क ययय 
त 
% भीः % ह 
ह 
गोखामि भरीनामाजी छत 


श्रीभक्तमाल 
श्रीप्रियादा्जी प्रणीत रीका-कवित्त 


भ्रीअयोध्यानिवासी 
भ्ीसीतारापशरण भगवारपाद सूपकला- 
 विरवित 
मक्तिघुधाखाद तिलक सहित 


प्रकाशक 
तेजङ्कमारबुकटिपो ( प्रा ) लिमिटेड. 
उत्तराधिकारी-नवलकिशोर-बुकडिपो ( प्रा० } लिमिटेड, 
सखनरः 
सव हुक महफूज है ( एक्ट ३ सन्‌ १९१४ ) बहक नवलकिंशोर-प्रेस 
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भीमती कमला भाच द्वारा तेजकुमार-परेस (भ्रा०) लिमिटेड में मुद्रित । 
पककयन पददश 


^ कककककमनककणकककफकफन्ककफककफकफककपन्फककफयाणाकयनकाः 
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^^ 
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शलथुनथन्शरुः 
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श्रोप्ीताराम शरण भगवान्‌ प्रसाद रूपकला 
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टः 


14.1.11. 


पपव्यस्छयन्कककः तेजक्मार-परेस (भ्रा०) लिमिट, लखनठ “ पुनः 


भरी क्ष 
# श्रीहंसकलाये नमः # 


3 
५ भमिका 
ध 


> 


( 


श्रीसीतायम-कृषा से इस दीनं को बचपन ही से -भ्रीभक्त 
मालजी के पद्ने मे, ओर श्रीहरिभक्तों की कथाओं के श्रवण 
& करने मे, असाधारण आनन्दाचुभूति होती आहं हे । इस 
4 कारण श्रीमररित होकर खभावत इस दीन ने श्रीमक्तमालजी 


५९ 


को अत्यन्त मनोयोग के साथ बडी श्रुद्धा से, प्रथम तो 
‰ अपने पूज्य पिता श्रीमहात्मा तपस्वीरामजी सीतारामीय से 
जो अपने समय मे उस प्रान्त मेँ “श्रीभक्तमासीजी" नाम से 
प्रसिद्ध थे अध्ययन किया था, ओर तत्पश्चात्‌ यहाँ ्रीजानकी 
धाट के महातमा खामी पंडितवर श्री १०८ रामबस्लभाशरण 
महाराजजी से ओर पंडित भ्रीगंगादासजी सेमी ष्ठाथा। 


~ (- 


‰ श्रीभक्तमालजी के इस “भक्तिषुधासखाद" नाम तिलक- 

१ निर्माण मेँ तीनों महोदयो शी शिक्षा से जो अनमोल सहायता 
ली गहे है सो अकथनीय हे, ओर यह दीन एतदथं सदा 

उपयुक्त तीनों महोदयो का एकान्त ऋणी बना रहेगा । 

4 इसका प्रथम संस्करण, श्रीकाशीजी मे, बाबू बरलदेष- 

& नारायण सिंहजी वकील ने छः भिर्दों म छपवाकर प्रकाशित 

4 

५ 

कै 

ॐ 

४ 

4 


तः जि 


किया, इसलिये पे सन्जन भी इस दीन के अमित अमित 


धन्यवाद के पात्र है । 
तिलककार विनीत दीन 


+^. ^ 


४ 


{८ 
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र 
{६ ॐ समपंण #% 
ख, सुलोचन, सरल, सत, चिदानन्द, छविधाम । 
प्राण-प्राण, जिय जीव के, सुखके सुख, सियराम १ 
र वनतनय विन्ञानधर, कपि, बल पवन समान । 
रामदूत, करुणायतन, बुद्धि विवेक निधान २ 
तशिरोमणि  सन्तप्रिय,प्रेमी, सहज उदार । 
जानकारी शप्रेमनिधिण रामप्रेम आगार ३ 
रामवर्लमाशरण” शचि, पण्डित सन्तप्रवीन । 
तेजपंज सदृथुण-मवन, शोभा नित्य नवीन ४ 
रामचरितमानस ` प्रभुति, भक्तमाल निगमाद . । 
वास्मीकि भागोत की,क्था प्रेम रस खाद ५ 
शान्ति, विरति, रति, ज्ञान, हरि भक्ति, युत विभाग । 
सन्त॒` समाज बखानी, वचन अमिय अनुराग ६ 
श्रीहरि यरु करकंज यरि, अपति मन बव काय । 
रुपिया सोईं॑वुच्छ अति, पया ल अपनाय ७ 


५ 


तुम्हारी ` 
रुपिया (रूपक्ला) 


्रीअयोध्याजी 


त 
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‰ श्री अयोध्यासरयभ्थां नमः 1 
रु 98 
< ॥ १ श्रीसीताराम नभ 
छ २े८य०यैजययैजययः > 
2 ओदेम्‌ नमो भगवते हनुमते श्रीरामदूताय । 
(व श्रीमते रामानस्दाय नमः ॥ 
[र 
थ 
5 
(1 


अथ श्रोभक्तमाल सटीक 
६ (तथा सतिल्लक) 


¢ <> ° ~= 
दो० “भक्त, भक्ति, भगवन्त, गुरु, चतुर नाम पपु एक ! 
इनके पद बंदन किये, नाशि विध्न अनेक | 
अथ टीकाकतता श्रीप्रियादासजी का मंगलाचरण 
तथा आन्नानिरूपण। 
( १) कवित्त ( ८४२ ) 


महाप्रभु “ङ्धष्णचेतन्य, मनहरनज्‌ के चरण को ध्यान मेरे, नामयुख 
गाहे । तादी समय “नामा” ने आज्ञा दईं, लं धारि, टीका विस्तारि 
भक्तमाल की सुनादये ॥ कीजिये कवित्त बंद छंद अति प्यार लगे, जगे 
जगमांहि, कटि, वाणी बिरमाइये। जानो निजमति, एेपे न्यो भागवत 
शक द्रमनि प्रवेश कियो, सेहं काश्ये ॥ १॥ (६२८) 


अथ “भक्तियुधास्वाद" वातिक तिलक । 


ॐ नमो भगवते हनुमते श्रीरामद्ताय । श्रीचाश्शीलादेग्यं नमः। 
्रीचन्द्रकलादेग्ये नमः । श्रीजग्रमलीदेव्ये नमः ॥ श्रीश्यामनायिकायं 
नमः । श्रीरंसकलाये नमः ॥ (श्लोक) शयं पर्रजंतमरुपेतमपेतशयं 


व 6-४4-28 ४८ 


॥ श्रीभक्तमाल सटीक । 


9 
ध 9४ षै 


त ~ नेदुस्तं ¢ 
डपायनो विरहकातर आजुहाव । पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सव- 
भूतहदयं युनिमानतोस्मि” ॥ १ ॥। 


दो० भक्तमाल, आचा््यं ब्र, भ्रीनाभा पदक । 
प्रियादास पदकमलपुनि, बंदों मङ्गल पुंज ॥ 
“सन्त सरलचित जगत्‌ हित, जानि सुभाव्‌ सनेहु । 
बाल विनय सुनि करि छपा, रामचरण रति देहु ॥" 


८०: 


गोखामी शश्रीनामाजी करणारभिधुकत “श्रीभक्तमाल जी की 
प्रसिद्ध टीका “श्रीमक्तिरसबोधिनी के कत्ता, श्रीप्रियादासजी इषा- 
निधि, यों कहते ह कि “महाप्रसु श्रीङ्कष्ण चैतन्य मनहरण पदकंज का, 
तथा तद्रुप मनहरण [ निज स्वामी ] “श्रीमनोदरदास जी का, ध्यान 
एक समय अपने मन मे मेँ कर रहा था ओर साथ दी साथ श्रीनामकीत्तेन 
भी । उसी समय गोस्वामी श्रीनामाजी ने मुश्षे आत्ता दी कि “भक्तमाल 
की विस्तृत टीका करो, ओर एेसी कि कवित्त छंद से बंध बहुत ही मर 
तथा प्रिय लगे, ओर जगत्‌ में प्रसिद्ध होवे ।)” एसी आज्ञा दे जव आप 
की बाणी शान्त हो गई, तब मुञ्चे अपनी मति अति मंद जानकर 
पहिले अपने को संकोच तो निःसन्देहं बडा मारी हुआ दी, परन्तु 
यह विचार करके आत्ता कौ सीस परं धर किया किं शश्वीमद्धागवत” 
मे सुन चका ह कि “परमहस श्रीशुकदेवजी" वृक्षों मे प्रवेश करके 
~ खयं बोल उढे थे ओर “शुकोहम्‌, शकोहय्‌” कटने लगे थे, एसे दी यञ्च 

जडमति मे भी स्वयं श्रीनाभाजी दही प्रवेश करे अपनीङ्पासेदी 
मुश्चसे भी तिलक बनवा लगे ! इसमे आश्चय्यं वा संदेह ही स्या रै ॥ 














* भोमदूमागवत के जररम्भ में हौ कहा है कि जव श्रीशुकूदेव घगवान्‌ जन्मते हौ परम विरक्तिमान्‌ 
सव स्यागकर, चर से निकूल दन को चल दये, जओौर उनके पिता शव्यास भगवान्‌ पुत्र के ( उनके ) विरह 
मे कार होकर उनके पीये पोे- “हे पुत्र ! टे पुर !“ एसा पुकारते हए साय हो लिये; तजे योगीश्वर 
स्हुदयप्रवेशक श्वीणुकदेवजौ ने तो पी की ओरमुंह तकत भीन फरा, गौर न साक्षात्‌ उत्तर ही ( म्हि 


पितानौ को } दिया, किन्तु उस प्रदेश के समस्त वृक्षगण जाप अप को बोलने लगे कि ` ह ह 
४1 ९१ १ ४ | सै 3 ४; \ 
श्य आला होती है ? ॥" ` | 4 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३ 





दो० “सरल वरण, भाषा सरल, सरलअथं मय मान । 
तुलसी सरल सन्त जन, जाइ करिय पहिवान्‌ ॥ 


[1 , क 


(२) टीकाका नाम स्वरूप वर्णन कवित्त (८४१) 
रची कविताह सखदाई लागे निपट पुहाई ओ सचाई पुनरुक्ति सै 
मिटाह हे । अक्षर मधुरतां अनुप्रास जमकाई, अति छवि छह मोद श्षरीसी 
लगाह है ॥ काम्य की बडाई निज युख न भलाई होति नाभा ज्‌ कहाई, 
याते (ताते) पौदविके पुनाई दै । ददे सरसाईं जोपे घुनिये सदाह, यह 

“भक्तिरसवोधिनी” सुनाम टीका गाह दे ॥ २॥ (६२७) 

तिलक । । 
कविताई एेषी रची दै, किं अति युहाईं घ्ामेवाली) ओर पुखदाई ` 
लगती है, पुनरुक्ति के दोष को भी मिटा डाला है, सचाई ओर कोमल 
अक्षरों की मधुरता, (रसो के स्वरूपादि ओर दीका के विचित्र चमत्तार) 
तथा अनुप्रासो , जर यमकों की छवरिने मोद (आनन्द) की वृष्टिसी 
बरसां हे । अस्तु । अपने काव्य की प्रशंसा आप सुहमिदट) अपने 
ही मुख से कटनी, इछ अच्छी बात तो नदीं हे, परन्तु श्रीनाभाजी 
ने कलाई है, (जेसी कि उपर निवेदन कर चका हं) अतएव पुष्टता से 
कहने मँ आ गहै, सज्जन विचारवान्‌ इसको क्षमा करगे ॥ यदि इसको 
नित्यशः कोई पट घुनेगा तो अवश्यमेव उसका अंतःकरण भ्रीहरिभक्ति 
महारानीजी की कृपा से निमसन्देह सरस.दो आवेगा ॥ एेसी टीका 

गाई ह की ह ओर इसका नाम “भक्तिरसबोधिनी” है ॥ 


----ः:°:---- 


(३) श्रीभविति स्वरूप । कवित्त (४०) 


श्रद्धाः ई (ही) फुलेल ओ उबटनौ श्रवण कथाः, मेल अभिमान, 
` उंगंअंगेनि छडाहये । "मनन सुनीर, अन्हवाई अंयुछाइ "दथा, “नृवनि' 
वसन, धन' सोधो, ले लगाईये ॥ आभरन नाम हरि" साधुरेव" कणृपूल, 
"मानसी" सुनथ, संगः अंजन, बनाये 1 “भक्ति महारानी” को सिगार 
चारु, बीरी चाद, रहे जो निहारि लहे लाल प्यारी, गाइये ॥२॥ (६२९६) 





1 श्रीभक्तमाल सटीक 1 


न~ _ „~ ~~-------------------~-~~-~-~-~--~----~---~---~------------~-~---~--~  ~ ~ -ोधनेण |) पि 


तिलक 1 


निभ्रलिखित युपरृङ्गार श्रीमक्तिं महारानीजी के जानिये। जो इन्दं 
निरखता रहता है उसको श्रीपरिया प्रियतम( श्रीराम प्रिया सीताजी तथा 
श्रीमञ्जनकनन्दिनी प्राणवल्लम रामचन्द्रनी) पा करके आ मिलते टै। 
फसा सव वेद पुराण शाखादि मँ गाया हज है- 

१. उवटन-कथा का सुनना । भगवत्‌लीला तथा भक्तो के यश का ्रवण। 

चौपाई । 

“रामचरित ञे युनत अधाहं । रस विशेष जाना तिन नाहीं॥ 

तिनके श्रवण समुद्र समाना! कथा तुम्दारि सुभग सरिनाना ॥ 

भरहि निरन्तर होदि न पूरे) तिनके हृदय सदन शभ रूरे ॥ 

२. मेल-अभिमान । सब प्रकार के अर्थात्‌ भीतर के बाहर ॐ अहंकार । 


चौपाई । 


“ठर अंकुरे गवे तरु भारी । वेगि सो म उरि उपारी॥ 
अहंकार अति टुखद डमरु” इत्यादि 1 
दो० “विद्या रूप सजाति, धन, इत्यादिक अभिमान । 
जब लगि उर, तब रगिकमू, मलं न श्रीभगवान्‌ ॥” 

३. फु्ेल-श्रद्धा ` शास्च ओर आचायं फे वचनो इत्यादिक मे प्रीति 
प्रतीति सरित श्पृहा । 

श्लो ° “भवानीशङ्रो बन्दे श्रद्धाविश्वास' रूपिणौ । 

याभ्यां विना न पश्यन्ति सिदधाःखान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥” 

“सावि्याष्यासिकी शरदा, कम्मंघद्धा तु राजसी । 

तामस्यधम्मं॑या श्रद्धा, मस्सेवायान्तुनिगणा ॥" (भागवते) 
चौपाई 

रघुपति भक्ति सजीवनमूरी । अनूपान श्वदधा शचि पूरी ॥"" 

४. खन) र-मनन । मन्‌ मे उसको चितवन करना किं जो कुक वण 
क्यार षाजो कछ पदा है, श्रीहरिङृपासे एसे सथिविकं चिन्तवन मनन- 
रूपी निमल सुगन्धित पवित्र अनुकूल सुन्दर जल से स्नान, [मान 
हारी दीनयुखद अभिमानभ॑जन ग्रहारी प्रणतदितकारी भगवत्चरिजों 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ॥ 


कै भरवणरूपी उपटन्‌ के अनन्तर] योग्य ही दहै, तथा दयारूपी 
अङ्ग्क्षालन ओर नवनि (नम्रता) रूपी पसन घ्र) की आवश्यकता 
भी, भक्ति के ओर अनेक सुसाधनों से पृतं दी समश्चना चाहिय । 
क्योकि यह तो प्रसिद्ध ही है कि उपटन, स्नान, तथा वसन, सब शृङ्गारो 
ओर भूषणो से पिले दी अत्यावश्यकीय हे । 
सो° “विद्या, बोध, पिवेक, सुमति, तान, सदुयुणअमित । 
श्रीहरिरहस अनेक, प्राति श्रवणः ते, रामदहित ॥ 
चौपाई । 
मनन बिना दे वरि्ा भार । “मननशील सद्गुण आगार ॥ 
विधुवदनी सबभांति संवारी । सोह न वसन बिना वरनारी ॥ 
५, अंगछाईइष अङ्गपक्षालन)= “दया” । ककूणा से द्रवना, क्षमा 
करनी, छोह से पधिलना, पा से पसीजना, अहिंसा, अुकम्पा, भलेषुरे 
जीवमात्र फे क्लेश को देख सुनके दुखी दोना । ॥ 
दो० “दया धम्मो मूल दै, यह प्रसि जगमाहि। 
शाखनिपुण केसोऽ कोऽ, भक्ति “दया बिनु नादि॥ 
चौपाई | 
“परहित बस जिनके मन मादीं । तिनकरँ जग इुलंभ कटु नाही ॥" 
६. वसन (विशद घ॒न्द्र अवक्रल वस) = “नवनि” मान अहङ्ार 
अभिमान मदादि का अभाव,नम्रता, प्रणता, दीनता, कापंण्य, कना, पूव 
ही बन्दना दण्डवत्‌ करना, दूसरे के प्रणाम नमस्कार की कदापि प्रतीक्षा 
न करनी, अपनी निवार समश्ना, अपने दोषों को कदापि न्‌ भूलना, 
श्रीमौरी गणपति विधाता शरु त्रिपुरारि तमारितो हेश दी रै, ऋषि 
सनि पुर मदिषुर गो पितर माता-पिता तो पृच्य है दी, किन्तु नरनारी 
गन्धं दनुज प्रेत जर भूतमात्र को प्रणाम करके उनसे 1 अमल 
“श्रीहरिभकति की मीख मांगनी, भगवत्‌ के अनन्य भक्त[कं। शोभादै॥ 


चौ पाई। 
“तुब रामहि बिलोकि वेदेदी । सभय हदय ब्िनवति जेहि तेदी ॥ 
प्रमु प्रसन्न जानां हतुमाना । बोलला वचन विगत अभमिमना ॥ 


६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


` शाखासरग ॐ डि मरस्ाई । शाखते शाखा पर जाई ॥" ` 
“मागो भीख स्याग निज धरम्‌ ॥ 
चौपाई । 
^्की तुम राम दीन अदुरागी। अआणएहू मोहिं करन बड़भागी ॥' 
““व्रषहिं जलद भूमि नियराये । यथा नवर्हिं बुध विया पाये ॥ 
दो० “फृलमर नम्रः बिध्प सब, रहे भूमि नियराह' । 
पर उपकारी पुरुष जिमि, नवर्हि युसम्पति पाह ॥ 
सस्य वचन, अर (दीनताः, पर नरिय मातु समान। 
एषु पर हरि जो ना मिले, वुलसीदास जमान ॥ 
(स.) “हं तो सदा खर कौ असवार तिदारोह नाम गयन्द चदूमयो ॥" 
(पद) “यह दरबार दीन को ो भाद्र रीति सदा चति आई 1 
चौपाई | । 
“सकल शोकदायक अभिमाना' । संसृत मूल शुलप्रद नाना ॥ 
"दम्भ कपट मदं मान' नहरुभा 1 अहंकारः अति दुखद उमर्भा ॥ 
दो० “दीन रहा नहिं दीन भा, नाहि दीन पद भाष । 
दीनबन्धु केहि बिधि मिले, बिन दीनता निवास ॥ 
७. सौधा (अरगजा, चन्दन, सुगन्ध) = “पन्‌” । श्रीगिर्यिज- 
किंशोरीकरपासे नियम, नेम, अरत, हद्ता, अनन्यता ॥ | 
चौपाई | । 

“रामभक्ति जल मम मन मीना । फिमि बिलगाह मुनीश प्रवीना ॥ 
तजो न_ नारद कर प्पदेशु । आपु करै शतवार मदश्‌ ॥” 
दो° “चातक कौ, अरु मीनकौ, भक्तनकौ, पन' एक । ` 

त त न्मः विख्यात व धनि धन्यं सो टेक 
त्रत, उष्वपुण्ड, वैष्णवं म के चरणरः 
त पण्ड्‌, आर वेष्णवों के चरणरन को सीसपर 
„ ८. आमरण (अनेकन^मूषण)~ “हरिनाम 1" श्री 
शनारददया से शश्रीसीताराम" शश्रीराधाङ्ृष्ण” नाम 1 
तसधारावत्‌ रटना जपना उम रमना, रागस्वर से उसका मधुर कीर्तन 
समम, ` चारु हरिनाम लेत अश्रुन क्चरी दै 1 


 भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७ 
चौपाई | 


“पुलक गात, हिय सियरघबीरू । जीह नाम जप, लोचन नीर ॥ 

तथ, श्रीहरिसदृषनाम, युगलनाममंजरी, ओर भगवन्नामकीरत्तन का 
पाठ करना नेमप्रमपूवंकश्केश सुधारने ओर वेणी संबारने तथा सेन्दुर 
से भूषित करने के उपरान्त, बेन्दी, अरगजा, चन्दन, सुगन्ध, मौर तिलक 
तिल, कस्तूरिबिन्दु, दन्तभृङ्गार, सुरमा [काजल, अंजन], युसराग 
[बीरी], इत्यादि, पुनि तिनके अनन्तर नाना मणि जटित खर्णाभरण 
पुष्पो के भूषण ॥ मृषण बिविध प्रकार दँ ओर अनेक दै, जेते, चन्द्रिका, 
सीसपूल, मंगटीका, बेदनी, चूडामणि, बेसर, नथिया, कण॑ूल, लाक, 
कंटिका, चम्पाकली, भ्रुमक, मुक्ताहार, पंचलरी, कंकना, चूड, मुद्रिका, 
पवी इत्यादि ॥ 

५१ कृवित्तरामायणः “२ विनयपत्रिका” तथा ^ श्रीमानसराम- 
चरित” ओर “४ नामत्भास्कर, “५ श्रीसीतारामनामप्रतापप्रकाश 
म श्रीनाम प्रभावः देखना चाये । यहां केवल एक श्लोकं लिखे देते हे ॥ 
श्लो० “कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां 

पाथेयं यन्युयुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य । 

पिश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां 

बीजं धम्मं द्रुपस्य प्रभवतु त भूतये रामनाम ॥" 
पाद्‌ । 

“कहें कहां लमि नाम बडाई । राम न सकि नाम यण गाई ॥ 
दो० “राम नाम नर केसरी, कनकं कशिपुं कलिका । 

जापक जन प्रहलाद जिमि, पालि दलि सुरसाल ॥ 

बरषाऋतु रघुपति भगति, वलसी सालि सदासि । 

राम नाम वर वरण युग, भावण भादों मास॥ 

राम नाम जो चित धरे, सुमिरे निशिदिन सोह। 

योग, यञ्च, तप, ब्रत, सकल, तेहि परतर नहिं कोई ॥” 

६, कर्णफूल= मन, तन, अन्न, धन, वचन्‌ से “इरितेवा, . तथा साध 
तेवा ।” बँ कान का भूषण मगवत केकय्यं को जानिये ओर दाहिने 





श्रीभक्तमाल सटीक ! 


र चण्यतह्वा को समश्चिये स्यति एक ऊर युप होता 
कान का अलङ्यर मागवततेवा को समक्ञिये क्योंकि एक छ युत होता 
ह ओर दसरा कुड प्रत्यक्ष सा ॥ 
चौपाई । 

“मा ¡ रामस्भाव जिन जाना । तिनहि भजन तजि भाव न आना ॥ 
सेवहिं लषण  सीयरघुवीरहि । जिमि अविकी पुरुष शरीरदि ॥" 
“सुमिरन, सेवा, प्रीति, प्रतीती । यरु शरणागति भक्ति कि रीती ॥ 
सीतापतिसेवक सेवकाई । कामथेनु शत॒ सरिस सदाई ॥” 

१०. सुनथ (नाक की नथिया)= “मानसी” अष्टयामरीति, मानस 
पूजा, भावना, निरन्तर सुरति से स्मरण, सुरति से सप्रेम परिचर्यया, 
भक्तियोग; ध्यान, युक्षस्मरण, मनी, बन्धन तथा मोक्ष का कारण है॥ 

पद्‌ । ६ 

“रहति न प्रथुचित चूक किये की । करत सुरति सौ बार दिये की 
“मन परिहरे चरण जनि भोरे ॥” पुनः, 
“मन्‌ तदहं जं रघुपति बेदेरी ॥" 

यह्‌ वात्ता किसको विदित नदीं ैकिसब अंगों के शृङ्गारो तथा भूषणो 
आभरणं मे नाक कान ओर आंखों के दी भृङ्गार मुख्य ह, पुनःतिन मेँ भी 
नाक्की नथिया तो सर्वोत्तम देवर युहाग दी कदी ओर जानी जाती द ॥ 

११. अंजन [कालल, सुरमा] “सुसंग'” । सत्संग, सन्तसंग, 
साधु संगति, समपदायी सजाती भक्तों का संग, सदुगन्थ विचार, श्रीगुरु- 
हरिदरिजन चचा आदि, तथा, भक्तिशाश्चावलोकन, सज्जन संसग, 
महात्मा का दरस परस, भागवत धमेवेत्ता महानुभावो से जिच्वासा, दरि- 


भक्त समागम, निजसम्प्रदाय के रहस्य का ज्ञान, सन्तासन्तलक्षण विवेक, 
 भीसीताराम गुण स्वभाव का कथन परस्पर ॥ 


खवैया। 


सो जननी, सो पिता, सोर भात, सो मामिनि, सो सुत, सो हित मेरो । 


सोइ सगो, सो सखा, सोई सेवक, सो गुर, सो सुर साहि, वेरो ॥ 
सो तुलसी भिय प्राण समान, कँ लौ बनाई क हेरी 
जो तजि देदको गेह को नेह, सनेह सो राम को होड सवेरो ॥” 





चौपाई । 


“सति कीरति गति भूति मलाई । जब नेहि यतन जह्य ञे पार ॥ 
सो जानव सतसंग प्रमाञ। लोकहु वेद न आनः उपाऽ॥ 
सत्संगति मुद-मंगल मूला । सोई फलसिधि सवसाधन एला ॥" 
दो° “तात ! स्वगं अपवगं सुख, धरिय तुला एक अंग । 
तुले न ताहि सकल मिलति, जो युख लव सतसंग ॥' 
| भक्ति । 
१२. बीरी [पान, अधरराग ]= “चाह नैह, भक्ति)" 


चौपाई | 


स्वारथ संच जीव कहं एहा । मन करम वचन राम पद नेहा ॥ 
सो० “लोभिहि रिय जिमि दाम, कामिहि नारि पियारि जिमि। 
हरि पद ^रति" निःकाम, “भक्ति युसं्ञा ताहि की ॥" 
“भक्ति प्रेम, अनुरक्ति, चाह, इश्क, लव, सो, लगन, भाव, मजन, 
आसक्ति, राग, प्रीति, अनुराग, रति ॥ 
[घ्र] “सा पराऽतुरक्तिरीश्वरे” [श्रीशाण्डस्य्‌] 
[सूत्र] “सा कस्म परमपरेमस्पा' [श्रीनारद 
“भक्तिः -“मजना, भजन करना, प्रणय, प्रियलगना, सेवा करनी, वाहना, 
प्यार करना प्रीति, पेम, स्नेह, अुरक्ति, अनुराग, परम, प्रेम, परा प्रीति, रति, 
प्रियतम बिन दुखी रहना, प्यारे बिन न जीना, सकल प्यारी वस्तुओं को 
प्रियतम पर न्योछावर करना, केकय्यं प्रिय लगना, सदेव चिन्तवन, प्रियतम 
की प्रसन्नता मे दी सुख मानना, षी पी रना ॥ “मनुज देह सुर साध सराहत 
सो सेह सिय पीके”, “साति सिल रघुवंशमणि; चातक तुलसीदास" 


चौपाई । 
श्भरु व्यापक सवेत्र समाना । शेम" ते प्रगट होहि मेँ जाना ॥ 
रामह केवल प्रेम प्यारा । जानि लेह जे जाननिहारा॥ 
देषि ! परन्तु भरत रघुबर की । प्रीति प्रतीति जाह नहिं तरकी ॥” 
श्लो० “मन्मना मव .मद्भक्तो भदयाजी मां नमर |. .. - , “` 
 ममिवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोपि मे [१८-९५ 


१० श्रीभक्तमाल सटीक । 


मथ्यपरेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 

श्रदंया परयोपेतास्ते मे युक्ततमो सताः [१२-२। 
मय्येव मन आधट्ख मयि बुद्धि निवेशय । 

निवशिष्यसि मय्येव अत उष्वं न संशयः [१२-] 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोसि मत्कमंपरमो भव । 

मदर्थमपि कर्माणि छुर्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि" [१२-- १०] 


चौ पाई | 


"योरे महं सब कँ बुश्चाई । सुनह तात ! मति मन चितलाहं ॥ 
प्रथमहि पिप्रचरण अति प्रीती । निज निज धमं निरत श्रति रीती ॥ 
यहि कर फल पुनि विषय विरागा ! तव॒ मम॒ चरण उपज अनुरागा ॥ 
श्रवणादिक नव भक्ति दृदाहीच । मम॒ लीला रति अति मन माहीं ॥ 
नश्लोक-“श्रवणं कीत्तनं षिष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अवेनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ १ ॥ 
चौपाई | 
सन्त॒ चरणं पंकज अति प्रेमा} मन क्रम वचन भजन दद नेमा ॥ 
गुरु पितु मातु वन्धु पति देवा । सब मोहिक्हं जने दद सेवा ॥ 
मम॒ गुण गावत पुलक शरीरा । गदगद-गिरा नयन व्ह नीरा॥ 
काम आदि मद दम्भ न जके। तात निरन्तर बस मे ताके॥. 
दो० “मन कम वचन्‌ कपट तजि, भजन करे निष्काम । | 
तिनके हृदय कमल महे, करौं सदा विश्राम ॥ 
चौपाई) 
प्रथम्‌ भक्ति सन्तन कर संगा! दृप्तरि रति मम कथा प्रसंगा॥ 
दो "गुरु पद्‌ पंकज सेवा, तीसरि भक्ति अमान। 
चोथि भक्तिमम गुणगण, करे कपट तजिगान 1" 
चौपाई 1 
मन्त्र जाप मम दृद विश्वासा । पंचम भजन्‌ सो वेद प्रकाशा ॥ 
छठ दम शील विरति बहु कर्मा ! निरत निरन्तर सञ्जन धर्मां ॥ 
सातेव सम॒ मोदिं मय जग देखा । मोते सन्त अधिक करि लेखा ॥ 


भक्तिसृधास्वाद तिलक । स शास्वा तिक 


आव यथा लाम सन्तोषा। सपनेहु नहिं देखे परदोषा॥ 
नवम सरलं सब सन छलदीना । मम भरोस दिय हरष न दीना॥ 
सन्मुख दोय जीव मोहि जवी । जन्म कोटि अध नाशो तवी ॥ 
जननी जनक बन्धु षुत दारा। तन धन भवन सुहृदं परिवारा ॥ 
सम॒ के ममता ताग बेरी । मम पद मनि बांधबटिडोरी॥ 
समदर्शी इच्छा कह नादीं। हषं शोकं भुय नहिं मन माहीं॥ 
अस सञ्जन मम दिय बस कपे! लोभी हदय बसै धन जैसे॥ 
भक्ति स्वंतन्ब सकल सुखखानी । बिनु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 
पुण्य पुंज बिनु मिलहि न सन्ता । सतसंगति संसृति कर अन्ता ॥ 
पुण्य एक जगमहँ नरि दूजा । मन क्रम वचन विप्र पद पूजा॥ 
सानुक्रूल तेहि पर युनि देषा। जौ तजि कपट करे द्विज सेषा॥ 

दो० ओरौ एक गुप मत, सहि कटौ कर जोरि । 

शंकर भजन बिना नर; भक्ति न पाव मोरि॥ , 
। चौपाई | 

कहु भगति पथ कौन प्रयासा । योग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरल सभाव न मन इरटिलाईं । यथा लाभम सन्तोष सदाह ॥ 
मोर दास कहाई नर आसा।करे तो कहु कहँ विश्वासा ॥ 
बहुत कटं का कथा बदा । यहि आचरण वश्य मं माहं॥ 
वैर न पिग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सबं आसा॥ 
अनारम्भ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दक्ष वि्तानी॥ 
प्रीत्ति सदा सज्जन संसर्गा। तृण सम विष्य स्वगं अपवगां॥ 
भगति पक्ष हठ नहिं शय्ताई। दृष्ट तकं सब द्रि बहाह॥ 

दो० “मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। 

ताके रुख सोइ जाने, चिदानन्द सन्दोह ॥" 


श्रीभक्तमाल सम्पूणं ही श्रीः “भक्तिः शब्द का अथं दी अथं 
तोह, तो फिर अब भक्ति का अथं अलग क्या लिला जवे ॥ 
इति “भक्ति के स्वरूप" का संक्षिप्त वणन । 


[0 


१२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


` (®) मक्तिपंचरस वणेन कवित्त (८३४) 
शात, दास्य, सख्य, वात्सल्य, ओ भृङ्गार चारु, पांचौ रस सार विस्तार 
नीके गाये हैक। टीका को चमत्कार जानोगे बिचारि मन, इन कै 
स्वरूप मे अनुप ले दिखाये दै ॥ जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कम्‌" 
तिनहू फो “भाव” सिन्धु बोरि सों छकाये दै । जौलौ रहँ दूर रै वियुखता 
पूर, हयो होय चुर चूर नेक श्रवण लगाये टै ॥ ४ ॥ (६२५) 
*सत्रहवीं शताब्दी मे अर्थात्‌ संवत्‌ सादेसोलहसौ तथा सत्रहसौ के 
वीच में श्री “भक्तमाल'" जी का अपतार जाना गया हे । ओर संवत्‌ १.६४ 
मे शरी प्रियादासजी ने “भक्तिरसबोधिनी टीका” लिखी हे, अचुमान तथा 
अनुसंधान से एेसा निश्चय किया गया है!) प्रोफेसर लाला भगवानृदीन 
का भक्ति भवानी" तथा बखशी हंसराजकृत “सनेहसागर” देखिये ॥ 
तिलक । 
भक्ति के जो पांच रसद, अर्थात्‌. (१) शान्तरस ८२) दास्यरस 
(३, सस्यरस (9) वात्सल्यरस तथा (५) दिव्य भृङ्खाररस (“रसराज 
वा उज्ज्वल" रस), तिन पांचो रससार की भलीभांति विस्तार व्याख्या 
आप्‌ इस "मक्तिरसबोधिनी" मे पायेगा ॥ (पिचारवार्‌ महाशय }) 
आप स्वतः अपने मन मे विचार करके दीका कै चमत्कार को जान लीजियेगा 
कि इन पां रसों के सरूप फैते अनुष दिखलाए गए है ॥ जिन पाषाण- 
हदय प्राणियों को आंखो से कभी अभरुबिन्दु नदीं निकलता, ओर जिनका 
अग कमी पुलकित नदीं होता, पैसे २ कठोर रयि जनों को भी 
भीसीताराषङ्कपा से प्रेमभाव फँ समुद्र म कहां तक बोर केछकायादहै, सो 
स्वय आप समञ्घं लीज्यिगा ॥ यदि तनक भी कानलगाके भक्तों के भाव 
तथा भगवत्‌ भागवतयश को वैते लोग भी सुनें, तो उनके भी प्रेमसे 
रर नतत, गदुगद्‌ कण्ठ तया पुलकतनूरह `हो जागे जर ने से 
4. पाई बह आगे । परे वियुख तो पे केवल उती काल तक 
जत तकं भक्तमाल' तथा “भक्तिरसबोधिनी" से न्यारे रंहेगे॥ 
` „भक्ति फै पांच रसो “शृङ्गार, सख्य, पातस्य, दास्य ओर शान्त 
रसःकी वास्या का स्प ङ, अव आगे यन्त्रं मे लिखा जाता हे ॥ 


भवितिसुधास्वाद तिलक । 
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(श्लो ०) “पञ्चधा मेदमस्तीद्‌ तच्छणुष्व महामुने । 
शान्तो दास्यस्तथा सख्यः गासल्यश्च शृङ्गाररः ॥ १॥ 
मधुरं मनोहरं रामं पतिसम्बन्ध पूवेकय्‌ । 
जात्वा सदेव भजते सा गरृङ्खाररसाश्रया ॥२॥ 


(शीहवरमत्‌ संहिता) 


(श्लो ०) “मन्मना भव मद्भक्तो मधाजी मां नमस्कु । 
ममिवेष्यसि युक्तेवमात्मानं मत्परायणः ॥. 


(भ० गी° मा० ६ श्लोकं २४) 


“ये यथा मां प्रपद्यते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वरस्माबुवतन्ते मदष्याः पाथं सवंसः ॥ 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । २७ 


नाना, 





म (५ 


सेवक श्रिय यह सव की रीती । मोरे अधिक दास प्र प्रीती ॥ 
सुत्‌ कपि जिय जानि सानसि छना । तँ भष भरिव्‌ लल्मण ते दूना ॥ 
कोऽ मोटि प्रिय नाहि तुहि सफना । शष स कहौ पोर यर्‌ दना॥ 
समदर्शी ` मोहि क्‌ स कोड । “देदकण्रिय,' अनन्यगतिसोञ ॥ 
तेतिस्‌ कोटि भजँ रंसार।खलोग बन्दा सोद नार॥ 
साविन्द का ादिन्द एक । ति्को जपै यह कडि टेक ॥' 
सीतापति तेवक सेवका । काश्ये शत सरिस सुहाई ॥" 
दो० “मने को दो सुषर-(१) कीं हरि (२) की हरिदास ॥' 
(३) थ्‌ भक्ति के "दारदस्य" श्छ भं इब वचन्‌ :- 
चौपाई । 
“त (विषयक हरि पद रति होढ । मोदि वर पद्‌ कहे किन कोऽ ॥ 
देखि “माव” आदर उटि भाई । कहि एदु कचम्‌ लिये उरं लाई ॥ 
गोद सद्वि कराव परथ पाना । सुपति चित ललित करि गाना ॥" 
दो° पिता विवेकनिधान ब मछ दथा उत्‌ नेह । 
तास “सुवन? किषि पाई ह, अनतं अटन तानि गेह ॥ 
न्ीपाई । 
सो “सुत” “पि परिष शण समाना । यथपि सो सब भति खनाना॥ 
गीतं । - 
बटो वड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शङ्ख नाम सहायो । 
तते बरण चारु चारिड खन माथे हाथ दिवायो ॥ 
चौपाई । । 
“सेवक, सुत “पिल्‌ मदि भरेते । रटे अशोच, दमे “श्रय पोसे ॥' 
“पहि 'वर मूढ कद किन कोड । घतविष्यक तव पद रति होऊ ॥' 


(४) अथ मद्धि के “य्‌ " ए म कुव कचन - 
इलो ° “नं तथा मे परियतमं श्रास्पयोनिनं शंकरः । 


त्‌ च संकषलो न श्रीनंगलमा च यथा मदाच ॥ 
(श्री परमहंसंहितायां एकाद, ३४ ॥ श्वी उद्वप्रति) 


२८ श्रीधक्तमाल सटीक । 


= 


चौपाई 1 


"वे सद्‌, सनिवर ! “सखा हषरि । भरतहं ते मोहि अधिक पियरि ॥ 
तम खव प्रिय मोहि प्राण समाना। मृषा न कहौं सोर यह बाना॥ 
"प्तेवक्‌ स्वामि सखा सियपी के । हितनिरूपधि सब बिधि ठलसी के ॥ 
मातत पिता आक्ना अनुसर । अउन सखा संग मोजन कर ॥ 
बन्धु “सखा संग सेहं उलाई । वन मृगयां नित खेलं जाई ॥ 
दो ° “चपल तुरंगन करनी, शग तकि साख वान । 
करि पन लक्षण वेधनी, सब _उदीपन जान ॥ 
धरि भुजगल वतलावनी, इक संग भोजन सेन | 
अभाव ये “सखन ` के, सव विपि उख के एेन ॥“ 
५) छथ मङ्कि के श्ह्वार्‌" शस्‌ यं ुढ वचन - 
श्लो ° “यत्ते खुजातचर्णाभ्डुरुदं स्तनेषु 
मोताः शनेः प्रिय दधेमहि ककशेषु। 


तेनाटवीमटसि तद्भ्यथते न किंस्वित्‌ 
कूपादामप्रमति भभवदायुषां नः ॥ 


1 (श्रीभागवते) 
हिशते इं जपति सकापष्‌" इत्यादि ॥ 
(श्रीजयदेव गीतगोविन्दे) 


द° गगा यमुन सरस्वतो, सात सिधु सस्प्र) 
उलसा चाताकं के मते. विदध स्वाती सव प्रर ॥ 


ध चौपाई 1 


प्रणनाय्‌ ! तुम कितु जग पौ ! मो कर सुखद कतं कड नाहीं ॥ 
[नव च बट नव्य ववि वारी । तैसे नाथ्‌! पुरुप चि नाभै॥ 
नाच, सकल खघ साथ तुम्हरे । शरद्‌ विमल विधु बदन निरारे ॥ 
दो प्राणनाथ कःरुणायतन, खुन्दर खद्‌ सुजान । 


उम चछ रावेकुल कुमुद्‌ विधु !, खुरणुर नस्कसभान ॥ 


भवितपुधास्वाद धिलक । २९ 








चौपाई । 
चिनु पिय पदकमल विलोक । रहि सुदित दिवस जिभिकोकी ॥ 


चसु 
“को न विकी बि मोल ससी! लल जानकीनाथ की सुन्दरता ॥" 
दो ° “जेहि के हिय पसर" इत्यादि “बुलसी जनकसुता विबु" ८ 

गीत । 


१) ८५... 


“सि, रघनाथ रूपनिहार ।“ “सखि र्धुषीर भुलथवि' देख" इत्यादि ॥ 
आली शै राषाजी के रुचिर हिंडोलन। सूलन जेए । इस्यादि ॥ 
“कोशलपुरी सुहावनि श्रीसश्य के तैर” हृत्यादि ॥ 
सर्वया । 
“सोहं स्वापिनि सीय संग, सेली समै अलवेली नवेली ; 
गौर, गिर किये निज अगि गवैली लभै रति मानहं चेली । 
सा सवै जरतापै किनासिि की पिरे तन र्ग रगेली; 
पौरी, इशे, रसरंग सी, कुमी, सित, उदी ओं नीली रमेली ॥ 
पेषी “सखी चदं ओर्‌ लै, सिय मध्य कृपारततागर बोरी ; 
दै सव को मुदपुंज विललोकरिं षच॒ल कंज विलोचन . कोर । 
को रने छवि सन्दर राजकिशोरी की, जो तिह लोक अंजोर, 
जाघुकयक्ष विलास पिया नित को, श्सरंग सखी लिए चारी ॥ ` 


( 


१९ श्री क्था श्रवण =उपटन 
२ अभिमान =मैल 
२ अद्धा =फलेल् 
४ मनन नार 
५ द्या =अशुदारव 
व ह 
७ पन ` =सोधी 
८ भगवन्नाम -आसर्ण 
£ हरि सा्चुसेग =कणंप्रल 
१० मानसी । न्य 
११ सुरसंग्‌ नजन 


१२ चाह रीष 


श्रीचक्तमालल सटीक । 





६८ जेहि 


दो ° ^जेदि कै हियसर सियकमल, पायन विके, आय । 
भियाशरण । श्षुषर भमर, रहे तद रडराय॥ 
नहिं जप तप त्रत ज्ञान ते, नहिं विराग ते कोय। 
“उञ्ञ्वलरस'' अधिकार दर, तली कृपा ते रोय॥ 
सिद्ध योगि देसे नरी, जो थल खरं समुदाय । 
सीय हृपा आअतिबेष धरि, सहजं देखहु आय ॥" 
निज निज सेवा द्रव्य त, य॒वतिदृन्द सिय पास । 
र्पकलां तिन मर्ह लिये, षह छगन्ध सहृलास ॥ 
चौपाई । 


“सो मन रहत सदा तोहि पा । जाल प्रीति रस इतनेहि मै ॥" 


दो° “दिम नश्याम दशरथर्ुवर, रामऽहजनक कुमारि । 

कारण कारज ते परे, इनहि कदत श्रुति चारि ॥ 

सदा अवध मं धभ्यावरी, रासादिक बह रंग। 

मीच बीच मिथिला गवन, चह कुअरिन मिलि संग।॥ 

शेति माव स्थायि पुनि, प्रणय प्रेम अरु नेह। 

अत्रराग, अस जानिये, मनो एक दुद देह॥ 

मन्द्‌ साने हग फरनी, सो अनुभाव बसाचु। 

कोकिल शब्द्‌ बसन्त ऋ, सो उरीपन जायु ॥ 

स्थाया भयतम रतीं, नवानि प्रणय अति नेह । 

केर पकज स्परसं पर, बारत तन मन गेह ॥ 

चौपाई । 

“नाथ्‌ सकल्ञ खुल शरण तुर विमत्त पि निहि 
क कम्हारे । शरद विमल विधु, वदन्‌ निहार 
द° परणनाय करुणायतन, खुन्दर खखद सुजान । 

दप विल शविङुलकुुदविषु ! सुरपुर नरक समान ॥ ` 
सा, क्ते उखं उपे, “ता” कते तम नास । 
उलसी “सीता” जो कै = » 
कटः राम न चाड पास ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३१ 


प्रय पारक । श्रीगोस्ामी उलसीदासजी एत “श्रीगीतावसी,” 
श्रीदेव स्वामी (काष्जहाजी, प्रणीत शृङ्गासदीप,” श्रीजयदेव- 
स्वामोङृत गीतगोविन्द, प्रषानङरृत ॒ “रामहोली, रामकलेषा" 
श्रीरमलपरिया शओीरूप सखीजी की होली, श्रीनाभाजी, श्रीरक्षिक्जली 
श्रीतपस्वो समजो, तथा श्रीसषचरणदासजी दीनरूपकला्छत 'अषटयाम 
मानसपना,. 'श्री्रगस्त्यसंहिता” इत्यादि ओर श्रीमद्रागवत (दशम) 
एवं श्रीकृपानिबासजी को पोरथिरयो भ देखिये ॥ 
(५) कवित्त । (८३) 
पचस सो पच रग द्ल थाके नीके, पीके पहिशङ्षे को रविक 
वना है । वैजयंती दम, भाववती अलति “नामा” नाम लाई अभिरम 
श्याम मति ललचाई है ॥ धा उर प्यार, कटं करत न न्यारी, अद्ये 
देखो गति न्याशं दरि पायन कौ आ हे । भङ्गे जाथे मार, ताति नमित 
भंगार होत, होते वश लस जोई यति जानि पाई हे ॥५॥(६२४) 
भक्तिसुधास्वाद तिलक । 
शान्त, दास्य, सस्य, बास्सस्य ओर शृङ्गार,” ये जो मङ्कि के पवो 
रस, सोह पचरगे एलो के मिधित्र थाके ह; हन्द की वैजयन्ती माला 
स॒प्ेम नीके रच रच के, प्रियतम को पिरान के देव, श्रीनमिा नाम की 
अतिमाववती अलीजी सन्दर मनोहर बनाय लाह दँ; जिसको देख के 
भक्तवत्सल भावग्राटक प्रेमपिय श्रीशाङ्गधर श्यामसुन्दरजी की मी मति 
ललचा ग्‌ईं है, आपने इस माला को उसमें धारण किया, यह्‌ विलक्षण 
तय रीति गति देखने श योग्यदहे किं आप इस परमप्रिय मालाको 
किसी क्ष गज्ञे से अलग नहीं करते हँ । भङ्कि रस पुष्प थाकों की यहं 
वैजयन्ती वनमाला है इस कारण से यह्‌ श्रीचरणकमल पर शुक के-ञा 
लभी टैः अहा । भक्गि की गति क्या न्यारी होती है, “उज्ज्वलश्स 
(रसराज अर्थात्‌ “भृङ्गार” रस), मक्त की अपार चवि के मारसे 
नमित, क्या दी सुन्दर होता है, यह बात इससे जानने मेँ आती 
श्रीभङ्कि महयारनी का जो दशेन पातादै सो अवश्य प्रयुकप्रमके वश 
हो ही जाताटै॥ 


* पटना चं द्गविलास प्रस मे मिलती है। 





३२ श्रीभक्तमाल सटीक । 





(१) “सोह न बसन विना वर नार ।* 
(२) “नवानि वसन, (पन सोंधी ले लगाये )" 
(३) “यद्यपि ृहसेवक सेवकिनी । विपुल 
“सुकल सेव! विधि गुनी ॥ निज करभश्री 
पर्तचि््यां करई । रामचन्द्र आयु अनुसरई ॥ इत्यादि ॥" 
(४) “पद सेवा श्रीलद्छी, (आसन वर श्रीशेष)' 
इत्यादि, इत्यादि ॥ 





(६) सत्संग प्रभाव वणेन । कवित्त 1 (८३७) 


भक्गितरु पौधा ताहि विष्नडर चेरी ह कौ, बारि दै विचार, बारि 
सीच्यो सतसंग सों । लाग्यो बदन, गोदा चहँ दिशि कदन, सो 
चदन अकाश, यश कफैस्यो बहरंग सो ॥ संत उर आलवाल शोभित 
विशालाया, जिये जीव जाल, ताप गये यो प्रसंग सों । देखौ बदवारि, 
जाहि अजाह की शंका इती, ताहि पेड बधि भूल दाथ जीते 
जंग सों ॥६। (६२३) 
तिलक 1 


श्रीहरिभक्गिरूप तसूबर की आदि अवस्था एक नवीन क्षकीसी 
समभिये किं जिसको एक वकशे के वन्ेसे भीविप्नकाभयरहा 
करतादहेः ओर सतवाभक्तके हदय को थाला सरसि जानिये। इस 
पौधे की रक्षा चरो ओरं षिचाररूप घेरे से जव की गई तथा 
स्ंसंग के जल से यह सीचा गया तब यह वदने लम, चारों ओर गेदि 
(शाखा प्रशाखा) निकले फते ओर दृक्ष आकाश की ओर चदने बढने 
लगा, भगवद्क्ति का यश अनेक प्रकार से लोक मँ विख्यात हो 

~ गया । इस्‌ तरूर की विस्तृत चाया कैसी शोभित हृ कि जिसके 


` पवने ही से महाताप गये; ओर नारिनरघ्रन्द वरम्‌ जीवमान्न 


* मही, ईटोंवाकाटोके घेरे को "वारी" वा "बार" जानिये । 
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तेजकरमार प्रेस (भ्रा०) लिमिटेड, लखनऊ 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ३३ 


+~ ~ ------------------~------~-------- ---------------- 


जी उटे अत्यन्त छखी हृए । इस वृक्ष की उन्नति पर तनक ग 
ष्टितो दीजिये कि जिसको प्रथमतः देरी बकरी की भी ५. 
रहा करती थी वही अब आज ( रामह से) पषा घु्दृदो गया 
किं तान वैराग्य यश्च महतादिक बड़े.बडे प्रबल हाथी भी इसमें बभे हुए 
शूला करते है, सत्सङ्ग के प्रभाव को विवारियेगा ॥ 

चीपाई | 
“सतसङ्गति मुद मंगल मूला । सोह फल सिधि, सब साधन पला ॥* 
दो° “तात स्वगं अपवगं चख, धिय तला एक अंग । 
तुले न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्संग ॥' 


(७) श्रीनाभाजूका वणंन । कचित्त । (८३६) 
जोकौ जो स्वरूप सो अनूप ले दिखाय दियो, कियो यों कवित्त 
पट मिही मध्य लाल है । यगुण पे अपार साधु कर आंक चारिही में, 
अर्थं विस्तार कविराज कटसाल हे॥ सुनि संत समा बयूमि रदी, 
अलिभ्रेणी मानों, घूमि रदी, कँ यह कहा धौं रसाल हे। सुने ह 
अगर अब जने मेँ अगर सही, चोवा भये नाभा, सो सुगंध भक्त 


माल है ॥ ७ ॥ (६२२ ) 
तिलक । 


जिस सन्त का लैसा शवरू्प दै, श्रीनाभाजी स्वामी ने उसको 
अपने अनूटे काम्य में वैसा ही अनूप दिखा दिया दै ओर कवितां 
रेसी की है कि जिसका अर्थं एसा ज्ञलकता हे किं जेसे बहत ्ीने 
व्च के बाहर से उसके भीतर का लालमणि (रत ) श्चलकता दै ॥ 
सन्तो के अपार गणां को श्रीनाभाजी ने थोडे दी अक्षरों मे यों कहा है 
किं उनमें अर्थं अनोखे विस्तृत भरे दै, जेसे बडे बडे कविवरं की चमत्छृत 
रीति होती दी है ॥ सन्तों की समाप इस भक्तमाल कन्य को घुनके 
भमर वृन्दं की भँति मंडराती तथा श्रुमती रहती द, ओर शह 
क्ती ह कि “यह केता आश्व्य्यरसमय रसाल दै ॥" मने “अगर 
जीका नाम छना तो था परन्तु अव ठीक ठीक जान भी लिया करि _ 


# ल 


३४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


आप वस्तुतः अगरः दै, जिनसे “नाभा * सूप "चोआः हए कि जिन 
नामा (नापा) { का “मक्तमाल ठेसा सुगन्धः फेल रदा दै ॥ 

ए्न्भागवतधर्माचरण के प्रसिड तथा प्रधान आधार “मक्तमाल" की 

क्या बात ई । इस आदरणीय ्रन्थ का अनुबाद केवल महाराष्ट, अङ्गला, 

फारसी, उदे , इङ्गरेजी आदि अनेक प्ररत भाषाओंमात्र मे ही नही, वरव 

देथवाणी ( संस्छरत > मेभींदोगयाहे॥यहतोटीकदी रहै छि इस 


ग्रन्थ ( भक्तमाल > में प्रायः दश सौ से अधिक भक्तों केनाम हे, अर्थात्‌ 
सतयुग तरेता द्वापर के अतिरिक्त कलियुग के- 


हिन्द महाराजाओं के ४२६६ वषं कै, तथा 

मुसस्मान बादशादो के ४४४ वषं के, 

कलियुग के ४७४० वँ वषं पर्यन्त कै महात्माओं के 

( सम्बत्‌ १६४६६. सच्‌ १६३२ इसवी >) तथा 

( विक्रमी सत्रहवीं शताड्दि तक के) 

कि जिस समय को आज ( 1908 ) ‡, २६७ वषं हुए ॥ 


[वि 1 व. ह । 


गोस्वामी श्री ६ नाभाजी के “मक्तमालः के अनुवाद्‌ भौर रिपयणौ 
तथा टीकां भी, अपनी अपनी चाल पर, अनेक हो चुकी है 





"थाके" शब्द का अथं । 

एक एकरग कै पाच सात फूलों का समूह एकच्नित, देसे समूहो को “थाके कहते 
है 1 जसे गुलाबी पों 
व वा लाल पुष्पों का एकं थाका, देसे ही, पीते, ह्रे, सवेत, दयाम 
लस! दला फलो के विचित्र थाकं 1 रेतसे पंचरंगे थाकाओंसे मालाएुं रची जाती 
है" यह्‌ परसिद्धदहीहै। 

५ भ "नमोभूजः' का अपश्च है 1 क नाफा ( कस्तूरीनाला ) 
ई कलिचुगौय संवत्सर ५००४ विक्रमीय संवत्‌ १९६०-सन्‌ १९०३ ईंसवी ॥ 


भव्तिसूधास्वाद तिलक । 














= ~ ३५ 
61 & सवत्‌ | भक्तनामावलियों के नाम | उनके कत्तं के नाम 
ममः [र 
1| १ | १७६९ | भक्तिरसवोधिनी टीका श्रीप्रियादासजी 
2 | २| १८०० | भक्तिउरवशी ( अनुवाद) | लालचन््रदास 
8 | ३ | १८०० | भण०म० टिप्पनी (श्रीकाशी | निम्बारकसम्प्रदायी श्री 
१९२३ लखनऊ १९५२, वृन्दावनवासी वैष्णवदास ॥ 
नम्बर १९५७ मे छपी है) | 
4| ४ | १८९८ | (फारसी) मृशी गूमानीलाल साहिब 
5 | ५ „+ | गृरुमुखी भक्तमाल कीतिसिहजी 
6 | ६ | १९११ | भक्तिप्रदीप (२४ निष्ठा उदू | श्रीतुलसीराम साहिब 
7 | ७ | १९५८ | भक्तकल्पद्रूम (२४ निष्ठा) | प्रतार्पसिहजी 
8 | ठ | १९२१ | रामरस्तिकावली (चौपारईदोहे)| राजा रघुराजसिहजी, रीवां 
9 | ९ | १९२५ | रसिकभक्तमाला श्रीयूगलप्रियाजी (चिरांद) 
10 |१० | १९३० | भक्तमालछप्पय श्रीहरिङ्चन्द्रजी भारतेन्द्‌, प्रेमी 
11 |११ | १९३४ | रमोज महरोवफा श्रीतपस्वीरामजी सीतारामीय 
12 [१२ | १९५५ | हरिभक्तिप्रकाशिका पं० ज्वालाप्रसाद मिश्चजी 
18 ।१३ भक्तनामावली श्रीध्रुवदास 
14 |१४ श्री राधाकृष्णदास, “श्रीकाणी 


१९५८ | भक्तनामावली नागरीप्रचारिणी सभाः" 


15 |१५ | १९६५ | भक्तमाल का इग्रेजी खरा | श्रीभान्‌प्रताप तिवारी, चनार, 
16 |१६ , १९६६ | (1८88 ` | ७17. छद @गला50, 1.८, 
8., 0.1.7..1/0.2२.4.8.. & ©, 


इनमे भक्तों के निवासस्थान देश तो प्रायः वर्णित है, परन्तु 
उनके जन्मादि के काल की चरचा पाह नदीं जाती । हँ इस्त बात के 
अनुमान तथा अयुसन्धान की ओर महाशयो की दृष्टि तो अवश्य दी 
गहं है ( १ > प्रेमीवर भारतेन्दु श्रीदरिश्वन्द्रनी (२) श्रेमगंगतरंगः 
“समूलो मिहरो वफ़ा ” ओर "वकाए दहली" इत्यादिक के कतत श्रीतप- 
स्वीरामजी सीतारामीय (३) श्रीराधाङ्ष्णदाकस्तजी बनारस, (४) 
“दि माड॑न वनाक्युलर लिटरेचर अब दिन्दुस्तान"” के का सर १ 
प्रिय्सन्‌ साहिब बहादुर ॥ तथापि, किसीको उनकी तारीखे मिली ना ॥ 
तो जिन वार्तांभों की टह ठेते २ एतिहासिक तत्वरसिक अनुसन्धान- 
कर्ताओं को न मिली, उन बातों मं इस दीन का रृस्तक्षप मला. कन 
फ़लदायक दोना सम्भव ! 


३६ | श्रीभक्तमाल सटीक । 
चौपाई 


“जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ीं । कदहु तूल केहि लेखे माहीं ॥" ॥ 

अतः उसको छोडकर, इस दीन ने स्वमति अनुसार इस तिलक मं 
केवल मूल तथा कवित्त के अ्थेमात्र ही लिखने पर चित्त, दिया । 
सब सज्जनो से पुनः पुनः कृपा असीस की इस दीन † की प्राथना हे ॥ 

यह बात विदित दी है कि “भक्तमाल # शद्ध प्रति आजक 
दह्‌ निकालनी भी कोह सहन ही सी वात्ता नही.है ॥ ध 


------ 9 *, 





(=) भक्तमालस्वरूप वर्णन । कवित्त । (८३५) । 


बडे भक्तिपान, निशिदिन गुण गान करे, हरे जग पाप, जाप दियो 
परिपूर दै। जानि सुखमानि हरि सन्त ॒सनमान सचे, बचेऊ जगत 
रीति, प्रीति जानी मूर है ॥ तञ दुराराध्य, कोठ केसे के अराधि सके, 
समृञ्चो न जात, मन कंप भयो चूर दे ! शोभित तिलकभाल, माल उर 
राजे, एप बिना भक्तमाल भक्तिरूप अति द्र दै ॥ ८ ॥ ८ ६२१ ). 


वात्तिक तिलक ! 


चाहे कोहं कसे दी बडे भक्तिमान हो, रातं दिन हरिथण गाया करते 
दो, संसारके पापों को हरते भी हो, भगवन्नाम जपा करते भी हँ, उनका 
हृदय सदुय॒णो तथा भगवद्भ्यान से भरा भी हो, चानमान भी हो, (तत 
कम्य ओर द्यि व्रणं भी हो श्रीहरि तथा सन्तो के सन्मानं भी 
सच हो, ओर उसी भे खख मानते भी हों, रीति से नाम जपते भीरो 
सासारिकप्रपंच सेवचेभी यं, प्रमकोदीजड्‌वा सार जानते, 
ललाट मे तिलक ओर उर मे माला भी सुशोभित हौं, यह सब ठीक है 
सज छख हो, तथापि भक्ति की आराधना किन दही है ओह ! कोई 
किंस प्रकार से आराधना कर सकता है १ भक्ति की विलक्षण सृक्ष्मगति 
समज्न म नहीं आती, मन काप उठता हे, हदय वचूर-चूर हो जातादे। 
सारा यह किं “श्रीभक्तमालजीः को पट समने ओर मनन करिये बिना, 


~~~ समीतारामश 
1 श्रोप्ीतारामशरण भगवानप्रसाद कर्यकला 1 


भवितिसुधास्वादे तिलक । र 


भ्रीमक्तिमहारानी कौ आराधना ओर उनके स्वरूप का जानना अतीव 


द्र तथा असम्भव हे । 

इस कवित्त मे यह शंका है कि "जो जो श्रीभक्ति के अंग इसमे कहे है, तिनसे पृथक्‌ 
भीक्याओौरभी कोद भक्तिका रूप है ?'" समाधानः-नही, परन्तु इन्हीं अंगों की निष्ठा, 
पराकाष्ठारूप, भक्तमाल मे भक्तो ने आचरण करिकं दिखाए है, किं जिनके श्रवणमातर 
से ही, इन अंगों-संपन्न जन भी, निज भविति का अभिमान त्याग के निरभिमान पराकाष्ठा 
भक्तिपद का आशा करते हैँ ।। (उदाहरण) यथा, बड़े भक्तिमान श्रीपीपाजी ने श्रीधर- 
भक्त की भक्तिको देखि निज भव्ति को लघ्‌ माना | शुन गान", जंसे नृतकनारायणदास 
कि शरीरी त्याग दिया ।| "नाम जाप", तनिष्ठ राजाका कि, तनही त्याग दिया ॥ 

“श्रीहरिसन्मान सेवा", जसे मामा भानजे की कि, सरावगी के शिष्य होके कहा कि 
“पावे प्रभू सुख हम नरक हूं गए तो कहा” । 'सन्तसन्मान” जसे सदान्रती वणिकजी की 
कि वेषधाराने वेदा वध किया तब बेटी विवाह दे प्रसन्न किया 1 इत्यादिक उदाहरण 
श्रीभक्तमाल में देख लीजिये । विस्तार के भय से बहुत नहीं लिते ॥। । 

““श्रीभक्तमाल' क्या है ? उन महानुभावो का जीवनचरित्र कि जिनको हमारे करुणा 
कर प्रभु की दयालृता विशेष अपने छवि समुद्र मे मग्न कर चूकी है । उसके श्रवण मनन 
निदिध्यासन विना, उस रसमे किसी का प्रेण कंसे सम्भव है? क्रिया का यथार्थं 
स्वरूप कर्ताओं ही के आचरण जानने से पूरणंतः तथा शीघ्रतर अन्तःकरण में श्रवणादि 
दवारा पहुंच कर गुणकारक भौर सुखप्रद होता है । श्रीभक्तमाल के अपूवं भधिकार की 
विलक्षणता चित्त पर कसी होती है, इसका अनुभव श्रीभक्तमाल के पठने सुननेवालों 
ही को होता है ॥ । 
(क) अथ मूल मंगलाचरण ॥ दोहा ॥ (८२४१ 


~~ ` ९ :-- 


भक्त, भक्ति, मगवंत, र, चतुर नाम ब क । | 
इनके पद वंदन किये नाशे विध्न अनेक ॥ १ ॥ (२१२) 
| १ बिनशं 
तिलक । | ॥ 

भ्रीमगवद्भक्त श्रीभगवद्‌भक्ति “श्री मगवत्‌"" र 
श्रीय॒रू, ५९ नाम ही मात्र तो चार 2 परन्तु वास्तविक स्वरूप 


एक ही जानिये, इनमें भेद छ भी नदी ॥ ॥ 
विश्वासपूर्वक एेसा समञ्च रखिये कि इनके पदसरोज की बन्दना 


३८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


सस्त विष्नों को नि्रोष नाश करती दै, चाहे विष्न हृदय के भीतर 
के्ों,याबाहरकेदीदों॥ 

आय्वं कचित्त तक तो भश्रीप्रियादासजी की ही निज भूमिका, 
मंगलाचरण, ओर उपक्रमणिका हुईं । हां, अब अगे, नवं कवित्त 
ते, उनकी दीका प्रारम्म होती दे 1 

(१०) टीका । कवित्त 1 (८३३) 

हरि गुरु दासनि सों सोँचो सो भक्त सदी, गही एक येकं 
फेरि उरते न रउरीहे। भक्तिरस रूप को स्वरूप यै छपि सार चार 
हरि नाम जेत अँुवन री हे॥ वही मगवंत संत प्रीति को विचार 
क्रे धरे द्रि दैशता ह, पाडन सो करी दै । शरु गुरुताई कौ सचाई 
ले दिखाई जहां गाई श्री पेहारी ज्‌ की रीतिरंगमरीदै॥ ई॥ (६२०) 

तिलक । 

( १) “मक्त उनको समर्चिये सदी कि जिनको “हरि 
( मगवत्‌) चरणारविन्द मे तथा श्री “गुरू” पदकंज ओर “हरि 
दासो (भागवतौ) के पदपंकज मे सच्चाः प्रेम हो, तथा श्रीहरि, 
भीरं ओर श्रीदरिणरुदासो” के प्रति जिनका सत्य्‌ (निश्छल 
निष्कपट) ब्ताव होवे ओर जो श्रीशा से अपनी निज गृहीत 
निष्ठा के टेक मेँ सदेव अचल रै ॥ भक्तिमान जन भक्त के जाते 
है अथात्‌ जिन भाग्यभाजनों फे हदथकमल मेँ श्री भक्ति महारानी 
विराजती दै तिन सञ्जनों को भक्त कहते दे ॥ 

(श्लोक) पेष्णवो मम देदृस्तु तस्मासपूज्यो महामुने । 

अन्ययत्नं परित्यज्य वैष्णवान्‌ भज सुत्त ॥ 
„ (२) “भक्तिः जो रसरूपा दै उसका सुन्दर छवि सार स्वरूप 

सक्षपतः यह्‌, पटिचान लीजे कि श्रीसीताराम नाम उच्चारण कृरने के 
नन म से प्रेमाश्रु के विन्दु य्पकने लगँ वर॑च ओं की श्चडी 


"भक्ति" की कुछ स्यास्या पष ३ से ३२ पणयन्त लिख आए है 
४६ ११ ८६ ् ९ द 
भक्त" कै भाव का नाम “क्ति” दै अर्थात्‌ जिस अनूप सम्पति ॐ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । दासाय पिल । ` ३९ 


भाजन को “भक्त कहते ह उत॒ अ्िरल अमल पित्र स्वौ्िमोतम 
फलो के रस का नाम “भक्तिः जानिये ॥ 

(८ ३ 2 भगवत्‌" तो._ सन्तं ओर भक्तों कीप्रीततिदीको विचार 
करता है, भम केञगे अपनी ईशता (हशवरत) को न्यारे ही 
छोड देता दै, जेते कि गृद्ध, निषाद्‌, शबरी, पाण्डवो इत्यादिकन के 
साथ । एसा मगवत्‌, सो उसकी इस भक्तषत्सलता की जय ॥ 

(४) एते व्यापक, सच्चिदानन्द, परजहय, छखराशि, शा्भर्‌ 
शोभाधाम, परमसमथे, “मगव॑तः श्रीजानकीवस्लमजी फे पद- 
पंकज की भक्ति जिसके उपदेश तथा छृपाष्ारा भक्तो को प्राप 
होती है, उसको श्री गुरु" कहते है । यस्ता की रीति तथा 
सचाईं को श्रीकृष्णदास वेहारी (पयोहारी) जी महाराज के रङ 
मरे चरित्र मे छनना समन्षना चाहिये ॥ छ न लेना ओर पूरा २ 
कृताथं कर देना ॥ 

( १) प्रीति जित्तको होती है भक्त), (२) तथा प्रीति भक्ति). 
(३) ओर जिसकी प्रीति होती हे (भगवन्त), (८४) एवं जिसके 
दारा प्रीति होती हे, ओर श्रियतम मिलता दहै, जो किं भगवत्‌ प्रेम के 
ही निमित्त पूजा जाता दै, र), ये चारों के चारों दी केवल कने मात्र 
कोरी चार दै, नदीं तो भ्रुव करके इन्दं वस्तुतः एक ही जानिये ॥ 

जेसे यदि किसी को अपनी आंखें दपण मेँ देखनी हो, तो उस सभय 
बिचारियि कि कर्तां वा देखनेवाली तो अखि दी हे तथा देखना आंखो 
हीकी क्रिया हे, ओर जिसको (कम) आंखें देखतीं है सो भी अपनी 
आंखें दी दै, एवं जो आपके देखने के कारण स्वरूप हँ नाम जिन ‰ 
आप देखते दै वे भी आंखें ही दै, ओर किर दपण बना भी है केवल 
आंखों दी के लिये, अर्थात्‌ कत्तां कमं करण सम्प्रदान ये सब कारकं आसं 
दी द। वा सव एकं दी तल है । उनमें मेद्‌ वा भिन्नता कहा है १ एसे शे 

भक्त, भक्ति, मगवन्त, गुरु ये चारों अभेद्‌ दै ॥ भगवत्‌ की ही विचित्रता 
३ । चारों नामों से भगवत्‌ ही वन्दनीय है बही एक नामी है वें ऊ 
चासेंकी एकता का तास्पय्यं यह हे कि श्रीभगवत्‌ ही जीवा . 


० श्रीभक्तमाल सटीक । 


अ 
कलयाण ङग त्स पनी छपा से चार सूप हृए दै, करयोकि भक्त के 
अन्तर्यामी तथा उरक आप दी है, उपाय रूपा भक्ति भी आपी की 
साक्षात शृपशक्ति दै, हितोपदेश इष्टमन्तर गमित श्रीयरु तो भगव 
सिद ही 1 इस प्रकार से ततः चारों एक दै । “श्रीभक्ति भवानी" 
ताम की छोरी शी पुस्तिका (छंदबडध) प्रोफेसर लाला भगवानूदीनजी 
न्दीन" की स्वी देखने योग्य अवश्य दै ॥ 
। (११) ॥ दोहा (८३२). 

मंगलआआदि विचारिरद, चस्वुन अर अचय । हरि 
जन कौ यश्‌ गावते, हरिजन मंगलरूप । २॥ (२१२) ॥ 

(१२) सब सन्तन निर्णय कियो, # श्रुति. पराण 
इतिहास । मजि को दोर सुघर, के हरि, कं हरि 
ट्‌सि॥ २॥ (२११) | 


शि तिलक । | 
मगंलाच्रणों तथा मंगल वस्तुओं भं वरिचारने से भगवत्‌ भक्तो 
करा गुण वर्णन ही अनूप जेवता द, इसके सरीला मंगल मूल ओर्‌ ङ 
मी नही उहरता ! मगवत्‌ तथा महातममाओं के खयश को गति गति ही, 
भगवत्‌ कै जन मंगलमय हो जाया करते दै ॥ | 
सव वेदों पुराणो इतिहासो ने तथा सब सन्तोनि यह बात पक्की ठहरा 
रक्ली हे कि भजे जाने के योग्य दो ही ह ( १) भगवान्‌ तथा (२) 
भगवान्‌ के साश्व तथा मक्त सोहनदोनों दी की सेवा वा भजन, उत्तम 
ठीक ओर सुन्दर हे ॥ | 
(१३२) दोहा ॥ (८३०) । 
अग्रदेव आज्ञा द्‌ईै, मक्तन्‌ कौ यशं गाड । 
भवसागर के तरन कौ, नाहिन ओर उपाड ॥ ९ ॥ (२१०) 


ि तिलक । 
_ स्वामी श्री ६ अग्रव महाराजजी ने आनना दी कि भागवतोके 


या 
छ प्‌ {-3 ति ध ष 
इतिष्ा्च ॥ इत्यादि 1 भिलि गौर मथि अधिक हे 11} है कि सवः उन्तनमिलि निणेय कियो, मयि क्षुति पुराण 


भक्तिसधास्वाद तिलक । ४१ 


४४ [9 ~ ~ ~ ~ 
सुयश पणन कर, वसि से पार होने के अथं अमोघ महानौका दूसरा 
कोहं नदीं है ॥ - 
(१४) आज्ञा समय्‌ की टीका । कवित्त । (८२) 
„ "मानसी खरूप म लगे ह जग्रदासन्‌ वे, करत बयार नाभा मधुर 
समार सों । चटृवो हो जहाज पे ज॒ शिष्य एक, आपदा में कलो ध्यान, 
सिच्यो मन, व्यो रूपतार सों ॥ कहत समथं “गयो गोहित बहत दृरि 
आओ छबि परि, फिर ढरो तादी ठार सों ॥” लोचन उधारिके निहार, 
कयो “बोत्यो कोन ?* “वही जौन पाव्यो सीथ दे दे सुक्र 
सों" ॥ १० ॥ (६१४) 
तिलक । ध 
एक समय स्वामी श्री & अ्रदास महाराज जी मानसी मावनामें 
ममन ये, ओरं श्रीनाभाजी महाराजं आपको प्रेम से धीरे धीरे पंखा स्चल 
रहे थे । उसी समय आपके शिष्यने, किं जो सागर (समुद्र) मे एक 
जहाज पर चराथा, जहाज के रक जाने से आत्तवश खामी श्री ६ 
अग्रदेव महाराजजी का ध्यान किया । एक तो स्मरण, दूसरे दीनता से, 
फिर क्या था, उक्त स्वामीजी कृपा के मन कौ सार सरूप कौ सेवासे, 
डा के अपनी ओर आकण कर दी तो लिया । समथं श्री नाभाजी 
अपने स्वामी के अनुपम रहस्य सेवा का योँ विध्न सह न सके, इपापूवक 
उसी पंचे के वायुबल से जदाज को उस आपदा से हंडाकर, विनय 
किया किं “प्रभो! वह्‌ बोहित (जद्याज) तो आपकी छपा ही से आपदा 
से बचकर बहुत दूर निकल गया, अव आप अपने वित्त कौ उधर से 
लोटाय के शान्तिपूर्वक स्वकायं मे तत्पर करके पुनः उसी अनुपम 
छपि मे लगाये ।” इस वार्ता के सुनते दी नेत्र उधार उनकी आर निहार 
आपने पृछा कि “कौन बोला ? श्रीनामाजी ने हाथ जोड्के पाथना की 
कि “नाथ! कही शरणागत बालक, कि जिसको सीथ प्रसाद देदेके 
आपने कपापू्वेक पाला दै ॥” 
(१५) टीका । कवित्त । (८२८) 
अचरज दयो नयो यकं लौं प्रवेश भयो, मन खख ख्यो, जान्यौ 


४२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


9 अ 
संतन परमाव को 1 आज्ञा तब दई, “यह भई तोप साधु कृपा, उनदीं को 
रूप गुण कषयो हिय भाव को ॥” बोल्यो करजोरि, “याको पावत न 
ओर छोर, गा राम कृष्ण नहीं पाड भक्ति दाव को 1” कदी समुज्ञाई, 
“वोर हृदय आह कहै सव, जिन ले दिखाई दहं सागर में नाव 
को ॥ ११} (६१८) 


तिलक । 


इतना सुनते ही आप नवीन आश्वरययं मे आकर विचारने लगे किं 
इसकी यहोँ तक पैव हृ ! तथा मन मेँ अत्यन्तं जानन्द छा गया, ओर 
जाना कि यह सन्तो के प्रसादी ओर चरणामृत का प्रभाव दहै। तब आपने 
इन्हे आचा दी “वत्स ! यहं तुश्च पर साधुओं की अलभ्य कृपा हह, अतः 
अब तू सन्तोंदहीके गुण खरूप तथा हृदय ॐ भाव को वणेन कर !” 
(भवसागर के तरने का यही उपाय है।) 


इनने हाथ जोड़ फे निवेदन किया कि “स्वामी ! श्रीराम कृष्ण चरित्र 
गा सक, परन्तु भक्तों के अपार रदस्य चरित्रं का आदि अन्त पाना तौ 
मुञ्चकफो असम्भव दी दे} आपने समज्ञाया कि “पुत्र ! जिनने तगं 
समुद्र मे जहाज को दिखा दिया,वे दी तुम्हारे हृदय में प्रषेश करके अपने 
अलौकिक ररस्यों को करगे । सो, त॒म अब मक्त यश कह ही चलो ॥? 
| पसे वरदानात्मक्‌ वचनवर सुनके श्रीङृपा से श्रीनामाजी महाराज 
जनन्दपूषक उद्यत होदी तो गए ओर “शीमक्तपमाल रची तो दिया ॥ 

5जशरीभक्तमालजी मे १८५ छप्यय (षट्पदी) है, आदि मे चार 
दोहे दै, एक छण्डलिया तथा एक दोहा मध्य मे, अन्त म तेरह दोहे 
दै, सव मिले २१४ (दोसौ चौदह) छन्द है॥ यही “मूल भक्त- 
माल" है, जो इस्‌ भरन्थ मँ डे अक्षरी मेःछ्या है ॥ ओर श्रीप्रियादासजी 
की “भक्तिरसबोधिनी” नाम्‌ उसी की टीका ६२८ कको मे हे ! न्दी 
आट सौ तंतालीस (२१४६२ ठ=८४३) छन्दो का भावाथ, यथामति, 
सन्तो की कृपा से लिखना, इस दीन का उद्देश्य है ॥ 


भवतस्‌ धास्वादं तिलक । ३ 


(१९) श्रीनाभानी की मादि मवस्था वणन । कवित्त । (*२७) 

हनूमाय्‌ वंश ही मँ जनम प्रशंस जाको भयो हगहीन सो नवीन 
बात धारये । उमरि बरष पांच, मानि के अकाल आंच, माता चन छोदि 
गह विपति विचारियि ॥ कीर ओर अगर ताहि डगर दरश दियो जियो 
यो अनाथ जानि, पष्ी, सो उचारिये । बडे सिद्ध जल ले कमण्डलु सो 
सीनचि नैन, वैन भयो खुले चख, लोरी को निहारिये ॥ १२ ॥ (६१७) 

रा, तिलक । 

` स्वामी श्रीनाभाजी महाराज के जन्म, ओरं प्रथम अवस्था कौ दशा 
इस प्रकार है कि परम प्रशंसनीय श्रीहलुमान्‌ वंश मे अवतार लिया ॥ 

सो हलमार्‌ वंश का निर्णय युन्शी श्रीत॒लसीराम जी ओर “समू 
मिह इ वा" के क्ता श्रीतपखीरामजी ने, इस प्रकार क्या हैक 
दक्षिण मे तैलङ्ग देश गोदावरी के समीप श्रीरामभद्राचल के पास 
“श्रीरामदासः" जी समर्थं नाम के एक महाराष्ट बाह्मण श्रीहदुमान्‌जी 
के अंशावतार हए, (उनके छोदी सी पृं भी थी? वे बडे प्रसिद्ध श्रीरामो 
पास॒क परम भक्त सानुराग सिद्ध थे बहतो को भीसीताराम भक्त भ्व 
विरक्त श्रीचरणानुरक्त करके श्रीसीताराम धाम को प्राप हए । इत प्रकार 
श्रीहलमास्‌ अवतार होने से वह हतम्‌ वंश कुरे विख्यात दै, अवतक 
उत वंश के लोग गानविद्या ॐ अधिकारी दते दै, राजा लोगो के यहां 
नोकरी गानेपर करते दै एेसा उन्होने लिखा ह ॥ 
ओर इसी मक्तमाल को, दोहा चौपाह मँ रवनेवाले राजा श्रीरधुराज 
सिहनी ने एसा लिखा ह कि “सो शिश लादशूली द्विजकेरो” अर्थात्‌ 
उन्होने हनुमान्‌ वंश का “लाङ्गली” बाह्मण अथं किया । 

` ~ ओर, कोई २ तो स्वामी श्रीनामाजी का जन्म डोमवंश मे मी कहते 

ड. परन्तु पर्विम देण यें "डोम" क्रिस फो कहते ट यद, न जाननेबालि 
लोग इष देश मे डोम भंगी का नामान्तरं तमश्च के “भंगी” भा कृ 
वैठते है सो भंगी कना महा अलुचित अविचार व पाप है भयोकि 
पथिम माडवार आदिक देशो मँ डोम कलावत, ढादी, भाट, कथकः इन्‌ 
गानविद्या कै इपजीवि्यौ श ठत्य जाति (ति) जौर प्रति रै। 


क श्रीभक्तमाल सटीके | 


इसका प्रमाण (१०७) बं छष्पय) में श्रीमूलकारने “लाखा भक्त को 
वानर अर्थात्‌ बानरवंशी लिखा ओर (४२२ वें कषित मँ) भक्तमाल्ल कै 
रीकाकार ने--“लाखा नाम मक्त ताको वानरो बखान कियो करै जग 
डोम जासो मेरो शिरमोर दे” एेसा लिखके आमे इनके ग्रह में सन्तो का 
जाना ओर रोरी प्रसाद का पाना भी लिखा रैसो देख लीने ! “लाखा 
भक्त फे यहां सन्तो का प्रसाद रोरी पाना अन्यथा असंभव था ॥ अस्तु यहां 
तो दोनों प्रकार से उत्तमतादहे श्रीनाभास्वामीतो श्री सीतारामजी के 
अनन्य विशुड़ जगत्पूज्य दास हँ न ब्राह्मण हैँ न डोम इन अच्युतगोत्र 
की देह तो जात्यभिमान से रहित दै ! इत्यलम्‌ ॥ 
ओर श्रीनाभाजी के अवतार की कथा इस प्रकार भी सन्तो से सनी 
है कि जव ब्ाजी ने वत्स बालकों को हरण फिया तब श्रीङृष्ण पाल 
जी ने कहा न्रह्माजी आपने विमोह दृष्टि से हमारे परिय वत्स बालकों 
काहरण किया तिस देतु से कलतिकाल मे लोचनदहीन जन्म लोगे" तव 
भीबरहयाजी ने स्तुति की ओर श्रीमगवाय्‌ ने प्रसन्न होके वर दिया किं 
(पच्‌ वष तक अंधे रदोगे तदुपरि बाहर भीतर दोनों प्रकार के दिभ्य ने 
खलेगे ओर परम यश को प्राप्त दोगे।” सोई श्रीब्याजी के अंशसे 
श्रीनाभाजी का अवतार जानिये ॥ 
भशंसनीय “हतुमार्‌ वंश” भें हरि इच्छा से आपने अन्धे ही जन्म 
लिया, ओर “नबीन बात" सो यदी कि नें के चिह तकन थे, तिनको 
#ौ महात्मा की छृपा से दिव्य लोचन भिज्ञे। आप पँववषं के हुए 
ब देश भं अति दकाल पड़ा । पिता का भी शरीर छूट शया । माता 
जापको लेके ओर देश को चली; परन्त॒ भूखो मरने लगीं, लेके न चल 
सकं हसौ विपति के यश वनही मेँ छोडकर चली गहं { दह दीनता, 
ओर भगवत्‌ क यह दीनदयालता विचारनेः ही योग्य है कि खामी -ग्ीः 
कौर्हदेवनी तथा स्वामी श्रीअम्रदेवजी श्रीहरिकृपा से उसी ओरजा 
निकले, अनाथ बालक को देख आपने पूछा कि “बालकं ! तू कौन दै? 
ओर.अकेला क्यों हे १ कोह ओर भीतेरा संगी सदहययक्‌ ता 
पिता कौन है १२ ह ` न (० द = ४ ` ० 


„ "^ ~~ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४५ 


सो उसी अवस्था में, (होनहार भिरे के चिकने चिकने पात) आपने 
उत्तर छु विलक्षण सा दिया, किं “महाराज ! अबतक तो यह्‌ दीन 
अपने को असहाय ही समक्षे था परन्तु आपका कपापूवेक पूना ही 
मुञ्ञे सधि दिलाता है किं मेरयाओरतो माता पिता संगी सहायक कोर 
नहीं हे, पर जो सब जगत्‌ का माता पिता साथी ओर सहायक ई, सो 
अनाथ नाथ मेरा भी संगी सहायक ओर माता पितादे॥ 

दोनों महात्मा सिडतोयथेदी, बडे भाई श्रीकीर्हदेवजी ने अपने 
कमण्डल से कृपारूपौ जल के ीटेज्योंदही उनकी आंखों पर दिये, 
एसी क्षण उनकी ओंखिं खलदी तो गई । दोनों महासुभावों की जोडी 
का दशंन पाकर उनके नेत्रं मे प्रेमाश्रु भर आए ॥ 

अब इस विषय मँ (अर्थात्‌ श्रीनाभाजी के जन्म, जाति तथा नामकी 
वात्ता) इछ ओर भी निवेदन क्रिया जाता हे । 

स्वामी श्रीनाभाजी का नाम “नममूज" है, आप अयोनिज पुरुष 
है, आपकी जाति तो कोहं नरी, आप भ्रीहसुमत-सखेद से दै, अतएव 
हसुमासवंशी प्रभिद्ध ई । | 

“श्रीसूप्यं भगवान्‌ से विधा पदटुने के अनन्तर जिस समय श्रीअंजनी- 
नन्दन पवनतनय श्रीदयुमाग्जी श्रीशिवजी के समीप योग सीख रहै 
थे, उस समय विचार के परिभम से जो खेद पसीना? श्रीमारुति मगवाय्‌ 
के अङ्ग से निकला, उसको मक्तिरत्त के कोषाध्यक्ष त्रिकालज्न जगद्गुरु 
श्रीशिवजी ने एक पात्र में रख जिया । कालान्तर मेँ श्री मगवद्धक्ति के 
विवर्धन के निमित्त उसी को नभसेम्‌ मेँ निक्षेप क्षिया, इसी से इनका 
नाम “नमभूजः" हुभा-फि जो. “नाभाजी” के नाम से प्रसिद्ध दे। 
हनुमानवंशीं इसी से `कहलाए । -अयोनिज पुरुष की. जाति कोहं नदीं ॥ 
वह पसीना - (खेद)-उस समय का था कि जब आप नेत्रो को बन्द कयि 
हुए-योगे की. पराकाष्ठा दशा (्माधि).मे ये, अतएव श्रीनामाजी भी 
बाह्यनयननों सै हीन (परन्तु अन्तःकरण की दिव्य दष्ट से अनुपम रहस्य 
के देखने बलि दी? हृए ॥* .` ` ` ` ` ˆ ~ 
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४६ श्रीभक्तमाल सटीक 1 
(१७) टीका । कवित्त (८२६) 

पाये परि ओं आये, पा करि संग लाये, कीर्ह आज्ञा पाई, मत्र 
अगर सुनायो है । “गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान जानि 
अनुमान, तादी टहल लगायो हे ॥ चरण प्रछालि संत सीथ सों अनंत 
प्रीति, जानी रस रीति, ताते, हृदय रंग छायो हे । महं बद्वारि 
ताकौ पव कौन पारावार, जेसो भक्तिरूप सो अनुप. गिरा गायो 
हे ॥ १३॥ (६१६) | | 
& 4 तिलक 1 ~ 

वड श्रद्धा से उनने अपना सीस दोनों महात्माओं के पदकज पर 
रख दिया ! इपापूर्वक वे “गलता” स्थान मेँ गालव मुनि के आश्रम में 
कि जो जयपुर फे पास रै, लाए गए ॥ | 

स्वामी श्रीकीष्ददेवनी की आनना से, स्वामी श्रीअग्रदेवजी ने 
नारायणदास नाम रखकर इनको श्रीराममन्त्र उपदेश किया ! उक्त गादी 
की साधरुसेवा तो प्रसिड़ है दी, श्रीनामाजी (नारायणदासजी) को यह टल 
सोपा गया कि “सन्तो के चरण धोया करै, तथा उच्छिष्ट पत्तल उटाया 
करे” “वही सन्तप्रसादी पाया करं ओर सन्तचरणास॒त पिया करं ॥ 

महार्माओं की आज्ञाजुसार इछ काल पय्येन्त एेसा ही करने से 
भ्रीरामृपा से इनको सन्तो के चरणामृत. तथा सीथप्रसाद मे अत्यन्त 
प्रीति हो गई, ओर उसका स्वादविशेष भी इनने.जाना । एवं इनका 

अन्तःकरण भागवतो तथा भगवत्‌ के विलक्षण प्रेमरेगं से रंग.गयो, 

ओर रपेसे अनुपम विद्युत्‌ के चमत्कृत प्रकाश से सुशोभित -हृजा कि 
जिसकी अलौकिक किंचित्‌ स्ललक कौ अपूर्वं अवस्था से .(कवित्त १० 
१. ४१, जान वेरागरूपी नेत्रं को चका्चौँधसी दो जाती है-॥ :- - 

जंसी अपर बद्षारी (बडाई) इनकी हृहई उसका -बोरपारं -कौन पा 
सक्ता है १ देखिये, भीभक्तिजी का जैसा विलक्षण सरूपः है उसको 
अपनी अनुप बाणी ते श्रीभक्तमाल मे आपने (आरीनाभास्वामीजीं ने) 
केसा गाया है ॥ श्रीगोस्वामी नाभाजी का यश थोडा सां इसं-दसें 
ग्यारह वरिष तेरे कषित्त फे तिलक मे कहे ॥ 


~~~ -~~---~- ~ ------ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । न ० अ 


| शरीभक्तमालकार स्वामी श्रीनामाजी प्रथमतः “दोहाओं" मेही 
मगलाच्रण करके, अव ॒शवटुपदी ( छष्य › छन्द” के आरम्भ मे 
पहले, चोबीसों अवतारो का जयकारातमक मङ्गलाचरण करते है । 

(१८) (मूल) चप्पय । (८२५) 


जथ. जय मीन, बराह, कमठ, नरहर, बलि-बावनं । 
परशुराम, रघुवीर, ष्ण, कीरति जगपावन ॥ बुद्ध, 
कलक्व, व्यास, थू , इरि, हंस, मन्वन्तर । यज्ञं ऋषभे 
हयग्रीव, धुववरदेन, धन्वन्तर, ॥ ब्रीपति, दतत 
कपिलदेव, सनकादिक करुणा करौ । चौबीस शूप 
लीला रुचिर श्री्ग्रदास उर पद धरौ ॥ ५ ॥ (२०८) 


तिलक । 


जय जय जय, है श्रीमच्छरूप भगवाम्‌ । आपकी जय, हे श्रीशूकररूप 
भगवाय्‌ ! आप कौ जय, हे श्रीकृच्छपरूप भगवान्‌ ! आपकी जय, हे 
ध्ीरहादपति नररिंहजी ! आपकी जय, हे वृकतियूत श्रीवामनजी ! 
आपकी जय, हे श्रीप्र-राम ! आपकी जय, हे प्रभो श्रीरामचन्द्र रशुवंश- 
मणि { आपकी जय, हे यदुपति श्रीकृष्णचन्द्र | आपकी ज॒य, हे बद्धक्तार ! 
आपकी. जय, हे.. श्रीककछिं भगवान्‌ ! आपकी जय, हे ीवेदन्यासजी ! 
आपकी जय, हे भीपृुजी ! आपकी जय, हे गजेन्द्र रक्षक श्रीहरि! 
आपकी जय, हे श्रीहंसरूप भगवान्‌ ! आपकी जय, हे चदश मत॒ 
अवतार ! आपको जय, हे श्रीस्वयंभू मनु के रक्षक श्रीयनन मगृवार्‌ ! 
आपकी जय, दे श्रीऋषभ भगवाच्‌ ! आपकी जय, हे श्रीहयग्रीवरूप 
भगवान्‌ ! आपकी जय, हे भरीधुवजी क व्रदाताजी ! आपकी जय, हे 
श्रीधन्वन्तरजी !_ आपकी जय, हे बद्रीपति श्रीनरनारायणजी ! आपकी 
जय, हे श्रीदततात्रेयजी ! आपकी जय, हे श्रीकपिलदेवजी ! आपकी 
जय, हे श्रीसनक श्रीसनन्दन श्रीसनातन श्रीसनत्मारजी ! आपकी 
जय जय, हे भगवन्‌ ! आपके चौबीस रूपो की रुचिर लीलां क , 
कीं जगत्‌ को पावन -करनेहारी है, आप मेर ऊपर कपा कीजे. अर्थात 


छन श्रीभक्तमाल सटीक । 


भ 
अपने निज भक्तन सित रुचिर लीला मेरे हदय मे प्रकाश कीजिये । 
जर हे गरुदेव श्रीजग्रदासजी ! इन चौबीस अवतारो के साथआपमी 
अपना २ पदस्रोज मेरे हदय मेरखिये ॥ __ ू 

षज स्वामी भ्रीअग्रदासजी इत यद्‌ छप्पय मंगल रेत श्रीनाभाजी ने 
यौ रक्खा अथवा आपी ने युरुका नाम छप दिया दो ॥ , 


== 0० *~--~ 


यग्वकं ॥ 




























---जव्तसं---- | १ । जिस देशमे 
(ल ॐ& त 
पट के. 1 & (> अवतीणं 
द 1 नामं छ |> | पु | @ | उसका नाम 
१ † मत्स्य | कृत॒ | अ० |शु०|११| ` प्रात । पुष्पभद्रा .. 
२ | कच्छप | कृत॒ | आ० |कृ०|३| प्रात समुद्र 
३ | शूकर | कत | भा० |शु० | ५ | मध्याह्न | हरिद्वार 
४ | नुह त => पंजाब 
+ 11 





॥ 
ग्रीक शिरि 0 ताकि (1 


५ | वामन | त्रेता | मा० | चु०|१२ | मध्याह्भु | प्रयागजी 


६ | परशुराम| त्रेता | व° |शु०|३ मध्याह्घ |यमूनिया ग्राम 


शु०| ९ | मध्याह्ल श्रीअयोध्याजी 


७ | श्रीरघृपति। तेता | च॑० 








९ | बद्ध |. द्वापर पू० 


शु०| ७। प्रात 
सम्बल भ्राम 

| 

० ~~~ ----- ~ ---।-. _। मुरादाबाद. (2 








कल्कि. | कलि | भा० 


ष्ये प्रसिद्ध “दश अवतार द। 
दौ ° दुई वनचर, दुह वारिचर, चार पिप्र, दो राउ। 
वलस दश यश गाईइके, भवसागर तरि जाउ ॥ ` 





~: © ----- 


^ कल्पमेद तर त्रियियो मे भी कदी कही कमी कमी मेद पाया जहे जाता है ॥ 





भक्तसृधास्वाद तिलकं । . 


~~~ _ 


गिन्ती | 





























| अवतारं न्न | फ छ न्ती। अवतारोके नाम | युग | क वत 
-११| च्यास | दपर व 
_१२ | 8 हत | शीगगौष्या | 
१३ | _ | छत | तिरयचल | 
१४ | हस | हृत | ब्रह्मलोक | 
-१५।  मन्बन्तर | कृत | ब्द [प्रक्न | #% चौदह 
१६९ | यज्ञ (उरवुखम) | छत | ~ 
१७ | _न्नुववरेन | इत | ` दद्र 11 | विदूर 
१८ | हयग्रीव | कृत | छत | कामरूप | 
१९ | _ _ऋपभदैन | कृत | ` प्रीजयौ्यः | | 
९ | म्र | छ | | --- 
२१|| नरनारायण | कृत |  बग्रिकाशरमं | 
२२ | दत्ताय | कृत | _ चित्रकूट | 
२३|| कपिलदेव | | विन्दसर कै समीप | 
01, 1011 लान 


(१९) टीका । कवित्त । (८२४) 
जिते अवतार, सुखसागर न पारावार, करे विस्तार लीला जीवन 
उधार कौ । जादी रूप मश्च मन लागे जाको, पगे तादी; जागे हिय 
भाव वही, पावे कौन पारकौँं॥ सवी दै नित्त, ध्यान करत प्रक 
चित्त, जैसे रंक पावै चित्त, जोपे जाने सार कौं । केशनि करिलतां एसे 
मीन सुखदाई, अगर पुरीति भाई, बसो उर हारकं ॥ १४॥ (६१५) 


भगवत्‌ के जितने अवतार है, पे सबद सुखके समुद्र है जिनका षार- 
पार (ओरछोरः कोन पासकता दै, प्रत्येक की लीला का बिस्तारपसार 
जीवों के दी उद्धार कै निमित्त दै। जिस भक्त का, जिस अवतार के सूप 
नाम लीला धाम में मन लगे, ओर उसमें वह रगे पगे, उसके हदय में 
वही भाव एेसा जाग उठता दै धकाशमान होता है कि करटा तक 
उसकी प्रशंसा की जाय, उसका अन्त नहीं । सबही अवतार नित्य है 
सबही ध्यान करने से चित्त को प्रकाशकारक, ओर सबही एेसे खखद 


५२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


५ ____ __ _---"चक्----------- 
किते दरिद्र को धन का मिलना सुख देता है। हा! इतनी बात तौ अवश्य 
है कि यदि सार्स॑श तख का ज्ञान दवे, तब सुख की प्रासि होती दे ॥ 
जि प्रकार से दरपन रूपी दोष भी बालौ कशो) के सम्बन्ध मे 
सुखद गुणदी द्योता ह, वेसेदी मीन वाराई आदि तियक्‌ शरीर भी भगवत्‌ 
की प्रभुता कै सम्बन्ध से अति सुखदायी दी हं ॥ 
“सबही अवतारो को भावपूर्ववैक पूणं मानना" श्रीअग्रदेव स्वामीजी 
की एसी जो मनभावती रीति सो मेरे हृदय मेँ मनोहर हार के सरिस बसे ॥ 


रम एक एेसा अयुपम ओर अनोखा पदाथ दे ५१ जाति पति का 
कदापि विचार न करफे तडितवत्‌ जिसपर पडता हे लोक परलोक के 
सगडां से उसको छ्डा ही क छोडता हे । जोकि इस मन्थ मं नगदडा- 
रक निषाद श्वपचादि महाभयं के विमल पवित्र चरित, कि. जिनको 
देख स॒नकर कमेकाण्ड के बडे २ अभिमानी नाक सिकोडते ओर दति 
तले उङ्गली दबाते चले नाप है, वणेन किए है, इसीसे ग्रन्थकर्ता ने भूभार 
उत्तारनेवाज्ञे ओर भक्तों के सुख देनेहारे भगवत्‌ के भी शूकरादि विलक्षण 
स्वरूपो की बन्दनारूपी मंगलाचरण पिले किया हे ॥ सि 

जी मे आया था कि चोबीसों अवतारो कौ संक्षेप लीलाएं भी यहो 
लिख द्‌, परन्तु विस्तार के भय से छोड़ दिया, न बढ़ाया ॥ . 

(२०) छप्पय । (८२३) 


चरण चिह्न शघुवीर्‌ के, संतन सदा सहायका ॥ अंशं 
अवर, कुलिश, कमल, . जय, धज, पेचुपद । शंख, चक्र. 
स्वस्तीक्‌, जंडफल, कलस, सुधाहद ॥ अरद्रंचन्द्र, षटकोन, 
मीन, विड्‌, उरघरेखा, । अष्टकोन, वैको, इन्द्रे, घुष- 
विशेखा ॥ सीतापति पद नित वसत, एते मंगल दायका । 
चरण चिह्न रघुवीर के, सतन सदा सहायका ॥ ६ ॥ (२०८) 


. : .चोबीसों अवतारोका मङ्गलाचरण करके, स्वाभी श्रीनाभाजी महाराज 
अव, साकेतपति श्रीजवधविहारी निज प्रभु भीसीतापति रघुबीरजी के 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५१ 


च्रणपङकजो मे ॐ सुखदायक सहायक पापहारी जन शद्धारकारी बास 
चिहों का मङ्गलाचरण करते है । 

_ श्रीजानकी जीवन रषुवीरजी रे पदकं मे “अंश पुल (अडता- 
लीस) चिह सदेव विराजते दै, परम मङ्गल के देनेवाले तथा संतोँकी 
विशेष सहायता करनेवाले ई ॥ 

“महारामायण,” “तपस्वीभाष्य, प्रयुख की मति से श्रीचरणचिह 
तो वस्तुतः ४८ (अइतालीस) है, (चौबीस) दक्षिण पदपकन 
मं ओर २४ (चोबीक्) बासचरणसरोज मे ॥ 

भ्रीअगस्स्यञनीश्वरछृत श्रीरकनाथचरणचिहस्तोत्र” मे ४८ मेंसे 
केवल १८ (अटारह) दी रेखाओं का वणन हे अर्थात्‌ ( १ › अगज 
(२) अंङकश (३) यव (४) ध्वज (५) चक्र (६) उद्‌ ष्वरेखा 
(७ > स्वस्तिकं (८) अष्टकोण (ई ) पवि (१०) चिन्दु (११) 
नरिकोण (१२) धूनु (१३ ) अंङ्ृश वा अम्बर अथात्‌ वस्र (१४) 
मतस्य ( १५.) शंख (१६) चन्द्रां (१७) गोष्पद ओर (१८) धट ॥ 
` रते दी, श्रीकिशोरीजी की एक कृपाधिता । केवल ठ (नव) दी 
रेखाओं कौ वन्दना की दै (सोर) चन्दो सियपद" (१ › रेस, 
८२ ) श्रीलक्ष्मी, अङ (३ ) श्रीसरथू । (४, शक्ति (५) सुपुरुष 
विशेष, ( ६ ) खस्तिकं (७ ) शर (= ) धव ( = चन्द्रिका ॥ | न 

एवं  श्रीयायुनाचार्थ्यं महाराजजी ने ` आलबन्दार स्तोत्र" मेँ इन 

अढतालीस मं से केवल साती चिद उन के लिखे (१ › द्र ९२० चके 

(३) करपवृक्ष ८ ४ ) ध्वजा ( ५.) कमल ९ ६ अङ ओर (७० ४ 

गोखामी श्रीतुलसीदासजी ने तो अति कस्याणदायकः केवल चार- 

ही बिह लिले, अथात्‌ (१) ध्वज (२ ) कुलिश (३) अंश (४०९५ ^ 
(कवित्त) “ध्यावदीं मुनीन्द्र राम्‌ पदकजं विह राज, भ ५ 
सुमङ्गल सन्दोह । ऽद््वरेखा खस्तिक, र अष्टकोण, ल्मी, हल, यष 

ओ. शेष, शर, जन जिय जोह ॥ अम्बर, कमल, रथ वन =" क | 

अंश, ध्वजा, युक्कट, मुनि, मन मोदं । चक्रू सहासन श 

चामर ओ छन्न नर, जयमाल दिने पद. सोददी ॥ १ ॥ 


५२ श्रीभक्तमाल सटीक 1 


` (अय विके स्थान) 1 
भक्तवत्सल श्रीजानकीव्र्‌ के ` जक्तस्सल श्रीजानकीवरॐँ दक्षिण पद की रेखां । __ 
२४ जयमाल व । १३जव (अंगूठी मे) 
२३ नर १२ वज 
२२ छत ११ र्य 
२१ चामर = १० कमल 
२० यमदण्ड 4 ९ अम्बर 
१९ सहासन ५ ८ शर 
१८ चक्र |] ७ रोष 
१७ मुकुट ४ ६ मसल 
१६ ध्वजा ५ हल 
१५ अंकुश ४ लक्ष्मी 
१४ कृत्पतरु ३ अष्टकोण 
२ स्वस्तिक 


( कृवितत › "वाम पद, सरयू, गोपद, मही, कलश, पताका, जम्बू 
फल्‌, अद्धचन्दर, शंख, राजदीं । षटकोण, तीनकोण, गदा, जीव, चिन्दु, 
शक्ति, खुधाङ्कण्ड, त्रिवली, प्रताप, सुर गाजहीं ॥ मीन, पूणंचन्द्र॒ अरु 
वीणा अपि, बंशी पुनि धनुष, तुणीर, हंस, चन्द्रिका, विराज । एते चिद 
श्रीसियपिय पदपंकज के, “तपसी” मंगलमूल, सब सुख साजदीं ॥ २ ॥ 

एड श्रीचरण-चिह्व-चित्र देखिये ॥ 
(अथ विहं के स्थान ) 
दीनचन्धु भ्रीजानकीवर फे वामपद की रेखाएं । 


३७ बिन्द्‌, (अंगृठे मे) ४८ चन्द्रिका 





जीव ४७ हंस 
गृद्ध ट णीर 
(21 तीन कोण र ॥ त 
। मुष 
३२३ षट्कोण ८ ४४ वंशी 
३२ शंख ।:4 ५८ 
३१ अधं चन्द्र (= ४३ वीणा 
३० जम्बरूफल ४२ वण चन्दर 
२९ पताका ४१ मीन 
८ कलश ४० वली 
॥ ३९ सूधधाकुण्ड 
२७ भूमि ३८ शवित्‌ 





२६ गोपद 


भक्तियुधास्वाद तिलक । ५३ 







































































ध । 
8 + कै अ. उनके (4 मे लाभ | उस चिह्व से | 
॥ 0 कायावतार | 
१ | उर्वरेवा | लाल (गुलावी) ध सनकादिक | 
२ | स्वस्तिक | = १ 
| | क श 
४ | महानवमी | वदा सवं सम्पत्ति भ्रीलकमीजी 
५ | हल | श्वेत | ` विजय ` | वलरामजी करा हल | 
क भसन धूम ५  श्दूकानाश्र ` ` ` बलरामजी का मूसलभ ४ 
ध त = र भीस्म (९ 
= | शर ` शवेत,पीत ` ` ~ सद्गुण ` | रसद र (क 
९ (ष) क भया्िहरण वराह भगवान्‌ 
१० | कमल | नुक्तवी | ` हृरििषि | मिष्यु काकमन ` | 
११ र शा स विशेष पराक्रम (1. 
श 4 
१२ | वेर (पवि) | विजनी पापसंहारक डच््रका चच 
१3 | यव (जव) | यवे, खत | मोक्ष, शङ्कार | विर, मनाववार ` | ` ` 
वृर | ज्वर [-- हय ` | ` इच्छितिफल | सरतस, पार्त | ` 
1 = 
१६ | घ्वना [| विन्यःव्षः 7 |“ ` ` ` | 
+ | ल |-कनवत [- मम | ` पमन | 
1.1 11 ` श्ुकामिना् ` __ भुदान कल्कि _ ५ 
१९ | क्सन | पखकाम्नि | ब्य ` न 
२ | ` यमदण्ड | कि | " निर्भवता | बमराग, धर्मपन | 
२१ | चामर | घल | दिमेकण |  हवग्री __ | _ 
र्‌ | चत | गलः | व्याबुदियान | कल्कि | 
र | नर मौर ` [मक गन्तन _ | __ स्तिमि __ | _ 


~~~ ~~~ .----- | --~-~- ~ ----- ---। ---- ---- 


२४ | जयमाल तदित, विचि उत्सव 
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_ ~~. --~--------~- ~~~ ----- ~ ~~~ 








अथ वामचरणसरोज के चिह्‌ । 













































































१ उस चिह्धवुसे 
उनके रगं 
उनके रग ध्यान से लाभ विशेष कायावतार 
श्वेत भक्त विरजा गंगा इत्यादि 
श्वेत, लाल भवर्सिधू लंघन कामधेनु, पृथु, धन्वन्तरि 
पीत, लाल क्षमा कमठावतार व 
सुनहरा; श्वेत भक्ति, जीवनमुन्ति अमृत १ 
विचित्र विमलता 
| "~~~... ~ „~ ¦ ._----~-~-~-~--~ "भ 
श्याम चारों पदार्थ गरुडजी, व्यासजी 
धवल भद, शान्ति, प्रकाश वामन भगवान्‌ 
श्वेत, गुलावी जय, वुद्धि वेद, हंस, द॑त्त, शंख 
लल सफेद यन्त, षट्विकाराभाव कृ] ्तिकेय 
लाल यन्तर, योग हयग्रीव, परशुराम 
श्याम दन ` महाकाली, गदा 
दीपसा न जीव 
पीत सँ पुरूपाथं सये, माया 
पीली गुलाबी श्र मूलप्रकृति, शारदा, 
सुन्दर | महामाया 
श्वेत, लाल अमृत रत्न ऋषभ 
न | । भ 
इरा, लाल 
प्रं शोभा कामन 
ङूपासा मङ्खलाथे, गुभशकून 
0 सरलता, शान्ति, प्रकाश चन्द्र 
पीत, रक्त न्च ~= = = ~~ 
श्वेत यशगन श्रीनारदं 
विचित्र ४ 1 - 
4 ति भ्ीकप्मनी की वंशी 
हरा, पीला, ध सक्र 
यमवणगान्‌ < 
(न द्द्‌ शाङ्खं, पिनाक, आदि 
विचित्र `  चप्व चन्लिउ-------- इदः 
सप्त भूमिज्ञान परशुराम 
ण्वेत, गुलावी विवेक त त त 
*गु ५ ‡ ज्ञानं हंसावततार 
| सर्रंयमय छ ~~ = 
अकथ प्रभाव 


तडितवत्‌ 


भगनिनमृभ्राश्याद तिलक । ५५ 


म । 7 [11 =) १४ (५ 


अदूनालिर्मो विहय मेँ से २४.चौवीस चिह्न दोनों नरणकमलो में 
पिराजमान ₹। आर्‌, मो २४ रेखा श्रीजनककिशोरी महारानी नी 
क वाम पट्क्ज मरह. सोहं २४ चि श्रीप्राणवल्लभजी के दक्षिण चरण 
सगोजमंदं 1 तथा जौ २४ रेखा स्वामिनी श्रीजनकलली महारानीजी 
कर घाप चरणारपिद मं रं. सोई २४ बिह श्रीप्राणप्रियतम क दाहिने पद 

पद्मे हं॥ यह मनम्थ रखना जाहिष् | 
| 


11111 ग ध्रकान रच्राप 


~~न 


} 

१ ल्ट ¡| १ उर्वंरेणा | १६ प्रश्वी 
५ दय ¡1 ० रस्ति १७ घट 

= पन | म्द न्मी . | ८ जम्वूफल 
€ ष्थर | यं | १९ जीव 
भर | ५ प्रर | २० चिन्टु 
1. | ६ फंज २१ णिति 
८ अनृत | «स्यन्दन २२ सधाष्टद 
^ भचा द भूत्पयुद्ष २३२ त्रिवली 
९५ ९ मुकृट २४ ५ ? 
4० 1 १० प्िहारान | २५ ५ 
११ गोषद ११ चामर रद६्ठाणा 
१२ पताह १२ २७ निपंग 
१३ यद्धचन््र ~ १३ पुरुष २८ टस 
प८द्म १४ जयमास २९ चन्दिका 
१५ सदर्कण १५ गरब ४ यव 

{६ विकोण ५ अप्टकोण ५, अद्धंचन्द्र 
१७ गदा ८८ मं १९ दुःखहारी ह जौर्‌ २९ सुखकारी । 

व्री लष्टकोण, यव, आर्‌ अरद्धंचन्द्र येकतीन दुःखहारी 

१९ धनुष भीर नीर सुखकारी भी ॥ 
००५५० ०५०५०. "~~~ 





कृरुणासिन्धु श्रीनाभानौ महाराज ने ४८ मे से विशेष सदाथक २२ 
(वार्षः चहं का दी मंगलाचरण क्या दै, जिन 
(यार्ह) प्रत्येक पदके दहं ॥ अर्थात्‌ (१) अंकुश ८२) अम्बर 
८३) लिश ८४) कमल (५) जव ( &) घजा(७.च््र 
(८) स्वस्तिक (ई) उष्वरेखा ( १० ) अष्टकोण( ११ ›) पुरूष । 
ये ग्यारह दाहिने पद के, ओर (१) गोषद (२) शंख (२) जश्च 
फल (४) कलश ( ५) सुधाङ्कण्ड ८ ६ ) अद्धचन्द्र ८ ७ ) षटुकोण 


५६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(=) मीन (६ ) चिनु (९०) चिकोण (११ ) इन्द्रधनुष ये ग्यारह 
यापं चरणकंज कै । ` 








(२१) टोका । कवित्त ! (८२२) 
म॒न्तनि सदाय काज, धारे राम नृपरा चरणसरोजन्‌ मे चिह 
सुखदाहये । मनी मतंग मतवारो हाथ आवे नाहि ताके लिये “अंकुश 
त धासो, दिये ध्याये ॥ सटता सतावै शीत, तादी तें “अम्बर धो 
टो जन शोक ध्यान कौन्दे सुखपादये । एसे दी “कुलिश पाप पवेत्‌ के 
फोरिवे को भक्ति निधि जोरिवे कोन" मनल्याट्ये$ ॥ १५॥ (६१४) ` 
लक्‌ । । 

सन्तो की सहायता के अर्थं नृपराज महाराज श्रीरामचन्द्र कृपा-सिन्धजी 
ने अपने पदकमलों मे भक्तो के सुखदाई चिहबरन्द धारण किय है 1\ मनरूपी 
मतव्ाला गजेन्द्र अपने वश में नहीं होता है, इसीलिये प्रयु ने “अङश 
निह निज चरणपंकज मे धारण किया, कि भक्तजन निज मनरूपी मत्त 
हम्ती को वश करने कै निमित्त, उक्त चिह का ध्यान्‌ अपने हदय में करके, 
दसकी सहायता से वश करलं । इससे “अंश चिह का ध्यान करना 
चाद्ये ॥ शठत्ता (जढता † > रूपी शीत हरिजनों को दुम देता दै, 
दमीसिये “अम्बर (वस) चिह को धरा, कि जिसमे इस चिह का ध्यानं 

1 के शोक को हरै, तथा प्रति्ादि सुख प्रा हां ॥ 
# इमी प्रकार, पापरूपी पवेत के फोडने के देतु “वज रेखा, ओर प्रेममय 
धा भक्तिरूपी नवो निधियों के जोडमे के देतु, सवं निधीश्वरी श्रीलक्ष्मी- 
फा वामुम्धान कमल तिका विह धारण किया हे । उक्त सदायके 

रनु दानो चिद मन्‌ में सकर ध्यान्‌ करना चाये ॥ 

(२२) ठीका । कवित्त ! (८२१) ौ 
जव हतु सनो मदा दाता सिद्धि विदाही कौ, सुमति सुगति सख 
मग्पनि निवाम हं । चिनु सभीत होत कलि की कुवाल देखि “जा” 


च कका 
६१८ १, 


व थ वित र नथा ॥ मयदू न मज्जन पव यभामा ऋः 


(मान मरम 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५७ 


सो विशेष जानौ अभे को वरिशास्‌ है ॥ गोपद सो हे द भवसागर नागर 
नर जोपे नेन हिय के लगावै, मिटे जास हे कपट कुचाल मायाबल सवे 
जीते को, “दर” को दरस कर, जीत्यो अनायास हे ॥ (६१३) 
तिलक । । 

“जवं (यव) चिह के धारण का अभिप्राय सुनो छि ध्यान करनेबाज्ञे 
को यह विह सविदा सवंिद्धियां देता है, ओर सुमति सुगति छखसम्पति 
का निवासस्थान दै, इससे, ध्याताकोभी इनय॒णों का धरही करदेताहै ॥ 

कलि की कुचालों को देख देख के भक्तजन क्षणमात्र मेँ भय ग्रसित 
हो जाति है उनको बिशेष रके अमयत्व का विश्वास दिलाने के क्ये 
प्रस ते “ध्वजा चिह को धारण किया हे । ओर “गोपद'” चिह धारण करने 
काहेतु यह है किजो प्रवीण (नागर) जन इसका भ्यान करेगा तिसको 
अपार भवसागर गोपद के सरीखा लभ दो जायगा, सो जो कोर जन 
अपने हदय के नेत्रो को इस “गोपद” के ध्यान मेँ लगाषै, तो उसको 
भवसागर में इवे आदि का डर मिट जवे । दंभ कपट चाल इत्यादिक 
माया के जालो को बिना प्रयास जीतने केदहेवु “शंस चिहकोश्री 
प्रयु ने धारण किया तिस॒को दशन करके भक्तजनों ने उक्त मायाजाल 
को चिना प्रयास ही जीत लिया, ्योकि शंख बिजयकारी शब्द संयुक्त 
हे ॥ इस सहायतारूप कृषा की जय ॥ | 

(२३) टीका । कवित्त । (८२०) 

कामहु निशाचर के मारिषे को “चकर” धरयो, मङ्गल कल्याण हतु 

स्वस्तिक हँ मानिथे । मंगलीक “जम्बूफल” फल चारं को फल, 
कामना अनेक विधि पूणे, नित ध्यानिये ॥ “कलश “सुभा को सर” 
खो हरि भक्ति रस, नँनपुट पान कीजे, जीजे मन आनिये । भक्ति को 
बहाम ओ षटवे तीन तापं को, “अर्धचन्द्र” धारण ये कारण द 
जानिये ॥ १७ ॥ (८६१२) 





तिलक । 


कामरूपी निशाचर के वध के लिये “चक” चिह को धारण किया, 
मङ्गल ओर कल्याण के निमित्त “स्वस्तिक रेखा का धारण मानिये ॥ 


पठ श्रीभक्तमाल सटीक 1 


“जम्बूफलः को मङ्गलो का करनेवाला, तथा चारों री एलो का फलरूप 
ओर सब सनकामनाओं को नाना प्रकार से पूरा करनेवाला, जानके नित्य 
ध्यान कीजे ॥ (अभृत का घडा" ओर “अमृत का हद” (तालाब) इसलिये 
धारण कयि कि इन्द ध्यान करनेवाले के हृदय में भक्तिरस भरे, ओर 
मानसिक नयनपुट से पीकर परम अमरत्र प्राप्त हो ॥ “अधंचन्द्र चिह कफे 
धारण के कारण ये जानिये कि, इसके ध्यान से तीनों ताप धस्ते द ओर 
प्रमाभक्ति बदती दे ॥ 

(२४) टीका । कवित्त । (८१९) 

विषया भुजङ्ग बलमीक तनमाहिं बसै, दास को न उसे, ताते यतन 
अनु्खो दै! “अष्टकोनः “षटकोन” ओं “च्रिकोन” जंत्र कयि जिये 
जोह जानि जाके भ्यान उर भखो दे ॥ “मीन” “बिन्दु रामचन्द्र कीन्हों 
वशीकणं पायं ताहिति निकाय जन मनं जात खो ह । संसारसागर के 
पारावार पाष नाहि, “उध्वं रेखा" दासन को सेतुबन्ध कख हे ॥ १८ ॥ 
(६११) 

तिलक 1 

शरीररूपी बत्मीक (बामी बा बामीर) में कामादिक विषयरूपी सांप 
जो वास करता हे, सो जिसमे भक्तां को न कारखाय, इसलिये प्रभुने ये 
यत्नं किये किं “अष्टकोणः, “षटकोण ओर “त्रिकोण यंत्रँको 
धारण किया । जिसने इस बात को जानके इन रेखाओं का ध्यान हदय 

म किया, सोह जन विषय भुजंग से बच के अखण्ड जिया ॥ | 


ओर श्रीरामचन्द्र ने अपने पायं (पदपङ्कज) मे “मीन” ओर 
“बिन्दुः चिं को वशीकरण यन्त्र बनाके धारण किया, क्योकि मीन 
जगत वशीकारक “कामदेव” का ध्वजा हे तथा “विन्दु” अदी) भी 
चशोकरण तिलकरूप हे । इसी से, शरीपरभुचरण चिन्त्वन करने हारे समस्त 
जनों के मन हरे जाते है 0 प्रमु के विवश होते हं। अपार संसाररूपी 
~> का पार कोह नदीं पा सकता, अतएव उ््वरेखारूप सेतु (पुल) 


४; जिसमे ध्यानारूढ्‌ हके, मेरे मक्त, खगम ही, संसारसागर 
-जावें 


भक्तिपुधास्वाद तिलक ५९ 
(२५) टीका { कवित्त । (८१८) 

“धनु” पद माहं धल, हखो शोक ध्यानिनं को, मानिन को माछ 
मान्‌, रावणादि सासिये । “पुरूष विशेष” पदकमल बसायो राम हतु सुनो 
अभिराम, श्याम जभिलाखिये ॥ सधो मन सुधी बान सधी करतूति सब 
पेसो जन होय मेरो, याही के ज्यों राखिये । जोपे बुधिबन्त रसवन्तरूप 
सम्पति मे, करि दिये ध्यान हरिनाम मुख भाखिये ॥ १६ ॥&(६१०) 

लक 1 


श्रीधनुधारीजी ने पदकंज में “इन्द्रधनुष फा चिह धारण करके ध्यान 
धारी जनों का शोक नाश किया, क्योकि महामानी रावणादिकों के मान 
ओर प्राण काष्षय, धनुपदीसे का, सोवे मरके सक्षी देरहेदैकिटम 
लोग भक्तद्ोही थे तिन्ह को श्रीराम धदुष नेनाश किया, तेसे दी, “न्द्र 
धनुषः” चि ध्यानियों के समस्त शत्रुमों का नाश करके विशोक करेगा ॥ 
“पुरुषः नाम विह को अपने पदकमल मे बसाया, तिसका अति सुन्दर 
कारण सुनके श्यामसुन्दर सियावर श्रीराम की अभिलाषा कने, श्रप्रयु 
इस चिह से यद्‌ जानते रै कि जो हमारा जन सरल (सधा) मनवाला, सरल 
वचनवाला, सरल कम॑वाला ओर ईस चिह्न का ध्यान करनेवाला द, 
तिसको इसी चिह के समान मेँ अपने पद मे अथात्‌ पद परेम रूपी स्थान 
मं तथा अन्त मे) परमपद श्रीसाकेत धाम भें रखृगा ॥ जौ जन कदा 
चित्‌ पेसे अुद्धिमान ह, तथा श्रीरामरूप सम्पत्ति मं रस (स्नेह) वन्त 
हों, सो समस्त श्रीचरण वहो का ध्यान करके श्रीसीताराम नाम 


ही मुख से निरन्तर क ॥ 

(२६) छप्पय । (८१७) । 
बिधि, नारद्‌, शङ्कर, सनकादिक, कपिलदेव, मवु 
भूप । नरहरिदास्‌, , जनक, भीषम, बलि, शुक सनि, 


धमं स्वरूप ॥ अंतरंग अनुचर हरि ज के जोहनका 
यश गावे । आदि अन्त लौ मङ्गल तिनको सरौता वक्ता 


# १५ वँ से १९ वेंतक,'इन पाचि कवित्तों हो िशी-किषी ते “जैयक वताथा है 1 


भ 





६० श्रीभक्तमाल सटीक । 


पावै ॥ अजामेल परसग यह निर्णय. परम धमः के 
जान ! इनकी कपा आर पनि सयुञ्च दादश भक्तः 
प्रपान ॥ ७॥ (२०७) 

तिलक | 


सखापी श्रीनाभाजी अब १२ दश) महाभक्तराजौ के नामो- 
चारणपू्यैक भक्तो की “माला” का प्रारम्भ करते है ॥ 


(१) श्रीब्ह्याजी (२ श्रीनारदजी (३) श्रीउमापति शिवजी 
४) [१] श्रीसनक [२] श्रीसनन्दन [३] भ्री्तनातन 
[४] शीक्षनक्कमार (४) श्रीकपिलदेवजी (६) महाराज श्रीमयजी 
(७) शीप्रहादजी [नृसिहदास] (८) पिता श्रीजनकजी महाराज 
(द) -श्रीमीष्पाचास्यंजी (१०) श्रीबलिजी (११) परमस श्री 
शकदेवजी महामुनि, भागवत्‌, (१२) धर्मस्वरूप (धर्मराजजी, श्री, 
अजामिल प्रसंग) ॥ 


जो जन श्रीसीतारापचन्द्रजी के इन पेकान्तिक प्रिय समीपी प्रधान 
हमदश भक्तराजों के यश गावें, तिन महाभक्तों के यशो के श्रोता वक्ता 
आदि अन्त॒तक (सदेव) मंगल पायं 1 परम धमंके निर्णय में 
श्रीजजामिलजी का प्रसंग जानने योग्य है, अर्थात्‌ श्रीनामोचारणादि 
भागवत धमे सप्रेम करने की तो बात दही श्या दहे, नामामासमात्र तेभी 
सव महापातकं कां विनाश करदी दिया॥ ये इादश (अपर लिखे 
हुए श्रीविरंच महेश नारदादि बारहो, तो महाप्रसिद्ध मक्तराजदहै दी, 
पुनि ओर समस्त भक्तमात्र इन्हीं की कृपा उपदेश तथा सत्संग से 
समञ्चना चाद्ये, अथौत्‌ श्रीलक्ष्मीनारायण की शिक्षित वैष्णवसंप्रदायों - 


के भागवत्‌ धमं (धर्मविशेष) के आचार्खय॑बर ओर प्रचारकशिसेमणि 
येही नारहोतो हूए ॥ 


दो° “विधि, शिव, नारद, शक, जनक, सनकादिक, प्रह्ाद । 
ज्यों हरि आपुन नित्य दहै, त्यों ये भक्त अनाद ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । | ध 


(9) श्रीब्रह्माजी । 
सो° “बन्दौं बिधिपद रेणु, मवक्तागर जिन कीन्ह यह । 
सन्त खधा ससि धेय, प्रगटे खल विष वारुणी ॥" 
सृष्टि ओर सुख दुःखादि प्रारग्धरेखाओं के कत्तं जगपिता सुगम 
अगमवरदाता श्रीनरह्याजी की (ओ्रीमगुचतनाभीकमल से जन्म आदि) 
क्थाए, पुराणों मे अगणित रै । शानि लाभ जीवन मरन, यश अप 
यश बिधि हाथ ॥* श्री्रिधाताजी यद्यपि सब कनिष्टं में श्र तथा 
प्रधानदहै तथापि इनकी गणना “धमेप्रचारक निष्ठाः मेंप्रतयक्ष दे। 
जिन देव यनि गो महि इत्यादिक की प्रार्थना से भगवत्‌ फे बिविध 
अवतार होते द उन मण्डलो के अशुभा ओर मुखिया श्रीभन दी तो 
होते दै, सो व्यवस्था किंसको विदित नदीं है १ ॥ 
(२) श्रीनारदजी । 
वौपाई | 
बन्दौं श्रीनारद युनिनायक । करतल पण राम शगुणगायक॥ 
अप्रतिहतगति देवरपिं श्रीनारद भगवाम्‌ तौ परमात्मा के मन दही दै 
भगवत्‌ के अवतार दहै, ओर जगत्‌ के परम उपकारक प्रसिद्ध द । सेवा, 
पूजा, कीतंन, प्रसाद, भक्ति प्रचारक इत्यादिक सबही ++ प्रधान 
ह । पुराणमाच्र मे आपकी शम कथा भरी दै । सवलोकों मँ आपका 
पर्य॑न केवल परोपकार के निमित्त, यदी आपका त्रतसा ह ॥ 


(३) श्रीशिवजी । 
(२७) टीका । कवित्त । (८१६) 
दादश प्रसिद्ध भक्तराज कथा “भागवत” अति सुखदाई, नाना 
विधि करि गाए दै । शिवजी कौ बात एक बहुधा न जानं कोठः 
सुनि रस सान, हयो भाव उरक्ञाए द ॥ “सीता” के वियोग "राम" 
विकल बिपिन देखि “शंकरः निपृण “सती बचन सुनाषए है| 
"कैसे ये प्रवीन इश ? कौठुक नवीन देखो", मने करत, अग वैते ही 
बनाए द ॥ २० ॥ (६०८) 4 


&€-२ श्रीभक्तमाल सटीक 1 
स 
वात्तिकं तिलक । 


बारहो प्रधान मक्तराजों फी कथा “श्रीमद्धागवत प्रभृति में व्यासु 
शकादि ते नाना प्रकार से कही द । परन्तु अिभुवन गर श्रीमहादेवजी 
ी एक बात प्रायः सब लोग नदीं जानते, सो उस पूवं वात्ता को 
सुनके, अपने हदय को श्रीसीताराम भक्तिरस मे सान देना चाहिये, 
देखिये श्रीमहेश्वरजी श्रीसीतारामभक्ति के भाव मे अपने मन को केसा 
उलक्षाए (अघ्काए) हुए द ॥ | 
श्रीशंकरजी तो परसप्रबीण दी है परन्तु “सती जी ने मोदहवश 
श्रीमहदेवजी से कहा कि “हे प्रमो ! इन (ओरीरामः कोप प्रवीण 
परमेश्वर परमात्मा कहते है सो केसे ? स्योकि इनका यह कौतुक नवीन 
तोदेखदरी रदी हकिश्ीश्रीसीताके वियोगसे वनमें ये विकल!” 
तब ध्ीशिवजी ने बहुत समक्षाया पर न समञ्ची, ओरपरीक्षालेने को 
चली ही ! तब जगद्गुरु श्रीशिवजी ने वरज दिया कि “सावधान, 
कोई अविवेक की क्रिया मत करना} तथापि, सतीजी ने जगञ्जननी 
स्वामिनी श्रीरामगप्रिया ध्रीजानकीजी महारानी का सा अपना रूप 
बनाया 1! | 
(२८) टीका ! कवित्त । (८१५) . 
सीतादहीसो रूपवेष,लेश दहन फेर फार, रामजी निहारि नकु मन 
म न आई दे । तव पिरि आई के सुनाई दई शंकर को, अतिदुःख पाई, बहु- 
विधि सभुज्ाईं ह ॥ इष्ट को स्वरूप धखो, ताते तु परिखो, पखो बड 
शोच मति अति भरमाईं हे । एसे प्रभु भाव पगे, पोथिन मे जगमगे, लगे 
मोको प्यारे, यह बात रीन्नि गाई द ॥ २१ ॥ (६०८) 
वार्तिकं तिलक । 
अपने जानते तो सती ते कुछ भी श्रीजनकललीजी के रूप 
ओर वेष से अन्तर न रक्ला, पर सर्त श्रभ्रयु उसको देख के मन मे 
षु भी न लाए । तब आके सतीजी ने श्रीशिवजी को सब चुना 
` ने मनमंब्ड़ादी दुःख पाया ओर अनेक रकार से 
| समञ्चाया किं तुमने मेरी परम इष्ट देवता खामिनी श्री 


भक्तिसूधास्वाद तिलक । ६३ 


जानकी सीताजी महारानी का रूप धारण क्रिया, अतः मेने तम्हारे इस 
शरीर मेँ से परलीमाव को त्याग किया श्रीसतीजी मति के भमवश यों 
बडे ही शोचमेंप्डी। सो कथा प्रपिदधद्ी है फिसतीजी ने वह तन 
त्यागदीतो दिया ओर श्रीशिषजी से तब मिल सकी फकिजनश्रीगिरि 
वरराजकिशोरी हं ॥ 
अदो ! धन्य श्रीगिरिजापति हँ किं अपने प्रभुके भावमेंरेसेषे 
हुए दँ कि पुराणों म आप की भाव भक्ति की कथां जगमगा रदी दै । 
यह बात अतिशय प्रिय मुभे लगी, इससे रीक्च २ के गान क्रिया है। 





१ 


(२९) टीका । कवित्त । (८१४) 


चले जात मग उभे खेरे शिव दीटि परे, करे परनाम, दिय भक्ति लागी 
प्यारी है । पावती पृषे “किये कौन को ! जू । कद मोसों, दीखत न जन 
कोऊ” तव सो उचारी हे ॥ “बरष हजार दस बीते तहां भक्त भयो, नयो 
ओर है ३ दूज ठैर बीते धारी हे ।” सनिके प्रभाव, हरिदासनि सों भाव 
बहवो, रुचो कैसे जात चटृबो रंग अति भारी दै ॥ २२॥ (६०७) 

दात्तिकं तिलकं । 

एक समय श्रीचन्दरभूषण अपनी प्राणप्रिया श्रीपाक्तीजी के सहित 
कैलास शिखर को छोडकर भूमण्डल मेँ विचरन फे हैव॒ निकले, मागं 
मदो उजडे २ छोटे रामों के रीलते चेरे) देख ऊे नन्दी से उतर कै 
दोनों को प्रणाम किया । क्योकि भक्तो की भक्ति अप को अतिदी प्यारी 
लगती ह । तब श्रीपावतीजी ने पूछा कि श्रमो ! आपने प्रणाम किस 
को किया? प्रत्यक्ष में तो कोई जन दिखाई देता ही नहीं ।” श्रीमहा- 
देवजी ने उत्तर दिया कि “हे प्रिये! यह जो एक टीला दीखता दै 
तहां दस हनारवषं बीते एक श्रीसीता-रामातुरागी परमभक्त निवास 
करते ये, ओर वह जो दूसरा खेरा दिखाई दे रहा है उ्में दस सहल वषं 
व्यतीत्त होने पर एक दसरे भक्तराज निवास करनेवाले दै । इसीसे ये 
दोनों स्थल मेरे वन्दनीय है” एेसा आश्वयंजनक प्रेम देख ओर भागवत 
परमाव सुनके, श्रीपाव॑तीजी ने इस बात को अपने मन में धारण किया, 


क 


६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


उनका प्रेममाव्‌ भगवद्भक्तो मे अत्यन्त दी बदा, कि जो क्योकर कटा जा 


सकता है (रदयो केते जात), स्यौँकि उनके जन्तःकरणरूपी खच्छ वश 
पर अदुराग का रग गहरा चट्‌ आया ॥ 
श्लो० भवानीशङ्रौो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाःसखान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
श्रीशिवजी इसी से भागवतो मेँ शिरोमणि गिने जति है ओर इनके 
अनेक चरित्र एसे पर उपकार भरे है कि जेसे “पिषभक्षक, त्रिपुरारि.” 
इत्यादिक नामों से दी सूचित होते है आपकी कथा-समह पुराणों में 
प्रसिद्ध ह, आप जगद्गुरु परमोपदेशक दै, श्रीरामनाममाहाल्य के 
प्रकाशक दै, ओर श्रीकाशीजी मे मरनेवाल्ते जीवमात्र को श्रीरामतारक 
मंत्र सुनाके युक्ति देते है ॥ 


(४) श्रीसनकादि । 
सनकादिक चारो भाई (१) श्रीसनक (२) श्रीसनन्दन (३) 
भ्रीसनातन (४) श्रीसनल्ुमार, श्रीमगवत्‌ के अवतार ओर श्रीब्हमाजी 
के पुत्रै ॥ 
चौपाई 1 
जानि समय सनकादिक आए । तेज पुंज गुण शील सुदहाए ॥ 
नद्यानन्द सदा लय लीना । देखत बालक बहु कालीना ॥ 
रूप धरे जनु चारिउ वेदा । समदरसी मुनि विगत बिभेदा ॥ 
आसा चसन स्यसन यह तिनहीं । रघुपति चरित होय तरे सुनी ॥ 
युनि रधुपति छषि अतुल विलोकी । भए मगन मन स्फे न रोकी ॥ 
दौ बार बार अस्तुति करि, प्रेम सहित सिर नाह । 
मह्य भवनं सनकादि गे, अति अभीष्ट बर पाइ ॥ 
कक (५) श्रीकपिलदेव । 
श्रीकपिलदेवजी श्रीमगवत्‌ के अवतार पुरुष प्रकृति पिवेकमय तख 
सान खानि साह्यशाख के विशेष आचाय्यै है ॥ 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६५ 


चौपाई । 
आदि देव प्रभु दीनदयाला । जठर धरेऽ जेहि “कपिल” कृपाला ॥ 
“सास्य शाख जिन्द प्रगट बखाना । तत्व विचार निपुन भगवाना ॥ 


(६) श्रीमडजीं श्रीदशरथजी । 
यह वात तो सभी जानते दै कि “मनु” दी से मनुज, मनुष्य (नरः 
वा मानव सृष्ट हुईं है। श्रीयम चली, की कथित “मनुस्मृतिः 
सवं ध्मंशाघों मे अग्रगण्य है ॥ आपकी कणि तपस्या, अलौकिक 
भजन, बिलक्षण प्रीति, तथा अनन्यमक्ति तो श्रीतुलसीक्ृत रामायण 
“मानसरामचरित बालकाण्ड मँ प्रसिद्ध दीदे कफि जिन्होने सवावतारी 


परजह्य को पुत्र करके प्रत्यक्ष सबको खलम कर दिया ॥ . 
चौपाई। 


स्वायंभू मनु अरं शतरूपा । जिनते भह नरसृष्टि अनूपा ॥ 
दो० जासु सनेह संकोच बस्‌, राम प्रकट भए जई । 
जे हरदहिय नयनन कबहु, निरखे नहीं अधाई ॥ 
छप्पय । । 

“भक्ति भूमि भूपाल श्रीदशरथ दश दिश विदित यस ॥ मनुबपु में बहु भक्ति सुतपकरि 
ब्रह्म विलोके । परमातम भिय पत्र पाय सिय बधू विलोके ॥ फणिमणि इव जल मीन 
सरिसिप्रभ्‌ प्रीति सृपागे। सत्य प्रेम के सीव राम विष्ुरत तन त्यागे | कौशल्यापति 
पूज जग धर्मध्वज बात्सल्य रस । भक्ति भूमि भूपाल श्रीदशरथ दशदिशि विदित यस ॥** 





[1 


(७) श्रीग्रहादजी । 

श्रीनरहरिदास अर्थात्‌ “श्रहादजी” दादश मक्तराज में ह, ये महाभाग 
वत "दास्यनिष्ठा” म अग्रगण्य हे । श्रीनरसिंदावतार भापदीके हेतु होना 
प्रसिद्ध हे ही । श्रीनरसिंहजी तथा श्रीप्रहादजी का यश अनेक्‌ पुराणों मे 
गाया हृ हे। मगवत्‌ की इच्छा से एकं समय भ्रीसनकादिक ने “श्री 
जय, श्रीवरिजय को तीन जन्म निशाचर होने का शाप दिया; पुनः भग 
वत्‌ तथा श्रीसनकादिक ने शापानुग्रह फिया कि भगवत्‌ अवतार लेले के 
तीन जन्म मर उद्धार करेगे । सो पिते जन्म में शदिरण्या्ष तथा हिरण्य- 
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५ 
कशिपु" हए, दूसरे जन्म .मेँ वही "रावण ओर इम्भकणे", एवं तीसरे 

जन्म में “शिशुपाल ओर दन्तवकर ॥" 
जब हिरण्याक्ष को भगवत्‌ ने वाराह अवतार लेके मारा, तव दिरण्य- 
कशिपु ने तप करके श्रत्रह्माजी सेवर माँगा कि किसी देशकाल भँ किसी 
अघल शख से किसी जीव से मेँ मारा न जाञ । श्री््याजी.ने सादी वर 
दिया । उसकी खी के गमे में श्रीप्रहादजी थे इसलिये श्रीनारदजी ने राजा 
इन्द्र से उसे बचाकर ्ञानोपदेश किया । हिरण्यकशिपुं अलो किक वर पाके 
राजगदी पर बेठ देवतों को कष्ट देने लगा । परन्तु श्रीप्रहादजी जिसके 
बेटे हुए उसके भाग्य की क्या बात है जब गुरुजी पटाने लगे आपने 
“श्रीसीताराम सीतारामः" की मुरष्वनि करना आरम्भ करिया । वर॑च पाट- 
शाला भर के लड़कों को इसी मे लगा दिया । ओर इसके विरुद यदपि 
उनके पिता माता युर ने लाख समश्चाया पर आपने भगवत्‌ विमुख बाप 

की एक न मानी ॥ 

दुष्टपिता की आज्ञा से ये पदाड पर से गिराए गप, जल मे इबाये गए, 
आग म जलाये गए, हाथी तथा हत्यारों से प्राण लेने का उद्योग किया 
गया, विष दिया गया, यह्‌ सब किया, परन्तु जिप श्रीप्रहादजी के युखार- 
विन्द पर अष्टप्रहर श्रीसीताराम नाम बसता था उनका एक बाल भी 
वाका न्‌ हुमा । तब हिरण्यकशिपु खङ्ग निकाल कोध से लाल दौ आप 
से पने लगा _“वता तेरा रक्षक करदो है ? आपने उत्तर दिया कि “वह 
समथं सनव्यापी ह" उसने पूषा कि “क्या वह इस खम्भे मेँ भी है जिसमे 
त वेधा दे १” श्रीभक्तराज महाराज बोजे कि “हाँ निस्संदेह पेसा दी है"उस 
मूखे तामसी ने ज्योही उस खम्भे मे युष्टिका मारी, उस खम्भेमें से महामय- 
ह्र प्रचण्ड शब्द के साथ साथ अति तेजोमय महाभयानक रूप एसी एक 
तेजोमयी मूति उसको देखपड़ी फिं जिसको षह न तो मनुष्यही कट सकता 
था ओर न (सह ला समक्ष सक्ता था । यह अदुयुत अवतार सायङ्भाल 
समय चेशाखे शुक्ल चतुदेशी को भक्तवत्सल भगवत्‌ ने श्रीपरहादजी के 
निमित्त लिया, “जुलतान” मे कि जो उक्त कनककशिपु की राजधानी थी। 
वडुत काल तक लडाई होती रदी । अन्त को सन्ध्याकाल में 
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स 

धर के रकी देहली पर अपनी जोँध पर रख कै अपने नखों से 
उसका शरीर बिदार डाला । बह्मा शिव इन्दर तथा सब देवताओं की 
ओर विशेष करके भ्रप्रहादजी की स्त॒ति से प्रसन्न दयो भक्ति षर दिया । 
ओर राजतिलक देके अन्तद्रान दौ गए ॥ 


सवया । 

“आरतपाल कृपाल जो राम जय सुभिरे तेदिको तदं हे । 

नाम प्रताप महामहिमा अकर किय टे खोयेऽ बाहे ॥ 

सेवक एक ते एक अनेकं भए तुलसी तिह ताप न डाहे । 

परम ` बदोँ प्रहलादहिं कौ जिन पाहन ते परमेश्वर काटे ॥ 
.. श्रीप्रहादजी के राज मे मगवद्क्ति कैसी फैली इसका कहना दी 
क्या हे ॥ श्रीभगवत की भक्तवत्सला की जय ॥ 

(८) राजिं श्रीजनकजी महारज । 

पिता श्रीजनकजी महाराज योगिराज की महिमा वणेन कर सके 
.हेसा अिभुवन मेँ कोन रै ? भगवद्गीता मे भगवत्‌ ने प्रसंगतः आपी का 
नाम का हे (“जनकादयः अ० २ श्लोकं २०) जिनके ज्ञान वेरा- 
ग्यरूपी प्रचण्ड प्रभाकर को देख श्रीशुकादि ऋषीश्वरो के भी हदयकमल 
विकसित होते थे ॥ ध 


प्रणवो परिजन सहित विदेह । जिनं रामपदं गृ सनेहू ॥ 
योगभोग महँ राखेउ गोरं । राम विलोकत प्रगे सोहं ॥ 
जासु ज्ञान रवि भवनिशि नाशा । बचन किरण सुनि कमल विकाशा ॥ 

आपकी “सौदादं निष्ठा? की बात दी क्या है कि जगन्जननी महा- 
रानी श्रीजानकीजी ने ही जिनको सख्यं अपना पिता मान लिया, ओर 
प्रमु ने भी “पितु कोशिक वशि सम जाने ॥ 


(दीश्रीमीप्मजी ।  ।  _ 
भ्रीभीष्माचार्यजी को बहुतेरे महाशयो ने “धमं-कम” निष्ट मे 
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लिखा दे । श्री मीष्माचा्यंजी आठ वघुओं मे से एक “वस के अवतार दै । 
इनकी माता साक्षात्‌ शश्रीगंगाजी" ओर पिता महाराज “शन्तनु जी 
है । इनकी प्रशंसनीय कीतिं “महाभारत” इत्यादि मे देखने दी सनन 
योभ्य हे। नान वैराग्य भक्ति ओर धर्मंशाख के बडे ही विन्न आचाय्यं 
हुए दह, बडे ही पर उपकारी थे ययँ तक किं महाभारत की कठिन लड़ाई मे 
श्रीयुधिष्ठिर महाराजके लिये, अपने मरने का उपाय आपद बता दिया, 
आपने बाणशय्या पर शयन फिया, ओर पवं का पवं नीतिव्यास्याकी ॥ 
महाभारते म भगवान्‌ अपनी प्रतित्ता छोड के महाभागवत भीष्मजी के 
प्रण को पूरा करने के निमित्त अपने भक्त अर्नुनजी के हिताथं रथ का चं 
लेकर भीष्पजी पर दौड़े यरो तक भक्तवत्सलता भगवत्‌ की देखिये ॥ 

वादन दिन पर्यन्त शरशय्या पर रह्‌ ॐ सन्त ओर भगवन्त के 
समागम में प्राण परित्याग किया ॥ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ के सामने ही परमधाम को गए । 


(१५) श्रीबलिजी । 

_ राजा बलिजी श्रीप्रहादजी के पोत्र (विरोचन के पुत्र “धमं कम" निष्ठ 
म वणित है । इनने १०० (एकौ यन्न का संकर करके यन्न करना 
आरम्भ फिया । सुरेशमाता श्रीअदितिजी ने भगवत्‌ से विनय किया 
किं बलि मेरे बेटे (न्दर) का राज लेके हन्द्रपद की अचलता 

निमित्त यज्ञ कर रहा हे। भगवत्‌ ने “श्रीषामनरूप धारण 
कर राजा बलिसे तीन डेग पृध्वी भीख मांगी । यपि दैत्यकुलयर्‌ 
शुक्रजौ ने बलि को रोका, पर इनने उनकी एक न खुनी ओर दान दे 
टी दिया । पध्वी नापने के समय वामन से विराट्‌ होकर हरि ने दोनों 
लोक (स्वगं पाताल्‌) नाप किये, ओर शेष तीसरे डेग॒ की जगह 
चालजो ने अत्ति षित मन से अपना शरीर निवेदन कर दिया । परभु ने 
भ्रसनन हो अगले जन्म मे सुरपुर का राज्य ओर तत्काल इस जन्म में 
“` प्रत्ताल का राञ्य बलिजी को अनुग्रह किया । केवल इतना नदीं वरम्‌ 
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भक्तं से छल करने के कारण स्वयं आपने (उनके रपाल होकर) उस 
(बामन) रूप से नित्यशः उनको दशन देना स्वीकार कर लिया ॥ 


(३१) श्रीश्युकजी । 
श्लो निगमकल्यतरोगंलितं फलं शकयुखादमतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका मुषि भावकाः ॥ 

परमहंस श्रीशकदेवजी की आदि अवस्था की कथा ऊ दृसरे पृष्ठ मे 
लिख भी आए है । आप सहपिं श्रीग्यास भगवान्‌ के पुत्रहै। आपरीते 
श्रीमदभागवत्‌ सुनाफे श्रीपरीक्षित महाराज को एक ही सप्ाहमात्र में 
परमधाम को पवा दिया ॥ 

किसी समय श्रीपाकतीजी ने श्रीशिवजी से श्रीरामनाममाहाल्य के 
तच्व्नान का गुप्त रहस्य सुनना चाहा, तब शरीशङ्रजी ने अपनी प्राण- 
प्रिया की यह अनोखी अभिलाषा देखकर (जैसे प्रमु की कृपा ने उनके 
अन्तःकरण ते अन्य साधनों की महिमा का अभाव कर दिया था) 
प्रथम उस शुभस्थान को अपर जीवों से शून्य करके उसके अनन्तर 
अपना उपदेश प्रारम्भ किया 1 श्रीगिरिजा जी तो नींदवश हो गह, 
परन्तु हरिदच्छा से शुक पक्षी का एक वच्चा वर्ह रह गया था, सो धी- 
रामनाममाहात्म्य अवण के प्रभावसे वही बच्चा परम तच्छयेत्ता तथा अमर 
होकर हरं हू" कार मरता रहा, मेश्वर ने यह जानकर शीघ्र उसको 
मारने की इच्छा की । भागकर उसने श्रीभ्यासजी की धमंपतनी के पेट 
मजा शरण कतिया ॥ त 

(१२) श्रीधर्मशजजी । ओर (३३) श्रीभजौमेलजी । 

, (३०) “अजामिल'' जी की टीका | कवित्त (८१३) 

धो पित॒मात नाम “अजामेल", सांचो भयो, भयो अजामेल, तिया 
कटी शमजात की । कियो मद पान, सो सयान गहि द्रि डखो, गाखो 
ततु वादी सो, जो कीन्हो लेके पातकी ॥ करि परिहास काहू दृष्ट ने पठाए 
साधु, आप षर, देखि बुद्धि आई गहं सातकी। सेवा करि सावधानःसन्तन 
रिद्चाह लियो, “नारायणः नाम धस्य गमं बालं पातकी ॥ २३॥ (६०६) 
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ये ब्राह्मण के पुत्र थे, इनका नाम माता पिता ने अजामेल रक्खा था। 
सो वह अजमेल सच्चा ही रहो गया, अर्थात्‌ अजा (माया, अविया) 
की अन्त सीमा श्री वेश्यामय दौ गया, ओर ब्राह्मणच्चाति शुभ 
धर्मपत्नी को छोड़ दिया । इस कार्यं का कारण अब टीकाकार बताते द 
करि “कियो मद पान अर्थात्‌ मदपान करते दी साचिकी बुद्धि 
ने अन्तःकरण को परित्याग किया उसके पयान करते ही तामसी 
दशा प्रकट हदे, तमोगुण के करतब होने लगे, पिता फे रक्ते हुए नाम 
ने अपनी सचां दिखाई ॥ सत्यसंकल्प प्रथु के अनुरागियों के साथ 
लौकिक परिहास का भी केसा अनोखा फल दता हे सो देखिये । 

किसी खल ने दसी से सन्तो को भेज दिया (कि अजामिल बडा 
साधुसेवी हरिभक्त दे उसके धर जावो) सन्त चले चले अजामिल के 
घ्र आये, उनके दशन से उसकी बुद्धि श्रीसीतारामकृपा से साचिकी 
हो आई, अर्थात्‌ सन्तन मे द्धा आ गहं । ओर सावधानता से सेवा 
क्रके साधुओं को रिञ्चाय लिया । जब सन्त चलने लगे तब उस गभ 
वती अपनी दासी को सन्तनके चरण पर गिरायके बोला कि इस 
गमेवती फो असीस दिया जाय । सन्त ने प्रसन्न टोके कहा कि श्रीराम- 
कपा से “इसके पुत्र ही होगा, सो उसका तू नारायणः नाम रखना । 
साधु तो एेसा कहके चले गए, कालान्तर मेँ उसके पुत्र. जन्मा ओर 
छ काल का हु ॥ 

(३१) टीका । कवित्त ! (२१२) 

# आई गयो काल, मोहनाल मे लपटि र्यो, महाबिकराल यमदूत 
सो दिखाइये ! वोदही सुत "नारायण" नाम जो छपा कै दियो, सियो 
सो पुकार सुर आरत सुनाश्ये ॥ सुनत दी पारष्द आए वोदी टर दौर, 
तोरि डरे परास क्यो धम्मे समुश्चाद्ये । हरि ले बिडारे जाइ पति पे 
पुकारे कहि “सुनो बजमारे ! मत जाबो हरि गाइये ॥*२४ ॥ (६०५) 

खी पुत्र के स्नेदरूप ` महामोदनाल मेँ लपटा पड़ा था,. इतने में 
--. उसका मरणकाल जा गया } महाभयानक्‌ यमदूत मुगदर (युदगर 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ७१ 


फस लिये हये देख पडे । तब अतिशय मोह तथा महाभय से उस घुत का 

कि जिसको सन्तो ने छपा करके दिया था ओर नाम भी रख दिया था 
बड़े आतं ओर्‌ उच्च स्वर से “नारायण |” ठेसा पुकारा । 

भक्तरक्षाथं जो भगवत्पाष॑दं जगत्‌ भे विचरते रहते दह वे नारायण 
शब्द्‌ आत्तनाद से सुनते दी उसी विकाने दौड़ केआ दी तो पहुचे । ओर 
उस बेचारे की फांसी को तोड़ के उसको डा. दी लिया ॥ 

यमदृतों ने पापी की सहायता का कारण पटा तब पाषदौँ ने बिबशहू 
भगवन्नामोच्वारण का माहदास्य किके उनको हराया दी नहीं बरव भगा 
भी दिया, उनने जाके अपने पति यमराज से पुकार किया । यमराज ने 
सब व्यवस्था सुनके उन दतां को ट वतायी कि “अरे ! तुम सों पर 
वज्र पडे, मेरी बात समश्चफे चित्त मेँ शट्‌ गहि रक्खो कि कोई की 
केसाह पापी क्यों न्‌ हो परन्तु वह यदि किसी प्रकार से भगवन्नामोचारण 
करे तहँ तुम भूल के भी कदापि मत जाव वरहा तो ठम्हारावामेराभी 
कोई प्रयोजन ही नदीं । उनको तो भगवद्भक्त दी जानना ॥" प्रियपाठकं ! 
नाम का माहास्यं तनक चित्त लगा देप ॥ 

पाड 
विबशहु जासु नाम नर कहीं । जन्म अनेक संचित अष ददी ॥ 
सादर धुभिरन ने नर करदीं।ते गोषद इव भवनिधि तरदी॥ 
(३२) चप्यय 6 ११) र 

मो चित ठति नित तहं रहीं जह नारायण (पद्‌) ## 
पारषद ॥ विषवकपैन, जयं, विजय, प्रबलं, बल, मङ्गल 
कारी । नन्द्‌, सुनन्द, सुभद्र. मद्र, जग आमयहारी ॥ 
चण्ड, प्रचण्ड, विनीत, कुमुद, कुख॒दाश्न, केरणालय । 


क 


शील, सशील, युषेन मावमक्तन, प्रतिपालय ॥ ल्मी 


= 


पति प्रीणन प्रवीन . मजनानन्द्‌ सक्तन युद । 


चित इति नित तहं रहौ जह “नारायण (पद) परार 
प्रद्‌” ॥ ८॥ (२०६) 


# (पद) शब्द पीये से मिलाया हुमा है मूल “नारायण म्व तपस नन कन क्त प्नत्तन तदहे माबहे॥ ही मान्रहे॥ 





७२ भक्तमाल सटीक । 


वातिक तिलक । 

मेरे चित्त की वृत्ति सव॑दा तहां रै 9 जहाँ श्रीनारायणजी क पद्‌ 
प॑कजसेवी) पारषदं हो कि, जो मंगल के करनेवि, संसाररूपी महारोग 
के हरेवलि, करुणा के स्थान, पिनीत, ओर भावयुक्तं भक्तों फे प्रति. 
पालक है, जो श्रीलक््मीपतिनी की सेवा करफे उनको प्रसन्न करने मे 
परम प्रवीण है, तथा जो भजनानन्द भक्तं की इद दै अर्थात्‌ सवमे 
सीमारूप ई ॥ 

(१) श्रीपिष्मकसेनजी, (६) श्रीभद्रजी, 

(२) श्रीपुषेनजी, (१०) श्रीमुभद्रजी, 

(३ ) श्रीजयजी, (११) श्रीचण्डजी, 

(9 ) श्रीरिजयजी (१२) श्रीप्रचण्डजी, 

(५) श्रीबलजी, (१३) श्रीङमुदजी, 

( ६) भ्रप्ररलजी, (१४) श्रीहुमुदाक्षजी, 

(७ ) श्रीनन्दजी, (१५) श्रीशीलजी, 

(८) श्रीसुनन्दजी, (१६) श्रीपुशीलजी ॥ 

(३३) टीका । कवित्त । (८१०) 

पारषद्‌ मुस्य कदे सरह सुभव सिद्धि सेवा ही ी ऋद्धि दिये राखी 
बहू जोरि फ । श्रीपति नारायण कै प्रीणन प्रवीण महा, ध्यान करे जन 
पालं माव हग कोरि फे ॥ सनकादि दियो शाप, पररि फे दिवायो आप, 
प्ट हे कलयो पियो सुधा जिमि घोरि क । गही परतिकूलताई जो पै यही 
मन भाई याते रीति हद गाई धरी रङ्ग बोरि दै ॥ २५॥८६०४ ) 

वात्तिकं तिलक । 

श्रीनाभाजी ने जो सोलह गुरू पारषद कहे सो उनको खाभावरिक 
सिद अर्थात्‌ नित्युक्तं जानिये, घो प्रमु की सेवास्पौ सम्पतिको एकरौ 
ङरफे अपने अपने 3 हदय मे रख ली हे, भरीलकष्मीपतिनारायणजी की 
नकार सेव मे महा प्रीण ह ओर सवदा उन्दी ॐ ध्यान मे ममन 


ॐ ध्रीयमराज ( श्रधमबेरान ] महम द प्रत्न ) 


यमराज, महाभागवत की, श्रीरामनामभाहात्म्य वणं रि 
अजामिल क परग मे व्भन हो दीचुकोहै)॥ . । हास्म्य वेन द्वारा श्रीभगवद्भक्ति, 


५९ 
| 


भक्तिस्‌धास्वाद तिलक्र। ७३ 


रहते हैँ 1 भगवद्धकत्‌ जनों का पालन यों करते ह फ जैसे पलक 
नेत्रगोलकों की रक्षा फरते द ॥ | 
. _ ओर तत्युखी आस्राकारी यँ .तक दँ कि उनमें श्रीजयजी ओर 
भ्रीविजयजी को जव श्रीप्रयु की प्रणा से सनकादिकों ने तीन जन्मः 
तकं असुर होने का शापदे दिया (षठ ६५) ओर उसी समय शील- 
सिन्धु श्रीनारायणजी प्रग होके बोलते किं इस शपकोमेरी दीह्च्छा 
समञ् के सुधापान सरिस ग्रहण करो, तव इतना सुन कहा कि “जो 
यह आपकी इच्छा है तो हमको सदसत घुधा समान हे ॥” इससे सेवक- 
धर्मं की रीति “हद (सीमा) हे क्योकि नित्य सेवा का सुख छोड 
के आपकी आनता से प्रसन्नतापूतक प्रतिषलता को अथात्‌ अघर भाव को 
उङ्गीकार फिया । दे रंगीले सेक्क द ॥ 
(३४) प्प । (८०९) ॥ ति 
हरि वल्लभ सव प्राथ जिन चरणरणु आप्ताधरी ॥ 
कमला गरुडं युनन्दं आदि षोडश प्रभु पट्‌ शति । 
हमुमन्त, जासवन्त्‌, सुग्रीव, ॥विमीषण, शवर, खगपति ॥ 


धष, उद्धव, अग्बरीष, विदुर, अकर, दामा । चन्द्र 
हास, चित्रकेतु, प्राह, गज, पाण्डव, नामा ॥ कौषारव, 
कुन्ती, बू, पर, एेचन . लज्जा हरी । हारि वह्लम स 
पराथ {जन्‌ चरणरेण आमा धरी ॥ २ । (२०५) 
वात्तिक ` तिलक । वि 

श्रीहरि के समस्त परमप्रिय श्रप्रयुपदप्रीतिपरायण भक्तो को प्रथना 
करता द्र षि जिन्हे चरणरज. का आसरा संसार सागर के तरने 
के हेतु अपने हदय मेँ र्वे हज द-- , ४ त 
१) ्ीलदमीजी (र श्रीगरुडजी (ॐ श्रीनन्द आद्‌ (8 
७२) सौीलहो पारषद -(%) श्रीरामदासाधिपति कान्द, क्राहमुमन्त। 
(५ श्रीजामवन्तजौ (६) श्रीरामसखा श्ीपुरीवजी (9) शरीिभी- 
पणजी (=) श्रीशबरीजी (*) खगपति श्री जटायूजी (१९) शर्ुवना 


७४ श्रीभक्तमाल सटीक ! 


(१९) श्रीरद्धवजी (१२) श्रीअम्बरीषजी (१२) श्रीविदुरजी (१४) 
शरीभकररजी (१५) श्रीषुदामाजी (५६) श्रीचन्द्रहासजी (१७) श्रीचितर- 
केतुजी (१८) गजराज (१२). ग्राह (२०) पाण्डव [१ श्रीयुधिष्ठिर 
जी २ श्रीर्नुनजी २३ भीमसेनजी 9 नली ५ सदृदेवजी] (२१) 
भ्रमत्य मुनिजी (२२) श्रीङघन्तीजी (२३) श्रीङ्न्तीबधूजी जिनकी 
लब्जा दुःशासन के पट छीनते सपय श्रप्रु ने रखी दै सो अर्थात्‌ 
्ीद्रोपदीजी ॥ 

(३५) टीका । कवित्त । (८०८) ` 


हरिके जो बर्लम दै लम भुवन मश्च तिनदी की पदरेणु मसा जिय 
क्री हे । योगी, यती, तपी, तासों मेरो टं काज नाह प्रीति श्रतीति 
रीति मेरी मति हरी द कमला, गरुड, "जाम्बवम्‌, सुप्रीव, आदि, सब 
स्रादरूप कथा पोथिन मे धरी दे । प्रमु सों सचाहे जग कीरति चलाई 
अति मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी हे ॥ (६०३) 


वात्तिकं तिलक । 

श्रीहरि के वर्लभ जगत्‌ मे परम दुलभ, सो मेने उन्हीं के पदरजरेणु 
की आशा की है । ओर कोरे योगी यती तपस्वी लोगों से युषे इछ काय्यं 
नदी हे, भेरी मतिकोतो श्रीभगवत्‌ के प्यारों की “प्रीतिः प्रतीति 
ओर “रीतिः ने दी हर सी हे, पूं कथित भक्तों मे, श्रीलक्ष्मीजी, शी 
गरुद्जी, श्रीजामवन्तजी , श्रीमुभ्रीवजी आदिकं की भक्तिरसाख्वादरूपी 
कथाएं तो पुराण में प्रसिद्ध दीद, जिन्दोने प्रथु से सची प्रीति करके 
जगत्‌ मे अपनी कीतिं फेलाईं है ओर युञ्चे अत्यन्त दही भली लगी दें 
क्योकि रसीली तथा सुखदाई दै ॥ † 


चौपाई । 
वन्दनीय पद पंकजं तिन्दके।! सियपियप्रिय, प्रिय सियपिय जिन्डके ॥ 


. _ (१४) श्रीलक्ष्मीजी । | 
जगञ्जननो श्रीलक्ष्मीजी महारानी तथा श्रीमन्नारायणजी, गिरा अथं 


0 
† सोलदहो पास्पद तथा पाबो पाण्डव समेतत ४२ (वयालीस व र 
(पचर्वे) छप्पय मे त 1 र्‌ ( ) ह रिवल के मसि इ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७५ 


जलवीचि सम वास्तव मे एक ही दै । भक्तों फे हेत युगल मिं से प्रकट दै 
वस्तुतः जो यह र सो वह भौर जो वह दसो यह ॥ मगवत्‌ आपी, 
भ्रीलक्ष्मीरूप से, जगत्‌ को उतपन्न करफे, संरक्षण पालन करि भुक्ति, युक्ति, 
भक्ति, प्रथु मंत्रनेम प्रेम देके. जीवो को श्रप्रञ समीप निवासी करते दै॥ 
इसीसे श्रीलक्ष्मीजी भक्तिमागं श्रीसंप्रदायः" की परमाचार्यं आदि मभि 
रूपी श्रीहरिवल्लमा है । जितने वेद पुराण भागवत इतिदास ओर सद्भन्थ 
है, सयके सव युगल सरकार की ही लीला यशघरित्र को तो वर्णन करते 
हुए “नेति नेति" पुकारते हे । श्रीङृष्ण की जय जय जय ॥ 
श्लो° या देवी सवभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 


(१५) श्रीपाद । 

भगवत्‌ के प्रमुख पाषैद जो सोलहं [१६] ह शरीघुनन्द प्रमुख, तिनका 
वणेन ष्ठ ७१ मे ङ्छदो दी चुका है, ओर्‌ इनकी कृषा अलजामिल के 
प्रसङ्ग मँ भी विदित ही है। भक्तों फे रक्षक दै, इनकी पा कोन वणेन 
कर सकता है । यदौ श्रीनामाजी स्वामी ने इनकी प्राथेना “रिवस्लमों" 
मभीपुनःकीडे॥ 

रामउपासक शम्भृसम, काकभुशुडी भक्त भल । 

पंचवपं बय वाल नित्य रघुनन्दन ध्यावत । मानसि सेवा मंत्त जपत रामायण गावत ॥ 
मायजन्म सूनि अवध विपुलब्रहयाने दुंद । कलवत्सल रसरस्षिक ललित लीला सुखलूटं ॥ 
भजनकरतनितप्रेमतेजिवनमूक्तप्रभप्रेमवल । रामउपासकशम्भुसमकाकभुशुडीभक्तभल ॥ 


(१६) श्रीगस्दजीं । 
श्रीहसिल्लम रीगङ्ड) जी मी मगवत्पाष॑द दै, प्रयु के वाहन द 
“श्रीहलमाय्‌ गरुड्देव की जय" यदं तो सबको प्रसिद्ध हे दी ॥ 


चौपाई । 
गरुड महाच्ानी शण रासी 1 हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ 
आप अनेकभ विरूप, अर्थात्‌ दास्‌, सखा, वाहन, आसन, धज, वितान. 
स्यजन होके श्रीपरभु की सेवा करते दै ओर सदा सम्भुख सड रहते ह ॥ 





७६ श्रीभक्तमाल सरीक | 


का 
'प्रीयायुनाचाय्यं खामीजी" ने तो श्रीगरुजी को वेदत्रयी सूप 
ही कहा दै, जिनके पक्षौ से “सामवेद उच्चारण दोता दै, सो प्रभु चदे 
हृए सपेम सुनते द ॥ ठ ॥ 
भ्ीकाक “मुशुण्डि" जी से आपने शश्रीरासचरितमानस जिस प्रम 
से श्रवण किया उसका कहना दी क्या ॥ 
चौपाई | 
सुनि शुभ रामकथा खगनादहा । विगत मोह मन परम उछाहा ॥ 
सुनि भुशण्डि के वचन सुहाए । हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ 
नयन नीर मन्‌ अति हरषाना । श्रीरधुपति प्रताप उर आना ॥ 
पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा । जानि रामं सम प्रेम बढावा ॥ 
दो० काग चरण सिर नाई करि, प्रेम सहित मति धीर । 
गरुड गयउ वैङ्कुण्ड तव, हृदय राखि रघुवीर ॥ 
ओर इनका वल पराक्रम भक्तिचरित के वणेन में तो महाभारत एक 
“सोप” पर्वका पव॑ ही प्रसि दै ॥ 
श्रीवार्मीकि युद्धकाण्ड मं श्रीवेनतेयजी ने निज वद्लमता श्रीीता- 
कान्तजी से स्वयं कदी है कि “हे श्रीकङुतघ्क्कुलमूषणजी ! मे आपका" 
सखा दू, परमप्रिय वाहरं कां विचरनेवाला आपके प्राण ह , यह नरनाध्वा 
नागंपास वंधनलीला सुनके निज सख्य सेवा निवेदन करने को आया हू ॥ 


(३७) श्रीरामदूत हदमानजी । 
चौपाई 
पवनतनय बल पवन समाना । बुधि पिक वि्ताननिधाना ॥१॥ 
महावीर विनयों दलुमाना ) राम जा यश आपु बखाना ॥ २॥ 
(३६) टीका । कवित्त | (८०७ | 

„ रतन अपार सारसागर उधार किये लिये दितचायके वनाइ मालाकरी 
६ । स्‌ सुख साज रघुनाथ महाराज ज्‌ को, भक्ति सों, व्रिभीषणज्‌ आनि 
भ धरी हे समा ही की चाहजवगाह दचेमान गरे डारिदई सुधि भै 
मति अरवरी हे 1 राम्‌ चिन काम कौन, फोरि मणि दीन्दे गरि, खोलि 
खचरा नामी दिखायो, बुद्धि इरी दै ॥ २७ ॥ (६०२) 





भवितसुधास्वाद तिलक । ७७ 


वातिक तिलक । 


सागर से निकाले हुए मिन रतन मे अपार सार अर्थात्‌ अति प्रकाशयुत 
अमूस्यता थी, वे रत तीनां लोकों के देव मूप नागों के मस्तकों के महायुख्य 
भूषण थै, तिनको जीत के रावण ने वदे चाव से अपने कोश म. खला 
था । उन्हीं रतो को बडे हित चाह से श्रीषिभीषणजी ने माला नाके 
सव सुखसाजयुक्त महाराज श्रीरघुनाथजी को भक्तिपू्वक मेर दी ॥ 
उस महामनोहर माला को देखके सभा मर के लोगों को उसकी अथाह 
(अगा) चाह उत्पन्न हई । शरीजानकीजीवनजी ने देखा कि इस माला 
न तो हमारे सव निष्काम भक्तों के मन को चाहयुक्त कर दिया, इससे 
सवको चाहरदहित करने के निमित्त श्रीहमार्जी के गले मेँ वह माला 
पदिरा दी ॥ श्रीमारुतीजी तौ प्रभु के रूप अनुप के अवलोकन से छके 
अपनपौ विसारे हृए थे दी माला कण्ठ में पडते ही मणियों के सौन्दय्यं 
कौ देखकर ओर उसमें कीं श्रीराम नाम न देखकर आपकी मति अङ्कला 
उटी ओर विचार किया “कदाचित्‌ इसके भीतर श्रीनाम दो" इसदेतु से 
ठस साला की एक मणि को फोर फे आपने देखा तौ भीतर भी श्रीनाम 
न पाया । तब यह विचार किया किं “यह्‌ तौ श्रीरहित दो चुकी हे" उस 
मणि को डाल दिया, इसी प्रकार से एक एक सणि को फोर फोर देख देख 
फेंकने लगे । यह कौतुक देखे सब सभावकफिंत हृदं मौर श्रीविभीषणजी 
बोल ही उठे “कपिवरजी ! आप इन अमृस्य मणियों को फोर रोर फेकते 
क्यों है ! कपि जाति स्रभावसे दी, वा इसमे कों हेव भी है ?” 
तव श्रीसीताराम सम्पत्ति के धनिकं श्रीअंजनीनन्दनजी ने उत्तर 
दिया कि “ध्रीरामनामसे दीन ये मणि मेरे कामके नही" यह भुन 
श्री विभीषणजी ने पुनःपृडा किं आपके शरीरमें भी तो श्रीरामनाम 
दीखता नदीं, फिर उते भ्यो ख्ख हुए द १ इतना सुनते दी आपने नखों 
ते अपने दम्य विग्रह की तचा खोल के दिखाया तो तेजोमय सुक्ष्म 
शब्दयुतं सव्ग मे श्रीरामनाम सबको देख पदे ॥ ओर सवक मति 


आश्चयं मँ मग्न दो गहं ॥ व ॥ 
देखिए, इस कौतुक से श्रीकपिङलकेतुजी ने सवो को परम वेराग्ययुत्‌ 


4 श्रीभक्तमाल सटीक । 


0. 
निष्काम श्रीरामायुराग का उपदेश किस प्रकार दृदाया । मला इनके 
सान वेराग्यादि दिभ्य रतौ से पूणं विमल भक्तिजल से भरे हुए परम प्रम- 
रूपी सिध की थाह किसको मिल सकती है ! ओर श्रीसीताराम सेवा में 
देषा अनुडा अराग किसका होगा किं अनेक रूप से सेवा सुख सेते दै 
(१) “श्रीनिभिङ्लक्मारी चाश्शीलाजी” होके सखीसेवाश्ुख अदुभव 
क्रते दै, (२) एवं “श्रीअंजनीनन्दन” रूप से दिव्य दम्पती जी 
के दास्यसेवाका सुख लेते दहै! इस कपिरूप की प्रीति भक्ति सेवा तो 
लोकं प्रसिद्ध हे कि जिसके वश अखिल ब्रह्माण्ड के स्वामी श्रीजानकी- 
जीवनजी आप तो ऋणी कदाए ओर सेवाधम॑धुरंधर श्रीहलुमन्तजी को 

धनी बनाया ॥ 
चौपाई । 


“सुनु सुत तोहि उरिन मेँ नारीं । देसे करि षिचार मन माहीं ॥ 
प्रति उपकार करौं का तोरा} सम्मुख होइ न सकत मन मोरा ॥ 
हनुमान सम नहिं बड़ भागी 1 नहिं कोऽ रामचरण अनुरागी ॥ 
गिरिजा जाह प्रीति सेवका । बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥ 
श्रीहनुमानूजी के यश को बार-बार सुनते भी है ॥ 
दो० किमि बरनी दूतुमन्त की, कायकान्ति कमनीय । 
रोम रोम जके सदा, राम नाम रमनीय ॥१॥ 
( विनय )} । 
जाके गति है दवुमान की । 


ताके पयज पूजि आहै यह रेखा इतिश पखानकी ॥ 
अधयति घटन सुषट विघयन रेस विरुदावली नहीं आनकी । 
सुमिरत संकट सोच विमोचन मूरति मोद निधानकी॥ 
तापर्‌ सायुकरल गिरिजा हर लखन राम श्रीजानकी । 
तुलसी कपि की कपा विलोकनि खानि सकल कल्यान की ॥ 
दौ° जय जय कपि श्रीराम प्रिय, धन्य धन्य हनुमन्त । 
नमो नमो श्रीमार्ती, विदारी बलवन्त ॥ १॥ 


भक्तिसूधास्वाद तिलक । ७९ 


सिया दुलारे, पवनसुत ! मम गुर, अंजनिपूत । 
सतसंगति, निज चरण रति, देहु सीयपियदूत ॥ २ ॥ 
श्रीसियपिय पदकृमल, अविरल अमल सनेहु । 
युगल चरण केकय्यं पुनि, मोदि छपा करि देहु ॥ ३॥ 
“वीरकला श्रीमाश्ती" तुमहि निददोरि रहर । 
रूपकला सियचेरि लु, नय करति क्र जोरि ॥ ४॥ 
च [पाई | 
महासीर निनं हवमाना । राम जासु जस आपु बखाना ॥ 
सीताराम चरन रति मोरे । अदु दिन बं अनुग्रह तोरे ॥ 


(१८) श्रीजास्मवानजी । 
श्रीजाम्बवाय्जी श्रीग्ह्याजी के अवतार दै । श्रीप्रञु तथा सुप्रीवजी 
के मन्त्ीवर दै । लंका के युद्ध मे दापि मे भी बडा पराक्रम ऋष्षपतिजी 
का प्रसिद्ध हे । ओर युवावस्था मे तो- 
दो० “वलि बोधत ग्रथ बड, सो तलु बरनि न जाह । 
उभय धड़ी महं दीन्ह म, सात प्रदक्षिण धाइ ॥ 
्रीमद्धागवत मे वणित है किं इनने बहुत बदेषन मेँ मी, ीङ्ष्ण 
भगवान्‌ के साथ बडा पराक्रम दिखाया, जब तक कि इनने आपको 
पिचाना न था ॥ किर तो अपनी कन्यारत्नं “जाम्बवती को भगवत्‌ 
को प्रदान कर दिया ॥ 


(१८) श्रीयुम्रीवजी । 
्रीुप्रीवजी, श्रीयूय्यं भगवार्‌ के पुत्र ह । श्रीुकण्ठजी से प्रभु ने 
भ्रीजग्निदेव को साक्षी करके मित्रता की । आपने जेसी सख्यता 
सम्पत्ति आपको प्रदान किया ओौर निबाहा, सो श्रीवास्मीकोय रामायण 
ही के देखनेवालों को विदित ई ॥ | 
कृपीश्वरजी सब ऋष्षों ओर कपियों के राजा ये । ओर श्रीजानकी- 
जीवनजी के तो प्राण से भी प्रिय “पंचम पराता" दीथे। 
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५५ श्रीभवतमाल सटीक । 
श्रीविभीषणजी । 
श्रीसीतारामभक्त, लंकेश श्रीविभीषणजी की भक्ति तथा शरणागति 
को वणन कर सके एेसा कौन जन दहे? तथापि ङ्ढ थोडासाकदादी 
जाता है, सो चित्त लगके सुनिये । देखिये कि प्रात समय इनका नाम 
जेना बडा दी मंगलदायक दे । ओर श्रीरामायणजी मे जो इनकी कथा 
हेसोतोप्रसिड दै दी, एक नवीन इतिहास यों दै- 
(३७) टीका । कवित्त (८०६) 
भक्ति जो बिभीषण की कै एेसो कोन जन, एेपे कषु कटी जाति 
सुनो चित्त लाके । चलत जहाज परी अटकि, विचार, क्यो, कोऊ 
अंगरीन नर दियो ले बहाईके ॥ जाई लम्यो टापू ताहि राक्षसनि गोद 
सियो, मोद भरि राजा पास गए किलकाइके । देखत सिंहासन ते कूदि 
परे, नैनभरे, “यादी े आकार राम देखे भाग पाके" ॥ २८ ॥ (६०१) 
वात्तिक तिलक । 
एक वणिक की जहाज चली जाती थी किसी कारण से अय्क 
गई, उसने बहुत यत्न किये पर नीं चली । तव्‌ वणिक्‌ ने ठेसा विचार 
करके कि समुद्र के देवता ने रोका दै, उसके लिये किसी मनुष्य को अलि 
की मति समुद्रम गिरा दिया ॥ बह मरुष्य श्रीरामकरपा से मरा न्दी, 
व्र॑च “लंका यपूकेतीरपरजालगा। उसे राक्षसोंने देखा, ओर वे 
वड़े आनन्द से उसको अपने गोद मे उठाके बहुत खिलखिलाते हए, 


£ द 


राक्षसेन्द्र “श्री विभीषणजी" कै समीपे गये ॥ 


उस समय भीविभीषणजी श्रीरामविरह अनुराग में छके प्रभु ध्यान 
फरते हए वेढे थे, आप इस मनुष्य को देखते दी सिदासन से इद पडे, 
क्योकि मनुष्यरूप का दशन आपको एक उ्टीपन दी हो गया 1 रेसा 
विचारने लगे कि “इसी की नाई मेरे खामी नराकार विग्रह श्रीरामजी 


ह इनके दशन इस समय बडे भाग्य से पाये" इस भाव से नयनो ते 
प्रमाश्रु चहं चते ॥ 





(३८) टीका । कवित्त (८०५) 


~ रतरिसो सिदासनपे ज बेटाए तादी छन, राक्षसन रीश्चि देत मानि 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ठप्‌ 


शुभरी हे । चाहत मुखारविन्द, अति ही आनन्द भरि, हरकत नैननीर, 
टेकि ठाद छरी दे ॥ तऊ न प्रसन्न होत, छन छन छीन ज्योति, हूजिये 
ृपाल, मति मेरी अति री हे । “करो सिन्धु पार, मेरे यही सुखसार" 
दियो रतन अपार, लाये वादी ठौर फेरी है ॥ २८६ ॥ (६००) 
वात्तिक तिलकं । 
दिव्य व्र ४ मणि ओर सुवणं के भूषणो से, उनके शरीर की 
रवना शृङ्खार करफे धिदास्न पर बेडाय पूप, दीप, नेषेय, आरती के 
अनन्तर भूषण वादि न्योछावर करके, राक्षसो को रीञ्च पारितोषिक 
दिये॥ उस घड़ी को अति शमदायक माना। ओर श्रीप्रभुका भाव 
करके सुवणं की छडी लेके प्रतीहार की भति सम्भुखं खंडे हो, उनके 
मुखारविन्द का सपेम दशन करने लगे ओर आपके नेत्रं से आनन्द 
का जलल चल्लने लगा, तथापि उस मनुष्य के भुख मे प्रसन्नता का लेश 
मीन दीख पड़ा, वरं क्षण क्षण प्रति उसकी चेतना चष्ट) क्षीण 
ही होती जाती थी, उसकी ओंखों से तरू बहते थे ओर उसके मन मे यद 
भय बदता जाता था किं हन सब सत्कार पूवक, शशचे ये सव बलिदे देगे॥ 
भ्रीविभीषणजी नेप्रा्थना की कि “इस दास पर कपा करके इछ 
आता दीे, क्योकि आपको उदास देखे मेरी मति सभीत हो रदी हे" 
तव पे बोज्ञे कि “मुषे समुद्र पार उतार दीने, युक्चको तो इमी में परम 


ख दोगा ॥ | | | 
तब श्री विभीषणजी बहुत रत्न देके फिर उसी ठर सिन्धुतीर उनको 


ले आये ॥ 
(३९) टीका । कवित्त। (८०४) 

"राम नाम लिख, सीस मध्य धरि दियो, “याको यदी जल पार 
करै” भाव सावो पायो दै । तादी ठौर बेडयो, मानो नयो ओर रूप भवो, 
गयो जो जद्यज सोई फिरि करि आयो दै ॥ लियो पहिवान, पषधयौ सब, 
सो बखान कियो, दियो हुलसायो, सनि, बिनेके चटुयो दै । पलो 
तीर कदि, ने पांय न परस कलो, हलो मन देखि, “खुनाथ नाम" मायौ 
हे.॥ ३०॥ (५८६) . . .. : ॥ 


(| श्रीभक्तमाल सटीक । 


। वातिक तिलक 1 

श्रीविभषणजी ने श्रीराम नाम" लिख के उनफे मस्तक पर 
श्रीकरकमल से भावपूरवैक रख फ पल से बांध दिया, ओर कहा कि “इस 
श्रीराम" कै प्रताप से लोग संसारसागर से पार हो जति है, सो इस समुद्र 
फैजलकोतो आप बिना प्रयास दी पार हो जाद्येगा # 

उनके स्वे भाव भौर विश्वास से वह मनुष्य जल मे स्थल की नाई 
चलप उसी ठौर पुव गया कि जहां संयोगवश बही जदाज लौखे आ 
लगा था॥ उन लोगों ने इसको देखके पदिचाना ओर उसके शरीर के 
तेज तथा अवस्था को दिभ्य पाया । पृष्ठने पर उने अपनी सव कथा 
ओर श्रीपिमिषणजी की भक्ति फट्‌ युनाहं । सुनके सबको अति आनन्द 
हुआ बडे विनय से उसको जहाज पर चटक क्षमा मांगी । प्रसन्न हके 
श्रीराम नामं का प्रभाव उन सबोसे कहा वरव समुद्र मे शद के दिखा दिया 
कि जल में उसका पांव तक भी भीगा नहीं ॥ । 

अथवा (एसा भी कृते हँ कि), उसके पास अनमोल रलो शी 
गठरी देखकर नौकापति को लोम प्रबल हआ, उसके ये दंग देख के 
उसकी माया से बचने के निमित्त यह्‌ मनुष्य पुनि जल में कद्‌ पडा ओर 
यों चल दिया जसे कोहं सुखी धरती पर सहज दी मे चते ॥ 

इस प्रभाव को देखके, शश्रीसीताराम" नाममे सवो को श्रद्वा ओर 
प्रतोति उपजी, ओर अति प्रीतिपूर्वकं जप ॐ सवके सव संसार के पार हो गए॥ 


~~न 0 --~-~~ - 


(२१) देवी श्रीसुवरीजी । 

समस्त प्रेमी भक्त म शिरोमणि रूपी श्री "सरी" जी, किसी हेमे 
सवर (भिरल) जाति मे उदन्न हुई, परन्तु बालपन से ही इनकी दशा 
तथा मति लोक से विलक्षण ही थी । जब विवाह योग्य अवस्था इनकी 
ह, तब माता पिता उसके प्रबन्ध मँ उत्‌ हए ओर सम्बन्धी लोगों ॐ 
भक्षण के लिये, बहुत से जीव, इक कथि ¦ इन्टनि विचारा कि “ओह ! 
मर निमित इतने जीवों का वध होगा । धिक्‌ इस लोक कै प्रच को 
है" 1 रात्रि म आपने उन सव जीरो को छोड दिया ओर उसी रात आप 
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भीं वहां से चलके पंपासर फे पास जा दी, ओर व्ही दन कै फल मूल 
से निवह करती हह दिन भिताने लगीं ॥ ४ 
। (४०) टीका । कवित्त ! (८०३) 
पन मे रहित, नाम “सवरी" कहत सब, चाहत टहल साधु, तसु न्यून 
ताह है ।.रजनी फे शेष ऋषि, आश्राम प्रवेश करि, लकरीन वश्च धरि 
आव, मन भाई है ॥ न्हाहवको मग श्चारि, कांकरनि बीनिडारि, वेगि 
उटि जाई, ने देति न लखाई है । उठत सबारे, केह “कोनधौ बहारि 
गयोः" भयो दिये शोच; “कोउ बडो सुखदाई रै" ॥ २१॥ (५६८) 
वा त्तिक तिलक । 
उसी षन मेँ रहती थी, इनको सब ^सवरी" दी कहते थे ॥ इन्दं संतो 
कीसेवा की चाह विशेष थी, परन्तु अपनी नीच जाति जानि कै 
साबो के समीप नहीं जाती थीं। तथापि बिनासेवा कयिनदीदी 
रहा गया, तव छु रात रहते श्रीमतंगादि ऋषि जनों के आश्राम में 
लकडियों फ बोञ्च रख आया करती थीं, मन मे इससे सुख मानती थीं 
ओर स्नानकेमगं की कंकदियां भी रात्रि हीमे बहार के चली आया ` 
करती थीं चिमे कोई देख न लवे । श्रीरामभक्त ऋषिजन प्रभात उटके 
इस .टहल कौ देख विचारते कि “मागं को श्राड बहार के लकडियां रख 
जानेवाला युखदायक कौन हे ?" ॥ ॑ । 
(४१) टीका कवित्त । (८०२) । 
` बड़े असंग वे “मतंग रस रंग भरे, धरे देवि बोद्च,-कल्यो "कोन 
चोर आयो है ! कर नित्त चोरी, अहो । गो बहि एक दिन, भिना 
पाए, प्रीति वाकी मन भरमायो है ॥" बेटे निशि चौकी देत शिष्य सव 
सावधान, आई गहै गहिलःईं, कांपे, तसु नायो है । देखत दही ऋषी जलधारा 
वही नैनन ते बैनन सो क्यो जात, कहा कु पायो दै ॥ ३२ ॥ (५२७) 
। वात्तिक तिलक । 
सब ऋषियों मे बड़े दी असंग श्रीराम-रंग से भरे भ्रीमतदङ्कजी लक 
दियो कां बोञ्च धरा देखके बोले किं "हमारे युत का चोर यह केन्‌ 
आता है? जो नित्य दी चोरी से सेवा करके चला जाता है । उस प्रीति 


== श्रीभक्तमाल सटीक । 


~= 
वाच्‌ को भिना देखे उ्की प्रीति ने मेरे मन को चपल कर रका ह। 
रात्रि मे जागकरे उपको पकडो ।” रात को शिष्य लोगों ने सावधान 
र्व चौकी देके उसको पकड़ा । उपसे शिष्यो ने पूछा कितु ने यां 
लकडियां पहुचाने के लिए किसी से ङक पाया दे १ ॥ 

अतिभय से कह कौंपती हृद पाँबपर गिरपडी । देखते दी श्रीमतङ्गनी 
के ने ते प्रेमनन्दजल की धारा चलने लगी । ओर पेसे अकथ आनन्द 
प मगन हो गण मानो कोर सहा अलप्य क्स पाया दै ॥ 

(४२) टीका 1 कवित्त । (८०१) 

डीटी ह न सही होत, मानि तन गोत छोत, परी जाय सोच-सोत, 
क्ते कै निकारिये । भक्ति को परताप ऋषि जानत निषट नीके “कड कोटि 
विप्रताई यापै वारि डरिये "दियो बास आश्राम मे, वणम नाम दियो 
कियो युनि रोष सबै, कीनी पौँति न्यारिये \ सवरौ सों कलयो "तम राम 
दरशन कसे, भै तो परलोक जात, आत्ता प्रु पारिये 1\*३३ ॥ (५८९, 

वात्तिक तिलक । 

्रीसवरीजी की तो इष्टि भी मुनिवरजी के सामने नहीं दोती थी, 
अपनी जाति को अति नीच मानके सोचरूषी परवाह मे पड़ गई । इधर 
श्रीमतङ्गमुनिजी सोच विचार के प्रवाह मे पडे कि इसको सोच के सोत 
(धारा) से कैसे निकाल १ क्योकि ऋषीश्चरजी “श्रीरामभक्तिजी" का 
प्रताप भली प्रकार जानते थे। शिष्यो से कहने लगे किं यह जाति की तो 
नीच है सही, परन्तु इसकी भक्ति पर तो कर कोटि ब्राह्मणाभिमान कौ 
स्योावर करना योग्य है 1" निदान सवरीजी को अपने आश्रम ही मं 
निवास दे करके महासर श्रीसीतारयमनाम श्रवण मे सुना दिया ॥ ` 

इस वात्तौ को सुनके ओर सब सुनि जनों ने अति रोष करके आपकी 
अपनी जाति पंक्ति से न्यारा कर दिया) 

. इस बात का इ हषं विषाद्‌ श्रीरामभक्त “मतङ्ग" निजी कौ लेश 
भो न हआ । श्रीसवरीजी सेवा मे तत्पर दोके रहने लगीं । कख काल मं 
भीमतङ्गजी के देह त्याग का समय आ पहुवा, श्रीसवरीजी से आपने 
कटा कि “गुञ्ञे तो अव इसलोक में रहने की प्रयुकी आज्ञा नरीं दै, श्रीरामधाम 
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को जाता ह, परन्तु तुम यहा ही वनी रौ }” इतना सुन श्रीवरीजी 
अत्यन्त भ्याङ्कल हुई, आपने समन्ञाके कहा फि “ मेरे इस आश्रम में 
परब्रह्म परमात्मा श्रीरामचन्द्रनी' अपने अनुज श्रीलक्ष्मणजी' के सहित 
आवेगे, तू उनका दशन पूजन सप्रेम करना । तव श्रीरामधाम को 


आना } चसा समन्चाके श्रीमतङ्गजी परमधाम को पधारे ॥ 
(४३) टीका । कवित्त । (८००) 


गुरु के वियोग दिये दारुण ले शौक दियो, जियो नहीं जात, तऊ 
राम आसा लागी हे । स्हाश्चे को बाट निशि जाति दी बहारि सम, महं 
यो जवार ऋषि देखि व्यथा पागी है ॥ द्यो गयो नेक कर, खीजत अनेक 
भोति, करिके विवेक गयो न्हान, यह मागी दे । जल सौ रुधिर भयो, 
नाना छमि भरि गयो, नयो पायो शोच, तोहू जाने न अभागी 
हे।॥ ३४ ॥ (५२६५) 
वातिक तिलकं । 


्रीसवरीजी को शरीयुरुषियोग से बडा दी दुःसह दुःख हुभा कि 
जिसमे वह प्राण को नरी रक्खा चाहती थीं, पर भरीरामरूप अनृण कै 
दरशन की लालसाने प्राणों को निकलने न दिया । आप मुनियों कै 
स्नान के पध को रातदहीको श्चार आया करती थीं॥ 

एक दिन ऊढ विलम्ब हौ गया, प्रतिपक्षी एकं मुनि ने श्रीक्षवरीजी 
क्षो देल लिया, इससे श्रीसवरीजी भय से व्यथित हुई । वन का मागं 
पतला तो होता ही है, मुनि, किंचित्‌ ष जाने से को करके अनेक 
दुवेचन बोलते ॥ 

अपने मन में विचार के उस युनि ने फिर जाके स्नान किया । ओर 
श्रीसवरीजी भागक अपनी ङटी मे चली आई । युनि जव स्नान करने 
लगे, तो श्रीरामभक्त सवरीजी फ प्रति अपराध से जल रुधिर द गया, 
ओर देखते दी देखते उस सर मे कीडे भी पड़ गए। युनि को यह एक 
नया शोच हुआ तथापि इस बात कोतोन समके कि श्रीसवरीनी को 
-नीच मान कै दुर्वचन जो कदे, ओर उनके स्पशं के अनन्तर पुनः स्नान 
किया, तिसी से इस सरं काजल रषिर हो गया, किन्तु भक्ति भाग्यदीन 
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युनि ने उलट फेसा समन्ला कि “सवरौ ही के स्पशं के दोष से यह जंल 
निगड गया है ॥" - क 
(४४) टीका कवित्त । (७९९) 


लावै बन वेर, लागी रामको अवसेर मल, चाखे % धरिरासे फिर 
मीठे उन जोग है । मारग मेँ जाह रहै लोचन बिराह, कम्‌ आवें रघुराई, 
हग पावै निज भोग ह ॥ एसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत दी, आई गए 
ओचक सो, मिटे सब सोग ह । पं ततु नूनताई आहं सुधि, छिपि जाई, 
पै आप “स्वरी कां १" ठदे, स्व लोग हे ॥ ३५॥ (५४) 

वातिकं तिलक 1. क „4 

श्रीपवरीजी के मन में श्रीरामजी की अति अवतेर थी अर्थात्‌ भयु 
के आने के सोच सन्देहमे मगन दो रही थी, सो वन के बेर -आदिक 
फ़त लाकर चखती थीं $ ओर मीठे प्रु के योग्य जानकर रख 
छोडती थीं ॥ - | 

प्रयु के आगमन की प्रतीक्षा मे अपनी आंस बिए रहती थीं ओर 
अति उक्कण्डा से पसा विचारा करती थीं कि “कच पह दिन आएगा ! 
किं जिस दिन श्रीरघुनन्दनलालजी आवेगे ओर उनके दशंनरूपी सुधा 
को मेरे नेत्र चग ॥ स 

प्रिय पाठक | श्रीसवरीजी का प्रेम अकथ भगाध है । “गीतावली"" मे 
गोस्वामी श्री ६ तुलसीदासजी.ने भी ङक गाया है ॥ | 

„ "छन भवन, छन बाहर बिलोकत पंथ, इत्यादि ॥ 

इसी प्रकार मागं जोत २ बहूत दिन ग्यतीत हुए । अवचक दी एकं 
दिन लालजी मु) आयी तो पह, नके सब शोक सन्देह जाते 
रे, पर जपने शरीर की नीचता की सुधि आ ग्रै, ओर पेम की विचित्र 
विकलता से जगे लेने को तो न वीं, वरंच दुप गईं ॥ | 

भु आके, वनवासी लोगों से पूछने लगे कि “वह सरस भक्तिविती 
सवरी कहा रहती है १" 


चक्ष ‡ इसका मये को एक महात्मा दषा वताते ह कि चखने पर चिस वृक के-फल.मीे पाती थी उसी 
<> 5 फन भ्रनु के योग्य जान तोड़े रख छोडती वीं ॥ 
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^~ ~ ~ ~ 


। (४५) टीका । कवित्त (७९८) 
पूषि परि आए तां, स्योरी कौ अस्थान जह, कां वह भागवती ! 
देखो हग प्यति दँ । आई गई आश्रम में, जानिके पधरे आप, द्र हीते 
साष्टाङ्ग करी चष भाते ह ॥ यकि उटाह ल, बथा ततु द्रि गई, नहं 
नीर क्री नेन, परे प्रम पासे द । बे, सुख पाई फल खाई के सरदि, वेह 
कयो “कटा कहौं मेरे मग दख नाते दै ॥ ३६ ॥ (५४६३) 
वातिक तिलकं । 

इस प्रकार पृषते २ जहां श्रीसषवरीजी की कदी थी तहां दी आके 
यह बात पष्ठी कि “हमारी वह्‌ परम भागवती सवरी कहां है ? दम उस 
को नयन भर देखा चाहते दै, हमारे नेत्र उसके द्शनरूपी जल के प्या 
हो रहे ह ।' प्रीतिपे श्रीमुख वचनो को सुनके उनको अपनी नीचता 
का शोच मिट गया ओर यहदेखा किंआश्रममें दी दोनों भाई कृषा 
करके आ खडे है, तव सम्भुख आके जहां से आपके दशन पाए वही 
से प्रेम पूरिति साष्टाङ्ग प्रणाम किया । प्रभु ललक के आए ओर श्रीकर 
कमलो से आपने शीक्षवरीजी को उ क्ििया । श्रीकरकंन के खशं 
हीसे बियोग की सब व्यथा जाती रदी ओर नेतरो से नवल प्रेभमय 
जल की क्षी लग ग । स्योंकि इस समय इनके पौ बारह सरीसे प्रेम 
कै पासे असुक्ूल पड़ गए अथवा श्रीसवरीजी के नयन श्रीराम प्रेमपाश 
मर बेध गए ॥ 

चरण धोके दोनों भाईयों को अदराग रंजित आस्न पर बेटाय 
पूलमाला पहिराय फलों को नवीन २ दोनाभों मं करे भगे रक्खा । 
प्रभु उन फएलोंको खाते हुए बारम्बार उनके स्वाद की प्रशंसा, ओर शिवजी 
आदि .उसके भाग्य की तथा प्रयु की मक्तषतसलता को सराहना, करने 
लगे । ओर बोले किं क्या कहर आज ठुमने मेरे मागं मर के परिधम 
दुःखो को मिटाके परम सख दिया ॥ 

। (४९) टीका । कवित्त । (७९७) 

. करत द सोच सब ऋषि वेठे आश्रम मे, जल को विगार्‌ ! सो सुधार 

कैसे कीजिये ?। आवत सुने ह बन पथ रघुनाथ करद, आँ -जच, क 


६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


श्वो भद इ दीवि ॥' इने दी च नी री ॐ मिन 


आन गयो अभिमान ! चलो पग गहि सीजिये । आय, सुनसाय, 
फटी “नीर को उपाय कहो" “हो पग भीतिनी ॐ इए चखच्छ 
भीजिये ॥' (३७ ॥ (५८२) ि 
वात्तिक तिलक । | 

उधर ऋषि लोग अपने आश्रमो म मेठे सोच रहे १ कि यह जल जो 
बिगड़ गया है सो इसकी शदता क्सि प्रकारे शी जवि। इतने मे 
कोहं बोल एठे कि पुनते र इ गन-मागं से करीं श्रीरुनाथजी चले 
अति दै सो जब अविं तब इसका हतु तथा शद्ध का उपाय आपी से 
पू तिया जायगा ।येबतेंदहो दीरदीथीं किरसी क्षण सुनियों ने 
एना फि आपा दी गए सवरी की कुरी रे विराज रहेदै॥ 

यह्‌ सुनते ही सभां फे अभिमान जाते रहे भौर दे लोग बो्ते फ 
चलो उनके चरणों मे दण्डवत्‌ प्रणाम करं । ुनसाए हृए आप ओर 
परयुसेका किं हमारे स्नान पान का जल गिग गया है इसके सुधर 
फा यत बता दीजिये ॥ | 

इसके उत्तर मे प्रयु ने कहा फि भाप लोगों ने परम भागवती स्वरी 
का अनादर किया इसी भक्तापराध से जल की यह दुद॑शा शे री ३ 
अतएव हसी चरणों को गदिये भौर “सादर दन्द ले जाके. इनका चरण 
यश कराहये तो जल निसन्देह निमंल हो जगेगा, आप लोग सुख 
से स्नान पान कीजियेगा ॥" 

प्या करं उने दसा दी किया, ओर जल परमनि्मल ओर सवाद 
एगन्पयु्त ह गया ॥ | 

रसुं ने जब्‌ व्ह से चलना चाहा, श्रीसवरीजी मे अपना प्राण 
न्यवछाबर्‌ कर्‌ दिया ओर परमधाम फो चली गई । धन्य, धन्य ! अहो ! 
रीति परो्वरी प्रमशषय)श्रीसवरी केपरेम की प्रशंसा करं कि 
‰ भु क प्रमपालक्ता की! दोनों दी की बलिद्यरी । देखिये तो 
परी न केवल पन के पल ही सिलाने पे परु मे अनुराग, उरते 
रतसतशण भिक किया कि जो प्रेम माता शुत फो खिलाने म करती 


भक्तेसुंधास्वाद तिलक । =. 


3 
है ओर वेसे दी प्रभु ने श्रीमातु कौशल्या महारानी के पवाए भोजनों 
से भी अधिकतर मीरे स्वादिष्ट मानके उन फलों को पाया ॥ 
 इसप्रेम की जय हो ओर इस्‌ परेमभाव प्राह्कता की जय । 
घर्‌ गुरु गृह सखुरारि प्रिय, सदन पाय पहुनाय । 
-सवरी फल रुचि माधुरी, कहँ न लही रघुराय ॥ १॥ 
" प्रेम पो चलि चार फल, कौशस्या ॐ लाल । 
भक्तन की कवरी मणी, सवरी करी पाल ॥ २॥ 
अधिकं वद़ावत, -आप ते, जन महिमा, रधु्रीर । 
कलसी, सवरीपदरज से, शद्ध भयो सरनीर ॥ ३॥ 


29 ^ 


(२२) खगपति श्रीजटायुजी । 








॥ ( ४७ ) टीका । कवित्त । ( ७९६} ६ 

जानकी हरण कियो “रावण मरण काज, सुनि "पीता वाणी 
सगरा" दौड़ो आयो दै। बड़ी ये लडाई लीन्ही,देह वारि फरि दीन्दी, 
रासे प्राण, राम मुख देखिनौ सुदाय है ॥ आए आपु, गोद शीशधारि इण 
धार सींच्यो, दई सुधिलं गति तनहू जरायो दै । “दशरथ वत मान कियो 
जल दान, यह्‌ अतिस्नमान, निजरूप धाम पायो है ॥ ३८ ॥ (५६१) 

वातिक तिलक । । 

पक्षियों के राजा महाभक्त श्रीजटायुजी ने अपना तन भी भगवत्‌ के 
निमित्त अपण कर्‌ दिया । जव रावण अयना सरना प्रु के शरसे 
संकल्प करफे उ्के निमित्त श्रीमाया सीताजी को हर के ले चला, तो 
आपको आत्तंवाणी ओर षिलाप सुन के सहायता करने को ज्क्त श्रीभक्त- 
राज महाराज अति शीप्र पे । आप्‌ जगतविर्यात निशाचरपति 
राषण से-बहुत लड, रवेण ने भी जाना कि किसी से काम पड़ा ॥ जब 
पस दुष्ट ने आपके दोनों पक्ष काट डालते तब आपने अपना शरीर प्रथुके 
निमित्त न्यवछावर कर दिया, परन्तु श्रीवक्रवतिंकुमार महाराज के प्रिय 
दरशन के हेतु प्राण रक्े हुए प्रथु का स्मरण कर रहे थे ॥ 


९० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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श्रीपियाजी को देदते-दंदते श्रीजानकीजीवनजी श्रीलक्ष्मणजी के 
साथ-साथ वहां आए ॥ त 
(क०) “जाति के निसिद्ध, मांसभक्षक, अशुद्ध “अवधेश” धम॑वृद्ध, सखा किथे 
निज शुद्ध ह । पातकं पिनद्ध बली रावण अबुद्ध मूढ काल पासं वदध कियो करम 
विरुद ह !। सुनत सनद्ध जुरे रसरङ्क जुद्ध, सिया छीनि लिये कूद प्रे पंख वितु विद्ध 
ह 1 रामकृपा रद्ध व्यि प्रेम ते प्रबुद्ध धाम सुख को समृद्ध धन्य श्रीजटागू गृद्ध हं ।।'* 
दो० “कर सरोज सिर परस, छपासिन्धु रुर । 
निरखि राम छविधाम यख, विगत महे सव पीर ॥ 
„ प्रु ने भ्रीजटुजी का सीस अपने श्रीगोद म लेके, सेह फँ 
आसुभों से सींचा ॥ 
(सवेया) 
'्दीन मलीन अधीन है अंग विहंग परे क्षित्ति खिन्न दुखारी । 
“राघव दीनदयालु कृपाल को देखि दुखी करुणा भई भारी ॥ 
गीध को गोद में राखि कृपानिधि नैन सरोजन में भरि बारी। 
बारह बार सुधारत पंख "जटायु" की धूरि जटान सों ज्लारी 11" 
चौ पाई। 


“राम कडा तनु राखहु ताता” । मन मुसकाई कदी तिन्ह बाता ॥ 
जाकर नाम्‌ मरत सुख आवा । अधमो मुक्त होय श्रुति गावा ॥ 
सो मम लोचन गोचर अगे) राखो नाथ! देह केहि खमि ?॥ 
“गीध अधम खगं आगिषभोगी । गति तेदिदीन्हनोजोँचतजोगी ॥" 
प्रयु ने पिता श्रीदशरथजी महारज के सदश जान के क्रिया की, 
इस सनमान की बलिहारी ॥ 
| चौपाई 
गध देह तजि धरि हरि रूपा । भूषण बहु पट पीत अनुपा ॥ 
दौ° अविरल भगति मागि बर, गी गणड हरि धाम। ` 
_ तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम ॥ 
गोतभ “पिरत न वारदिवार प्रचाखो । चपरिषोंच चंगुलहति हय रथ 


खंड खंड करिडाखो ॥ विरथ विकल कियो, इत्यादि, इत्यादि ॥ तुलसीदास 
. . सुर सिदध सराहत धन्य विग बडभामी ॥ । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९१ 


दो° “दशरथ से दशगुन भगति, सहित ता छत काज । 
तुलसी सोचत भन्धु युत, राम गरीवनिवाज ॥ १॥ 
सुष्‌, मरत, मरिद, सकल, घरी पहर फे बीच । 
लहो न काहू आच लों, गीधराज की मीव ॥ २॥ 
गोदसीस धरि, पितु सखा, जानि छपा के धाम । 
कारी धरि जयायु की, निज जटान सों राम ॥ २॥ 
छप्पय । 

“भक्तिभूमि भूपाल श्रीदशरथ दश दिशि विदित जस ॥ मनुवपु मे बहुभक्िसूतपकरि 
ब्रह्म विलोके । परमातम प्रिय पुत्र पाय सिया वधू विशोके ॥ फणि मणि इव जलमीन 
सरिस प्रभू प्रीति सृपागे । सत्य प्रेमके सीम राम बिष्लुरत तन त्यागे ॥ कौशल्यापति 
पुज्य जगधरमध्वज वात्सल्यरस । भकतिभूमि भूपाल श्रीदशरथ दशदिशि विदितजस ॥ १॥ 
वारिधि रस वात्सल्य की कौशल्या बेला मनहु ।॥ कृपा प्रीति प्रभू भक्ति सकीरति सकल 
सकेली । विरचेड चतुर विरंचि रामजननी मुदवेली ॥ सीता सरिस स्वभाव धमंधूर- 
धरनि उदारा। भरतादिक को करनि रामते अधिक दुलारा॥ मातु सुमित्रा आदि सब 
रसरङ्ग बदं तेहि सम॒ गनहू । वारिधि रस वात्सल्य की कौशल्या बेला मनहु ॥ २ ॥ 


(२३) श्रीभम्बरीषजी, महाराज महारानी । 
(४८) टीका । कवित्त । (७९५) 

"अम्बरीष" मक्त की जो रीस कोड करे ओर, बड़ो मतिनौर, किहजान 
नहीं भाखिये । श्दुरबासा" रीसि खीसि सनि नदीं कह साधु मानि अपराध 
पिर जटा सचि नाखिये ॥ लई उपनाह काल छृत्या मिकरालरूप भूप 
महाधीर र्यो टादौ अभिलाखिये । चक्र दुखमानिले छशादतेन राखकरी, 
परीभीर ब्राह्मण को भागवत साखिये ॥ ३८४ ॥ (५८६०) 

वातिक तिलक । 

श्रीञम्बरीष भक्तराज ऋषिजी की समानता जो ओर कोह किया 
चाहे सो बडादी मतिमन्द रिक्ष है, क्योकि उनकी भक्ति किसी प्रकार 
कथन मे भी नदीं आसकती । देखिये, दुर्वासा्षि ने किसी साकी 
सिखावनि नही घुनी, श्रीअम्बरीषजी के भिना अपराध ह अपराध माना 
अर्थात्‌ एकं समय द्वादशी के दिन महाराज के यहाँ हुबांसा जी आप, 
महाराज ने नमस्कार बिनय के अनन्तर भोजन के लिये पाथना क, ऋषि 


एर श्रीभक्तमाल सटीक । 


जीते कहा कि स्नान कर आवि तो भोजन करं । इतना कह स्नान को 
गए । परन्तु उप दिन दादशी दो ही दण्ड थी । राजा ने बिचार या 
किं अयोदशी मे पारण करने से शा्ान्ना उल्लंधित होगी । तव ब्राह्मणां 
ने कहा किं चरणामृत पी लीजिये ॥ 


ठेसा ही किया। दुबासाजी आए ओर अदुमान से जाना ५५ 
जल पिया है । फिर अस्यन्त कोध करफे अपने जदा कौ भूमि मे पक 
के महाषरिकराल “कालङ्कत्यं" उत्पन्न करफे उससे कदा फि “ष राजा को 
भस्म कर दे" इतने पर भी श्रीभम्बरीषजी हाथ जोडे, दुबासा की प्रस्ता 
के अभिलाष मे खड़ दी रहे । ध्रीसुदशंनचक्रजी" जो श्रीप्रञु कौ आननाः 
चुस्ार राजा की रक्षां सदा समीपदही रहते थे, उनने दुर्वासा के दुखदाईं 
करोभसे खित हो के उस कालाग्नि त्या कौ अपने तेज से जलाके 
राख कर दी । ओर ब्राह्मण की ओर भी चले, यह देख दुबसाजी भागे ओर 
च्रतेज से अत्यन्त बिकल हुए, कं जैसा श्रीमद्धागवत मं लिखा ही है ॥ 

। (४९) टीका 1-कवित्त । (७९४) 

भाञ्यो दिशा दिशा सब लोक लोकपाल. पास गये, नयो तेजचक्र 
चन्‌ किये डारे है । ब्रह्या शिप कदी यद गरी तुम येव बुरी, दासन कौभेद 
नदीं जान्यो, बेद धारे हे ॥ पचे बेड जाय, कलो दुःख अङलाय, हाय 
हाय ! राखो प्रथु ! खरौ तन जारे है । “गै तो हौ अधीन, तीनयुणको न 
मान मेरे भक्तवास गुण सबही को टारे दै" ॥ ४० ॥ (५८९) | 

वात्तिक्‌ तिलक ॥ ॑। र 


ऋषिजी श्रीचक्र के भयसे मगे हुए चासें दिशाओं, तथा चारों विदि- 
शाओौं को ओर सब लोकों म गए, ओर लोकपालों के पास अर्थात्‌ इनदर, 
वरुण, सुमेर, यम के पास जाके, उनने शरण शरण पुकारा, परन्तु चक्र 
का प्रतिक्षण बद्ता हुजा तेज दुर्बासाजी को यों जला के चूनासा किये 
डलता था जसे अग्नि ककड पत्थर को ! जव श्रीजरह्ाजी एवं रीशिवजी 
ॐ लोक मे वह्‌ पहैवे, तव आप दोनों ने कटा ङि “दुवासाजी ! तमने 
-प बड़ी निकम्भी रेव पकढी हे कि भगवद्भक्तं का भेव (भेद, म्म) न 





 , . . ` -भवितिसुधास्वाद तिलक । ९३ 
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सम्चके उनसे उलक्षते हो, कि जिनका प्रमाप प्रेद गान करते ६ । त्हासी 
रक्षा हम नदीं कर सकते। हां, श्रीनारदजी ने हित उपदेश दिया ॥ 

तब अन्त मे, श्रीवेङकण्ठ जा पबे ओर हाय हाय ! करके जला के 
प्रभु से अपना दुख कहा कि हे प्रभो! रक्षा कीजिये। आहि त्राहि 
दया रघुराई ! रधुमीर करुणा सिन्धु आरतबन्धु जनरक्षक हरे ! इस 
चक्र का अत्ति तीक्ष्ण तेज युञ्चे जलाए डालता रै (१) आप शर 
णागतपाल दै, मे शरणागत ह, २) आप आर्विनाशक है गे मत्तं 
ओर (३) आप बह्यण्यदेव हे, मेँ ब्राह्मण ह ।। यह सुन -श्रीभगवास्‌ बोले 
किं “आपने वात तो ठीक कदी परन्व॒ मेँ भक्तों के आधीन अस्वतन्त्र 
सो मेरे उक्त तीन गुण आपने के उनका मान मुश्चको नहीं है, क्योकि 
भक्तवात्सल्यय॒णः ने इस देश काल मे उन तीनों गणो का तिरस्कार कर 


दिया दै 1 | 
(५०) टीका । कवित्त 1 (७९३) 

“मोको अतिष्यारे साधु, उनकी अगाधमति,कखो अपराध तुम सद्य 
कैसे जात रै। धाम, धन, वाम, सुत, प्राण, तनु, त्याग कर ढरे मेरी ओर 
निशि भोर मोसो बात है ॥ मेरेछ न सन्त नि ओर कटु, साची कहो 
जाजो वादी ठर, जाते मिटे उतपात दै । बडेहं दयाल, सदा दीनप्रतिपाल 
करै, न्यूनता न धर कर, भक्ति गातगात हे" ॥ ४१॥ (भ्यो ` 

५ वात्तिक तिलक । 

"मुञ्चे साधु अत्यन्त प्यारे है, काहे कि उनका अगाधमत द। सौ जव 
तुमने उन्हीका अपराध किया तो युश्से केसे सहा जा सकता दै? वे मेर 
लिये, गृह, धन, तन, अन्न, जन, वरंच ष्ठी, पुत्र तथा प्ाणत्तक, परित्याग 
करके मेस ओर, लगते द । ओर राच दिवस मेरा मजन छोड़ उनके 
दूसरी बाति दी नदीं ॥ 

एव, मरे भी सन्तों के लालन पालन सार सेभार विना ओर कोई 
काय्य कुछ भी नहीं है, मै सवी २ कदे देता द ॥ 

व चौपाई । ते ॥" 

“अस सज्जन मम उर बस कैसे । लोभी हृदय वसत धन जसे ॥ 
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आप उन्हीं के पास जाइये, जिससे यह चक्र कृत दुःख उत्पात मिद 
जपे । यह शंका न कीजिये किवे मुच कैसे क्षमा करेगे, क्योकि मेरे 
सन्त भक्त बडे दी क्षमाशील, अकारण पर-उपकारी एवं दयाल होते 
ह तथा दीनो का सदा प्रतिपाल करते दै । दूसरे की चूक अपने धियि में 
नदीं रखते, क्योकि उनके तो सम्पूणं अज्ञो में मेरी भक्तिदी भरीरै, 
किसी की न्युनता रखने के लिये ङु भी जगह दी उनके चित्त मे 
बची नहीं हे ॥” । 


चौपाई । 
सुलु, सुनि! सन्तन के गुण जेते । कहि न सकरिंभुति शारद तेते" 
(५१) टीका । कवित्त । (७९२) 
हेकरि निरास, ऋषि आयो नुप पास चस्यो ग्वं सो उदास, पग गहे, 
दीन माष्यो हे । राजा लाज मानि, मृदु कहि, सनमान कलो ठो, च 
ओर, कर जोर अभिलाष्यो हे ॥ भक्त निसकाम, कमं कामना न चाहत 
ह चाहत हे विप्र द्रि करो दुख, चास्यो दै । देखि कै बिकलताई, सदा 
सन्त सुखदाई, आई मन माश्च, सब तेज हाकि रास्यो है ॥४२॥ (५८७) 
वात्तिकं तिलक । 

प्रभु के फेस वचन सुन के ऋषिजी निरास, तथा अपने गवं 
(अभिमान) से उदासीन होके चले, ओर राजा अम्बरीषजी के पाष 
आके चरणों को पकड़कर ऋषि ने दीन व्चनों से क्षमा मांगी । 
महाराज लज्जित हो, साद्र पग हछंडा, कोमल वचनो से मुनिजी का 
सनमान करके, श्रीचक्रजीकी ओर जा हाथ जोड, यों प्राथना करने लगे 
किं “हे क्षमामन्दिर श्रीएुदशंनजी ! ययपि हरि भक्तं को कोई कामना 
नहं होती, वे सदा निष्काम रहते है तथापि मेरी यह कामना दे कि, 
इन विप्रजीने बहुत दुःख पाया सो अव, आप सुश्च पर कृपा करके इनकी 
रा कीजिये" सन्तो के सुखदाता श्रीसुद्शन चकरजी ने द्विजकर दुःख से 
-कनगवतभक्तं को विकल देख, प्रसन्न हो, प्राथना मान, अपने तेजको 


| छ्पालिया, ओर भाग्यभाजन राजाने दु्बासाजी को अभयदान दे 
`. भोजन करा, विदा किया ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 
चौपाई । 
शश्रापत तात परुष कटन्ता । पूजिय कपर कहिं अस॒ सन्ता ॥ 
दो मन कम बचन, कपट तजि, जो कर भूषुर-तेव । 
विष्णु समेत बिरंचि शिव, यश ताके सव देव ॥" 
(५२) टीका । कवित्त ! (७९१) 

एक नुपूसुता सुनि अम्बरीप भक्ति माव, भयो हिय भाव एसो, बर 
कर लीजिये। पिता सों निशंक हके की “पति कियोमें दी, विनय 
मानिमेरी, वेगि चीठी लिखि दीजिये ॥ पाती तेके चर्यो पप्र, छपर 
व्ही पुरी गयो . नयो चाव जान्यो एषे केमे तिया धीजिये ) कहो तुम 
जाय्‌, "रानी वटी सतत आय, मोको बोस्यो न सुद्याय प्रमु सेवा माश्च 
भीजियेः ॥ ४३ ॥ (५८६) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीअम्बरीषजी की एक आस्यायिका कहकर अव राज युता सम्बन्धी 
भक्ति उनकी वर्णन करते है। एक राजकन्या को श्रीजम्बरीषजी की 
भशि ओर प्रेम भाव्‌ सुनके वडा आनन्द हुआ, उक हृदय मेँ यहं 
भाव उत्पन्न हुआ किं शसा पत्ति कर लेना चाये, जो भाग्य 
शालिनी रसे भक्तराज की दासी दये बह धन्ये" यों विचार कर 
निशंक हो, उसने अपने पिता सेका किमेते श्री & अम्बरीषजी 
को पति मान लिया, “वसै तारि नवत रौं मारी,” “आप मेरी 
विनय मान कै राजा को एक पत्रिका लिख दीजिए ।* कन्या के पिता 
ने पत्र लिख के एक ब्राह्मण के हाथ दिया । ब्राह्मण ने, पह पत्र ले, बडी 
शीघ्रता से उप्त पुरी मे जा महाराज (श्रीजम्बरीपजी? को दिया । महाराज 
ने प्रपद्‌ के कहा कि “उसका नवीन्‌ अभिलाष मन मलत 
जाना परन्तु मेँस्ली को कैसे ग्रहण करू ? क्योकि मेरे तो सेकडीं 
रानिया धर मे बेदी दहै ओर सुश्चको उनसे बात तक करनी नदीं भाती ॥ 


चौपाई । 
"उमा! राम सुभाव जिन जाना । तिन्ह भजन तजि भावन अना॥ 
"मेर मन्‌ तो केवल भगवत सेवा ही मेंरग गया है । यह बात आप 
जाके राजकन्या से कह दीजिये ॥” 


९१५ 
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= -------------------------------------------------~--~------- -~---~- --~---~-~~----~ 


त्र 


(५३) टीका । कवित्त । (७९०) 
कहो नुपसुतासो जु कीजिये यतन कोन ? पोन जिमि गयो भयो 
काम नारी बिया को । फरिके पठायो, सुख पायो म तो जान्यो वह बडे 
धर्म्॑ञ. वाके लोभ नाहीं तिया कौ ॥ बोली अङलाई मन भक्ति दी रिञ्चाह 
लियो. कियो पति, मुख नदीं देखो ओर पिया को । जाई के निशंक यह 
बात तुम मेरी कदो, श्वेरी जोन करोतौ पे लेवो पाप जिया 


को” ॥ ४ ॥ (५८५) | 
वर्त्तक तिलकं । 


ब्राह्मण ने आके राजकस्या से सब वात्ता युना फे कहा किया यत 
करिया जाय ! मै पवनः के समानवेग से गया ओर आया पर काय्यं कु 
भी जाके बीया भर भी) न हुआ ! राजकन्याने कहा कि “उनके 
तीत्रतर वेराभ्य की अतुपम व्याख्या सुनके मुञ्चको बडा दी आनन्द हुआ 
मे जानती द्किवे वड़े दी धमन्त दै तथा उनके शुद्ध अन्तःकरण मे भशि 
लता पेसी सधन फली हे कि स्री आदिक की चाह के अहुर की जगह 
रही नही हे ।” इतना कहने के साथी साथ भक्तराज के स्नेह से व्याकुल 
हो के वह सुशीला फिर बल उटी फिं “उनकी भगवद्भक्ति दी नेमेरे 
अन्तःकरण को आकषेण करफे मुश्रे एसा रिञ्चा लिया दहै किमे उनको 
अपना पति मान चुकी दह । ओर अव दूसरे पुरुष का संह मे देखनेवाली 
नहीं । आप फिर जाके निःशंक किये फि जो- भप अपने चरण की 
चेरी नकीौजियेगातो मेरे देहं त्याग कापाप लीजियेः मै उनके बिना 
अपने प्राण नहीं रखने की ॥ 

दो० “के अपनविहिं मोहिवे, के में त्यागौँ देह । 
भक्तशिरोमणिनृपति ते, केह विप्रवर! नेह ॥ 


(५४) टीका ! कवित्त । (७८९) 
करी विप्र जाय, सुनि चाय हराय गयो, दयो ले खडग "यासो फेरी 
फरि सीजियं।* भयो जू विवाह उत्साह कहूं मात नाहि, आईं पर 
अम्बरीष देखि छबि भीजिये ॥ क्यो "नवमन्दिर मेँ ञ्चारिके बसेसे देषो 
देवोसव भोग विभौ, नाना सुखं कीजिये । पूरब जनम कोऊ मेरे भक्ति 
गन्ध हुती, याते सनबन्ध पायो यह मानि धीजिये" ॥ ४५.॥ (५८४) 


भक्तसुधास्वाद तिलक । ९७ 
वातिक तिलक । 

ब्राह्मण ने फिर जके श्रीअस्बरीषजी से राजकन्या की प्रीति प्रतीति 
प्रणव पातित्रत्य का पन ओर प्राणत्याग का संकल्यपयंन्त कहा । राजा 
ने, एेसा सप्रेम चाव सुन, धम॑संकट से अभीर हो, अपना सङ्ग दिया, कि 
“इसी से भंवरी फिरा लीजियेमां ॥” 

[राजाने खङ्ग इस कारण सैदियाकि क्षत्रियो का शच शाघमें 
उनका अंग ही माना गया है।] 

इस प्रकार से विवाह्‌ हये जाने पर राजकन्या का आनन्द तन मनमें 
अटता नदीं था । बडे ही उत्साह से मन्त्री वग के साथ पुर में आह। 
राजसुता तथा श्रीभम्बरीषजी दोनों युगल सरकार के भक्तिरस माधुरी 
से छके हुए अन्योन्य छयि देखके श्रीप्रसु प्रम मे मग्न हो गए । महाराज 
ने आत्ता दी कि नए मन्दिरं को लाड बहार, खच्छक्र रानीको 
निवास देके, सव भोगसामभ्री दिया जये, किं वे नाना प्रकार के सुख 
भोगे । जाना जाता है किं पूवेजन्म कौ मेरी इनकी कोर भक्ति सम्बन्धी 
विमल वासना थी, इसी हेतु से मेरा इनका सम्बन्ध हुआ, ओर सादी 
अनुमान करके इनको खीकार किया गया ॥" 

` (५५) टीका । कवित्त । (७०८८) 

रजनी ॐ सेस पति भोन में प्रवेश कियो, लियो परम साध्‌, ठिग 
मम्दिर फे आहय । बाहरी टहल पात्र चौका करि रीन रदी, गरी 
कोन जाय, जामे होत ना लखादये ॥ आवत. € राजा देखि लगं न 
निमेष क्यों र कौन वोर आयो मेरी सेवा ले खराहये । देखी दिन 
तीनि, फेरि चीन्दि कै प्रवीन कदी, शसो मन जीप प्रथु माये 


पधराहये" ॥ ४६ ॥ (५८३) 
्वारत्िक तिलक । 


भक्तिवती रानी अपने नवास्‌ मे रहने लगी । एक. दिन कछ रात 
रहते हृए॒ अकेली केवल अपने प्रिय प्रेम ही को संग लेके पति फे 
पूजामेल में प्रवेश करके भगवतमन्द्र के समीप अके बाहर कीं 
सेवा टहल किये अर्थात्‌ पूजा के पाद मांज के चौका लगाके, उस 
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जेवा सुख ॐ अहुभव से जति प्रसन्नतापर्षंक छली आईं, जिसमे किसी 
को लखाई न पडे । तो अब इसमे तेवा करनेवाली कोन रानी कदी 
जवे ? तदनन्तर शीभक्तराजाजी ने, अके देखा किं बाह्य केकयं 
(पार्षद चौका) कोई कर गया दै । इससे उनको एेसी चंचलता हहं कि 
उनके सनरूपी नेत्र मेँ स्थिरता का निमेष भी नहीं लगता था । विचारने 
लगे कि यह कौन चतुर्‌ चौर आके मेरी सेवासम्पत्ति चरा से गया !॥ 

इस प्रकार तीन दिन पर्यन्त देखा; चौथे दिन उसी समय परम 
प्रीण राजा छिपे बेटे, ओर देख के भक्तिविती रानी को पहिचान के 
कहा कि “जो कुहरे मनमंँणेसीदी सेवा की उत्तडा ओर भक्तिहै 
तो अपने मनभावन को अपने निज भवन मेदी क्यों नहीं पधरा लेती 
हो ? जिसमें तुम्हारे दी सीस पर सेवा सुख भार रहे ॥ न 

सलोक० “पुस्तक, माला, असनो, बक्षनो । 
ठाङ्कर बहुभ, अपनो अपनो ॥ 
(५६) टीका । कवित्त । (७८७) - 

लह बात मानि, मानो मन्त्र ले सुनायो कान, होत री बिहान, 
सेवा नीकी पथराई दे । करति सिंगार, किर आपी निहारि रै, लहे 
नही पार, हग श्री सी लगाई हे ॥ भह बद्वार, राग मोग सों अपार 
भाव, भक्ति विस्तार रीति पुरी सब छाई दै । नृपहू सनत अब लागि 
चोप देखिबे की, आए ततकाल मति अति अङ्कलाई हे ॥ ४७ ॥ (५८२) 

वात्तिकं तिलक । - 

भरीभक्तराज के खच्छ अंतःकरण से प्रीतिुक्त निकले हुए एसे 
अनुपम्‌ वचन्‌ सुनते दी प्रेममूति रानी ने महाञ्चदित मनमें इस प्रकार 
मान लिया कि मानो युरुमन््र ही कान में सुना दिया गया हे । प्रातः 
काल होते ही उनने भगवत के दिव्य अचां विग्रह नीके प्रकार से 
उत्सवपूव्बेक विराजमान किया ॥ . । 

चौ पाई । , 
जाकर जापर सत्य सनेह्‌ । सो तेहि मिले न कष सन्देह ॥ 
फिर अव स्या कहना हे, अपने हाथों से सप्रेम भृङ्गार करके पुनि 
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उस छवि को आपी अव्रलोकन करती हर चन्द्रवकोरवत एकक 
रह जाती, शोभासिन्धु श्रीप्रयु की शोमा का पार नही पाती थी, उसके 
नेत्र से परमानन्द जल की श्षदी सी लग जाती थी। सेवा राग भोग 
से अपार भाव हा । इस भक्तिरसिका रानी की प्रीति प्रतीति रीति 
भक्ति की एसी अभिवृद्धि हृ कि सम्पूणं नगर मे सुकीतिं छा गहै ॥ 
„ यहां तकृ किराजा ने भी सुना, तव उनको भी पेमवती के परेम 
द्धक प्रभु के दशन की अतिशय चाह उतपन्न हृए, वस्व दर्शन धिना 
व्याङ्कल हके ततकाल चलही तो दिया ॥ 
(५७) टीका । कवित्त । (७८६) 
हरे हरे पांव धरे, पौरियानि मने करै, खरे अरषरै, कव देखो 
भागभरी को । गए चलि मन्दिर लौ, युन्दरी न सुधि अङ्ग, रङ्ग भीजि 
रही, हग लाई रहे ्षरी को ॥ बीन तै बावे, गवै, लालन रित्ावे, 
त्यो स्यो मति मन मावे, कट धन्य यद षरी को। दारय र्योन 
जाय, गए दिग ॒ललचाय, महै उदि ठाषटि देखि राजा गुर हरी 
को ॥ ४८ ॥ (५८१) 
वातिकं तिलक । 
जव निकट पहुचे तव धीरे धीरे पांव रखते ओर पौडियों को अर्थात्‌ 
वृद्ध॒ ाररक्षकों तथा द्वाररक्षिणियों को रसे रसे निवारण करते, किं 
रानी को जाके जताओ मत्‌ । ओौर अत्यन्त अकुला रहे दै कि उस 
भक्ति भाग्यपूणं को मँ कव देख । योँ ही जब मन्दिर के समीप जा 
पहुचे तब देखते क्या दै कि सादरागा खन्दरी अपने शरीर की खुधि भूल 
फे प्रेमरसरंग मे मग्न हे, उसके नेत्रो से प्रेमानन्द जल की अवि. 
च्छिन्न वर्षाहो रहीदहे, बीणा बजा केश्चीनेस्वरसेप्र् का १। यश॒ 
गक प्राणप्रिय को रिक्षा रदी हे। यह दशा ज्यों ज्यों देखते ह त्यों त्यों 
भ्रीअम्बरीषजी के मन में यह दशा तथा प्रीतिदशावती रानी _अतयन्त ही 
परिय लगती ह । महाराज मन मे कते द कि यह घड़ी धन्य हे ॥ 
रा० क० “कोड ले बीन्‌ नवीन्‌ सुरनते, मनहु बशीकर जापं ॥ 
 . कोर मृगनयनी कोकिलनयनी, पंचम राग अलाप ॥" 
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श्लोक “ नाहं वसामि वेङुण्डे योगिनां हृदये न च । 


१०० श्रीभक्तमाल सटीक । 





मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, नारद ! ॥" 

प्रमुख के लालच से हार पर ठहरा नहीं गया, तब रानी के पास 
ही जा खड हृए । “हरि ते अधिक गुरुहि जिय जानी" के आशये, मेम. 
निमग्न रानी की सुरति को श्रीसेवा से खींचके, भक्तराज ॐे सन्मुख 
कर्‌ दिया, रानी ने देखा फि मेरे हरि (पति) हितोपदेशक गुरु, राजा, 
पास दही खडे दै । इसते उनके आदर फे निमित्त उट खड़ी हई ॥ 

(५८) टीका । कवित्त | (७८५) 

केसे दी बजाओ बीन ताननि नबीन तके क्लीनयुर कान परे जाति 
मरति. खोये । जंसे रंग भीजि रही, कदी सोन जाति मोपै, षै मन 
नेन चैन केते करि गोहये ॥ करि अलाप चाये फरक संभारि तान, 
आहगयो ध्यान रूप ताहि माश्च मोदये 1 प्रीति रसरूप भहं, राति सव 
गीति गह, नरं कषु रीति अहो ! जामे नहिं सोश्ये ॥ ४८॥ (५८०) 


वातिक तिलक । | 


„ तब राजा नेक्हाकि स सम्मान को इस षड़ी जाने दो, जेते 
चन बजाती रही हो, वेसे ही बजाके नए तान क्के मधुर स्वरसे स्वामी 


के यश गान करो, क्योकि उस श्रषणासृत फे सुने चिना मेरी भति विकल 
हुआ चाहती हे ॥" 


रानी जसे अतरागरग मंमग्न होरहीहै, सो दशा मुञ्चसे कदी 
नदीं जा सकती, परन्तु ध्यान से देखते ही मन तथा मानसिक नेत्रो कौ 
ओपती अर्थात्‌ चमाचम प्मप्रभामय कर देती दै, वह प्रेमानन्द छु कहे 
विना किसी प्रकार से रहा नही जाता । 


राजा कै वचन सुनते ही रानी ने वीणा लेके फिर सरस स्वर अलाप 
करके गान तान को संभाला, फि जिसके साथ ही मन में श्यामसन्दर- 
स्प अनूप का ध्यान आ गया ओर उसी मे मग्न हो गह । इस मांति 
गान राजा दोन को पेसी भग्ति्सरूपा प्रीतिबदी ङि जिसमें सारी रात 
१ल सखौ व्यतीत हो गई । आश्व्मय परीति की अल्लोकिक रीति की 
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अनूटी षटनाएं एसी दी विलक्षण दे, कि जिसमे नीद आलप भूल 
इत्यादि बाधाओं का तो कना ही क्या है, जागरति स्मर सुषुषि अवस्था. 
पन्त भी अपना २ निरादर देखकर अन्तःकरण ओर बाह्य इन्दियों से 
अपना शासन आपदही उडा किती है ॥ 

(५९) टीका । कवित्त (७८४) 


बति सुनी रानी ओर,राजा गपु नहं ठर, महं सिर मोरे, अब कौन वाकी 
सर हे। दम ल सेवा कर, पति मति बश करे, धरं नित्य ध्यान, विषय 
बुद्धि राखी धर है ॥ खनिके प्रसन्न मएञअति अम्बरीष हस लागी चोप, 
० अ 
फल गईं मक्ति धुर ध्र हे। बहू दिन चाप, एसो प्रभाव कोई, पलट 
सभाव होत आनंद को भर है॥ ५० ॥ (५७८६) 
वात्तिक तिलक । 


यह वृत्तान्त ओर सब रानियों ने सुना कि नहं रानी के समीपमें 
जाके प्रमुका नाम गुण गान सुनते .२ राजां ने आज रात्िभर, बिता 
दिया, अतएव वह तो अब सबकी शिरोमणि दौ गह, अव उसकी समा- 
नता हम सब केसे कर सकती ह । तब सवो ने यह विचारा कि महाराज 
यदि श्रीभगवतसेवा भक्तिदही सेप्रसन्र होतेदैतो हमसमभीक्योन 
भगवत सेवा करके प्राणपति को अपने वश कर लं । 

प्व रानियों ने रेसा दी फिया, विषयात्मक बुद्धि को अलग रखके 
केवल भगवतसेवा पूजा युण गान भौर रूप अनूप के ष्यानमेंदी दिन 
रात बिताने लगीं । उन सवो की भक्तिको भी उनके स्वामी श्रीअम्बरीषजी 
सुनके बड़े ही प्रसन्न हुए । ओर उन सब रानियों के हरिमन्दिरों मेँ 
भी जा जाके उनको वेषा दी आनन्द देने लगे ॥ 

महाराज की यह रीति समस्त पुरवासियों ते सुनी, तव तो नगरभर 
के लोगों को भगवद्भक्ति मे अतिशय भाव चाब उदन हुमा ओर धर धर 
मे भक्तिकल्यलता फैल पूलके फलयुक्त हृं । इस प्रकार महाराज 
श्रीम्बरीषजी के घर नगर तथा देश मे दिन दिन प्रति प्रमभाव भक्तिकौ 
दधि ओर उन्नति हई । देखिये, परम प्रेमवती एक रानी कौ भक्ति कै 
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ठि गं क 
प्रमाय से दी, सब रानियां बरंच सम्पूणं नगरबासिय्‌ का स्वभाव संसार 
से पलय्के प्रु म लग गया । ओर सवत्र भगवतप्रमानन्द डा गया। 
सत्संग एसा पदाथं दे ॥ 


(२४) श्रीपिहुरानीजी ओर (२५) श्रीविहुरजी । ˆ 
(६०) टीका । कवित्त ! (७८३) 


नहात दी विदुर नारि, अंगन पखारि, करि आई गए हार्‌ इष्ण मोलि 
कै सुनायो ३1 सुनत दी स्वर, सुधि डरी ले निदरि, मानो रास्यो मदं 
भरि, दौरि आनिके चितायो है! डारि दियो पीत पट, कटि लपटाय 
जियो, दियो सङ्कवायो, वेष वेगि ही बनायो हे । बेटी दिग आई, केरा 
छीलि छिलका खवाई, आयो पति, खीक्चयो, दुःख कोटि यनो पायो 
हे] ५९१॥ (५७) 
वात्तिकं तिलक 
महाभारत होने के पूवं श्रीकृष्ण भगवान्‌ पाण्डवो की ओर से मिलाप 
की वात्ता करने को दुर्योधन के पास गये, पर उसने नहीं माना, इससे 
उसके घर भोखन भी नदीं फिया । | 
श्री विदुरजी के गृह आए, उस समय श्रीविंदुरजी की घी, दूसरे वक्ष 
कै अमाव से बिवख दहो अंगोँकोधो २ स्नान कर रही थीं। हारपर भके 
श्रीङ्ष्ण भगवान्‌ ते महामधुर स्वर से पुकारा, शीविदुरानीजी आपका 
वह मधुर स्वर सुनते ही सुध बुध मूल गई, क्योकि वह स्वर मानो प्रेम से 
भरा हुआ था, दौड़ती हई जके क्िवाडों को सोलके दशेन किया । 
श्रीयादवेन्द्रजी ने भीः उनको प्रेमोन्मत्त वस्हीन देखके अपना पीताम्बर 
शीघं री आपको इहा दिया, जिसको आपने अपनी कटि मेँ लपे 
लिया ओर संकोचयुक्त दो, शीघ्रता से अपने वेष को संभाल लिया ॥ 
भ्रीङष्ण भगवाय्‌ ने कर भोजन मांगा 1 आप केले ला, पास बेट, 
केले को छीलने लगी, पर प्रेम तथा हषं से विहल होके, छिलकों ही को 
तो खिलाती जाती थीं ओर सार को फक २ देतीथीं॥ 
भक्तवत्सल भगवार्‌ प्रेम के स्वाद मे के छिलकों दही को बड़ चाव 
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से खाते जाते थैः इतने मे भरीविदुरजी आके इ कोतुक्‌ को देखं अषएनी 
धमप पर बुत्‌ जिञ्चलाए, तब सचत हो अपने व्यतिक्रम को समञ्च 
क श्रीविदुरानीजी ने अन्त्‌ दुःख पाया ॥ ५ 
दो° अहह ! मठं म बावरी ! रही न तु सुभि ने । ` 
एेसी सुधि भूली कि नहिं छिलका सार विवे ॥ 
(६१) टीका । कवित्त । (७८२) 

प्रेम को विचार आपु लागे फल सार देन, चेन पायो हियो, नारि 
वदी दुसदाईं है । बोले रीञ्चि श्याम, तुम कीनो बहो काम पपे 
साद अभिराम बेस व््तुमेन पाईं ह॥ तिया सङकचाय, कर काटि 
डारौं हाय, भ्ाणप्ारे को खवाई दीति लिका न्‌ भाई ६। हित ही 
की बातें दोऽ, पार पावै नादिं कोऽ, नीके कै लड, सोहं जानै, य 
गाई ह ॥ ५२ ॥ (५७७) | | 

वात्तिक तिलक । 

परिय पाठक ! मेम के प्रबल प्रमाद को षरिवार कने) दिदुरजी 
, अपनी धर्मपती के परेम्रमाद को विचारे, प्थुको फलका सारांश 
खिलाने लगे, तव उनके हदय मे आनंद आया, ओर मन म व यह कह्ने 
लगे किं हसने प्रम से विक्षि दके यहं दुःखप्रदं काच्य क्षिया । 

श्यामघुन्दरजी ने प्रसन्न होके कारि “आपने काम तो बहुत अच्छा 
किया छि केलों का सारांश खिलाया, परन्तु न जानु क्या कारण हैकि 
जैसा उन छिलकाओं म अत्यन्त सन्दर साद श्च मिलता था चसा इस 
सारांश मँ नहीं प्र हमा । | 

श्लो प्रं पुष्यं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति । 

तदहं भक्तवु पहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 

अभी, अभी, दुयोधन के घर अनेक पटर व्यंजनादि का त्याग करये 

चला अता द॥ 
व उधर द्री अतिशय संकोच कौ पाके पश्चात्तपि करने लगी 
कि, णाय ! मेँ तो हन हाथों को काट गुः जिन दौ ते प्ायभरिय को 


शिले खिसाए ! लालन कौ छिलफं कते परिये ले होये?" 


१०४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


1 

देखिये ! श्रीषिदुरानीजी तथा श्रीविदुरजी का छिलका ओर सार 
खिलाना, ये दोनों दी बातें प्रमकीदीदै तथापि प्ेमरूपी सागर एेसा 
अपार है फ कोई उसका पार महीं पा सक्ता, द, जो इस प्रेम मे परायण 
होके प्रमग्राहक प्रमु को लाड लडपि, प्रेम करे, .सोहं इस अयुरागसिन्धु 
की गम्भीरता तथा अपारता को इछ जाने, अपने तो, आप सबकी पा 
से, केवल गानमात्र कर दिया है ॥ 


(२६) श्रीयुदामाजी (दामनजी) 


( ६२ ) टीका । कवित्त । (७८१) 


बडो निसकाम, सेर चूनाह्‌ न धाम, हिग आहं निज भाम, प्रीति हरि 
सों जना ३1 सुनि सोच पखो दियो खरो अरबखो, मन गाद लेके 
कल्यो, बोर्यो “हांजू सरसा है" ॥ “जावो एक बार, वह बदन निहार 
आवो, जोपे कष पायो, स्यायो मोको सुखदा है" । “कही भली बात, 
सात लोक में कलंक हहे, जानियत यादी लिये कीन्ही मित्रता 
हैः | ५२ ॥ (५७६) 


वात्तिकं तिलक । 


श्रीकृष्ण मगवास्‌ के मित्र श्रीसुदामाजी बडे निष्काम भक्त थे, यहां 
तक कि घर मे सेर भरओआय भी न रहता था। एकं दिन उनकी धमंपली 
श्री सुशीला” देवी, समीप मे आके, कहने लगीं कि “युना हे किश्री- 
लक्ष्मीपति हारकाधीश श्रीकृष्णचन्द्रजी से ओर आपसे मित्रता हे 1” यहं 
सुन, श्रीसुदामाजी उसका आशय विचारफे, हदय मँ अत्यन्त घबडाकर 
सोच म पड़ गणए, परन्तु फिर मन को इद्‌ करके बोलते फि “दां, उनकी 
मेरी तो बडी सरस प्रीति दै} 

इस पर ब्राह्मणी ( उनकी खी ) ने कटा कि “एक बेर जाके अपने 


मित्रवर का मुखचन्द्र अवलोकन कर आदये, ओर यदि कुछ मिले तो 
लाद्ये किं वद्‌ मुञ्चे बडा सुखदाई होगा । 


भक्ती ने उत्तर दिया कि “तुमने वात तो भली कही, परन्तु यु्चको 


भक्त्िसूधस्वाद तिलक । १०५ 


समस्त लोकों मं कलंक होगा फं इस अ्थारथीं भिक्षुक बाह्मण ने केवल 


द्रव्य ही के लालचसेप्रयुसे मित्रताकीरै॥ 
दो० भजन बिगादी कामिनी, समा बिगाडी षर । 
भक्ति निगाडी (लालची", केसर मिलगंह धूर ॥ १॥ 
एवमादि, इनने बहुत “नी, नही" किया, परन्तु- 
(६३) टीक्रा । कृवित्त ! (७८०) 
तिया सुनि कै “ङरष्णरूप श्यो न वहै ! जाय, दहै दख आपदीसो 
वचन सुनाये दै । आई सुधि प्यारे की, विचारे, मति टारे अब, धारे पग, मग 
शमि "द्वारावती" आए दँ ॥ दैखिके विभूति, खख उपल्यो अभूत कोठ, 
चयो मुखमाधुरी के लोचन तिक्षाए ह । उरपत दियो, ड्ोदी लांधि, 
मन गाद कियो, लियो कर गहि चाह तां पहवाए दै ॥ ५४ ॥ (५७५) 


वातिक तिलक । 


इनका उत्तर सुन, इनकी खी ने का किं “जाके केवल अपने प्रिय 
मित्रके रूप अनूप का दशनमा क्यों नदीं करते १ ओर एेसा प्रमाण 
वचन भी सुनाया कि “भगवत्‌ के दशंन ही से दारि्रियादि सब दुःख 
आपी आप भस्म हो जाति दे ॥" 

श्रीसुदामाजी को प्राणप्यारे मित्रके रूप का ध्यान अगया तव विचार 
करके लोभादिकं के उपहास की शङ्का को चित्त से हटके, शीङृष्ण 
भगवान्‌ के दशन को सायराग चले, परमपद मे छके कुं भुम पग धरते 
मिलनसुख का मंज मनोरथ कसते हए शरीहरिषपा से अति शी श्रीडारकाः 
जी म आपव । परम प्रिय प्रयु का ण्यं विभूति देखके सन मेँ कोहं 
ाश्चयं सुख उत्पन्न हा, ओर आगे चहं ॥ 

मित्र युखचन्द्र सुधापान के हेतु नेत्र चकोर अतिशय प्याते है, इससे 
आप अत्यन्त आतुर हो रहे दै, हदय मेँ किसी फे रोक देने कामय 
भीटोरहाहे, परन्तु मन कौ द्द्‌ करके, राजसदन्‌ पर्‌ आ विरजौ ने 
इषि को रसलंघन किया, मानो मिलनकी चादरूपौ प्रतिहारी ने इनका 
हाथ गरक (थाम के) इनको श्रीडष्ण महाराज के पाप पवा दिया। 


१०६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


“जाकी सुरति लगी है जहां । कटै कबीर सो पर्वे तदं ॥* 
(६४) टीका । कवित्त । (७७९) 

ख्यो श्याम आयो मित्र, चित्रवत रहे नेक, हितको चरित्र, दोरि रा 
गरे लागे है । मनो एकतन भयो, लयो एसे लाई छती, नयो यह प्रेम, 
टर नाहि जंग पगे ह 1 आहं इबराई सुधि, मिलन टाई तनि, आने 
जल रानी, पग धोए माग जागे दै । सेज पथराह, गुरु चरचा चला, 
सुखसागरवृडाई, आपु अति अनुरागे द ॥ ५५ ॥ (५७४) 

वोत्तिकं तिलक । 


शरीश्यामुन्दरजी ने देखा कि मेरे मित्र आए, तव प्रेमानन्द की विः 
चित्रता से छ काल तो अपनपौ भूलके चित्रवत जहाँ के तों रह गपु, 
किर दोड्के अति विल दोके मित्र फे, चरित्र मे पे, नेत्रो मे आंस भर 
सखा (सुदामाजी) को जपने कण्ठ मे लपया, ओर इस प्रकार से अपने 
हृदय भे लगा किया कि मानो श्याम-सुदामा एक ही मूत्त हो गए एषं, 
इस लोकोत्तर प्रेम ऊ वश होके परस्पर अंग एेसे पग गए कि हृडाए ते 
दोनों दृते नहीं ! फिर श्रीश्यामसुन्दरजी को यह सुधि आगईं कि “भेर 
मित्र अति दुम्बल दै, सो कहीं इनको क्लेश न हो, तब आपने छोड दिया ॥ 


हाथ मे हाथ मिलाए हए रंगमहल मेँ लाए, श्रीरुष्मिणीजी जल 
ओर थार लाई, आपने अपने करकमलों से उनके चरणकमल धोए, जर 
कहा किं आज मेरे धन्य भाग्य है ॥ 


सत्या] 

“से बेदाल बेवाहन सो भए कंटक जाल गभे पग जोपए। 
हाय सखा ! दुख पाए महा, त॒म आए इते न किते दिन खोए ॥ 
देखि सुदामा की दीन दशा करणा करि करुणामय रोए । 
पानी परात्‌ को हाथ दयो नहि, नैनन के जलसों पग धोए ॥ 

(श्रीनरोत्तम कवि) 
करके, कुशल प, ध्रीय॒रु 
चरित्र की चररचा चलकि, 


ले जाके निज दिभ्य सेज प्र विराजमान 
गृहमे जो इक्र पते थे सो उन दिनों क 


भक्तिसूधास्वाद 0 अ । वि 


नन्द्‌ क सागर म इनको मग्न कर दिया ओर आप भी इनके 
अदराग मे मग्न हो गये ॥ 
(६५) टीका । कवित्त । (७७) 
चिष्डा छिपाए कांख, पू कहा व्याए मोको १ अति सङचाए, 
दतर। & लेत खाद पाह आपु रीक्े है ॥ गह्यो कर रानी, “षुखसानी 
पारी वस्तु यह, पावो वाटि मानो श्रीघुदामा प्रम धीरं ह । श्याम 
चू विचारि दीनी सम्पति अपार, बिदा भए, पेन नानी सार बिनि 
द ॥ ५६॥ (५७६) 
वात्तिकं तिलक । 
भपने पृछा फ “पसे ! मेरे सिये क्या लाये हले ? यह सुन 
्ीसुदामाजी संकोच के वश होक पृथ्वी की ओर देखने लगे ओर इनकी 
आसो मेँ आंसू भर आए ॥ 1 
भीश्वामयुन्द्रजी ने देखा श फटे कड भँ एकढोटी सी गठरी बा 
हुये ये कां मेँ दबाए हुपाए हए है, देखते ही उसको संच फ सोल 
देखा कि उसमे चऽ दँ । आप उमे से एक युदरी लेके शीता से शीसख 
मे डालके चवाने, पुनः दूसरी अद्री भी भरफे पाने लगे ओर मित्रकी 
लाई पस्तु जान के उमे अपूव खाद पा अप्यन्त रश्च के आपने तीसरी 
यदी भी भर ली, मानों उस चिउडे को श्ीयुदामाजी के परेम का रूप 
ही मान कै श्रहण करते द । श्रीरुष्मिणीजी महारानी ने आपका करकंज 
पकड़ फ कटा कि “यह वस्तु प्रमुख से सनी हदं आप अकले ही क 
नपालीजिये, कितु हम स्का भाग भी बांट दीजिये ।* तब आप 
यरी छोड दी ओर उसको श्रीमती रक्रिमिणीजी को दे दिया ॥ 
सत्यसंकलय श्री्ष्ण भगवान्‌ ने उस बिद फो हण करके ५५ 
फे, अपने मन ही से इनको अपार सम्पत्ति दे दी, परतयकष मँ ङ न दिया, 
परन्तु इनने इस भेद को न जाना ॥ 
भीसुदामाजी रिय मित्र का प्रम सत्कार पति हुए बहुत आग्रह 


१०८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


करने से) सात दिन रहकर, बिदा हूए । श्रीमित्रवर के वियोग से अति- 
शय दुःख पाते अपने गृह को लोट चले । 
चौपाई । | 
मिलत एकं दारुण दुखदेदी । विह्भुरत एक प्राण हरिलेदीं ॥ 
(६६) टीका । कवित्त । ` (७७७) 

आए निज ग्राम वद्‌, अति अभिराम भयो, नयो पुर इारका सो, 
देखि मति गईं दै। तिया रंग भीनी संग सतनि सहेली लीनी, कीनी 
मनहारि यो प्रतीति उर भह है॥ वहै हरि ध्यानरूप माधुरी को पान, 
तारों राख निज प्रान, जाके प्रीति रीति नह हे। भोग की न चाह रसे 
तयु निरबाह करे, ठरे सोई बाल सुख जाल रसमयी हे ॥ ५७॥ (५७२) 

वात्तिक तिलक । 

जवं अपने गांष़ ( सुदामापुर › मेँ आ पबे तो देखते श्या कि 
वह प्राम अतिशय रमणीय हो गया ह यद्य तक कि सव नवीन रचना 
यक्तं मानां साक्षात्‌ हारका दी दै । रेषा देखते दी श्रीसुदामाजी की मति 
तो भरम में इव ग्‌ईं ॥ 

परन्तु इनकी धम॑पत्नी जी अपनी अटारी पर से इनको देखके परम 
जयुराग मे भरी हइ आरती कलश चवर आदिक सामग्रियों सहित 
युको दी हुई सेकडों सहवरियो के साथ-साथ, सामने आके, आरती कर, 
थुक पा से इन सब विभ की प्रापि प्रम प्रिय वचनं से समश्चाके 
विश्वास क्राके अपने कंचन मवन मे ले गई ॥ 

. यदपि श्रीमुदामाजी ने सव प्रकार फे विभव भोग पाए तथापि 
ऽम्‌ जास्त न हए । श्याममून्दर सखावरजी फे उसी रूप अनूप का 
ध्यान ओर सुधा माधुरी का पान मन से करते, नवीन प्रीति रीति 
म परो हए, अपने प्राणों को रखते थे, इसी प्रकार से अप्ते शरीर का 
निवह करते, विषय भोगों से विरक्त रके भक्तििमानन्दमयी रसभरी 
चाल से जीवनावधि प्य॑न्त चलते रहे ॥ 

चौ पार । । 
अभित बोध अनी, मितभोगी । सत्यसार्‌ कवि, कोविद, योगी ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ह 


दो° “गुणगार संसार दुःख, रहित भिगत सन्देह । 
तजि प्रु चरणसरोज परिय, तिनके देह न गेह ॥” 
श्लो० "“युक्ताहार बिहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वभाववोधस्य योगो मवति दुःखदा ॥" 
प्राज्य की जय ! अनुराग की जय॥ 
परियं पार्क कहां भ्रीपुदामाजी का षिमल्ल चरि, ओर कदां 
इस दीन की असमथ लेखनी ॥ 


(२७) श्रीचन्दरहाघजी । 
(६७) टीका । कवित्त । (७७६) ` 
हूतो नुप एक, ताके सुत “चन्द्रहास” भयो, परी थीं विपति, धां 
त्याईं ओर पुरे । राजा कौ दीवान, ताके रदी धर्‌ आन, बाल आपने 
समान्‌ संग सेल रसद्रहे ॥ मो बहमभोज, कोई एसो संयोग बन्यो 
आए वे कुमार, जह्य विर्‌ को सुरै । बलि उठे सवे “तरी सुताको 
जपति यै, हुवो चाह जानी, नि गयौ लाजघुररे ॥ ५८ ॥ (५७१) 
वातिकं तिलक । 
केरलदेश का एक मेधावी नाम राजा था, उसके पुत्र “चन्द्रहास 
हृए । उनके पिता को दूसरे राजा ने युद्ध भे मार शला, तन माता 
सती हो ग हस विपत्ति से एक दासी उनको लेके, इन्तलपुर के राजक 
प्रधानमन्त्री "धषटबुद्धि" के घर मे रहने, ओर मिज पुत्र करके इनको 


पालने लगी । ब चन्द्रहासजी पच वषं फे हए, वह भाहं मी मर गह । 


ष्या बात हे । जय इरि ॥ । 

एक दिन इनके माग्यवश दयासिन्धु श्ीनारदजी पाकर अके 
एकान्त में मिले, ओर एक श्रीशालग्रामजी की छोय मूं र 
समक्षा गए कि “इनको धके षी लिया करी, ओर दिखाके खायाकरी, 
किर उस मूतति को युख मेदी रखने की युक्ति भी वताके रु 
का उपदेश कर गए । ये वैसा दी करते ओर समान बरयसवान्ञे बालक 
ॐ साथ २ भगवत सम्बन्धी (रसरः) खेल खेला करतेषै॥ _. 

एक दिन धृषटुदधि फे घर त्राणा का मोजन था । मिधिसंयोगवश 
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११० श्रीभक्तमालसटीक। 
लड़को फे साथ २ उन ब्राह्मणों फे युखिया पण्डित के सामने अके 
उनको श्रीचनद्हासली ने रणाम किया । उसी समय धृष्ुदधिने फि- 
बरसे पूछा था कि मेरी इस कल्या को पति केसा मिलेगा ?” तब पे 
श्रीचन््रह्मस्जी की र अंगुल्यानिदश करके कह उटे कि “यदी बालक 
तेरी इस कन्या का पति येगा ! हम यह भावी निश्चय जानते दै ॥" 
सुनते ही, ह प्रधान लज्जा ग्लानि पे इव गया ॥ 
(६८) टीका । कवित्त । (७७५) 
पलो सोच भारी “कहा करौ १" यो बिचार, “अहो ! सुता जो हमारी, 
ताको पति एेसो चादिये। डारौं याहि मार, याको यहे हे विचार तब 
वोत्ति नीचजन, क्यौ “मारो, द्यि दादिये" ॥ लेके गए दूर्‌, देसि 
बाल छबिपूर, “हम योनि परे धूर, दुःख एेसो अवगािये" । बोले अकु 
लाय, “तोहि मारणे, सहाय कौन ? “मांगौ यक बात “जब कौं तव 
बाह्ये ॥५६ ॥ (५७०) 
वात्तिकं तिलक 1 
उसके मन मेँ बड़ाभारी सोच हुमा कि “अब क्या करना चाद्ये !" 
तब धृष्टबुद्धि ने निज शरष्टुद्धि से एसा विचार किया कि “इस्‌ बालक 
(चन्द्रहास) को मार डालना चाहिये । बडे आश्चयं की बात दै ? क्या 
मेरी बेटी को एसा दासीपुत्र दीन पति होना चादिये ?” एेसा अविचार 
ठीक करके धातक नीचजनों को ञुलबाके आक्ना दी किं “इस बालक को 
देख मेरा हृदय जलाभुना जाता है, इसको क्ते जाव शीघ्र मार डालो ॥" 
वे घातकं लोग इनको बाहर बनमें ले गप, परन्तु मारने के काल में 
इनकी अतिशय सुन्दरता देख श्रीपरुपेरित दया उनके हदय मे आ गई,३ 
अपने मन मे कने लगे किं “धिक ! धिक !! हमारी जाति कर्मं को है, 
दस पर क्षार पड़े कि पसे दुःख स्चेलने पडते दै” फिर, अङुलाके शरी. 
चन्दरहासजी से बोले किं “अव हम तुम्हारा बध करेगे, बताओ तुम्हारा 
सहायक रक्षक फोई ह ९१ ॥ 
न इनने उत्तर दिया कि “मेँ केवल एक ही बात चाहता ह कि जब मे 
तव गुक्षपर सङ्ग का हाथ छोडनाः 


गयतव तिलक! १११ तिलक । १११ 
(६९) टीका । कचित्त । (७७४) 

मानि लीन्हो बोल वे, कपोल मध्य गोल एक गंडकी को षुत 
काटि सेवा नीकी कीनी है । भयो तदाकार, यों निहार पुख भार भरि, 
नेननि की कोर दी सो आनना बध दीनीरहै॥ गिरे युरश्नाह, दया आई, कट 
भाय भर, दरे प्रयु ओर, मति आनंद सों मीनी है । हती चटी आयर, सो 
काटि लै, दूषन हो, भूषन ही मयो, जाई कदी सांचु बीनी (वीन्ी ) 
हे ॥ ६० ॥ (५६) 

वात्तिक तिलक । 


दुष्टां ने इनकी वातां मान ली) तदनन्तर शरीचन्द्रहापजी अपने गाल् 
मसे श्रीनारद्नी की दौ हृं श्रीशाल्रामजी की मूतं को निकालके 
तडाग के जल एवं वन के पुष्यो से उनकी सप्रेम पूजन मले प्रकार से कर 
जपने करकमल पर विराजमान करके, एकाभरचित्त हो देखने लगे, तव 
रय ने उसी मृतिं मे एेसा सश्िदानन्द सूक्ष्म रूप का दशन दिया कि 
जिससे भारी परमानन्द मेँ ये मग्न हके देहाभिमान भूलके तन्मय हो 
गए । जय, जय ॥ . । 

उसी क्षण अपनी आंखो की कोर ते अपने बध की आन्ना दे दी । जयी 
वथिकों ने मार डालने का विचार करिया त्योदी प्रभुरिति एसी दथा 
पथिको के हृदय भे आहे कि मूच्छित होके पे सब्‌ भूमि पर गिर पड़ । 
फिर सावधान हके ऽ2े तो उनके मन मेँ मगवत की भक्ति का भाव भी 
ख आगया । अपने पयो ते ग्लानि कर, प्रथु के सम्मुख हो, परमानन्द 
को प्राप हुए । प्रु की जय ॥ क 

र के एक पग मेँ छः अंगुल्यां थी कि जिसका होना 
सायुद्रिक मे दृषण बताया हे । उसी छटी अंगुली को काट, उन्होने इनको 
डोडदिया मानों वह अधिक अँुलीरूप दूषण (अपलक्षण ) निकल 


गया ओर अन आप मत्रभूषणरूप घलक्षण रह गए ॥ ू 
जाके, दुष्ट धृष्टद्धि को वही अंगुली सदहदानी (चिन्हासी) दिला, 
कहदिया कि “हमने उसको मार डाला ।” उसने अगली पटिचानी, 
ी । १९ 

ति खिहै राम, तो मारिदै कोरे? 





“कोन की त्रास कर ! वुलसी, जोषेरा 
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चौपाई | 
“शग्रल -सधा, रिपुं करं मिताई । गोपद सिन्धु, अनल „ शितलाई ॥ 
गर्जसुपरेर रेणुसम तादी । राम छृपाकरि चिततवदहिं जादी ॥" 
(७०) टीका 1 कवित्त । (७७३) 
वहे देश भूमि मेँ रदत लु भूप ओर, ओर सुख सब, एक सुत चाह 
भारी है ! निकस्यौ षिपिन, आनि, देखि याहि, मोद मानि, कीन्दी सग 
छह धिरी मृगी पंति सारी है ॥ दौरिके, निशंक लियो, पाइ निधि रंक 
जियो, कियो मनभायो, सो बधायो,श्री हू वारी है! कोड दिन बीते, 
नृप भए यित ॒चीते, दियो राजको तिलक, भाव भक्ति विसतारी 
हे ॥ ६१ ॥ (५६८) 
वातिक तिलक । 
उसी कुन्तलपुर के राजा के राज्य दी मं एक छोटा सा राजा रहता था, 
वहं घी धनादि सब प्रकार के सुखो से तो सुखी था, परन्तु उ्के पुत्र न 
था, सो उसके पुत्र की अतिशय अभिलाषा थी । भावीवश वह राजा उसी 
वन के माग से जा निकला, देखता स्या है किं श्रीचन्द्रह्सजी बेटे हृए 
है, ओर श्रीसवाँन्तयामी प्रमु का प्रिय जानके, इनके सुन्दर रूप को 
देखती हुदै, हरिनियों फे समूह इनको षेरे दै, ओर एक वड़ा पक्षी सीस 
पर छाया कयि हृए हे कि जिसकी छाया माथे पर होना महाराज्य प्रा 
का सुचक्‌ है “उसे कृपा करते नहीं लगती बार ॥ 
यह देख, अत्यन्त आनन्दयुक्त हो, इस प्रकार से दौड़े राजा ने अपने 
गोदमेलेिया कि जसे दद्र महाधन को पाके प्राणसमान ग्रहण 
करता है, घर मे लाके, जैसा निज पुत्र होने से मनमाना मंगल लोग करते 
वेसा दी आनन्द बधावा नाच गान कर कराके बहुतसा द्रव्य लुटाया, 
ओर लालन पालन करने लगा ॥ 
ऊख दिन वीतने पर श्रीचनद्रहासजी की योग्यता देख अपने चित्त मे 
विचार करके उस राजा ने इनको राज्यतिलक कर दिया ॥ 
दो° सकद करहि पिरच. प्रभु, अजि मस्तक ते हीन। 
अस विचारि तजि संशय, रामहि मजर प्रवीन्‌ ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलके । ११३ 


राजा होके श्रीचन्द्रहासजी ने अपने राज्य मेँ भगवद्भमिति ओर प्रेममाव 
काबडादही प्रचार किया॥ 
(७१) टीका । कवित्त । (७७२) 

रदे जाके देश सो नरेश कषु पावे नादी बाह बल जोरि दियो सचिव 
पराके । आयो धर जानि, कियो अति सनमान, सो पान लियो वहै 
बाल मारो उल छाह के ॥ दईं॑ लिखि दिष्टी, जाओ मेरे षुत हाथ दीजे, 
कीजे वही बात जाको आयो ले लिखाईइके । गए पुर पास बाग सेवामति 
पागकरि, भरी इग नींद नेकु सोयो चख पाके ॥ ६२ ॥ (५६७) 


वात्तिकं तिलक । 


चन्दनावती का राजा कलिन्द जिस महाराज (इन्तलपुरवाले) कै 
राज्य मं था, उस महाराज को अब श्रीचन्द्रहासजी के यहां से कर नदी 
पहुवने लगा, स्योकि साधुसेवा ही मे इनका पेसा लग जाता धा, कौड़ी 
बचत न थी । इसी से उसने छ सेना समेत अपने मन्त्री धृषबुद्धि को 
कर लेने फे लिये चन्दनावती मँ मेजा । राजा कलिन्द तथा श्रीचन्द्र 
हासजी ने (अपने घर मे आया हुमा जान करके) उसका बड़ा आदर 


सत्कार किया । 

धष्टयुद्धि ने पष्िवान सिया फि यहं तो वही लड़का है जिसके धका 
प्रबन्ध किया था, वह्‌ क्रोध से जलथुनकर सोचने लगा षि अब “छल से 
इसका बध करो 1 छ बातें बनाकर चनदरहासजी को एक पत्र दे भृष्ुद्ध 
ने अपने घर भेजा फं यह पाती मेरे पुत्र मदन के हाथ मेँ दीजिवं ओर 
कषये कि जो कु इसे लिखा है सो छपा करकं शीर भ दीजिये ॥ 

पत्र ले, उस प्राम मेँ पैव, एक सुन्दर बािका मे, जो उसी मन्त्र 
ृषटुद्धि की थी, ठहर इनने श्रीशालग्ामजी की सेषा बडे प्रम से री . 
ओर प्रसाद पाके श्रीराम भरोस निर्न्ध विश्राम किया। हरि इच्छा 
उनको नीद आ गहं सुख से सो गए ॥ 

(७२) टीका । कवित्त । (७७१) 


सेलति सदेलिनि मों, आई वाहि बाग माच करि अद्राग, भह न्यारी, 
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देखि रीश्ची हे । पाग मधि पाती छषिमाती हुक सेवि लई, वाची सोलि, 
लिख्यो बिष देन पिता खीक्षी हे ॥ “विषया सुनाम अभिराम, रगभंजन 
सो पिषया बनाई, मनाई, रसभीजी हे । आह मिली आलिन मे लालन 
को ध्यान दिये, पिये सद मानो, गृह आई तब धीजी है ॥६२॥ (५६६) 
वात्तिक तिलक । 

श्रीहरि इच्छा से उसी मन्त्री की लडकी “विषया नामा अपनी उस 
बायका में अपनी सखियों सहित आई अचानक उसकी र्ट चन्द्र 
हासजी पर पड़ी, ओर साथ दी अति अनुरक्त मौर आसक्त हो गरं । सरी 
ओर जा, वहां से अपनी सहवरियों से अलग हो, वह चक्कर लगाके फिर 
ष्टी पूवी जहा श्रीचन्द्रहासजी सोए थे, “जिनसे अस्कत है ये नैना । 
खटकत है उर सो दिन रैना ॥ इनको देखही रही थी कि इतने मेँ एक 
पत्रिका दिखाई दी जिसको उस सुन्दरी ने निकालके पदा, उस पत्र को 
अपने भाई मदन के नाम अपने पिता धृष्युद्धि का सिखा पाया, ओर 
उसका आशय यह था कि “इस पत्रिका जे जानेषा्ते को शीघ्र दी विष 

दे देना, विलम्ब करने से मै तुम पर कोध्‌ करूंगा ॥ 
यह पट्‌ उस बालिका को अपने पिता पर कोध, तथा प्रीतिवश इस परि 
मूति प्र दथा आई, श्रीदरिकृा से उसी क्षण उसको ेसी सूश्ची कि उसमे 
वी दी रती के साथ अपनी आंस के काजल से चिष शब्द के अन्तमं 
या' अक्षर बना दिया, जिससे “विष अव. “विषयाः होगया । श्रीभगः 
पत छपा का मनन करती हुई, प्रेमरस मे पगी, वहां से चरटपट चली 

ओर अपनी सहचरियों मे आ मिली ॥ | 
जसे मद से माती हो इस मांति वह प्रेमा हो अपने मनोरथ की 
सफलता कै तिये धर आई । ओर संतुष्ट हो प्यारे के ध्यान मे मग्न, 
परमात्मा से प्राथना करने लगी ॥ “जगदम्बे ! मोर मनोरथ जानसि नीके" 
(७३) टीका । कवित्त । (७७० ) 

ध चन्द्रहास, जिहि पास लिख्य लायो, जायो देखि मन भयो 
? गर सो लगायो हे । देई कर पाती, बात लिखी मां पुहाती, बोलि 


भवितियुधास्वाद तिलक । {2 


वभ घरी एक मांञ व्याह उभरायो दै । करी देती रीति, डर बड़ नुप 
जीति, श्रौ देत गृहं वीति, चाव पार्‌ पै न पायो है। आयो पिता नीच 
खनि घूमि आहं मीच मानो, भानो लसि दूलह फो, शूल सरसायो 
हे॥ ६४ ॥ (५६५) 
वातिक तिलक । 

भ्रीचन्द्रहासजी उठे ओर ठिकाने परं पहूवके द्री दी, मदनसेन 
बहुत दी प्रसन्न हुमा उसने इनको अपने गने से लगा लिया ओर अपना 
हषं प्रकट करिया, बडी, त्वरा से, ब्राह्मणों को बुला, लग्न सोके भगवत 
कृपा से एकी घडी फे भीतर अपनी बहिन विषया का विवाह चन्द्रहास 
से कर दिया । सारी रात आनन्द ओर दान पुण्य मं व्यतीत हुईं एेसा उत्सव 
करिया कि अपने से बडे २ राजा भी बह्के, ओर तब भी महोत्सव से 
अधाता न था । प्रिय पाठक ! देखिये- 

^विष देते विषया भयो, राम गरीबनिवाज" ॥ 

उसका बाप, नीच धृष्टबुदधि, आने पर यहां यह रंग, ओर चन्दरहस- 
जी को दुलहा वेष में देख, अतिशय शूल पा, अत्यन्त च्छित हो गया ॥ 

“पर दुख लागि असन्त अभागी ! ॥ 
( ७४ ) टीका । कवित्त । ( ७६९ ) 
वैठथो ले इकान्त, “घत ! करी कदा भरन्त्‌ यह ?" कद्यो सो नितान्त, 


कर पाती ले दिखाई है । बांचि आंच लागी, मेँ तो बढ़ जभागी ! ठप 
मारो मति पागी बेटी राड ह्‌ सहाहं दै॥ बोलि नीच जाती, बात ष 
“तुम जावो मट, आन तहां कोड, मारि डारो मोहि माहं है ।* चन्द्रहास 
जू सों भाष्यो “देवि पूजि आबो आप मेरा इलपूजः, सदा रीति चलि 
ष % \ 
४ ठ ५ वात्तिक तिलक । ् 
परटितश्रतमाखी दुर्मति कोधी ृष्टबदधि ने अपने त से त 
पूछा फ “रे! तूने यद क्या गडबड क्या ? मदनसेन 4 त 
दी । पदे छुखदधि के तन मँ आसी लग गह, यद तक ।क च। 


शिथिवा रहना तक, वह अभागा अच्छा समक्षा ॥ 


११६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


वध्‌ करनेवालों को लाया ओर चुपचाप आन्ना दी कि “कल मोरे 
जिसको देवी मन्दिर मँ पाना, बिना विचार क्यिदी उसका वध कर 
देना", ओर इधर निरपराधी चन्द्रहासजी से कहा कि “देवी मेरी इलपूज्य 
दै, तुम प्रात दी उटके जाके उसकी पूजा कर आभो, विवाह के अनन्तर 
उसकी पूजा हमारे इल की रीति चली आती दे #" 
सटने अपनासा उपाय, गहा र्वा तो परन्तु उसने यह न जाना कि- 
दो० “जो भावी सो होई दहै, श्रुटी मन की दौर। 
मेरे मन कष ओर दे, करता के कषु ओर ॥ १॥ 
प्र अनित को सोचिबो, परम अमंगल मूल । 
काट जो बवे ओर को, तारी को तिरशुल ॥ २ ॥# 


( ७५ ) टीका । कवित्त । ( ७६८ ) 

_ चला करन पूजा, देशपति राजा करी, “मेरे युत नाही, राज 
याही को लं दीजिये ।" सचिव ुवन्‌ सों ज क्यो “तुम लावो जावो,पायो 
नि फेरि समय, अव काम कीजिये ॥" दौखो सुख पाई चाह मग दही 
म लियो जाई, दियो सो पठाड, नुप रंग माहि भीलिये । देषी अप- 
मान ते न उरो, सनमान क्रो, जात मारि डाखो, यासो भाष्यो भूष 
लीजिये * ॥ ६६ ॥ (५६२) 

वात्तिक तिलक । . 

प्रभात हते स्नान ओर श्रीशालग्रामजी की पूजासे अवकाश पा 
भरचन्द्रदासजी, श्रीदेवीजी महारानी को पूजने चले । उसी समय श्रीसीता- 
राम्‌ छपा से देशाधिपति इन्तलपुर के महाराज) के मन मेँ आया किं 

मर पुञ्दै दी नदी, तो अव यदी उत्तम रकि सुयोम्य चन्द्रहास को 
ही भे रोज्यतिलक कर दँ, हरि भजँ ।' 

सा विचार कर मन्त्री कै पुत्र मदन को बुलाकर हरिृपा से यका 

कि “मेरे मन मेँ ह बात आई दै, सो तुम अभी अभी दौडे जाव, अपने 

वटनोर चन्द्रहास को लाओ" इसी समय काम कर लो, नहीं तो विलम्ब 


करने से फिर न दोगा, दरिदच्छा पेसी ही दे, पीडे पछताओगे ॥” 
` (मन ! परते है अवसर बीते") | 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । (त 





मदनसेन प्रहषं मे मरा बडे चाव से दौड़ा, पंथ ही मँ दोनों (साला 
बहनो) मिले । चन्द्रहास को महाराज के पास मेना फि एसी रेसी 
वातत ै, “इ पड़ी महाराज वेराग ओर जवुराग मे पदै, इस संक मे 
हद दै, सीधे उनके पास पवो, राञ्य को प्राप्त हो, श्रीदेवी महारानीजी 
के अपमान का भय मत करो, मानसी प्रार्थना करलो,मेमटमेजा 
उनका पूरा सनमान पूजन्‌ करता ह ॥' 
उधर जाते दी मदनसेन को घातको ने मारडाला, ओर उधर चन्द्रहास 
मे महाराज ने कहा कि “यह लीजिये," ओर राज्याभिषेक कर ही दिया । 
आप भगवद्धजन पे लगा ॥7# 
चौपाई । 


“उमा ! कहौ मे अनुभव अपना । सत हरिमेजन-जगत सब सपना ॥* 
(७६) टीका । कवित्त । (७६७) 

काहू आनि कदी “सुत तेर मारो नीचनिनेः” सीन शरीर हग 

नीर श्चरी लागी है। चल्यो ततकाल, देखि गिलो है विहाल, सीस 

पाथर सों फोरि मखो रेसो ही अभागी दे ॥ सनि चन्द्रहास, चलि वेगि 

मटपास आये, ध्याये पग देवता के, कटे जंग, रागी है। कल्यो ^तेरो ढेषी, 

याहि कोध करि मालां मे दीं" “दै दो दीने दान" जिथे बड़मागी 


हे ॥ ६७ ॥ (५६२) 
वात्तिक तिलक । 


इद्धि से आकर किसी ने कटा कि 
क्रडाला !” यह युन, डट्‌ मार मारकर 
हुआ मन्दिर मे जा वेसा ही देखा । वट ज 


कर्‌ कालबश हो गया ! “कम॑ प्रथान विश्वकरि राखा ॥ ४ 
सुनकर शीघ्र ही देनी भवन मे आ स्तुति 


श्रीचन्द्रहासजी सब वृत्तान्त ५ 
करने लो, वरंच अपना शीश विदन पर त हए । श्रीदेवी महा- 
रानी जी प्रकट हो, इनका हाथ पकड, यर बोलीं किं “॒ष्टबुद्धि तेरा 

समेत मार डाला रै ॥" 


देषी है इलिये वत्स ! मे दी ने उसको धुत समत. मार 
“प्रवृत्त कमं संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति 


* ( मनूस्ृति } 
पञ्च चे ( १२-९० ) 2 


“तरे वेदे को धातकों ने वध 
वह रोने पीयने लगा । दोडता 
भागा भी पत्थर पर सीस पटक- 


1 
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श्रीचन्द्रहास्तजी ने उनको प्राणदान सुमतिदान के लिये देवीजी से 
विनय किया ओर पुनः स्तुति की ॥ 

"जयं महेश भामिनी ! अनेक रूप नाभिनी, समस्तलोक स्ामिनी, 
दिमशेल षालिका । सिय पिय पद पद्य प्रम, वुलसी चह अचलनेम, देहू 
हे प्रसन्न, पाहि प्रणत पालिका ॥“ 

श्रीदेवीमहारानीजी ने साधुता देख, हरिभक्त नान इनकी प्राना 
स्वीकार की ओर प्रसन्न दो दोनों को भिलाके उन्हे सुमतिभीदी ङ्प 
की जयं जय ॥ त | 

“सन्त सदिं दख परहित लागी ॥”*# 
(७७) टीका । कवित्त । (७६६) 

कसो एेसो राज, सब देश भक्तराज को, हिग को समाज ताकी 
नात कहा भाखिये । “हरिं हरि" नाम अभिराम धाम धाम सुन, ओर 
काम कामना न, सेवा अभिलाखिये ॥ काम, कोध, लोभ, मद आदि 
लेके द्रि किए, जिये नृप पाई, एसो नैननि मे राखिये । कटी जिती 
बात आदि अन्तलों सुहाति दिये, पट उदि प्रात फल जैमिनि" मे 
साखिये ॥ ६८ ॥ (५६१) 

वात्तिक तिलक 1 

कहते ह कि श्रीचन्द्रहासजी ने तीन सौ वषं राज्य किया ओर राज्य 
भी इस प्रकार से कि देश में हरिभक्ति फेला दी, अपने सभीपियों की तो 
वात्ता दी क्या है, घर घर “श्रीसीतारम सीताराम प्रीति से जौर मधुर 
स्वर से सुन लीजिये, किसी को किसी काम की कामना न थी, सव 
भगवत्‌ सेवा भजन मेँ रत रहते थे, इसके कहने की आवश्यकता ही क्या . 

फि एसा राजा पाकर सव प्रजा चैन से जीवन चिताती थी ओर कहती 
थी किते नृपति को आंखों मे सना चाहिये ॥ 


४६ र | 
अससिख तुम षिच देह न कोड । मातु पिता स्वारथरत ओऽ ॥ 
_ देतु रदति जग युग_ उपकारी । हरिसेवक, अरु भ्रीअसरारी ॥ 
- व 


{1 
वाज्छितकल्पतरुभ्यग्य, कृपासिन्धुभ्य एव च 1 
पतितानां पावनेभ्यश्च, वैप्णवेभ्यौ नमोनमः ॥ 


भक्तिसूधास्वाद तिलक । ११९ 


जस सुराज वकि दृनौ लाहू। लोक लाभ परलोकं निबाहू ॥" 


श्रीचन्द्रा 9 का तथा श्रीचन्द्रहासजी ऊे प्रात समय नाम 
लेने के मात्य को “नैमिनी" जी ने वणेन किया ही दै॥ 


(२८) श्रीमेत्रेयऋषिजी । 
(६८) टीका । कवित्त । (७६५) 

कोपारव" नाम सो वसान कियो नाभाजुने मैत्रे अभिराम्रषि 
जानि लीजेवातमें । आन्न प्रयु दई जाहु "विदुर रै मक्त मेरौ, करौ उपदेश- 
रुप गुण गाति गात में। "चित्रकेतुः प्रेमकफेतु भागवतः ख्यात, जाते 
पलट-यौ जनम्‌ प्रतिकूल, फल घात में । अकरः आदि भुवः मए सव भक्त 
भूप `उद्धव' से प्यारेन की स्यात्ति पात पात मेँ ॥ ६ ॥ (५६०) 

वातिक तिलक । 

आपकी माताजी का नाम श्रीमित्राजी ओर पिताजी का नाम भश्री- 
कुपास्जी था. इसी से, आप श्रीमेत्रेय" ऋषि, तथाश्ी 'कोषारव्मी कहे 
जति दः कि जो नाम श्रीनमोभूज ्रीनामाजी) स्वामी ने वणन 
किया दहे) आप श्रीपराशर मुनि के शिष्य दै ॥ 

जिस घडी श्रीकृष्णभगवान्‌ विदटुरजी के लिए, अपने सखा श्रीउदवजी 
को, जान ओर भक्तिका उपदेश कर रहे थे उस्र समय वहीं श्रीमेत्रेय 
ऋपिजी भी थे तथा उन्दने भी उपदेश लाम कियाथा, ओरप्रभुने इन 
मे आत्ता की धी किं भ्मेत्रेयजी ! आप मेरे परम प्रिय मक्त विदुरजी को 
यह उपदेश इस प्रकार छना दीजियेगा कि जिसमें मेरा नाम मेरे गुण 
ओर मेरा रूप उनके रोम शेम मे, नाडी नादी मे, प्रविष्ट व्याप्त ओर 
विराजमान दो जवे ॥" ध 

जव श्रीक्रष्णभगवार्‌ गोलोक को गए, ओर श्री “उद्धवजी?? प्रु के 
विरह मे बदरिकाश्रम को चले जारदेषै,तोश्रीविदुरजी से भ्रीद्धवः 
ली मिले, परन्तु श्रीविरह मेँ अत्यन्त विकल हौ रहे थे इससे इछ 
उपदेश न करके श्रीद्धवजी ने श्रीिहुरजी से इतना ही माच क 
दिया कि प्र ने श्रीमेत्रेयजी के सामने यशसे आपके लिये बहुत 
कुछ उपदेश किया दहै,सो मेँ तो बिरहाङ्ृल ह, आप उनसे सत्संग 


१२० श्रीभक्तमाल सटीक । 


करके उसको प्राप कर लीजियेगा । श्रीविदुरजी ने एसा दी किया, यह्‌ 
प्रसंग (जओ्ीमेत्रेयविदुरसंबाद) श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कन्ध में 
विस्तारपूवेक है ॥ 
धन्य वे करि जिनने खयं भगवत ही से उपदेश पाया ॥ 
प्रम के भवन वा प्रेम फे षजा शश्रीचित्रकेतु" जी की कथा श्रीमद्‌ 
भागवत्‌ में स्यात है किं कई शरीर पलटके प्रतिकूल जन्म अर्थात्‌ अघर 
(“वुत्रायुर) हके, श्रीहन्द्रजी ॐ त्रिशुल को पल सरीखा समक्ष, घात 
4 प्रसन्न हो, अपनी भक्ति ओर ञान के चमत्कार से सथको प्रफुस्लित कर 
या ॥ 
शश्रीजक्गूरजी ",भीमक्तराज रुव जी, तथा अतिशय प्रिय श्री “उदव 
जी, इत्यादिकं (समुदाय) की कथाएँ श्रीमद्भागवत के पत्र पत्रमे 
प्रस्यात ओर प्रसिद्ध है दी ॥६८ ॥ 


श्रीकररजी । 
शी ्न्थकर्ता, श्रीऽक्रसी का वणन, आगे चले करेगे, अर्थात्‌ 
नवधाभक्तिः के भक्तों के प्रसंग मे॥ 
(२८) श्रीचित्रकेतुजी । 

. राजा “चि्रकेतु” के लाखों खयो थीं । “कृतद्ती” नामा एक घी के 
(शीनारदजी के एवं श्रीजंगिराजी के यच कराने से) एक पुत्र हुमा था, 
जिसको जर सव रानियां ने मिलकर विष दे दिथा, बह मर गया ॥ 

स्मेहवश राजा उसका दाहकमं नहीं करता था, यद्यपि श्रीनारदजी 
ने उपदेश किया सम्चाया, तथापि उसका मोह नही गया, बोध नहीं 
हेज । तव श्रीनारदजी के प्रभाव से वह पुत्र जीवित होक स्वयं कन 
लगा कि हे राजा ! सैकड़ों वार मेँ तुष्टारा अर तुम मेरे पुत्र हो चुके 
रो, मोद कहां तक्‌ जर केषा १ ॥" 
अस्तु, पूवेजन्म में मे साधु था ओर श्रीशालग्रामजी की पूजा 
ता धा । एक दिन इस माह ने, जो अव मेरी माता इतदृती दै, यु 
जन कराना चाहा तो अमनिया सीधा फे साथ रसोई करने के सिये 
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जो जलावनः दी, उमे लाखो वीणं म्स फर दी, उसमे लाखों वीरियां भरी थीं ।॥ मैने प्रमु को भोग 
लगाकर प्रसाद्‌ पा लिया ॥ 
उन चीव के कारण एक एक वेर प्रत्येक के हाथों से सुश्च मरने 
% लिये (ओह !) लाखों जन्म लेने पड़ते (हरे ! हरे /) परन्तु अपने 
लिये तो रसो नहीं की थी वरव प्रयु फे निमित्त करके, ओर प्र॒ हीको 
भोग लगाया था, इषी ते श्रीसीताराम कृपा से इस एक ही जन्म मेँ वह 
ति थग, अर्थात्‌ पे ही लासो शिया सवकी सव रानियां हई, वही 
माह मेरी चह माता हु, में पुत्र हआ, जिन हम दोनों से उन्होने अपना 
पलटा इस प्रकारसेले लिया॥"_ _ 
रमु राखेऽ श्रुति नीति अर, में नहिं पाव कंलेश ॥” 
इतना कट, लड़के ने पुनः उस शरीर को छोड दिया । उसका दाहक्रिया 
कर श्रीचित्रकेतुजी मोहरदहित हौ गए । “यह सब माया कर परिवारा ॥" 
भ्रीनारदजी ने चिकत॒जी को संकषण भगवान्‌ का मन्त्र उपदेश करिया, 
जिसे सातदी दिन में श्रीनारदकृपासे चित्रकेतु श्रीसंकषेण भगवान्‌ के 
समीप जा पैव । स्तुति कर, श्रीवासुदेव मन्ध पा, उसके ज॒प से अन्याहत 
(अप्रतिहत) गति पाईं अर्थात्‌ जीं चां ज, रोके न जाव ॥ . 
एक दिन परिमान पर चह्‌ श्रीशिवजी के पास पृहे वहा सभा मं 
देखा कि समथंमहाप्रयु श्रीशिवजी अपनी प्राणप्रिया श्रीपावती जग॒त्‌ माता 
को अपने जंघा पर बिटाये है ५ 4 मूखतावश (“छोय यह बडी 
) वहू ठ देव को उपदेश करने लगा ॥ ध 
क र दिया, शापवश शत्रासुर” होने पर भ उसको 
ज्ञान बना रहा । दधीचि राजा की ही के व्र दारा इन्द्र के हार्थो से मारा 
गया । संग्राम मँ जो विलक्षण वात्ता उसने सुरनदरजी से की है, सो 
श्रीमद्धागवत के छठे स्कन्द में पटने सुनने दी योग्य हे। शरीर त्याग 
करके उसने परागति पाई ॥ = ._ _ 
(२०) श्रीउद्धवजी । का 
महात्मा श्रीउद्धवजी को श्रीह्ृष्ण मृगवान अपना अतिसमीषी 
नातावालते युद जानते थे। आप परम ज्ञानी महामागव्त थे ओर शी 


+ 
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अ 
यदुवंशमणि महाराज की सेवा प्ेमपर्यक अतिशय उत्तम प्रकार से किया 


करते थे ॥ 


जव श्री्रनराजजी की आन्ना से आप शरीगोपियों के पास व्रज 
पहैचे, तो उनकी अदुमुत प्रीति देखी- 

(पूवी) सुधि न सीन प्रिय चिरहिन हियकी ! सखि! मोहिं कत दिन 
तरसत वीते, शुधि न लीन्हि पिय बिरहिन दिय की ॥ आह धुआं यख, 
दिय बिरहागी, ठादि जें जघ बाती दिय की । अधिक दाहचित 
चातक कोकिल, भिरह अनल जिमि आहूति धिय की ॥ सब उर व्यापक, 
अन्तस्यामी, जानत द परिय रुचि तिय जिय की । सांचहु खपनेहु कब्‌ 
लगि देसि मधुर सनोहर छवि सियपिय की ॥ क्षमानिधान षिलोरि ह 
निज दिशि, करि खोज न मोरे किय की । कृपानिधान दया -युखं 
सागर, मनि सखि ! विनती लश तिय की ॥ रूपकला विनवति दमत 
ही, चन्द्रकला अरु गिरिवर धिय की 1 एको -उपाय न सूक्षत आली! 
मोहि आशा केवल श्रीसियकी ॥ ९॥ | 


(रूपकला) 


“अब तो सुरत्तिया दिखा दे पियरवा, धीर धरो नहिं जात रामा। 
तलफत बीति गई ऋतु सारी, शीत गरम बरसात रामा ॥ हाय तिहरे 
सं देसवो न पायो, रहि रहि जिय अङ्कलात रामा ॥ अब तो० ॥ नीको न 
लागत मोजन भूषण, तात मात अरं भ्रातःरामा । संग की सेली अली 
अवली सब, जँ लोँ इटुम अरु नात रामा ॥ अव तो०॥धरना 
हात घने वन्‌ बाहर, भीतर दिन अरु रात रामा । सां युहात न धूप 


छह कदु, अरु न युहात प्रभात रामा ॥ अव तो० ॥ जानत हँ निं चान 


ध्यान जप्‌, जोग जगत की बात रामा । श्रवण मनन्‌ निदिष्यासन 
आसन्‌, कीत्तन सुमिरन प्रात रामा ॥ अच तो० ॥ सहि नहिं जात व्यथा 
विदकूरन कौ, नाहं कषक कदि जात रामा। काह करौं जिय निकसत 
नारी" नातो बन विष खात्‌ रामा॥ अव तो०॥ हारी जतन करि 
रान सूञ्जत्‌, कित जाऊ न्ह रात रामा \ दीनदयाल दया दरसाभो, 
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“जीत जगत॒॒विस्यात रामा ॥ अन तौ सुरतिया दिखा दे पियरषा, 


धीर भरो नहिजातरामा॥" (संनीतनाल) 
परिय पाठक ! सूरसागर. रृष्णगीतावली, ललितगीत, गीतगोषिन्द 
इत्यादिक देखने दी योग्य है ॥ 


नदान श्रसिखावर उद्धवजी महाराज उनके बरणरज म लोध्नैलो 
भौर अपने को धन्य ओर कृतकृत, तथा अपना सब पुकृते सफल समश्चा । 
धन्य धन्य श्रीउद्भवजी, जिनने श्रीब्रजघुन्दरियों कौ महिमा अपने हृदय 
म वसार ॥ 

“तव महिमा जेहि उर बसे, तात परम बड़ भाग ॥" 

आप जव बज से लौके व्रजवस्लम महाराज के पा आष, तो प्रभ 
से श्रीव्रजसुन्दरियों की देसी स्तुति की कि निसके सिये श्रीरद्रबजी 
क प्रशंसा जह्य तक क जवि सब थोड़ी दी द। व 

आप मथुरा से श्रीगोपिकप्राणवल्लमजी के साथ साथ श्रीद्रारकाजी 
को गए । वां ते देशकालानुसार उपदेश तथा ज्ञान ओर भक्ति प्र से 
प्राप्त करके, आज्ञा पे, प्रयु फे षियोगामि से वदरिकाशम को गए ॥ 

(३१) श्रीधरुवजी । । 

जैसे करुणाकर प्रभु श्रप्हादजी का कष्ट न सके उनके रकथं आप 

प्गमट्होहदी गये, केसे दी आपने ६.) अवतार भी धारण 
†ध्रुवजी की कथा प्रसिदढदहीदहै॥ | 

ष सनलानि ब हरि नामू 1 पायउ , छचल अपम ठमू ॥ 

रोजा उत्तानपाद की रानी नीति कँ गमं से आपका जन्म हृ, 
ओर शीघुनीतिजी की सपती सुरुचि के गम॑से जो पुत्र था, उसका 
नाम “उत्तम था । एक समय, राजा उत्तम को गोद में लिये हए थे, 
श्ीपुवजी ने भी (जो चार वके थै) राजा के गोदे बैठना चाहा, 
परन्तु उनकी बह सोतेली माता बोल उठी करि “भगवत्‌ का तप करके 
त्‌ पदिले मेरे उदर से जन्म तो ले, -तव ठचो राजा कै कमे बेटने 
की योग्यता ओर अधिकार हषे” यह छन आप रोते हृए निज साता के 
पास गए, ओर उनकी आज्ञा पाकर तप करने फो निकले ॥ 
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मागं म दयासिन्धु देवि श्रीनारदजी मिकते। “लागिदया कोमल चित 
सन्ता" श्रीदेवषिजी ते अतिशय कृपास्े “दादशाक्षर मन्त्र का उपदेश 
किया, श्रीभरुवजी मधुराजी मेँ श्रीयञुनाजी के तर पर आकर-्रादश 
अक्षरमंत्रवर जपेऽ सहित असुराग ॥" 


हरि ने साक्षात्‌ प्रकट होकर भक्तिर दिया ओर कृपा करके, अपना 
शंख श्रीधरुवजी के कपोल म स्पशं कर दिया जिससे उसी अवस्था में 


आपने मगवत की स्तुति की- 


“जे अशरन्‌, शरन, राम्‌ ! दशरथकरिशोर । जनकनंदिनी मुख बिधूषर 
चकोर ॥ अवधनाथ, भ्रीनाथ,मम प्राणनाथ । लखन्‌ मारुती नाथ, शर 
चाप हाथ ॥ प्रभो ! जानकीप्राणवर्लम हरी ! कृषासिधु, भगवंत, रारण 
अरी ॥ मुनिजन अगम त सखामाजकीश । निजेच्छाबिहारी, रमा- 
स्वामिनीश ॥ विबुध वृन्द सुखदाई, दृषण दमन ! मरीदेव गोदेव महिदख- 
शमन।! अलख, सच्चिदानन्द, छबि मूर्तिमान । पतितपावन अव्यक्त, करुणा- 
निधान ॥ नगुन मं, न नियंण, नत्‌ रत मेँ । नहे्नानमेंत्‌ नै 
यत मे ॥ पे सब रंग मे, ओर परतीत में । चमकता है त्‌ प्रेम मेँप्ीत मं ॥ 
तुली मँ मही, खगं सातौ पताल । नहीं शुन्य तञ्से कोई देशकाल ॥ 
तदी सबमं है, ओर त्ची मँ है सब । तुरी एकटी था, न था कु भी जव ॥ 
सकल ही पदारथ भरे हँ यदीं । पे तञ्च बिन तो छ भी हे अपना नदीं ॥ 
भटकते बृहत द्र ददर अजान । तुम्दं आपमे ही ह पाते सुजान ॥ मेँ दिन 
रात देख द लीला तेरी । हे चक्कर म, हे प्यारे ! बुद्धि मेरी ॥ अगम ओं 
अकथनीय महिमा तेरी । दे अतिशुदर बुद्धि, मन्दतर मति मेरी ॥ न देखी 
किसु ने “गिरा” थार सेति । कहा “शेष ओं श्वेदों" ने “नेति नेति ॥" 
वडेमेव्डेभीसकेकरनजो। प्रभुस्तुति तेरी मुश्चसे किस मांति हो ॥ 
तेरे पञ्च पद छुट. नदी ओर ठोर। न तव परेम तजि, जग मेँङढ सार ओर॥ 
भे कलिमलग्रसित, अतिबिकल पाहि प्राहि। तेरी माया गादी प्रबल, चाह 
आहि ¶ अधिक इससे क्या कद सके "रामरित । अमित हे, अमित, 


अमित द, अमित ॥ इपा करके दो परेम अपना, बिभो ! “सियाराम सिय 
राम जपन्‌, प्रमो ! (श्षण्डित शीरामहितोपाच्यायजी) प 
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प्रयु ने कहा कर “छततीस सस वषं हस पृथवी का राज्य करफे, तथ 
अचत अनुपम लोक का राज्य करोगे, अब तुम धर जे” आप धर्‌ 
कौ चलो ॥ 

श्रीनारदजी की आनना से महाराज उततानपादजी ने भागे आके 
इनका आदरसत्छार कर, धर ला, इनको राज्य दे दिया, खयं भर श्ी 
भरगवद्जन करने के लिये बन फो गए ॥ 

भूमण्डल के राल्य फे अनन्तर, श्रुवजी अपनीं दोनों माताभोँ 
ओर पिता फे समेत “शरुवलोक" मँ जा विराजमान दै महाप्रलय के 
पीठे परमपद को जार्यगे ॥ 


(३२) श्रीभजुनजी । 
भ्रीमर्जनजी श्रीयाखेन्द्रजी प्रु के फेरे माहं थे, भगवत्‌ मँ सखा 
भाषते परम खत धे । सद चने के उपरान्त मित्रता भी आपस मे ेी षी 
क्कि करुणाकर प्रयु आपके सारथी का काम भी कयि क्रते थे ॥ 
मित्रता की अधिकता से श्रीभजुनजी निष्कः भी देसे दीगपए्‌ च 
कि जव आप श्रीयदुपति महाराज कौ बहिन श्मद्राजी कौ सुन्दरता पर 
आसक्त दो गषु- 
दो० व्याङ्कलता अरु ग्यत्रत्‌ाः व्याप्यो रगरगं आय । 
` चंचल चित अतिटयी, घ्र आंगन न खाय ¢ 
गदगद स्वर रोमांच अर, ननन _ नार ब्‌ 
प्रेम + व ज्यो, अन्तः पीर सहत ॥ २ ॥ 
तो अपनी पूरी विकलता श्ीष्ण भगवान्‌ से नि्शंक दक 
४ - 9 कोन स॒मित्र सनः हित सन कौन दुरा । 
हियकी सब परय कर, ततदि भाव कुभाव ॥ 
€ पठ कत हि कंरत मिताई ॥ 
जिन्हके असति सहन न आई । 4 1 


राम सदा सेवक रुचि राखी । ६ ] 
जेहि जन पर ममता अर छो । तेरि करुणाकर कन्द न कोहू ॥ 
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्ीङ्कष्णचन्द्रजी ने लोकिक निन्दा उपास ॐ भयशंका कौ धरे पर ध्र 


न 
= 8 ॥ 


भक्त रदस्यायुकूल एसा गुप मन्त्र वताया कि उसके अनुसार श्री्जुनजी 
अपते मनोरथ को प्राप्ठदी हौ गए 4 भत की जय॥ 
प्ड्‌ । 

“जाकर जापर सत्य सनेह । सो तेहि मिले न कडु सन्देह ॥" 

एक बेर प्रथु अपने सखा अजुंनजी के पास, वेखके वं चले गप 
कि जह आप श्रीमुभद्राजी के साथ विराजते थध स्स्यजोती 
ेसा, हो प्रीतिजो तौ रेष । िश्वक्ति होतो एसा, परतीतिद्ोतो 
ेषी ॥“ भक्त की प्रशंसा की जवि ? कि भक्तवत्पलजी की ! किप्रमा 
भक्ति महारानी की ? - 

एक समय मंगलमूतिं श्रीमारुततिजी गन्धमादन निजस्थल से 
श्रीपीतायमजी के दशंनाथं दिभ्यसाकेतलोक आए, जद पर श्रीक्षनकादि 
ऋषिवृन्द ओर श्रुतियां स्तुति कर रदी ह किञित्‌ काल प्रभु सेवाकर 
श्रीरामद्तजी ने गन्धमादन जाना चाहा, तो मक्छत्सल श्रीीतानाथजी 
ने कहा कि “जाव, परन्तु हमारे अपतारान्तर के भक्त पाण्डवोः की रक्षा 
फौरवों से अवश्य ही करना ॥ 

इस प्रभुवचनासृत को अङ्गीकार ओर दण्डवत्‌ कर शओरीपवनात्मजजी 
आकाशमागे होकर चले, जव देतवन्‌” के समीप पहवे, तब अर्जुनाद 
पाण्डव ओर श्रीष्णचनदर की चातता सुनी । सो वह वात्ता ह है- 
अजुनादि ने कशा कि ककौरवरूपी दुःख से कैसे वेगे १" यह सुन, 
शीङ्ष्णचन्द्रजी ने कहा किं “देखो, ये पवनपुत्र हयभार्‌ भीसाकेत- 
विहारी के दूत, आकाशमागं हके जा रहे सोये दी तुम्हारी 
रक्षा करमे 
, इतना सुनते दी बतत जानने कौ वाञ्छा से श्रीमारुतिजी श्रीकृष्ण- 
चद्रजी कै समीप पहुचे, तव आपने अपने को श्वीसाकेतविहारीजी का 
अवतार जापनकरने के लिये, श्रीरामरूप हये दशन दिया, ओर पाण्डवो 
के श्रीहनुमतशरण मेँ लगा दिया ॥ 


भरीजंजनीनन्दनजी ने पाण्डवं को, निज अनूप भक्त ओर दाक्ष 
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जान, कोरषों से उनकी रक्षा की ॥ इषी से, श्रीमारुतिजी का “अङ्ख॑न 
पहायकारी" एसा ख्यात्‌ हआ ॥ | 
पाण्डवो की भक्ति की प्रशंसा किससे हो सकती हे ॥ 
“तुलसी सकलसुश्त युख लागे रामभक्ति के पावे ॥ 
(२२।२६) श्रीयुधिष्ठिरादि शपण्डव] [ि 
श्रीपाण्डव पाचों माहयो मे ते, श्रीअञ्ज॑नजी की कथा तो अभी अभी 
निविदन की जा चुकी है। श्रीुधिष्ठिरजी महाराज, श्रीभीमसेनजी, 
श्रीनङ्लजी, ओर श्रीसददेवजी, ये चारो श्रीयादयन्द्रनी के फफ 
भाई ये । वे आपको पूणे्हम तथा अपना स्वामी मानते थे । श्रीयुधिष्ठिजी 
ओर श्रीभीमसेन को जो बड़ ये) आप प्रणाम, तथा श्रीनकुलजी ओर 
श्रीसदृदेवजी (जो छोटे थे) आपको .दण्डवत्‌ किया करते थ ॥ 
श्रीयुधिष्टिरजी की महिमा कौन कह सके कि जो साक्षात्‌ " धम" 
फे दी अवतार भे । महामारत मँ भगवत्‌ की भक्तवत्सलता ओर बारम्बार 
सहायता ॐ साथ पाण्डवं का सुयश भी प्रसिढ दै दी ॥ ॥ 
“कहां न प्रसुता करी ! हे प्रमु ! तुम कटां न मुता करी ॥” 
(२७।२८) गजेन्द्रजी, ग्राहजी । 
ˆ (कल्पान्तभेद से एक कथा) 
शयेतद्धीप मे एक सर मे श्रीदेवलसुनि स्नान कृर रदे थ, हाहा नाम 
गन्धर्वं ने, खेल से पानी के भीतर, प्राह कौ नाहं उनका पाव पक 
जिया, इसलिये मुनि के शाप से वहीं प्राह हुआ ॥ 
बड़ों ते हंसी चेल का फएल पसा दी दै ॥ ॥ 
इन्दरदवन राजा अपने भन्त्ी को राज्य देकर पाड परजा मौनी दी 
भजन करता था, भक्तराज ऋषीश्वर श्रीजगरयजी महाराज कपा कर 
वां गए, प्र उसने अभिमान से आपका आदः सत्कार नहीं किया 
फलतः मुनिजी के शाप से गजेन्द्र हुञा ॥ 
_ ___ ओद! अभिमान से किपकां सवनाश न इ _ - । अभिमान से किंसका सर्वनाश न हमा ! ॥ 


* श्रीयुधिष्ठिर १ श्रीभीम २, श्रीअ्जुन ३, श्रीनकुल ४ श्रीसहदेव ५ ॥ 
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(कल्पान्तभेद से दूसरी कथा) 
मरु देश के राजाके यन्न मेँ मगवद्धक्त दौ माहं ब्राह्मणों मे, एक नद्या 
दूसरे होता हृए, होता ने बहुत परन्तु बऋह्या ने उनकी अपेक्षा थोडी 
दक्षिणा पायी, अतएव ह्या ने दोनों दक्षिणा इका मिलाके आधा- 
आधा बाट्लेना चाहा दोतानेन माना। कया ने शाप दिया “तुम 
गंडकी मेँ प्राहदो, एषं होताने मी शाप दिया तुम गज दो ॥ 
आपप् की लडाई ओर लोभकेलाभरैतोयेद॥ 
सारांश यह कि ये दोनों वैष्णव वा ब्राह्मण थे ओर शाप से एक राह 
द्‌ सरे गजेन्द्र हुए थे ॥ 
एक दिन संयोगवश गजेन्द्र उसी टर अपनी हथिनियों जर पद 
के समेत जल पीने गया कि जहां वदी ग्राह्‌ रहता था, ग्राह ने गज का 
पांव पकड लिया, ग्राह अपनी ओर जज्ञ मे, गजजी अपनी ओर थल मे 
खीचते थे, कुछ कालपयन्त ओर हाथियों ने गनजेन्द्रनी की सहायता की, 
परन्तु अंत को हार मान के उनको अकेले असहाय छोड फे चले गए ॥ 
“कोन काको मीत्‌ समय कोन्‌ काको मीत 
दो० “ह्रे चरे तापं बरे, फरे पसारदिं दाथ । 
तुलसी स्वारथ मीत जग, परमारथ रघुनाथ ॥" 
सहस वर्षपथेन्त लड होती रदी । अंत को प्राह प्रबल दौ गज कौ 
नदी मे ले चला, केवल सुंड्मात्र वाहर रह गयी ॥ 
अब मज का ध्यान दीन्रक्षक आरतहरन की ओर आया । सुख 
समय तो दु निशान सबके द्वार बाजे । दुख समय दशरथ के लाल तू 
ग्रीवनिषाने ॥ 
भ्रीगजेन्द्रजी ने भगवास्‌ की शरण ली ओर एक कमल का एूल 
तोड़कर श्रीवेङुण्ठनाथ को अपण करके पुकारा- 
, . यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगाद्‌ प्रचण्डवेग दभिधावतो भृशम्‌ । 
भोतं प्रपन्नं परिपाति यद्धयान्सृल्ुः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥ नायं 


वेदस्माप्मानं यच्छ्याटं भियाहतम्‌ । तं दुर्ययमादहाल्यं भगवतं 
 नततोऽस्म्यदप्‌ 
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„ भतं कीटेरको सुनते ही आतिहरण चक्रधर हरि गरुड को छोडफे 
षष्ठ ते. दोड़ उसी निमिष श्रीगनेन्द्रजी के पास हुव श्राह कोचर 
से मारं श्रीगनेन्द्रजी को हुडा लिया ॥ 

०९०४ ४ ५ किध बानी से गयंद के ॥ 
श्रीगजेन्द्रजी को तो परमप दिया दी, किन्तु प्राहनेभी 

मुक्ति पाई ॥ । = 
श्रीमद्धागवत्‌ आदिक मे श्रीगजेनदकृत स्वति पटूने दी योग्य ६ ॥ 
किसने प्रमु को पुकारा ओर अपने कष्ट से दुटकारा न पाया ! ॥ 


(६२८) श्रीकुन्तीजी 
॥ (७९) टीका । कवित्त । (७६४) 

. इन्ती करतुति एसी करे कौन भूत प्राणी, मांगति विपति, जास 
भाज सब जन ई । देख्यो मुख वाहो लाल ! देसे चिर हये शालः टूजिये 
कृपाल, नहीं दीजे बास वन द ॥ देखि निकला प्रयु आंखि भरि आई 
फेरि घ्र दी को लाई, कृष्ण प्राण तन धन हे । श्रवण वियोग सुनि तनक 
न रहो गयो, भयो वपु न्यारो अही ॥ यही सांचरोपन द ॥ ७० ॥ (५५८) 


र वातिक तिलक । र 
श्रीयादयेन्द्र महाराज श्रीहन्तीजी के भतीजा थै, परन्तु ज । प्रयु मे 
बह्सच्विदानन्द का भाव रखती थी, उनको अन्तःकरणदष्टि के सामने 
मोह माया का धधलापन नहीं था, षदा भगवत्‌ की मतिं सम्युख 

विराजमान ही रहती थी ॥ ३१ जिस निप 
श्रढ्ुन्तीजी की प्रशंसा कर सके एषा कौन ह ? जित विपत्ति सै सव 
लोग भागते है, सोई विपत्ति आयने प्रथु ते मगौ कि.“हे लाल जी । 
सुखं सेह दुःख दी युश भला टैकिं जिस दुःख से ठम ९८५ दशन दिया 
करते हो, म सदा वुण्डारा युखारविंद देखत रदा चाहती द, जिके 
अवलोकम विना मेरे हृदय मे बदा शूल होता &' युपर % = करके सदा 
मेरे पास रहा करो, ओर नदीं तौ वनवास दो, क्योकि वनवास म सदा 
तुम साथ रहते थ, राज्य होने पर ठ्डारा वियोग इ चाहता दै ॥ 
. जबकि श्रीथुधिष्ठिरजी को राज्य प्रत होने के अनंतर भगवत्‌ दास 
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जाने का विचार करते थ, तव दस प्रकार कौ पाथना आप किया करतीं ॥ 
आपकी यह ग्याङ्लता ओर विकलता देखके प्रथु कौ आंस मे 
प्रम अश्रु मर आया, ओर श्रीहारका की यात्रा को छोड दिया, आप इस 
प्रकार से आनंदकंद को रथ पर से उतार फे अयने पास लोया लाई ॥ 
सारांश यह्‌ कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही आपके धन्‌, जन, तन, प्राण, 
सब ङुख थे ॥ 
जब हरि इस जगत्‌ को छोड गोलोक को गए, तो यह्‌ समाचार 
सुनने के साथ दी, श्रीङ्न्तीजी भी शरीर परित्याग करके हरि के पास 
ता पवी ॥ | 
देखिये ्रेम का पन निवादहना इसको कते द एेसे पन का नाम 
स॒श्चापन हे ॥ 
दो० “मीन आदि के प्रेम को, कविगण कियो बखान। 
प्रीति सो साचि सरादिये, बिद्ुरत निंसरेपरान ॥ १॥ 
“आली ! मेने यद्‌ सुनी, पह फारत पिय गौन । 
“पह' मे “दिय' मे हे रही, “पदिले फार कोन १ ॥२॥ 
नारायण अति कठिन हे प्रेम नगर को बाट। 
यामारग सोपग धरे, प्रथम सीसदे काट ॥३॥ 
(४०) श्रीद्रौपदीजी । 
(८०) टीका । कवित्त । (७६३) 
द्रोपदी सती की बात करै ेसो कौन पटु? सेचत दी पट, पट 
कोटि गुने मए दै। “दारकाके नाथ} जव बोली तव साथ हूते 
दारका सँ फरि आए, भक्तवाणी नए दह ॥ गए दुर्वासा ऋषि वन मे 
पठाए नीच धम पुत्र वो्ते विनय आवे पन लए द । भोजन निवारि 
त्रिया आइ कदी शोच पशो, चाहे ततु त्यागो कल्यो “कष्ण कँ गए 
हं” ॥ ७१ ॥ (५५८) 


वातिक तिलक । ` 


_ . परमसती श्रीद्रोपदीजी की महिमा वर्णन करने की सामथ्यं किप 
` प्रवाण (पटु) को है ? आपं श्रीयादीवेन्द्र भगवार्‌ को बऋह्यसस्चिदानन्द 


भवितसुधास्वाद तिलक । १२१ 


जानक देवरभाव से उनमें अमल विशद्ध भक्तिरखती थीं मौर श्रीहरि भी 
आपको अपनी भावन जानते थे ॥ 
चौपाई । 
“तिन सम पुण्य पुंज जग थोरे ! जिनहिं राम जानत करि “मोरे ॥ 
को रघुबीर सरिस संसारा । शील सनेह निबाहनिहारा ॥" 

श्रद्रोपदीजी की कथा महाभारत में विस्तार के साथ वर्णिते 
जव श्रीयुधिष्िजी बरबस ज सेलके छली दुर्योधन के हाथ श्रीद्रोपदी 
सतीजी को हार गए, जोर कलिरूप दुयोधन की आनता से दुष्ट दुःशासन 
भरी समा मे आपको नग्न करने के निमित्त वख खीचने लगा, 
केवल एक सारीमात्र आप उस्र समय पिरे हृए थी) तब उस कठिन 
काल मे, आपने अपने देवर श्रीकृष्ण भगवान्‌ भक्तवत्सल प्रणतद्ित को 
श्ारकानाथ |“ नाम लेके स्मरण रिया ॥ 

करुणासिन्धु महाराज यदपि साथ दी में विद्यमान थे, तथापि 
मक्तवचन चरिताथं करने के लिये उसी क्षण दारका से हौ आये ॥ 

भक्तरक्षक भगवान्‌ उस चीर (सारी) को अपनी कृषा से बदने लगे 
वह वश्च इतना बदृता जाता था कि दुःशासन, जिसको दस सदस 
हाथियों का बल था, खीचते खींचते हार गया, परन्तु आपके एक नख के 
कोर का भी वख मर्यादा से नहीं सरका, वरव अप सारी सेहरिकपा से 
ज्यों की त्यों सम्पूणंतः टकी हई खडी रीं । दृष्टो के युख काले हो गये ! 
ओर सञ्जनों के मुख से “भक्ति भक्त भगवन्त कौ जय ध्वनि गज उटी, 
आपके चारौं मर वल्चकादटेरदोगया॥ ध 

[क० ] दुजेन दुशासन दुङ्कल गह्य दीन॒बन्धु"! दीन हैके दुषद. 
दुलारी यों पुकारी दै। आपनो सबल शंडि ठाद पति पारथ मे भीम महा 
भीम ग्रीवा नीचै करि डरी हे॥ अम्बर लो अम्बर पहाड़ कन्ध, शेष 
कृवि, भीषम, करण, द्रोण, समी यों विचारी हे । नारी मध्य सारी दै, किं 
तारी मध्यनारीदहेकिसारीदीकी नारीह, किनारीदीकी सारी दे? 

दो० "कहा करे बेरी प्रबल, जो सहाय रघुवीर । 

दशहजार गजबल धस्यो, घट्यौ न दश॒गज चीर ॥" 


`“ श्रीद्रौपदीजी भोजन कराके 


१३२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
कृष्ण गीतावली । 

अपनेनि को अपनो बिलोकि बल, सकल आकष विश्वास विसारी । 
हाथ उढाइ अनाथनाथ सों “पाहि पाहि प्रमु पाहि!” पुकारी ॥ वलसी 
परसि प्रतीति प्रीति गति आरपपाल कृपाल मुरारी । “वसन वेष रास 
विशेष लखि चिरदावलि मूरति नरनारी ॥ १॥ प्रीति प्रतीति द्रुपदतनया 
की भली भूरि भयभमरि न माजी । कटि पारथ सारथिदहि सराहत गहं 
बहोरि गरीवनिवाजी ॥ शिथिल सनेह मुदित मनी मन, बसन बीच विच 
वधू बिराजी । सभा सिन्धु यदुपति जयमय जनु रमाप्रगटि त्रिभुवन भरि 
भ्राजी ॥ युग युग जग पाके केशव के शमन कलेश साज साजी । 
तुलसी कौ न दोह सनि कीरति कृष्णदयाद्अगति पथ राजी ॥ २ ॥ 

एक दिन जव नीच दुर्योधन ने जगतप्रसिद्ध श्रीदुरवांसाऋषिजी को 
श्रीथुधिष्ठिजी के पास बन मे (किसी प्रकार से) भेजा तो वह महासा 
फेसे समय पमे किं जव श्रद्रौपदीजी सबको भोजन कराके श्रीसूय 
मगवार्‌ की दी हु योकनी को धो धा चुकी थीं * ।उतः श्री युधिष्टि 
आदि बडे शोच मे पड़े कि दससदख चेलो समेत दुबांसाजी को अब करा 
से भोजन करावें ? 

दुबांसाजी ने कहा किं “जब तकं तुम भोजन का ठीकटाक करो 
इतने मं हम सव स्नानादिक नित्यक्रिया करकेअतिदीदह॥ 

धमौत्मा श्रीयुधिष्ठिस्जी ने विचार क्रिया किं “अन तो शरीर 
परित्याग करना ही भला जान पडता दहे ॥” ` 

परन्तु श्रद्रोपदीजी ने कहां कि “आप किसी प्रकार की चिन्ता 
मत कोजिये, क्या हमारे शोकबिमोचन प्रभु कीं गए द १" 

(८१) टीका । कतित्त । (७६२) 

सुन्यो भागवती को वचन्‌ मक्तिमावभखो, कलो मन, आणए 

श्याम, पूजे दिये काम्‌ दे। आवतही कटी “महि भूख लागी देषो 


४५ “श्रीमू वेनारायणजी = ~ < ९ 
वृग्भनारायणजौ ने प्रसन्न होकर वह टोकनी दी थौ! उस यह चमत्कार था कि जव तकं 


उ्खको नहीं धो री धीं वेध्भ॑ति उसमें 
* निकला करती थीं |" भ ^. कौ भोजनसामग्री उ 


भर्वितसूधास्वाद तिलक । १३३ 


ध 
धरे हे अहार, अज्‌, हमसों दुराके” कही वणी अभिराम है । लग्यो 
शाक पत्र पात्र, जल संग पाई गए पूरण त्रिलोकी विपि गिनै कौन 
नाप हे ॥ ७२ ॥ (५५७) 
वात्तिक्र तिलक । 

प्रेमी के शदधान्तःकरण की भक्तिमावभरी बाणी (“कया श्रीकरष्ण- 
चन्द्र कहीं गए ह >) सर्वव्यापी करुणाकर ने ज्योही चनी, फिर क्या 
था ? दयालुता ने सुद के अन्तःकरण का चित्र सामनेधर दही तो दिया। 
मक्तवत्सलता केसे स्थिर रहने देती ? निजधाम छोड़ने ओर भक्त के 
सम्मुख पचने म शीपरता ने बिच्ुत्‌ को लज्जित कर दिया । भगवत्‌ तथा 
भक्त के एकत्र होने से प्रमोद पाकर अन्तःकरण की जो दशा हेती है, 
वह्‌ अन्तःकरण ही के समञ्लने की वात्ता है, लेखनी की साम्यं से बाहर 
है कि उसका किंर्चित्‌ अंशभी 4. क्र सके ॥ 

चापाद्‌ । 
“वार बार प्रमु चहत उठावा । प्रेम मगन तेह उटय न भावा ॥ 

आनन्दकन्द विश्वभरण प्रथने बड़ी आवुरता से आपसे मागा 
किं “भोजी ! शीष इछ खिलाओो, मे बडा मृखा ह ।' यह सुन, अति 
सङुचाय, आपने उत्तर दिया कि भ्व्यारे ! खाने पीने की तो कोह पस्तु 
घरमे नही हे!" | 

हरि मुसक्या के बडे ही मधुरस्वर से बोले कि “भोजी ! यञ्चसे तुम 
दुराव भ्यो करती हो ? तुमने तो वह बटुह (धेकनी) धर मेँ धर रक्सी 
है कि जिसमे चादौ-तो हरिकृपा से त॒म संसार भर को खिला सकती 
हो ।” आपने कटा कि श््यारे ! मे पाकर उस बटुहैको धो चुकीह॥ 
प्रयु ने दोकनी मांगी, कि "लाओ देख" आप उठा लाई, ओर प्रमु के 
के सामने उको रख दिया ॥ , 

भगवत्‌ ने उसमं से एकयत्ता साग ॒का (सयाहृआ) दद्‌ निकाला, 
जिसको, श्रीद्नोपदीजी को दिखलाके, आप पागए ओर उसके उपर 
ते थोड़ा सा जल पी भी लिया । उसी क्षण, दुवांसजी भौर उनके चेलो 
की कौन्‌ कटे, वरव सारे त्रैलोक्य ॐ प्राणी भोजन से पूणं होगये ॥ 


१३४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


दु्वासाजी, भरीअम्बरीषजी की वातां स्मरण करके डरे, ओर बारह 
से बाहर नदी त से अपने चेलो समेत ममे ॥ 


“जन को पन, राम ! न राखो कहां 
चौपाई । 


शील सकोचसिन्धु रघुराड । सुमुख, सुलोचन, सरल सुभाञ ॥ 
“वृह अपनी, नाथ! कृषाजता वुष्दे याद होकिनयाद दो,॥ 
वह जो कोल भक्तोसेथा क्रिया, तुम्हें याददहोकिनयाददो॥ 
सुनी गज की ज्योँहीं वह आपदा, न विलम्ब छिन का सदा गया, 
वहीं दौड़े उठे पयादा पा, तुम्हे याद होकिनयाददहो॥ १॥ 
वह जो चाहालोगोँने दोपदी को कि लाज रकी सभामे लें. 
वह बहाया वश्को तुमने आ, ठर््हेयाददहौकिन याद दहो॥२॥ 
वह अजामिल एक जो पापी था, लिया नाम मरनेमेंबेटेका, 
उसे तुमने चों का पद दिया, तुम्दं यादहो किंनयादहो॥२॥ 
जिन बनरोपेनस्पथा नतो जातिथी, नतोगुनदीथा, 
रहे उलटे उनके ऋणी सदा, कुम्हं याद ही किन याददहो॥४॥ 
वह्‌ जो गोपी गोप ये ब्रन के सब, उन्द इतना चाहा कि क्या कह, 
उन्हें मायो कासा मानना, व्ह याददहो किनयाददो॥५॥ 
वहं जो गीध था, गनिका जो थी, वह जो व्याध था, वह मलाह था, 
उन्ह तुमने भक्तों का पद दिया, व्ह याद हो कि नयाददो ॥ ६॥ 
खाना भिरलनी ॐ वर्‌ जूटे एल, कहीं भाजि छिलके पिदर के चल 

यही लाखों किस्से कहू मे क्या, तुमं याद दो किनयाद हो ॥ ७॥ 

वह गोपियोसे कहा थाक्या करो याद गीताकीभी जरा 

यानी विरद शरण निवाह का, तुम्हे याद हो किन यादहो ॥ ८॥ 
यह तुम्हारा ही “हरिचन्द” हे, गो फसादमें जग के बन्दै, 


वह हे दास जन्मों का आपका, तुम्हे याद हो किन याद हो ॥६॥ 
(८२) छप्पय (७ १) 


पदपङ्कज वांसं सदा, जिनके हरि नित उर बसें ॥ 
योगेश्वर श्रुतिदेव अङ्क, युचुकन्दं प्रियव्रत जेता ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । १३५ 


[1 
पु प्रीचित, शेष, सूत, शौनक, परचेता ॥ सतरूपा 
तरयसुता, सुनीति, सती सबही, मन्दालस । यक्षप]लं 


व्रजनारि क्ियि केशव अपने वस॒ ॥ एसे नरनारी जिते 
तिनही के गाड जपे पदपड्कज बहा 1 सदा, जिनके 
हरि नित उर षये ॥ १० ॥ (२०९) 


वातिक तिलक । 
जिन जिन भक्तजनों के हृदय मे श्रीहार भगवान्‌ नित्य ही निवास 
करते है तिन भक्तों के कमलरूपी चरणों को भ मधुपसम) सदा 
इच्छा करता ह- 
दो “जाहि न चाय कबहुँ कषु, हरि सन सहन सनेद । 
बसहिं निरन्तर ताघु उरःसो हरि को निज गेह ॥'' 


(१) £ (नव योगीश्वर, १०) श्रीशौनकादिक 
इत्यादिक योगीश्वर (११) श्रीप्रचेतागण 
बृन्द । (१२) श्रीसतरूपाजी, उनकी 
(२) श्रीभृतिदेवजी तीनों कन्या अथात्‌- 
(३) राजा श्रीअङ्गजी (१३) श्रप्रसूतीजी 
(४) श्रीयुचुङ्गन्दजी (१५) श्रीजकृतीजी 
(५) जगत्विजयी श्र (१५) श्रीदेवहूतीजी 
प्रियत्रतजी महाराज (१६) श्रीसुनीतीजी 
(६ श्रीपथुजी | (१७) श्रीसती (शिवा) जी, 
(७) श्रीपरीक्षितजी (१८) सम्पूर्णसती (पतिक्रता, 
(८) सहसान श्रीशेष ख विग 
भगवा्‌, (१६) श्रीमन्दालसाज 
(द) श्रीसूतजी, (२०) श्रीमशुरावासिनी यन्न 


पतीसमृहं 


~~ ~ ` † ्वछौन्यार्चौ ॥ 


१३६ श्रीभक्तमाल सटीक 1 


अ 

(२१) श्री त्रजगोपिकाबृन्द, जिन्होने भगवान्‌ को अपने वश कर 
लिया ॥ जय जय जय ॥ 

(२२) भगवत्‌ को दस प्रकार अपने हृदय मेँ बसानेवाले पुरूष वा 
छीवगं जितने दै, तिन्दी के सुयश को मे नित्य गान. करतां ओर 
करूंगा ॥ | 

(८३) टीका । कवित्त । (६७०) 

जिनही फे हरि नित इर बसँ तिनही की पदरेचु वेच देन आम- 
रण कीजिये । योगेश्वर आदि रस-स्वाद में प्रवीन महा, पिप्रति 
देव ताकी बात कटि दीजिये ॥ आए हरि ष्र्‌ देखि गयो प्रेम मरि 
दियो ठचो कर करि, पट फेरि, मति भीजिये। जिते साधु संग, 
तिस्दै विनय न प्रसंग कियो, कियो उपदेश “मोतो वादु, पवि 
लीजिये" ॥ ७२ ॥ (५५६) | 

` वात्तिक तिलक । 

जिन महाचुभावँ कै हृदय मेँ सवेदुःखहरनहारे तथा मन हरनेवाले 
भगवास्‌ स्वेदा बसते दै, ` तिन्ही के पदपंकज की सवेषुख देनेहारी धरि 
को अपने मस्तक मे सदा धारण करना चाये । तिन भक्तों मे योगीश्वर 
आदिक प्रमापराभक्तिरस के छके हए परम प्रवीण प्रसिद्ध दी ह ॥ 

उनमें से, शरुतिदेव" नाम ब्राह्मण परम प्रेमी की वात्ता कहे देता दै 

[४१] श्रीश्रुतिदेजी । 

 , एक समय श्रीष्णचन्द्रजी दारकाजी से श्रीविदेहपुर (जनकपुर) 
मे निमिवंशी राजा श्रीबहुलास्वजी से जाके मिले, ओर साथ दी, उसी 
समय सव साथियों समेत्‌ दूसरे रूपसे चिप्र श्रीश्रुतिदेवजी के षरमें भी 
डपा करके गए । ये दशन करते ही परम प्रम म रे, भक्तिरस में मति 
को भिगोए, उवे हाथो से अपने वख को किरा २ के, नाचने लगे । 
परन्तु श्राहष्ण भगवान्‌ के साथ मे ओर जो सन्त थे, तिनको बिनय 
भरणाम आद्र सत्कार इनने छ नहीं करिया ! तव प्रमु ने इनके परेम 
विचिता को देखे सवयं यों उपदेश किया कि “तुमने सन्ता का तो 
ससार नहा किया ! इनको सुञ्चसे अधिक जाने दण्डवत्‌ प्रणाम 


भक्तिसृधास्वाद तिलक । १३७ 


तथा पूजन करो ॥ एेसा सुन, एख मान, इनने वेसा ही किया। चतुर्मासा भर 
दोनों फे घर कृषा कर रह, तब भी एकं को दृसषरे का समाचारनहीं मिला ॥ 


२) योगीश्वर । 
(४) नवो योगीश्वरं फे नाम ्रीमन्थकततानी आगे चले 
(१३) तेरह ूल में करदे ॥ 
(४२) राजा श्रीभङ्खजी । 
राजा “अङ्ग सोमवंशी धिदृरनिवासी बडे धर्मांतर थे, इनके पुत्र 
न था । बरह्मणो से यत्च कराया । परन्तु देवतां ने (बं पाप फे कारण) 
यत्न स्वीकार न किया हूत विनयवश ब्राह्मणों ` ने वु का यत्न किया, 
पसु महाराज ने प्रकट हकर हविष (्षीरान्न) दिया, जिससे राजा 
वेणु उन्न हआ । परन्तु व्ह अपने धर्मात्मा पिता श्रीजङ्गनी की 
आन्नाबुसार नदीं चलता था ॥ 
अतः श्रीअङ्खजी चपचाप अरण्य मे जाकर भगवत्‌ के मजन मेँ भली 
भति लगे । भजन-परमाव से परमधाम को गण ॥ 
अङ्क नाम के दूरे राजा “अङ्गपदेश" (पटना बिहार प्रान्त) के े। 
इनके पुत्र श्रीरोमपादजी बडे भक्त हूए ॥ 


(४९) राजा सचकुन्दजी । 

्रीभुञडुन्दजी श्रीअयोध्याजी के राजा थै, देवतौँ को लडाहै मेँ बडी 
सहायता की, धकके एक पवत के कन्दर मे विश्राम कर रे थ । श्री्ष्णचन्द्र 
“कालयवन” के पीडा करने से भागते मागते उसी सोह मे पुषे, ओर 
अपना पीताम्बर श्रीमुजडन्दजी के शरीर पर उदाकर्‌ आप कदी इ 
गए। कालयवन इन्दं को श्रीट्ष्णजी सुमक्षकर उलट पुलदी नाने लगा ॥ 

हनने आंखें खोली तो इनकी दष्ट पडते दी कालयवन मूलय को भ्रा 
हो गया । क्योकि भक्तापराध्‌ क दण्ड शीघ्र मिलता हे । ओर भगवान्‌ 
ते खयं इसलिये उसको न मारा किं गगावास्यं का वचन था किं 
कालयवन किसी यदुवंशी के हाथ सेन मरे ॥ 


१२८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


सा सुना गया हे कि यदी भ्रीमुचुङकन्दजी श्रीजयदेव कवि 
शिरोमणि हूए क जिनका “गीतगोविन्द” परसिद्ध दै) ॥ 


(४५) महाराज श्रीपियत्रतजी । 

मगवाच्‌ भ्रीखयमू मनुजी तथा महारानी श्रीसतरूपाजी के पुत्र, 
श्रीपरियत्रतजी, पाँच वषं केरी जब ये श्रीनारद भगवान्‌ के उपदेश से, 
विरक्त हो वन में हरिभजन करने लगे ॥ 

चौपाई 1 

“जेतो श्रम ॒संसति हित कीजे। कस नहिं तेतो हरि मन दीजे॥" 

महाराज श्रीमनुजी ने श्रीन्रह्मजी से कहा । तब दोनों प्रियत्रतजी 
को समश्चाने चले! इसलिये श्रीनारदजी ने आत्ता दे दी कि "वत्स 
7 तथा श्रीमन महाराज तेरे पास आते हे, उनके वचन मान 

1 1 

भ्रीब्रह्याजी के उपदेश से श्रीप्रियत्रतजी विवाहं कर गृहस्थ हुए । उनके 
दस बेटे, तीन उदवेरेता (विस्त) ओर सात गृहस्थ कि जो सातं इीप 
के राजां हए 1 

ये महाराज पते प्रतापी मक्त भर तेजस्वी थे कि इनका प्रकाश सूयं 
फ़ तेज के तुल्य था, जब सयनारायण अस्ताचल को जति तब भी इनके 
रथ के प्रकाश ओर तेज से दिन जना दी रहता था । श्रीन्रह्याजी के उपदेश 
से इनने अपने तेज को ठाप लिया, तब सबको रानि का बोध हीने लगा । 

चौपाई 1 

लघुसुत नाम ॒प्रियत्रत तादी । वेद पुराण प्रशंसत जारी ॥ 
“शगुरुशासन युनि पुनि घर आयो । कियो राञ्य रघुपति पद ध्यायो ॥" 

श्रीप्रियन्रततजी ग्यारह अवुंद्‌ वषं राज्य कर भगवद्भजन करते हृष, 
शरीर का परित्याग करके परमधाम को गए ॥ 


` (४६) राजा श्रीण्युजी । 
राजा श्रीपृथुजी का नाम पहिले चौबीस अवतारो (मूल ५ छष्पय १ 
पष्ठ ४७) मेआवचुकादे॥ 
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आप भगवद्यश के एसे अडे प्रेमी थे कि उसके श्रवण के निमित्त अपने 
कानों मे दस सहत कर्णो की सामथय मांगी ओर पायी ॥ 


(४७) महाराज श्रीपरीध्ितजी । 

हस्तिनापुर के राजा श्रीपरीकषितजीषही के प्रति, परमहंस श्रीशक्देवजी 
ने श्रीमद्भागवत सुनाया किजौ सव पुराणों में रतथा पारमहसी- 
संहिता हे, सबका सार ओर संसारसमुद्रके तने की दीर्धं नौका 
(जहाज है ॥ | 

आप श्रीअञ्च॑नजी के पोता थे । भगवान्‌ ने गर्भम दही इनकी पिशे 
रक्षा की थी । आपने “कलियुग कौ दण्ड क्ियाथा, ओर इसको वासके 
लिये पचि दी स्थान दिये थे अर्थात्‌ (१) रिसा जहां हो, (२) मदपान 
जहा हो, (३) चूत . (भा) जहां हो, (४) वेश्या जहां रहं ओर (५) 
सुवणं पर ॥ आपको ५००४ वषं हए | 


५ 


(ग भरि 


७८) श्रीशेषजी । 

` शेष सदस सीस जग कारण । जौ अवतरेऽ मूमिभययारण ॥" 

“चौदह भुवन सहित बऋ्यण्डा । एक सीस सरसव सम मंडा ॥" 

श्रीशेष भगवाम्‌ । श्रीक्षीरशायी प्रथु के शय्या तथा छत्रह्प से 
अखण्ड सेवा करते ह ओर सदस मुख से शेषी (भगवत्‌) का यशगान 
करते ह । “अनन्तः के चरित्र का अन्त कौन पा सकता दै ? किससे 
वणेन हो ! ॥ 
` भश्रीसम्पदाय" के प्रगट करने बाले आचास्यं आप ही दै । इसीलिये 
श्रीसम्प्रदाय को शेष सम्प्रदाय के नामसे भी पुकारते द । आपकी 
ही . सम्मदाय शश्रीरामायुज सम्रदाय कदी जाती दै जिसकी परम्परा 
यँ है (१) नारायण (२) श्रीलक्ष्मीजी (३ श्रीपिष्वक्सेन (४) श्री- 
शठकोप (५) श्रीभ्रीनाथ (६) श्रीपुण्डरीकाक्ष (७) श्रीराममिश्र 
(८) श्रीयाञनावा्यजी जिनके “आलवन्दारस्तोत्र' इत्यादि है 
(६) श्रीपूर्णाचायं (१०) स्वामी अनन्त श्रीरामाच॒ज भगवाय्‌.॥ 


१४० श्रीभक्तमाल 9 ध 
(४८--५०) श्रीसूतजी, श्रीरौनकजी 
यह बात प्रसिद्ध है दी कि सब पुराणादिक फे कीत्तन करनेवाले श्री- 


सूतजी है, एवं, उनके अटसी श्रोता मे श्रीशौनकजी प्रसिद्ध 
हीहै॥ 


(५१ ) श्रप्रचेताजी । 
च दस भाई ये ओर दसो का नाम “प्रचेता ही ई, प्राचीन बही के 
पुतच्रथे॥ 


पिति की आन्नानुसार तप करने फे तिये सिद्धिसर वा “नारायणसर" 
करो जाते । पन्थ मेँ श्रीनारदजी भिज्ले ओर इपा करफे भक्ति के लिये 
तप का उपदेश कर दिया । दस सदस वषं तप॒ करने के अनन्तर, गरुद 
पर चे आकर भगवत्‌ ने दशन तथा भक्ति का वरदान दिथा, पुनः एक 
ही लडकी से दसो माद्यां को विवाह करने री आन्ना भी दी । उससे 
“एक प्रजापति का द्रया जन्म हुआ, जिनको राज्य दे करके दसो भारं 
पुनः भगवत्‌भजन करने के लिये बन मे गए ॥ 
देवषि भरीनारदनी छरपाधिन्ध के उपदेश से एेसी भक्ति की कि देह 
त्यागकर दिव्य शरीर ध्र भगवत्‌ के धाम फो चले गए ॥ 


(५२) श्रीसतरूपाजी श्री १°त्कौशल्याजी) । 
, महाराज श्रीस्वायमुवमनु की धम॑पतनी, श्रीसतरूपा जर महाराज 
भ्रोदशरथजी की महारानी श्रीकोशस्याजी थी ॥ 


चौपाई । 
सतरूपदिं बिलोकि करजोरे । “देवि ! माँ बरु जो रवि तरे ॥ 
जो बरुनाथ! चतुर नुप मांगा । सोडकृपामोदिं अति म्रियलागा ॥ 
प्रयु परंतु सुटि होति ठिटाई । जदपि भगतदित वुग्हरिं सुहाई ॥ 
तुम्ह॒बरह्यादि जनकं जगखामी । बह्म सकल उर अंतरसामी ॥ 
अस समुङ्चत मन संशय रोह! कहा जो प्रमु प्रमान पुनि सोर ॥ 
जे निज भगत नाथ ! तव अहृदीं । जो खख पावहि जो गति लहरीं ॥ 
दौ° सोह .घुख, सोह गति, सोई भगति, सोइ निज चरन सनेहु । 
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सोह भिवेक, सोई रहनि थु! हमद पाकर देहु ॥" 


खनि मृदु गृढु रुचिर बचरचना । कृपासिन्धु बोले मृदु वचना ॥ 
“जो कषु रुचि ठम्हरे मन माहीं । मेसो दीन्ह सब संशय नाही ॥ 
मातु | बिक अलोकिक तेरे । कहँ न पिरिहि अनुग्रह मोरे ॥" 
. श्रीसतरूपाजी श्रीसुरपुर मे बसने के अनन्तर श्री १०८ अयोधष्या- 
जीभ, मातु श्री १०८ कौशल्याजी महारानी हई, जिनकी भव्तिवश 
असण्डक परात्पर वह प्रियतम प्रयु श्रीरामचन्द्रनी, श्रीजवध मँ आ प्रगर 
हुए ॥ अम्बा श्री १०८ कोशद्था महारानीजी की जय ॥ 


चौपाई | 
मङ्गल मूल राम सुत जाघरू।जो कु किय थोर सव तास ॥ 
तेति मे ष्ठ कैदं बखानी । करन पुनीत हेत॒॒निज बानी ॥ 
दो० “कौन तामु महिमा कटौ, जाद सुवन श्रीराम । 
बिना काम सब कामप्रद, सहित काम नहिं काम ॥ 
बारिधि रस बाप्सस्य की कौशल्या बेला मनहु ॥ छयति प्रमुमस्ति 
सुकीरति सकल सकेली । भिरव्यो चतुर बिरंचि राम जननी मुद बेली ॥ 
सीतासरिस स्वभावं धम्म॑शुरधरणि उदारा । भरतादिक को करति रामते 
अधिकं दुलारा ॥ मातु सुमित्रा आदि सब अति अनन्य तेहि सम गनहु । 
वारिधि रस बात्सस्य की कोशस्या बेला मनहु ॥ 


(५३) श्रीप्रसूतीजी । 
श्रीसतरूपा मनुजी की कन्या, शीदक्षजी की धपती, श्रप्रसूती- 
जी, अतिशय पतिव्रता तथा भगवद्क्ितिपरायणा हुई । आपकी स्तृति 
किससे हो सकती है । तीनों बहिन एक से एक बद्के प्रशंसनीय इ ॥ 


(५५) श्रीभकूतीजी । 
महाराज श्रीस्वायंभुवमन ओर महारानी श्रीसतरूपाजी की नन्दिनी 
भ्ीआकरूतीजी का विवाह, श्रीरुचिक्रषिजी से हुआ । इनकी भगवद्भक्ति 
तथा पातिव्रती प्रशंसा कौन कवि कर स्षकता दै। आप तीनों श्री 
उत्तानपादजी ओर श्रीप्रिय्रतजी की भगिनी (बहिन) थीं ॥ 


१४२ 


श्रीभवतमाल सटीक । 
(५५) श्रीदेवहरतीजी । 
चौपाई । 
` सार्यभूमनु अरु सतरूपा । जिन्हेते भई नरसृष्टि अनुपा ॥ 
दम्पति धरम्‌ जाचरन नीका । अनह गाव श्रुति जिन्हके लीका ॥ 


देवहूति पुनि तासु मारी । जो मुनि कदम कँ प्रिय नारी ॥ 
आदि देव प्रभु दीनदयाला । जठर धरे जेहि कपिल पाला ॥" | 


 देवहूति, तहु करि द्‌ नेमा । करि सियपिय पद पूरण प्रेमा # 


रही जगत महं सो क्‌ काला । लग्यो न. तेहि संसृत जंजाला ॥ 
जो स्वयं हरि (कपिलजी) की माता हई, ओर जिन्ह देवी ने साक्षात्‌ 


भगवत्‌ से उदेश पाया, उनकी स्तुति ज तक की जा सके सो थोड़ी 
दी है । तीनों बहिनों की कथा उक्त प्रकार से है ॥ | 


"-------° “~--- ~ 


(५९) श्रीुनीतीजी । 


 भुवहरि भक्त भए सुत जास ।” ये महारानी, महाराज स्ततानपाद 


त भक्तराज श्रीभरुवजी की .माता दै, जिनने अपने प्रियपत्र 
6 


छोड़ि भवन बन गवन कीजिये । रषुपति पद रति रंग .भीजिये ॥ 


धुवजी) को पंच वषं की अवस्था मे हरिभजनपरायण क्र दिया ॥ 


हरि संकट काटनहारे । दून न रक्षक ओर तिहारे ॥ 
दरिभरोस करि करयो न मोहं । पंच वषं बालक तजि छो ॥ 
चदि बिमान सन्दर सुखछाई । गह बैकुंड निसान बजा ॥ 
ह लस्यो निज नेन 32ाई । गवन करत आग निज माई ॥" 
पुत्रवती जुबती जग सोहं । रषुपतिभक्त जासु सुत दोहे ॥" . 


(५७) देवी श्रीमन्दालसाजी । 
प्रीसीतारामृषा से श्रीमन्दालसाजी ने एेसा पन किया कि “जोन 


© 


जीव मम गभहिं आवै । सो पुनि जन्म मरण नहिं पारे । भगवद्भक्त शेके 
आवागमन से षट जाय आपने अपने पिता से यह विनय किया, 


, फ “यदि मेरा मिवाह कीजिये तो रेसे पुरुष से कीजिये किं जो “दूसरी | 


भक्तिसूधास्वाद तिलक । १४३ 


शी के पास नहीं जाने कौ प्रतिना करले॥"इसी फे अनुसार आपका विवाह 
राजा रतिष्वज (परतदन) से हुआ । श्रीमन्दालसाजी कथा श्रीपरियादासजी 
आगे चलके कहेगे । मातारौतो रेसी ॥ 
इनके जो पुत्र रोता था, श्रीमन्दालसाजी उसफो बचपन दी से एेसा 
उपदेश किया करतीं किं वह ग्यारहवे ही वषं मं तीक्ष्ण विरक्त हो, हरिभक्त 
परम अनुरक्त हो जाता था । इसी प्रकारसे जब पांच छः पुत्र विराग ओर 
अयुरागपू्वक हरिभजनपरायण दयौ ही गए, तव राजा ने बड़ी युक्तिसे 
रानी श्रीमन्दालसाजी से यह वर मांग लिया छि “यह सातां बेध 
अलकं (सुबाहु) मेरे लिये रहने दो किं राजकाजपवरृत्ति नीति सीख 
सके ।” वचनवश रानी ने यह बात सखीकार की । ओर एक श्लोक क्लिख 
फे एक यन्त्र अपने इस लघुतम पुत्र बाहू के दक्षिणहस्त में बाधके 
यह सिखा दिया कि “वत्स ! जब तुञ्चपर कोई कष्ट पड़े तो त्‌ इस यन्त्रको 
खोलके पटना । पुत्र को राज दिलवा रानी श्रीमन्दालसाजी पतिको 
सन्दर उपदेश कर, हरिभजन के निमित्त पति के साथ साथ वन को गहं 
ओर सुबाहु (अलकः) राज्य करने लगा ॥ 
वन मेँ अपने पुत्रों को वासनाविगत श्रीहरिपदरत देख अति प्रसन्न हो 
यह बोलीं किं “पुत्र ! समसे छोटे एत की गुश्चे चिन्ता है उसको भी 
किसी प्रकार से निवृत्ति मागे मे लावो ॥" 
| ससे जडे पुत्रजी ने मातुवचन सीस धर, धर आ सबसे छोटे भाई 
। (राजा) से उचित वार्ता रके देखा फ "वह रजोगुण मं बहुत दी हमा ह 
। ओर उस प्रमाद मे उपदेश ऊढ काम नहीं करता । तब उनने अपने मामू 
काशिराज को उभार, श राज देने का वचन दिया, ओर यो उस्ने 
| डे माहं पर बदाहंकी॥ , 
र = १ कै समय धबाहु (अलक) ने अपनी माता के दिये यन्त्र 
को खोलके पदा ॥ 


चौपाई । 
“कर न संग कबहु केह केरो । कर तो सन्तहि संग घनेरो ॥' 
श्लोकं । “संग सर्वात्मना त्याज्यः सचेद्धातं न शक्यते । 
ससद्विः सहकतव्यः संगः संगारिभेषजम्‌ ॥ १ ॥ 
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१४४ श्रीभक्तमाल सटीक । 

शो ऽसि बुद्धोऽसि निरञ्नोऽसि, संसारमायापयिजितोऽसि। 

संसारनिद्रा त्यज स्वप्नरूपं” मन्दालसा वाक्युवाच पुत्रम्‌ ॥२॥ 

यह पदृते दी श्रीसीतारामङपा से श्रीमाता क आसीस से इस वचने 
का एसा अधिकार इनके चित्त पर हु किं उसी क्षण वहींसेवनकी 
ओर चल निकले । श्रीरामा से श्रीदत्तत्रेयजी मिलते । 

“व्राति परम हित जासु प्रसादा । मिलेऽ राम तुम शमन विषादा ॥ 

उनके सत्संग के उपरान्त प्रसन्नतापूवंक अपने षडे भाईजी से जा 
मिते तथा माता के चरण पर गिरे ओर पिता एवं सव मायो के सत्संग 
का आनन्द पाया । सब मिल भगवद्धजन करने लगे ॥ 

दो° “सी श्रीमन्दालसा राम मक्त सिरताज। 

पति सुत तारण भव उदधि, आपुहिं भई जहाज ॥" 

यह घटनां सुन वहं राजा भी फिं जिसने अलकं (सुबाहु) पर 
चदाह कर सुबाहु के जाने पर राज कर रहा था, अपने पुत्र को राज्यदे 
उन्दी के पांस जा भगवद्धजनपरायण हो गया ॥ 
श्रीमन्दालसाजी की जय ॥ 

(५८) श्रीसती जी (श्रीरमाजी) 

द्षसुता श्रीसतीजी महारानी की कथा, श्रीशिवजी की कथा के 

अन्तगत (प ६२।६३) हयो चुकी है ॥ 
“सिय वेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी । 
दर बिरह जाइ बहोरि पितु के यन योगानल जरी ॥" 


. _ (५८) य्॒ञपली _ श्रीमयुरानी चौबाइन | 

संसार का प्राण भरम" हे । भगवार्‌ श्रीद्रष्णचन्द्रजी ने गज चराति 
समय एक दिन चतुर्वेदी चपर (चौबे लोगो) को, यन्न करते देखा, 
अपने साओ कौ उनसे भोजन मगन के लिये भेजा, चौबे लोगों न 
नही दिया, सखा सब लौट आए ॥ ॥ | 
+ पुनः प्रयु ने .उनको भेजा कि “चौबाइनों (उनकी कियो) से 
माना । त्रजचन्द महाराज का नाम सुनते ही ते सब अतिशय परेम से 
अपने पतयो की आन्ना के विरु) थालि्ों मे भोजन ज्यञ्जन ले ले 





न्न 


न्ट 


च ना 


बन में परुच, श्रीनन्दनन्दन महाराज को सखाओं समेत भोजन करा, 


भवितसूधास्वाद तिलक । १४५ 


मनमानी मक्ति का बरदान पा, घ्र घर आ मंगलकारिणी हुई ॥ 
सतया । 

“खूप न्यौ प्रथमे खनिके हरि देखन की अति लालसा जागी । 

आय परत्क्ष लखी तिनको च ++ मृ बड़ भागी ॥ 

श्रीरघुराज अनूप स्वरूप धरं मूदि हे अनुरागी । 
मोहन को भिलिके मनमें ्िननारिइ्ाह दई षिरहयगौ | 
(६०) श्रीगोपिकावृन्द । 

श्रेम"-हा ! इस शब्द्‌ प्रम ) केतो शुनते दी हृदय की छ ओर 
हीदशाद्ये जातीदे, नेत्रो के सामने एक ग्यवधानसाआआ जाता दहै। 
प्रिय पाठक ! संसार मेंरेसा कौन सा अन्तःकरण है कि जिस पर इस 
तीक्ष्णशसख ने अपना कठिन घाव न किया दो ? चहि थोड़ा चाहे बहुत । 

परन्तु कीं कदी तो इसने एसी अपूवं तथा विलक्षण दशा प्रकट की 
है कि जिसके सुनने समञ्चन से बडे-बडे कठोर चित्तवालों के नयनो से 
भीमघाकीसीश्चडी लग जाती हे। श्रीरजगोपिर्या ञान ओर भक्ति 
की खानि वर्च साक्षात्‌ पराप्रीतिदीतोथीं॥ 

“श्री नारद भक्ति सत्र देखिये । वेद, बहा, शिव, शेष, सनकादि, 
गणेश, नारद, शारदा, सृत, श्रीनामास्वामी, श्रीठलसीदासजी, श्रीसूर 
दासजी इत्यादिक बडे-बडे शल, कोर मी तो श्रीव्रनगोपिकामों री 
पूरी प्रशंसा न कर सका, पर. अपनी अपनी बाणी कौ कृताथ करने कै 
हेतु कोई छ न इछ कहे बिन रहा भी तो नदी ॥. 

आज तक साधारण लोकमी इनकेप्रेमको गाति दही श्रीव्रजके 
कज-कंज घर-घर हाट घाट बाट से सुन्दरियों की पेषी एकार सुनाई देती 
हे कि-शहायश्याम ! मिलिदयौ कवे तुम बिन छि युग जात॥२॥” 

उधो ! जोग कहत ह काको ?। 

की दधि माखन के चाखन को, लाखन आंखन ताको ॥ 
की .जसुनातट पनघट उपर घट परकन लीला को । 


१४६ 


श्रीभक्तमाल सटीक । 


ङी महुषन सग श्याम शिहरिबो, हरिवो चीर अबला को ॥ 


की मुरली की तान मनोहर प्रान हरो नहिं थाको। 
की रस रास बास मँ बसिनो हसिबो हेरि हहा को॥ 
हतो ग्रं गुजरी उन्हीं पे बांकी चित्तवनि जाको। 
इनते कड ओर नहिं चाहो पावो “जीत" पिया को ॥ २॥ 
कबसे प्यारे तिहारे दरस को, .तरसत द मोरे नेन-राम । 
जोहत बाट कपाट सो लागी । आढो पहर दिन रेन-राम ॥ 
एसी सुरतिया हा री बसी दै, -पलको न लागन देन-राम । 
तानो न गव कषां तुम छे, अये नहीं सुधि लेन-राम ॥. 
पतियां की बतियां को कौन चलाव, नेकं देखो सरेन-राम । 
कासो कँ कोऊ सुनत न मोरी, विहुरन की तोरी बेन-राम ॥ 
जो कोऽ सुनत करेजवा हे थामत, बिसरावत युख चैन-राम । 
आवो ए आवो देखाओ छटा छवि, नेना नोकीले व पेन-राम ॥ 
जो नदि आवो पठावो खबरिया, सी निटुरता पेन-राम । 
अन्तर की गति जाननहारो, तुम निन कोठ तो हे न-राम॥ 
जो मन भावे करो सोह प्रीतम, जीत कबहुँ बिसरे न-राम ॥२॥ 

माधो} कहि न जाति गति ब्रनकी ॥ &० ०५ ॥ ४ ॥ 

कटि न जात ब्रज की कृष बतियोँ । 
- देखत ही मो को उरिधाई गाल गोपिका जतियां ॥ 

दिन्‌ की ओरे दसा गोसाई हां की ओर रतियां । 

नहि प्रतीत कोऊ उर आनत रहत वैसिये पत्तियां ॥ 

काह क कटि जात्‌ न मोषे भरिआवत ह छतियां । 

जत आपी जाय तो देखो निबहत हे केहि भेंतियां ॥ ५॥ 


(सव्वंजीतलाल) 


स्वया] 
सुत दारा ओ गेह की नेह सवे तजि जाहि विरागी निरन्तर ष्यं । 
यम नेम ओर धारना आसन आदि करैः नित योगी समाधि लग ॥ 
जदि ञान ओ ष्यानते जाने कोठ म अनादि अनन्त अखण्ड बता । 
ताहि अरीर की छोहरियां, छया, भर ऊढ पे नाच नचा ॥ ६॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । 5 


श्लो० । “यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु 

भीताः शनः प्रिय दधीमहि ककंरोषु ॥ 

तेनाटवीमटसि तद्यथते न फिस्ित्‌ 

कूर्यादिभिभमति धीर्भवदायुषं नः ॥" 

(जो दशमस्कन्थ का प्राण कहा जाता दै) सो केसे अनूठे चित्त से 
निकला हे ॥ । ७ 

गोपियों केप्रमसागरेम,नतो होनेवाला, न दै, ओरन हुआ, हः 

श्रीजनकनगर की युवतियों ढी प्रीति ओर भरीरशरुवीरचरणासुरक्ति का 

क्या कना ॥ 


चौपाई । 


कटि न सकि सत शारद शसू । बेद्‌ बिरंचि महेश गनेसू ॥ 
सो मे कँ वनि बिधि बरनी । भूमि नाग सिर भरद कि धरनी ॥ 
॥ (प) छप्पय ! (७५९) लं चो 
अंधी अम्बुज पांशु को जनम्‌ जनम ही जाचिह ॥ 
्राचीनवहि, सत्यत्रत, रहगण, सगर, मगीरथ । बाल्मीकि 
मिथिलेश, .गए जे जे गौचिन्दु पथ ॥ रृमाज्गद. हरचन्द्‌ 
मरत, दधीचि, उदारा । सुरथ, धन्वा, शिविर, म 
अतिवलि-की-दारा ॥ नील, मोरध्वज, ताम्नध्वज, अल 
रके, की कीरति राचिहों । अंधी अम्डज पर को, 
जनम जनम हौं जाचिहौं ॥११॥ (२०३) 
वात्तिकं तिलक । ध 
इन भवतो के चरणकमल की धूरि (पां को, मे जन्म जन्म पार 
इन्दी भक्तों की सगीली कीतियों से मे रग जागा ॥ 


(१) श्रप्राचीनदीजी (४) श्रीसगरजी 
(९ भ्रीसत्यत्रतजी | (५) श्रीभृगीरथजी 


(३) श्रीरहूगणजीं | (६) महं श्रीवास्मीकिजी 


१४८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(9) श्रीवाह्मीकिजी, सरे (१४) ` (ज ब्रीबास्मीकिनी, एरर | दमे प्रीहुलजी | 
(८) श्री मिथिक्तेशजी महाराज (१५५ श्रीपुधन्वाजी 


(६) जो जो श्री षिदेहवंशी (१६) राजा श्रीशिबिजी 
भ्रीभगवद्वक्ति फे पथमं (१७) अतिसुमति श्रीबलिपती 
चले, ते सब रानी श्रीबिन्भ्यावलीजी 

(१०) श्रीखुकपाङ्दजी (१८) श्रीनीलजी 

(११) श्रीहरिश्चन्द्रनी, (१४) श्रीमयूरध्नजी 

(१२) श्रीभरतजी (२०) श्रीताम्र्रजजी 


(१३) परमोदार श्रीदधीचिजी (२१) श्रीअलकंजी 
(८५) टीका । कवित्त । (७५८) 

जन्म पुनि जन्म को न मेरे कषक सोच, अहो ! सन्तपद्‌ कंजरेयु 
सीसपर धारिये। प्राचीनवहिं आदिकथा परसिद्ध जग, उभ बालमीकिं बात 
चित्तँ न यरिये ॥ मए भील संग भील, ऋषि संग ऋषि भए, भए राम- 
दरशन, सलीला बिसतारिये । जिन्दं जग गाय किं सके ना अधाय चाय 
माय भरि, दियो मरि, नेन भरि दारिये ॥ ७४ ॥ (५५५) 

| वात्तिक तिलक । । 

अहो ! युश्चको इस बाति कातोङ्ढ मी शोचनहींहै फिमोक्षन 
पाङ जगत्‌ मे बारंबार जन्म ल क्योकि जन्म लेके यदि सन्तो के चरण 
कमल की रज शीश पर धारण करं तो युक्ति से भी अधिकतर सुख मानुंगा। 
। भ्राचीनय्री आदिक भक्तों की कथा श्रीमद्धागवत आदि ग्रन्थों से जगत्‌ म 
` प्रसिद्ध दी दे। परन्तु महि श्रीबास्मीकि जी, तथा दूसरे बाद्मीकिजी, 

इन दोनो भक्तों की कथा चित्तं से न टलना चाहिय स्योकिं दोनों की 
वात्ता अनोखी है । 
(६१) महर्षि श्रीवाल्मीकिजी 

आदि कृवि श्रीवाद्मीकिजी भिस्लो का संग पके भिरल दी हो गए 
पुनः श्रीपप्तषि के सत्संग से महपिं हो गए, फि साक्षात्‌ श्रीसीताराम 
लष्मणजी ने आपके आश्रम मे जाके दर्शन दिया । 

आपने िस्तारपूवेक श्रीरामायणलीला को गान किया, कि 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १४९ 


व 1, अ ५. 
जिसके श्रवण अनुकथन से संसार के सम्जनौं को किसी प्रकार से तृषि 
होती दी नही । “रामचरित जे सनत अधाहीं ! रस बिशेष जाना तिन 
नाहीं ॥” व्र॑च श्रवण ओर गान करने पर अत्यन्त चाव भाष हृदय मे 
भर जता है । ओर नेत्र ते प्रेमाश्रु का रवाह ढलने लगता दै ॥ 

सो० “वन्द्य मुनि पद कंज, रामायण जिन निर्य । 

सखर सफोपल मंच, दोष रहित दषण सहित ॥" 
भ्रीवास्मीकिजी थे तो ब्राह्मण परन्तु भीलद्रारा पले गए तथा 
भीलिनी ही से विवाह भी हभ । पथिको को मारना लुटना यही उनका 
उद्यम था । “को न्‌ कुसंगति पाई नशाईं ।" करुणाकर हरि की इच्छा से 
एफ दिन श्रीसृप्तपिं (१ कश्यप २ अत्रि २ भश्ाज £ वसिष्ठ ५ गौतम 
६ विश्वामित्र ओर ७ जमदग्नि) उसी ओर ते जा निकले । इन्दं भी जव 
आपने चूटना मारना चाहा तो महाप्माभों ने यों उपदेश दिया कि ^रे 

द्विजाधम ! 
दोभ्जो तेरे यमदण्डमें, भागी हीर न कोई । 
तौ कत कीजति पाप हरि, घोर दण्ड जिहि दोह? 


चौपाई | 


सुत तिय उत्तर दियो प्रचण्डा । “हम नाही भागी यमद्ण्डा ॥ 
श्रीसीताराम कपा से महाभागवत सपि के दशंन सम्भाषण से उनकी 
किरातदुद्धि जाती रदी, विरक्ति तथा सुबुद्धि उन्न हुई, “पाहि पाहि" 
कह, चरण पर गिर्‌, अपने कल्याण का पदेश पृष्ठा । दिम्यद्शंन्‌ करणा 
पूणं सन्तों ने छपा करके देशकाल पातराच्सार आज्ञा यह दी कि “मरा 
मरा रट ।" वे वहीं बैड अमित कालल पर्यन्त “मरामरामरामरा” रस्ते 
जपते रहै ॥ 
नौ पाई। 
"सट सुधर सतसंगति पाई । पारस प्रसि इधाठु॒ सुहाई ॥" 
सदस युग बीतने पर पुनः श्रीस्तषिं कृपा करे | उधरदी से आए 
ओर वास्मि (बामी) मे से अन्वेषण करके उन्दं दढ निकाला, 


१५० श्रीभक्तमाल सटीक । 


"बाल्मीकि नाम र्खा । व्याध को राम कृपा तथा नाम प्रतापसे शुद्ध 
सिदध य॒नीन्ध पाया । सत्सङ्ग की जय ॥ 
"जहां बासीकि मए व्याध तें मुनीन्द्र साधु “मरा मरा" जपिः सुनि 
सिष ऋषि सात कीं। 
चौपाई । 
“उलटा नाम जपत जग जाना ! बाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ॥" 
भ्रीसीताराम मन्बराज को उपदेश. करके, श्रीसप्तपिं चते गणए । 
श्रीरामनाम का महालय कोन क्स प्रकार से कहे १ 
श्रीनारद भगवान्‌ तथा जगत्ता श्रीब्रह्माजी ने क्षा करके महपि 
आदिकवि महाराज को श्रीरामयुण तथा रामचरित से परिचित किया । 
महिं ने शतकोटि रामायण कीत्त॑न किया । “चरितं रघुनाथस्य शतकोरि- 
प्रविस्तरम्‌ । एकेकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ ॥ जन्तं रामरामेति 
मधुरं मधुराक्षरम्‌ । आर्य कविताशाखां बन्दे बाल्मीकि कोकिलम्‌“ 
(वित्त) विधि सुनसं बीज बोये बिशबाग बीच, वारिधर दै बह़ाए 
मोक्षफल काम्‌ है । सणणावतार बरहययश शसराम' थंभ, काण्ड सपकाण्ड, 
सगं पत्र अभिराम ह ।॥ जेता ऋतुराज, रामयन रसाल तरु, कविता 
पुसाखा पे बिराज बु जाम दँ । कजत मधुर मधुराखर श्रीराम राम बन्दौं 
बालमीकि कचि कोकिल ललाम ह ॥ | 
चौपाई । 
राम लषन सिय श्रीति सुहाई । बचन अगोचर किमि कहि जाह ॥ 
देखत बन सर सैल युदाए। बालमीकि आश्रम प्रमु आए ॥" 
दो० “सुचि सुन्दर आश्रम निरखि, हरषे राजिवनैन । 
सुनि रषुवर आगमन मुनि, आगे आयड सैन ॥ 
चौपाई | 
"युनि कं राम दण्डवत कीन्हा । आसिरबाद चिप्रबर दीन्हा ॥ 
देखि राम छवि नेन जडान ) करि सनमान आश्म अने ॥ 
सुनिवर अतिथि प्रान भिय पाए । कंदमूलफल मधुर मंगाए ॥ 
सिय सोमिन्रि राभफल खाए । तब सुनि आसन दिये सुाए ॥ 


4: 


भक्तिस्‌धास्वाद तिलक । २ 


9 
“वालमीकि मन आनंद भारी । मंगल मूरति नेन निहारी ॥" 
सो° “राम स्वरूप ठम्हार, गचन अगोचरे बुद्धि पर। ` 
अबिगत अकथ अपार, नेति नेतिः नित निगम कह ॥ 
“श्रीबार्मीकीय रामायण” बड़ा प्रामाणिक भ्रन्थ है। 

(१ श्रीचास्मीकीय रामायण (२) श्रीभागवत (३) परराशरीय- 
श्री विष्णुपुराण (४) मनुस्मृति भौर (५) श्महाभारत, ये पंचं बेदी 
प्रामाणिक माने जाते है ॥ अंग्रेजी, फारसी आदि में भी इनके अदुवाद ह ॥ 

--;०:- 
(६२) द्रसरे श्रीवाल्मीकिजी । 
( ०६) टीकां । कवित्त (७५७) 

हूतो बास्मीकि एक सुपच सुनाम, ताको श्याम ले प्रगट कियो, भारथ 
म गाये । परंडवन मध्य मुस्य धर्मपुत्र राजा, आप कीनो यत्त भारी, ऋषि 
आए, भूमि छादये ॥ ताको अनुभावं शम शंख सो प्रभाव कटः जो पे 
नहीं बाजे तो अपूरनता आश्य । सोहं बात भई वहु बाज्यो नाहि, शोच 
पसो, पूष परभु पास “याकी न्यूनता बताये ॥ ७५॥ (५५४) 

वार्तिक तिलक । 

अब दूसरे बार्मीकिजी की कथा कहते द । एक सुपच गुप्त भगवद्धक्त 
“बारमीकि नामके ये। "न ते प्रगट किया, सो 
कथा “महाभारत मरन्थमें गा ॥ 1 

पाचों पाण्डवो के मध्यमं ड धमपुत्र श्रीयुधिष्टिजी राजा थे। 
आपने इन्द्रप्रस्थ मेँ एक बडा किया, जिसमे सम्पूणं ऋषिवगं 

भूर ग्र ॥ ॥ 
~ | 1 अलमाम प्रभाव यह था कि एक्‌ शंख रक्खा 
गया, कि जब वह आपते आप बज टे तब यत्न को सम्पूणं जान्‌ । ओर 
यदि शंख खतः न बजे, तो जानिये कि यन्त पूणं न हुआ, सो चषा ह 


हृभा अर्थात्‌ शंख नहीं बजा ॥ वा 
॥ तब __ _ तब युधिष्ठिरादिक को बडा द सौचहनाः -- -------- को वडा दी सोच हा, ओर धरीहृष्णचनः 


* श्रीभगवद्गीता तौ महाभारत के अन्तर्गत हं ॥ १ 
१ ““ुषच” (ष्वपच=जो ण्वान का मांस भी धिके खाजावः न ) 





१५२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


से पृशने लो कि “किंस धथ्ती (न्यूनता) से शंख नदी बजा? सो 


कारण आप पा करके बता दीजिये ॥ 
(८७) टीका । कवित्त । (७५६) 


बोले दरृष्णदेव, याको सुनो सब भेव, एषे नीके मानिलेव बात दुरी' 
समुद्चाद्ये । मागवत संत रसवत कोठ जेयो नारि, ऋषिनसमूह भूमि दँ 
दिशि छाये ॥ जोपे कहौ “मक्त नारिं केसे कर गँ गांस एक 
ओर इलजाति सो बहाश्ये । दासनि को दास, अभिमान को न बास क 
पूरण को आस, तोपे एेसो ले जिवाहये ॥ ७६ ॥ (५५३) 

वात्तिक तिलकं 

्ीकष्ण भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि इसका सब मेद सुनो । परन्त 
सुनके उसको भलेप्रकार से मानना । क्योकि मे तुम्हे गोप्य रहस्य बताए 
देता ह यद्यपि ऋषियों के ब्रृन्द तो आके यत्तभूमि मे चारों ओर छाए 
हुए दै, पर॑च किसी भक्तिरसरसिक भागवत मेरे प्यारे सन्त ने तुम्हारे इस 
यत्त मेँ भोजन नहीं किया, इसीसे शंख नहीं बजा । यह यदि किए कि 
“क्या ये सब मुनिगण आपके भक्त नदीं है १ तो यह केसे कटै कि “ये 
मेरे भक्त नहीं है" परन्तु एक ओर ही गांस ग्रहण करने योग्यहे, कि ये 
स॒ब ्रषरयुनि आवार, बह्यज्नान, जाति इल आदिक के अभिमानसे भरे हुए 
ह, पर मेरा भक्त तो जाति भर हृल आदिक के अभिमान को भक्तिरूपी 
निमंल नदी मे बहाके मेरेदासोंकाभी दास हयो कर समस्त अभिमानो 
फे लेश से रहित रहता हे ॥ 

चौपाई । 

“भवितत बिरति विज्ञान निधाना । वास विहीन गलित अभिमाना ॥ 
राद अपन॒पो सदा दुराए । सव विधि करल कषेष बनाए ॥ 
तेटिते कटिं सन्त श्रुति टेरे । परम अर्किचन प्रिय हरि रेरे ॥ 

रु जानत्‌ सब बिनि जनाए  कदहु लाभ का लोक रिज्ञाए ॥" 
दो° “तिनि न जानि प्रगट सब, ते न जनाव काहू । 
_ लोकमान्यता अनल सम्‌, कर्‌ साधन बन दाह ॥* __ 


१ “वुरी "छप, गुप्त 1 २ “"गांस"“=गुप्त सूक्ष्म वात । ३ ““बास'=गस्ध, तनक करु ॥ 


भविततसूधास्वाद तिलक । १५३ 


यदि तुम्हे यज्ञी पूणता की इच्छाहौ,तो एसे मेरे ष्यारे भक्तको 


भोजन करा 11" 
(८८) टीका । कवित्त ! (७५५) 


हेसो हरिदास परभासपास दीस नारि, बासितु कोऊ लोक लोकनि 
म पाये । ^^तेरेह नगर माश्च निशि दिन भोर सान्न अवँ जाय, एेये काहू 
बात न जनाय ॥ सनि सव चौँकिं परे, भाव अचरज भरे, हरे मन 
नेन “अन्‌! बेगिरी वताहये । कहा नावं ? कहां व ? जहां हम जाय 


देसे, लेखे करि भाग, धाय पाय लपटाइये ॥* ७७ ॥ (५५२) 
वातिक तिलक । 


एसे श्रीभुखबचन सुनके श्रीयुधिष्ठिरंजी बोले किं “देसे भगवत्‌ दास 
तो हमरे नगर फे आसपास कीं दिखाई नदीं देते, वरं च एसे विरक्त सवं 
वासनाविगत सन्त कदाचित्‌ कीं किसी लोक लोकान्तर में भिलं तो 
मिलें ।" तब आपने कहा कि न्वुम्हारे दी पुरमें तो दिन रात रहते दै 
ओर नित्यही सांञ्च सवेरे तम्हारे यहां भते जति द परन्तु न कोहं उनके 
परभाषर को जानता है,ओर न वे किसी को जतति द ॥" _ _ 

यह सुनते ही सं चकित हके आश्चय्यंभाव्‌ मेँ मृग्न हो गए, सवके 
मन्‌ तथा नेत्र दशन के अभिलाष से अङ्कला उठे, ओर सब कने लगे 
कि अव छपा करके शीर ही बता दीजिये कि “उनका क्या नाम हैओर्‌ 
वरै कहां मिराजते दै, जहौ हम जाके दशन करके अपना धन्यमाग्य मान 


अर उनके चरणकमल में लपट जायं ॥'' 


८९) . टीका 1 कवित्त । (७५४) 


“जिते मेरे दास कमृ वा न प्रकास मयो,करीं जो भकास, मर्नमहा- 
दुखदा्ये । मोको पलो सोच य्चपूरन की लोच धये वाको नाम कड 
मिनि प्रामतनिः जाये ॥ एेसौ ठम करौ, जा रहो न्यारे प्यारे! सदा, 
हमहीं लिवाई व्याह, नीकेके जिमाहये । जाबो बालमीक' धरः बड़ो 
` अवलीक साधु, कियो आराध हम दियो जो बताह" ॥७०॥ (५५९१ ) 


१ '"वासचिनु "“=ग्रहहीन, विरक्त, वासना विगतं, इच्छा, रहित 1 
- २ "लोचने. की इच्छा । ३ “णिनि मत नहा ४ 
-कराङ्ए । ५ “जवलीक'“=निव्यंलीक, सच्चा ॥। 


““जिमादइयै "= जिमादय भोजन 


१५४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


वार्तिक तिलक । 


तव प्रयु ने कहा कि “जितने मेरे से दास दै, वे कभी सोक में 
प्रकाशित नदीं हुमा चाहते ओर यदि भँ उनके गुणों का प्रकाश करू, 
तो वे उस प्रकाश को अपने मन में बड़ा दुःखदाई मानते द । परन्तु अब 
यशे बड़ा दी पोच पडा श्योकिं तुम्दारे यज्ञ को पूणं देखने की बद 
भारी इच्छा है । ओर यदि मेँ तुम से उनका नाम बता तो कदी पेखा 
नहोकिवे इस ग्राम दी को छोड़ फे चते जवं ॥ 

श्रीयुधिष्िरजी बोले कि “हेष्यारे ! आपड्स प्रकार से बता दीजियेकिं 
जिसमे आप तो सदा अलग के अलग ही रिय, पर हम ही जाके लिवाय 
लावे, ओर भली भांति से मोजन करावें ।” श्रीहृष्णभगवान्‌ ने आत्तादी 
कि “वार्मीफि के ध्र जाओ, षे सवे बडे दी साधुदै। क्या कं! मेने 
उनका जडा अपराध किया किं तुमसे प्रगट कर बता दिया ॥ 

(९०) टीका । कवित्त । (६५३) 

अर्जुन ओ भीमसेन चले निमन्भन को, अन्तर उधारि कदी भक्ति 
भाव द्र हे । पे भवन जाह, चहं दिशि फिरि, आई, परे भूमि, श्रुमि, 
पर देस्यो छवि पूर ६ ॥ आए नृपराजनि को देखि, तजे _काजनि को, 
लाजनि सों कंपि कांपिभयो मन चूर है। पायनि को धारिये ज्‌ जूठनको 
डारिये जु पापप्रह* यरि ये ज, कीजे भाग भूर है ॥७६॥ (५५०) 


वात्तक्र तिलक । 


भरषुजान्तातुसार श्रीअज्खनजी तथा भीमसेनजी उनको नेवता दे के 
लाने के लिये चले, प्रमु ने हदय खोले कह दिया कि “जातितो दी 


परन्तु मन में कोड न्यूतता नहीं लाना, क्योकि भक्ति का भाव बहूत दी 
अगम होता हे ॥" 


वे दोनों इनके धर जा पै, चारो ओर किरके इनके घर की 


१ ^दूर'"=दुरी, समीप नही. छषी पापग्रह्‌"“=शनि, राहु, केतु, जौ जो 
( € क । % 2 * 72 अभ्रभट ॥ २ ~ ४ 
प्रतिकूल हो ॥ ५ # 

ह 
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ने दण्डयत्‌ किये, ओर देखा कि इनका भवन, भीतर श्रीभगवन्नाम शंख 
चक्र चि श्रीतुलसीचन्द इत्यादिक भक्ति सामग्री फी छवि से भरा है। जब 
५ कि राजां के राजा सुञ्च दीने धर आष, तो भजन के 
कार्यां को छोड दिया, ओर अत्यन्त लञ्जा से मन मेँ चूर धूर हके 
कोपने लगे ॥ क 

भ्रीअज्ञ॑नजी ने प्राथना की कि “महात्ाजी ! आप कपा करके मेरे 
धर चरण ध्रिये, भोजन करके अपना चूठन गिराहये ओौर हमारे षर को 
सम्पूणं पापों से रहित तथा श करके हमको पापरहं से डाके हम 
सबको बड़ भागी कीजिये ॥ 

(९१) टीका । कचित्त । (७५२) 

“जूठनि ले डरो, सदा दार को बुहार, नदीं ओर कौं निहारौ अब्‌ ! 
यही सांचोपन दै” । “कटो कहा ?” जंषो कष पात्रे ते जिवापो 
हये जानी गई रीति भक्तिभाव तुम तन दै ॥ तब तो लजानौ, श्ये 
छृष्ण पे रिसानौ, नुप चादौ सोई टानौ, मेरे संग कोड जन हे । भोर 
ही पधारो अब यही उर धारौ ओर भूलि न बिचारौ कदी भली जो 


पे मन दहै ॥ ८० ॥ (५४) 
वात्तिक तिलक । 


यह सुन, श्रीबारमीकिंजी अपने भाव को चिपाते ओर निज जाति 
की न्यूनता को प्रकट करते हए बोले कि, “अजी महाराज ! मेरी तो यदी 
प्रतिज्ञा है दी कि सदा आपके जठ पत्तल आदि गाह्र फंक आया करता 
ह, ओर आपही के हार को श्चाइता बहारता दहै दूसरे किसी को ओर तो 
म देखता तक नहीं ॥ 

श्रीअजज॑नजी ने सादर कहा कि “आप यह स्या कहते ? पा कर. 
के चलिये, हमारे यँ ऊढ भोजन कीजिये ओर पचे हम लोगों ^ 
खिलाहइये, आपको भोजन कराए विन हम लोग खा नीं सकते, क्याकि 
हम आपके स्वरूप तथा भ्रमाव को भले प्रकार सै.जान चुके ैकिप्रञ्ुकी 
परीति रीति भक्तिभाव से आपका तन मन पृण दे ॥” 

तब तो श्रीबास्मीकिजी लजाए ओर हृदय मं श्रीकृष्णचन्द्र पर 
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रिसियाने कि श्रमो ! मुञ्चे प्रकट करना यह तुम्हारा ही काम दे ! तुमने 
यह क्या फिया ?” फिर प्रत्यक्ष मे श्रीअज्ज॑नजी से कहा कि^आपराजा 
है जो चाधधियिसो कीजिये, मेश्या कर सकता, क्या कोहं सहाय ` 
करनेवाले मनुष्य मेरे साथ हँ ? 
भ्रीज्ञंनजी ने कहा फि “इन सब बातों को छोडके हम पर ङ्पा 
कीलिये, ओर हमारे धर आप कल स्वैर ही पधारिये, अब दूसरा इछ 
भूलके भीन बिचारिये, केवल हमारी प्राना ही को अद्गीकार कीजिये ॥” 
जब महात्माजी ने उनका यह आग्रह तथा एेसी श्रद्धा ओर प्रीति 
देखी, तो सरलबाणी से बोले फि “बहुत अच्छा, जो भापकी दही रुचि 
हेतोवेसादीक्रूगा॥ . 
| ~ , (९ ) दीका । कवित्त 1 (७५१ ) ^, | [त 
कही स॒ब रीति, सुनि धमपुत्र प्रीति मई, करी ले रसोई, कृष्ण द्रौपदी 
सिखाहं दै । जेतिक प्रकार सव व्यञ्जन सुधारि करो, आज्च तेरे हाथनि 
कौ होति सफलाईं हे" ॥ तस्याए जा लिवाह, करै “बाहिर जिमाई देवो” 
कदी प्रमु “आपु स्यावो अंक मरि भाई है" । आनि कै बेठायो पाकशाल 
भे, रसाल प्रासतलेत बाज्यो शंख, हरि दण्ड की लगाई हे ॥ ८९ ॥ (५४८) 
वातिक तिलक 
आयकर श्रीअजुंनजी ओर भीमसेनजी ने श्रीयुधिषटिजी से शरी 
बास्मीकिजी की रीति प्रीति मप्तिका वर्णन किया । सुनके श्रीधर्मपुत्र 
महाराज को अत्यन्त परेम हुमा ओर मन मेँ कहा कि- 
"हरि को मने सो हरि को होई । जाति पति पूरे नहिं कोई ॥. 
तदनन्तर श्रीद्रोपदीजी रसोई करने लगी, श्रीकृष्ण भगवाच्‌ ने उनको 
सिखाया किं “जितने प्रकार कैः व्यञ्जन तुम जानती हो सो सब अन्मे 
प्रकार से सुधार के करो, आन तुम्हारे हाथो की सफलता है ॥" 
रिरि भोजन के समय युधिष्ठिादि सवयं जाके उनको सादर जे आपए। 
भवार किजी ने कृहा कि “मुनचे बादर यदी बेटे प्रसाद पवा -दीजियि" 
परन्तु प्रमु म्‌. ्रीअजुनजी से -आ्ता कौ कि-“एेसा नही, -बरंच. मेरी 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १५७ 





तो यहं रुचिहे कि इनको सादर भीतर ले बलके बेठाभो” । एेसाही किया 
अर्थात्‌ पाकशालामें दी बिटलाके उनके आगे व्यंजनों के थार ला खसे ॥ 

भ्रीमास्मीफिजी ने मनी मे शरीङ्ृष्ण भगवास्‌ को अपण किया) ` 

चौपाई । 

शुदि निवेदित भोजन करद । प्रय॒ प्रसाद पट भूषण धरहीं ॥ 

फिर ज्योंहीं परम रसाल रास भख में गला, उसी क्षण शंख बजा। 
बजा तो सही, परन्तु मली भांति से नहीं । तम श्रीकृष्णचन्द्र ने उस 
शंख को एक छड़ी लगाह ॥ | ष 

। - (९३) टीका .1.कवित्तं । (७५०) ; .. .. 
सीत सीत प्रति क्योन बाज्यो ? कु लाज्यो कहां ? भजति को प्रभावते 
न जानत यों जानिये । बोल्यो अङ्कलाय, “जाय पूषये च्‌ द्रौपदी कों 
पैरो दोष नाहि, यह आप मन आनिये ॥ मानि सांच बात “जातिं 
द्धि आई देखि याहि, सबही मिला मेरी चातुरी बिहानिये” । पूत, 
कही दै बालमीकि “भै मिलाया यातं आदि प्रथु पायो पारं स्वाद ऽन 
मानिये” ॥ ८२ ॥ (५४७) | । 
वात्तिकं तिलक । । | 

जर, प्रथु ने पृछा कि “क्यो रे शंख ! त्‌ प्रत्येक सीथ पर नीके प्रकार 
ते क्यो नदीं बजता ? कछ लब्जित सा हके क्यों बजा दै! युक्षे पेसा 
जान पडता है कि तू इनकी मक्ति के प्रभाव को नही जानता । तब वह 
अभिमत्त दिव्य शंख अङकुलाके स्पष्ट बोला कि “इसका कारण आष 
जाके श्रद्रोपदीजी से पूषिये, इसमे मेरा दोष नहीं है आप इते अपने 
मन में निश्चय मानिये ॥" | । 

्ीप्रस े पूछने पर श्रद्रोपदीजी ने शंख की वातां को सत्य मानक 
कहा कि हां प्रभो! मुशे इनमे जाति बुद्धि जा गहं क्योकि इन्दीनि 
पदार्थो को एक म मिला करके मेरी चातुरी की हानि कर डली । मे 
इनसे, शंखं से, तथा आप्ते तीनो से क्षमा मिती ॥ _ _ _ ` `. 

` इस पर प्रं ने श्रीबाह्मीफिजी से पू क तिम हन विनिधं शकार 

क वयननों शो एकः मे मिलाके यों पोते हो १४ : 7 , -*. ` 
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आपने उत्तर दिया कि “इन सब पदार्थो को प्रथमतः जपने तो पाया 
ही दै, इससे ये सब आपके प्रसाद हुए । अब मे इन्दं पृथक पृथक पाके 
रत्येकं कै स्वाद को अनुमान महीं किया चाहता हू स्वाद लेने से प्रसाद 
का माषं जाता रहेगा ४ 
रसा सुनते ही, श्रीद्रोपदी युधिष्ठरादिका अधिक भाव इनमे हुआ तब 
शंख की वनि मली माति हृदे ओर यत पूणं हआ । देवता फलों की बधा 
करने लगे । सब बोले कि श्रीभक्रित महारानीजी की जय !॥ 


(६३) श्रीप्राचीनवर्हिजी । 
राजा प्राचीनवहि पर्व मीमांसा के अनुसार यन्नादिक कमं विधिवत्‌ किया 
करते थे । इनके के सदृ पुत्र हुए, परन्तु देवि श्रीनारदजी इपासिन्धु 
ने दया करके भक्तियोग के अयुपम रहस्य का उपदेश कर, उन सबको 
विरक्त बना,. हरिभजन भे तत्पर कर ही तो दिया । कृपा करके राजा से 
कृहा कि “आंखें मंद के देख तो” । उसने जोर यत्च करानेवालों ने देखा 
फं बहुत पश कि जिनको उन्होने यत मे बलि दिया था कोप करके खडे 
है ओर इनसे अपना अपना पलटा लेने की प्रतीक्षा कर रहे रै । “पर 
पीडा सम नहि अधमा” ॥ “परम धमेशरुति विदित अहिंसा ॥" क 
व्ह देख राजा के रोमांच खडे हो गए ओर वह समञ्च गया कि हिसा 
वास्तव में महापाप हे । श्रीनारदजी का उपदेश पाकर श्रीरामङ्पा से राजा 
तथा यन्न करानेवाज्ते बाह्मण सब भगवद्भक्तिरूपी बोहित फे सहारे संसार 
सागर तर के परमधाम को चज्ञे गए ॥ 
दो° “उमा ! दान, मप्‌, युञ्ज, तप, नाना, अर्‌ नेम्‌ । 
राम छपा नहिं करहि तस, जस निःकेवल प्रेम ॥ 


(६७) श्रीसत्यत्रतजी । 
श्रीभगवत्‌ के “मीन्‌” अवतार इन्दी की अंजली में प्रगट हृए 
थे। राजा सत्यतरतजी सिन्युतीर सन्ध्या कर रंहे ये सुय भगवा्‌ 
को अधं देने के समय एक विचित्र मत्स्य इनकी अञ्जली में 
आ गिरा । राजा ने कमण्डल में छोड़ दिया । वह बने लगा ओर एेसी 


भवित्तसृधास्वाद तिलक । १५९ 


1 
विलक्षण रीति से किं जव करमशः षट, हद, ओर सर मेँ भी नही श तब 
उसे समुद्र मे पवा दिया । वहाँ आप दशलाख योजन लंबे हो गये ओर 
उसके सातवे दिन्‌ प्रलय हुआ । मौन भगवानूकी आन्ना ओर उपदेशसे, 
एक्‌ अलौकिकं नका पर, सतपि इत्यादि ओर ओषधियों समेत, राजा 
चुट । मस्यभगवान्‌ ने अपने शृङ्ग भे उस नोकाको वासुकी नागसे 
बधवालिया ओर उस महा जलाणेव में राजा को उनके साथियों सदिति 
बचा लिया । यदी राजा सत्यव्रत की संकष्ठ कथा दै ॥ 

“केश ! धृतमीनशरीर, जय जगदीश हरे !* 
(२) एक दूसरे -श्रीसत्यत्रतजी" रधुवंशी “श्रीवीरमणिजी? भे 
जिनके नाम “अन्नदाता आदि भीथे॥ 


(६५) श्रीमिथिल्तेशजी । 
भरीमिथिलेश “निमि” जौ महाराज की चर्चा श्रीम्रन्थकार खामीजी 
आगे चलके, नवे छप्पय (तेरह मूल) में करगे, ओर श्री मिथिलेश 
जनकजी महाराज की कथा, दो चुकी हे ॥ । 


(६६) राजा श्रीनीत्तध्वजजी । 
राजा श्रीनीलजी श्रीनम॑दा तट माहिष्मती में रहते थे । उनके पुत्र 
प्रवीर ने श्रीअज॑नजी फे यन्न के धोड़े को बाध रक्खा, पर लङ्ाहं में वह 
हार कै अपने पिता नील राजा फे पास माग गया । श्रीनीलजी ने अपने 
जामाता पावकं देव को स्मरण करिया जिनने उनके साथ समर में जाकर 
श्रीअज्॑नजी की बहुत सेना जला डाली, श्रीअनुनजी ने वारुणा से 
अग्नि को शान्त किया चाहा, पर न होसका । तब श्रीङृष्ण मगवार्‌ के 
उपदेश से वैष्णवञ्च चलाया, जिससे पावक देव भाग चले भर जाकर 
उने नीलजी से कहा कि “जीतना कदापि सम्भव नही, अब यन्नाश्व 
। । 9१ 
र गी घोडा देकर अश्वमेध के अनन्तर, प्र के प्रिय सखा 
श्रीअर्जनजी से विनय कर, उनके तथा प्चुम्नजी के दारा, श्रीहरिभक्ति 
पाङ, श्रीवेङकण्ठ मेँ अचल बास -पाया ॥ 


१९२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(६५) श्रीरटगणजी । 

राजा श्रीरहूगणजी बडे प्रतापी तथा इुद्धिमार्‌ थे । एक दिन आप, 
लानप्रापि के सिये श्रीकपिल मगवार्‌ के दशेन को शिपिका (पालकी) 
पर, जा रहे थे। पंथ मँ एक कहार की आवश्यकता आ पडी तौ जोग एक 
हृष्ट पुष्ट सुष्य को पकड लाये ओर पालकी मेँ हुरादिया (लगादिया) । 
आप “श्रीजडभरतजी", थे। आप मागं को देखभाल के जीव जन्तु 
चाके पग धरते ओर कभी २ कूद भी जाते थे । इससे पालकी बहुत 
दिलती तथा राजा को कष्ट देता था ॥ 

राजा के रजोगुणी हृदय से तमोगुणमय वात्ता श्रवण कृरके जव 
महात्मा ने सतोयुणी प्रसंग प्रारभ फिया तव राजाजी समश्च गये कि ये 
कोई महार पुरुष (परमस) हे । तव ॒शिपिका से उतर, पांव पड, आपसे 
सादर विनय किया, क्षमा मांगी, ओर इष्ट वार्तालाप करने लगे ॥ 

आपके उपदेश से राजा छृतार्थ॑दो अपनी राजधानी को लौट आप ॥ 
श्री जडमरत" जी ओरं राजा रहूगण का संबाद श्रीमद्भागवत .के 
पांचवें स्कन्ध मे अवश्य देखना सुनना. चाद्ये ॥ 


(६८) श्रीसगरजी । 

राजा सगर को उनकी सोतेली माताने गभदहीमे बिषिदे दियाथा, 
परन्तु रामछरेपा से बचे । राजा सगर के, एक शी से, असमंजस नाम एक 
पुत्र, ओर दूरी खी से ६०००० (षष्टिस) बेटे हृए । असमंजस 
म्‌ प्रजा के साथ किनि उपद्रव क्रिया इससे राजा ने उसको देश से 
निकाल दिया । तब असमंजसजी, अपने योगवल से प्रजा का ` कल्यान 
करके, आप वन मेँ रके हरिभजन करने क्तो ॥ | 

क सगर के अश्वमेध यच से इन्द्र घोडा चुरा लेजाकरं श्रीकपिल- 
बजी के आश्रम मे वाध आए । सगर के साठहल पुत्रां ने घोडा दहने 
मे एर्व खोदी कि जिससे सागर हुआ । वे जव श्रीकपिलदेवजी फे पास 
यपश (अश्व्‌) को देखकर. कपिल भगवान्‌ को दु्वैवन ` कने, 
तव आपने आंस खोली । दष्ट पड़ते दी साठो संह भस्म हों गए 1॥ 


भक्तिस्‌धास्वाद तिलक । १६१ 


---------__भक्तिभास्वादतिक।॥ १६१ 

असमंजस के पुत्र अंशुमान ने श्रीकपिल महाराज ङी स्तुति की। 
आपने प्रसन्न ह घोड़ा दे दिया, तथा श्रीगंगाजी को लाने की आना दी। 
थोड़ा लाकर अंशुमान ने अपने .दादा (पितामह) राजा सगर को दिया ॥ 

श्ीसगरजी ने यन्न पूणं कर, अशुभान को राज्य दे, आप वन को 
जा भगवद्‌भजन कर परांगति पाई ॥ 

(६) महयज श्रोमगीरथजी । 

राजा अंशुमान ने बहुत दिन राज्य कर, अपने पुत्र दिलीप को राज्य 
दे, तप किया तथा दिलीप राजा ने श्रीगंगाजी दीके लिए तप क्िया। 
राजा भगीरथ ने विवाह करने फे पूं ही तप करना आरम्भ किया उनके 
तप से श्रीरामक्पा से श्रीगंगाजी आई, इसीलिये शीगंगाजी भागीरथी 
केनामसेमी पुकारी जाती है। श्रीमगीरथजी की भक्तिको धन्यवाद 
जिनके दारा श्रीगंगाजी प्रगर हई है । “जय जय जय सुरसरि ! तवरेनू । 
सकल सुखद सेवक शुरभेनू ॥ जय मगीरथनन्दिनी, मुनिचय चकोर- 
चन्दनी, नरनाग बिह्ुधवन्दिनी, जय जह, बालिका । विष्णु पद 
सरोजजासि, ईश सीप पर विभासि, त्रिपथगासि पुण्यराशि, पाप 
छालिका । बिमल बिपुल वहसि वारि, शीतल तय ॒ताप्हारि, भेवरषर 
विभंगतर तर्गमालिका । पुरजन पूजोपहार शोभित्त शशिधवलधार, 
भंजनि भवभार मक्तकस्यथालिका । निज तरबासी विहंग जलथलचर 
पशु पतंग कीर जटिल तापस, सब सरिस पालिका । “अवधपुरीसरयुतीर 
सुमिरत रघुबंशबीर बिचरत मति" देहि मोहमहिष कालिका ! ॥" 

(७०) श्रीहक्माङ्कदजी । 
(९४) टीका । कवित्त । (७४९) 

स्क्मागद बाग शुभ गन्ध फूल पागि रहम, करि अराग देवबधू 
लेन आवहं 1 रि गई एक कांटा च्य एग बैगन को सुनि नुप 
माली पास आए शख पाहीं ॥ कटौ “को उपाय स्वगलोक कौ 
पटाईइ दी” “करे 'एकादशी' जलधरे कर जवी" । श्रत कौती 


१६२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


नाम 1 ग्राम कोठ जाने नाहि" कीनो हो अनजान काण्डः लावो 
युन गाब्दीं ” ॥८३॥ (५४६) । 


वात्तिक तिलक 
भगवद्भक्त राजा श्रीरूषमाङ्गदजी की पुष्पवायिका फएूलकर सुन्दर 
सुगन्धित फूलों से भरी पग सुशोभित हो रदी थी, यदं तक कि स्वगं 
की बाटिकाओं से भी अधिक उत्तम थी, ओर इससे स्व्गसियां (अप्त 
राए) भी रात्रिमेंप्ेम से पएरूल ले जाया करती थी॥ 
एक बार उनम से एक अप्सरा के पवसे भारे का काय चम गयाः 
जतः उसका पुण्य क्षीण होने से उसकी आकाश म उडने की दिभ्यगति 
नष्ट दोग अतएव बाटिका दी में रह गई । यह वात्ता मालियों से नके 
धरीर्ममाङ्गदजी ने, स्वयं वहां पव के उस अप्रा को (आ्रीरामङ्ृपा से 
अकाम दृष्टि से ही) देखा, ओर प्रसन्न होके उपसे पृछा कि “तुम्दार 
सग जाने का कोई उपायद्य तो बताओ किं जिससे हम तुमको स्वगं 
को मेज दें ॥" 
उस अप्सरा ने उत्तर दिया कि “जिसने एकादशी का त्रत किया 
हो, वह यदि अपने एक एकादशी के जत का एल संकर करके जल 
मरे हाथ मेंदेदेवेतो म स्वगं को चली जाड" राजा ने उत्तर दिया 
इस बत का तो नाम भी कोई इस नगर मे नहीं जानता ॥ 
तिस पर अप्सरा बोली कि “कल एकादशी थी, कदाचित्‌ कोई अन्नात 
हू से भूखा ७१८ दौ, तो उसको लाके उसका ही फुल मुश्चको दिलवा 
दीजिए तो मँ खगं को चली जार्ञगी ओर आपके इस उपकार को 
सदा मानती गाती रहुगी ५ 
कि (९५) टीका । कवित्त । (७४८) 
व डोडी, सुनि, बनिक कौ लोड भूखी रही दी कनौडी, 
निशि जागी, उन मारि । राजा ट्गि आनि करि दियो बतदान, गं 
तिया यों उड़ानि निज सोक को पधारिये ॥ महिमा अपार देखि भूप ने 
विचारी याको “कोर अन्नखाय ताको वाधि मार डरिये" । यादी के 
प्रमा स भनति बिपतार भयो, नयो वोज शुनो सव पुरी ले 
उधारिये ॥८०॥ (५४५) | | 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १६३ 





 वात्तिकं तिलक । 


यह्‌ सुन, राजा ने अपने नगर में डोड़ीं फिरवा दी कि "कल जो 
कोई दिनरात भूखा रह गया हो सो राजा फे समीप चले !॥ उत पर 
महाराज अति प्रसन्न होगे" । एसा ठिटोरा सुनके एक बनिये की कनोडी 
टहलनी सामने आह, जिसको किसी अपराध से बनिये ने बहुत पीय 
ओर भोजन भी नहीं दिया था, इसी हतु से बह भूखी ओर रातत भर रोती 
जागी हृं थी । राजा ने उसी लोडी (ख्हलनी) से संकर्प कराफे उस 
अन्तात व्रत का फल अप्सरा को दिलादिया, इतने दी मात्र े प्रभाव से 
उस अप्रा को दिव्य गति प्राप दो गह, तथा उडके कह निज लोक को 
चली भी गहं ॥ 

इस प्रकार एकादशी व्रत का आश्वग्यंजनक अमोघ माहास्य देखके, 
राजा ने अपने पुर ओर देश भरम आन्नादेदी किं “एकादशी फो यदि 
कोई अन्न खायगा, तो उसको बाघ के प्राणान्त दंड दिया जायगा ॥" 

यों सब लोग राजा की आनना से त्त ओर जागरन तथा सगवन्नाष 
कीर्तन मे तत्पर दो गए ॥ 

इसी त्रत के प्रभाव से राजा के पुर भर में मावभस्ति का अति प्रचार 
हुआ, ओर नवीन अनोखी बात यह हु किं अन्त मेँ सवके सव सुक्तरूप 
होकर श्री मगपद्धाम को प्रा दी गए ॥ 

(७१) राजा सकमाज्कद की भता । 


(९६) टीका । कवित्त । (७४७) 


एकादशी त्रत की सचा ले दिखाई राजा, सुता की निका घुनी 
नीके चित लाइक । पिताधर आयो पति, मूख ने सतायो अति, मागे 
तिया पास, नदीं दियो यदह भां । “आजु !हरिबासुर्‌' सो ता सरन 
पूजे कोठ, उर कहा मीच को” यों मानी ए पाके । तजे उन प्रान, 
पाए बेगि भगवान्‌, बधू दिये सरसान भई, कल्य पन गा ॥ ८५ ॥ 
(५४४) | 
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वात्तिक तिलक । 

श्रीएकादशीनत्रत का परमाव ओर सचाईं तो राजा ने प्रगट की, अब राजा 
की लकी की महिमा वा प्रशंसा लिखते है सो भली भांति से चित्त 
देके सुनिये ॥ 

उसका पति रुक्माङ्गदजी के घर (अपनी ससुराल) मे आया, उसी 
दिन एकादशी थी । राजपुत्र अतिसुक्कमार तो था दी, उसको क्षुधा ने 
अत्यन्त बाधा किया, .जब उसको किसी ने भोजन न दिया तब उसने 
अपनी शीसे यह कहा कि खानि चिना मेरे प्राण छट जगे, परन्तु 
तम भी उसने एकादशी के भाव से मोजन नहीं दिया, ओर बोली कि 
“आज हरिवासर है कि जि्तकी समानता को कोर ओर व्रत नदीं पैव 
सकता ।आजकी गत्य का क्या भय है? किंजिसमं मभय परमपदको 
प्राति है" । सुखपू्वक एसी ददता को वह गहे रदी ॥ 

उसने भूख से प्राण छोड़ दी तो दिये । उसी समय वेकरुण्ठ से विमान 
आया ओर सवके देखते दिव्य रूप हो वह्‌ उस पर चट्‌ भगवद्धाम को 
चला गया ॥ 

यहं देखके उनकी खी का हदय भक्ति से अत्यन्त सरस हुआ । प्रथ 
े प्रसन्न हो पाषदों को विमान समेत भेजकर आपको (उनकी पिया को) 
भी पां कृरफे अपने धाम मेँ बुला किया ॥ 

इस माति उनके एकादशीनत का पन हमने गान किया ॥ 

टीका (समुदाय ) । 


„ । (९७ ) टीका । कवित्त । (७४६) 

॥ खनो “हरिचंद” कथा, व्यथा चिन द्रव्य दियो, तथा नहीं राखी बेवि 
सुत्त तथा तन हे। “सुरथ “सुधन्वा” जू सों दोष के करत मरे, “शंख 
ओ “लिखित” विप्र भयो मेलौ मन है। इन्द्र ओ अगिन मये शिबि पै 
परीक्षा तेन, काटि दियो मांस रीन्चि सांचो जान्यो पन ३। “भरत 
दधीच” आदि भागवत बीच गाए, सवनि सुहाए जिन दियो तन 
धन हे ॥ ८६ ॥ (५४३) ल 

वात्तिकं तिलक । 
महाराजं श्रीहरिश्चन्द्रजी की कथा सुनिये । दुखरदित मन से 
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(भीविशवामित्रजी को) सम्पूणं द्र्य दिया, तथा अपना पुत्र अपनी 
रानी ओर अपना शरीर तक भी नदीं रक्खा तीनों को वेच गला ॥ 
धीपुरथजी तथा श्रीसधन्वाजी इन भक्त राजपुत्रो से शंख ओर लिखित 

मलीन मनवाले ब्राह्मण, देष एवं भक्तद्रोह करते ही मर गए ॥ 

इन्द्र, सेन पक्षी का रूप धरके एवं अग्नि कपोत का रूप बने 
राजा शिबिजी की परीक्षा लेने के निमित्त गए । उनके धरम की सचाई 
पर रीञ्च के प्रगट होके इन्द्र ओर अग्नि ने बरदान दिया ॥ 

श्रीभरतजी श्रीदधीचिजी, आदिक' भक्तों की कथा श्रीमद्धागवत न्थ 
मे गानकी हू दै। 

इन सबने अपने तन ओर धन परमाथं मँ दे दिये इससे ये धरम ओर 
मगवद्धक्रिति की शोभा को प्रा हुए ॥ 


(७२) महाराज श्रीहरिश्चन्द्रजी । 

राजा श्रीहरिश्चन्द्रनी सूयवंशी श्रीअयोष्याजी के राजा धर्म-कर्म 
निष्ठा मे षडे पके तथा प्रतापी थे । एक समय इनके लपूज्य पुरोहित 
श्रीवशिष्टजी महाराज कहीं गए थे इसी से श्रीषिश्वामित्रजी से इन्हे 
यत्न कराया जिनने दक्षिणा में राज्यादि तथा तीन मार (इक्ीस मन) 
सोना भी संकल्य करा लिया, ओर उक्त तीन भार सुण राजा से बडी 
काह से मांगा । 

श्रीवशिष्ठजी आकर राजा से बोलते किं शश्रीकाशीजी श्रीविश्वनाथ- 
पुरी हे किसी प्राकृत राज्य के मध्य नही गिना जाता सो तुम वहीं मार 
रोहिताश्व तथा रानी समेत अपने आपको बेचकर दक्षिणा का सोना 
मुनि को दे सकते हो, उसमें विश्वामित्रनी कोर बखेडा नहीं लगा 
सकते । तव, श्रीकाशीजी मेँ जाकर राजा के पुत्र ओर धर्मपत्नी एक 
ब्राह्मण के हाथ विके ओर स्वयं राजा एक चाण्डाल कफे यहो बिका । यों 
पूणं दक्षिणा दे डाली ॥ 

कालिया चाण्डाल ने इनको मृतक काक्र लेने को श्मशान धाट 


पर रख दिया ॥ 


१ इन सव की कथा नीचे लिखी जाती है, देखिए ॥ 
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॥ 

` ` ग्रीक्रिक कीखामितर) जी मे साप होकर रोहिताश्च को काय, 
कुमार मर गया, रानी पुत्र कै मृतशरीर को ले रोती पीरती हूर धाटपर 
गई । उससे भी ध्मा दुःखी राजा ते चाण्डाल (डोम) के लिये कर 
मांगादी। ओौर छ तो था दीनी इसक्तिये इन्हने रानी के वमे से 
ही आधा फडवके क्ते लिया, अपना धमं न छोड़ा । इन्द्र तथा विश्वा 
मित्रजीते जबराजा कोयों शट पाया, तोवे पुनः दृसरी चाल चले 
अर्थात्‌ काशीनरेश के पुत्रको मारकर, ओर श्रीहरिश्चन्द्रजी की निर्दोष 
रानी को डाकिनी बताकर राजपुत्र के मृत्यु का कलंक उप परलगाया, 
यहां तक किं काशीनरेश ने राजा हरिश्चन्द्र दी को उस रानी केमार 
डालने की आज्ञा दी । इस अन्तिम परीक्षा मेँमी हरि छपा से उत्तीणं 
धर्मात्मा श्रीहरिश्वन्द्रजी' ने ज्यों ही रानी के वध के अथं शख उठाया, 
त्यौ ही श्रीसुप्यं भगवास्‌ ने, निज इलमूषण पर प्रसन्न हो, आकाश- 
वाणी की कि “धर्मात दरिश्चन्द्रजीकी जय,” एवं इन्द्रादिने पुष्पवृष्टि भी 
की, विष्णु विधाता महेश्वर मे साक्षात्‌ प्रगट होकर दर्शन दे यजा का 
हाथ रोक लिया, राजङ्कमार को भी जिला दिया, दिष्णुभगवान्‌ ने मगति 
वरदान दिया, विश्वामित्र ने भी नरेश को, अपनी सव करतूत कर्के 
प्रशंसायुत भीअयोध्याजी के राञ्य करने की आनना दी। 

श्रीसीताराम पा से राजा ने मकि प्रचार ओर राज्य कर्‌ अपनेउपी 


पुत्र को राञ्य दिया, परम धाम को सिधार, जग मे अपना ओर धमं का 
यश फेलाया ॥ 


ह (७२-७४) श्रीखुरथ, श्रीयुधन्वाजी । 
| ये ५ परम भागवत तथा सगे भाई थे, किसी ग्रन्थकार ने सिला है 
ये दोनो चम्पकपुरी ॥ राजा `-हंसष्वज" केपुत्र थे, ओरो ने, राजा नील 
ध्वजजी के पुत्र इन्द लिखा है, अस्तु ॥ 
५ इनके परता ने एक समय अञ॑नजीसे युद्ध करने कै हेतु यदह आनना 
दी कि “सब सेना तुलसीमाला तथा छदध॑वपुण्ड तिलक धारण करके रण- 


9 पे ५५ ओर जो कदराई करेगा सो तप्त तेलके कड़ाह मेंखोडा 
वेगा 


= 
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परमभक्त राजछमारं श्रीखुधन्वाजी चलते समय श्रीमातुचरणकमल 
को दण्डवत्‌ करके निज धमेपती से बिद्‌ होने गे । घी ने कर जोड़ के 
प्राथना की कि श्राणनाथ ! मैने खछीधमं सेहुट्टीपा भाज दी स्नान 
क्षिया है तुमसे विशेष त्ेमालिङ्गन चाहती ह, मेरे परितोष के अनन्तर 
स्नान करके, तिलक माला शखादि सजे तव हरिस्मरण करते हूए 
सानन्द समरभूमि मे जाओ ।' श्रीषुधन्वाजी ने, जो “एक क्ीत्रतथारी" 
ये, ेसा ही फिया । इसलिये वह धमंकमनिष्ठ मे प्रसिद्ध हए ॥ 
रण मे विलम्ब के साथ पहूवने सै निज आज्ञा भंग समञ्च राजा 
(इनका पिताः बडा अप्रसन्न हमा ओर “शंख तथा “लिखित नाम 
कै मनमलीन दो बराह्मण मन्त्रयां ने, देष से, राजा के उस कोध को भौर 
दका दिया । निदान निर्दोष राजङ्गमार श्रीसुधन्वाजी खोलते तेल के 
कंडाह मे डाल दिए गये । परन्तु बह तो परम भागवत्‌ थे, भक्तरक्षक हरि की 
रपा से तप्त तेल उनको श्रीसरथू जल (शीतल सुखद) हौ गया नेसे 
श्रीप्रहादजी को ५ 
दो० “पिता बिवेक निधान बर, मातु दयात नेह । 
तास सुवन किमि पाषटै, अनत अटन तनि गेहं ॥' 
शंख ओर लिखित ने तेल के ताप की परीक्षा फ लिये कडाह मे एक 
सजल नारियलफल छंडवाया जो .पडते दी श ओरदौो टुकड़े टोकर 
हरिहच्छा से शंख तथा लिखित कौ खोपड्यों परपसेजा लगे कि 
उन दोनों भव्तदरोदियं के प्राण दी ले लिये ॥ 
चौपाई । 
“क्म प्रान विश्च करि रखा । जो जस करं सो तस ९ल चाखा ॥ 
लो अपराध भक्त कर करं । राम रोष पावक सो जरह ॥ 
भक्त द्रोह करि कोर न बचा । भक्त सुरक्षक हरि पन सचा 1 
दोनों मायो श्रीसुरथ तथा सुधन्वाजी ने श्रीअजनजी से . जिनके 
सारथी स्वयं श्रक्कष्ण भगवान्‌ ै), भली मांत्ति ल्के रणक्षत्र म शरीर 
त्यागा । उनके शीशों को श्रीशिवजी ने अपनी माला मेँ रख लिया ॥ 


१६८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
, । छप्पय्‌ ] 
“भस्म अंग, मदन अनुग, संतत असंग, हर । 
सीस गंग, मिरिजा अद्धग, भूखन भुजंग, वर॥ 
गल युण्डमाल, बिध्ुबाल भाल, डमरू कपाल, कर । 
विबुध बृंद, नवछठुयुदचंद, युखकद, शूलधर ॥ 
तरिपुरारितरिलोचनदिगवसन विषभोजन भव॒ भय हरन। 
कदतुलसिदाससेवत सुलभ, शिवशिवशिवशंकर शरन्‌ ॥ 
यों भगवत्‌ के सम्भुख तन तजके, परम भागवत दोनों माई श्रीभगवत्‌ 
के धामको गष॥ 
भर्ति महारानीजी की जय ॥ 


(५५) राजा श्रीशिविजी । 
दानशील धरम॑ुरन्धर महाराज श्री “शिषि" जी दयासिन्धु श्धरम॑- 
कनिष्ठा" मे प्रसिद्ध है, यहं तक कि इसमे देवतों के राजा इन्द्रनी ने 
इनकी परीक्षा लेनी चादी ॥ 
इन्द्र ने आप तो सेन नाज) पक्षी का रूपं धारण किया ओर अग्नि- 
देव कपोत्‌ बने । सेन कपोत पर क्षपटा, तव कपोत भागकर श्रीशिबिजी 
के गोद मेँ जा पा ओर बोला कि “महाराज. मे आपके शरण है स्च 
सेन कै धुल से अमय देकर रक्षा कीजिये" साथही सेन भी पवा ओर 
कहा कि “यह पक्षो मेरा भक्ष्य दै, मे भूखा हू, आप मेरे आहार मेँ बाधा 
न डाल्लिये इसको मुशे दीजिये” । राजा ने कदा भ्म न दगा? ॥ 
 धम्मोधमं प्र वाद विवाद के अनन्तर सोनो मे प्रसन्नतापूवेक यह बात 
ठहरी कि महाराज कपोत के तुर्य मांस अपने शरीरसे सेन कोदें। 
राजा कपोत को तुला के एक पल्ले पर वैटाके, दूसरे पर्ले पर अपने 
शरर का मास काट २ तुलबानेलमे। परन्तु समस्त शरीर का मासिभी 
उप्त कपोत ध पस्य न इंआ, कवूतर भारी होता ही गया । अन्त को 
गाज उय्‌।हा अपना शीश देने पर उत हए, त्यों ही उसी क्षण 
अतिपरसन्न हो, सेन ओर कपोत का रूप खोड छोड, प्रगट दोक, 


भव्त्तिसुधास्वाद तिलक । १६९ 


श्रीसुरेश इन्द्रजी तथा पावकेदेव ने दरशन दे, राजा को शीश कारनेसे 
रोका, ओर उनका तन जैसा था पुनः वेसा दी ष्ट पुष्ट कर दिथा, फिर 
उनकी शरणामतवत्सलता, दानशीलता, दयां दृद्ता आंदिक धम्मो की 
प्रशंसा कर, पे यह बरदान दे चकते ग॒ कि- 
दो० “जीषत भोगो अति विभव, तु तजि हरिपुर जाई । 
पान करो हरिभषति रस, पुनरागमन बिदाई ॥" 


(७६) श्रीभरतजी । 

श्रीभरतजी के पिता कानाम श्रीकषमदेवजी था। आपी नवं 
योगीश्वरो के बड़े भाई थे, बहुत दिन राज कृरने के अनन्तर अपने बडे 
लड़के फो राज देकर बहत काल प्यन्त शुवितिनाधकषे्र मै गंडकीजी के 
तीर तप करते रहे ॥ 

एक दिन नदी तट्‌ बैठे थै, उषी समय एक गवती ५०४ जल पीने 
आई, सो सिंह की गर्जना अकस्मात्‌ सुनके एेसी वडा मे कदी कि 
उसका गर्भपात हो गया, ओर वह॒ मरण, उतका बच्चा श्रीभरतजी ॐ 
सामने नदी मे बह चला, यह देख दयावश दन्दोनि उको शप निकाला 
तथा असद्ाय जान, पाकर ये उसको निज आश्रम मे ला पालने लगे ॥ 

उसमे इनका मन इतना लगा, उको इतना चीने लगे कि उस. सृग- 
शावक की प्रीति में ये बहुत दी आशक्त दोगए, वहा त फं जब वह 
सयाना हो, मृगाओं कै क्षण्ड मेँ मिल किसी ओर चला_ गध" तो. उसके 
लिए थे अत्यन्त विकल हृए । यद आस्यायिक श्रमद्ागनत्‌ भ पटने 
सुनने योग्य हे । हरे! हरे ! मोह, माया, आसक्ति, इनकी बाते विलक्षण 
ओर अपार रै ॥ 

जब इनका शरीर दूय तो उस राग (लेह तथा मनगति के कारन 
इनको पुनर्जन्म तेकर मृगा दी हीना पड़ा ॥ १ 
| नो मर्ष भमवसार भरतखंड के महाराज ये अब वह्‌ गा दा 
कसिजर क वनम रहने लगे, परन्तु पूवंमजन्‌ जर ब ढि 
छपा से हरिण तन मे भी आपको पूवेजन्म क सुधि तथा शद बु 


६४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


१७० श्रीण्तमालसटीक। 
वनी की बनीही रही, इसी लिये आप अकरेलेदी रदा कसे थे। 
कारण रहित छृपाल प्रथु ने उ मृग शरीर से हंडाकर आपको बाह्मण 
के घुर्‌ मे जल्प दिया । ययँ मी भरतः नाम पड़ा । श्रीहरिङपा से जान 

तथा दोनों जन्पोँ की थि इनको बनी रही ॥ 
चौपाई] 
“निशिदिन लगे रहत हरि ध्याना । का जानत क दत जाना ॥ 
जिनकी हृदय श्रन्थ सव द्टी । सब इन्द्रिय परिपद महं जटी ॥" 
आपकी मति बचपन से दी विरक्त ओर श्रीहरिभक्ति मँ अनुरक्त 
हुई । पूथषट्ना स्मरण कर आपकिसी सेन मिलते न कोहं संसारी 
काम यथाथ कर देते किसी से बोलते भीन थे वरन्‌ किसी प्रका 
उत्तर तकं नहीं देते थे ॥ | 
दो० “धन्य रहनि “जड़भरत्‌” की, धन्य तासु बेराग्य । 
जग से जड़ बनि रामपद्‌, पे धन्यतरमाग्य ॥ १॥* 
एक दिन भिसो का राजा इनको पफड़वा, अपनी इष्टदेवी काली 
के सामने से जाकर खङ्ग ले इन्द बलि देते कौ उद्यत हुजा । ्रीदुगाः 
जी महारानी ने वही खङ्ग छीन के उन सव दुष्टँ को वध करिया जर 
श्रीभगवदुभक्त आपको जानकर आपसे अपना अपराध क्षमा कराया । 
भक्तमयहारेणी श्रीभगवती महामाया की जय ॥ 
चौपाई । । 
“श्रीसियराम कृपा जादी पर । सुर नर मनि प्रसन्न तादी पर ॥“ 
राजा रहूगण की कथा मे लिख आए दँ किं एक बेर उसने आपः 
को पालकी में लगाया, आप चीं बचाकर पग धरते थे जिसपै 
लको उचकी तो आपतते उपने कड़ाई कै साथ बात की, आपने एते 
उततर दिये कि शीभर वह श्रीचरणों पर गिरा, तथा आपफे सत्सङ्ग स 
चान व्रिराग प्राप्त किया, सो यृह संवाद श्रीभागवत में पटने सुनने दी 
योग्य हे । अस्तु ॥ 


को समय पा, योगाभ्यास से तच त्याग, श्रीजड़मरतजी परम धाम 
गए ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १७१ 


(७७) श्रीद्धीचिजी । 
परमोदार दधीचि ऋषि का सुयश प्रसिद्ध दी दै । वृत्रासुर ॐ उत्पात 
स अजुलाके देवता भगवत्‌ के शरण मे गए, तव प्रयु ने जत्तादी कि 
ऋषीश्वर दधीचि महारा की हडी का वज्र बनाभो तो इस उपाय 
से. अघर का नाश होगा, युनि महादानी धर््मांसा दै अस्थि 
मागने पर नादी" नहीं करेगे ॥" एसा ही किया । ऋषि ने अपनी पीठ 
को अस्थिदे डाली उसी का वजन इन्द्र ने बनवाकर उसी से ब्रृघ्राुर का 
वध क्रिया॥ | 
। चौपाई । 
^ते नर बर थोडे जग माहीं । मंगन लहरि न जिनके नाहीं ॥ 
शिबि दधीचि हरिचन्द कहानी । सुनी म चित देते नहिं दानी ॥" 





(७८) श्रीविन्ध्यावत्तीजी । 
( ९८ ) टीका] कवित्त 1 ( ७४१ ) 
विन्ष्याबली तिया सीन देखी क, तिया नेन, बोध्यो प्रथु पा, 
देखि किया मन चौग॒नौ । “करि अभिमान, दान देन बेर्वौ तमीं 
को, कियो अपमान मै तो मान्यो यख सौय॒नो” ॥ च्िञुवन डीनि 
सिये, दिये वैरी देवतान प्रन मात्र रहै हरि भान्यो नदीं नौ । 
पेसी भषित होइ, जो पे जागो शो सोह, अहो ! रदो ! भव माच एषं लाभं 
नहीं मो य॒नौ ॥ ८७ ॥ (५५४२) 


वात्तिकं तिलक । | 

तैसी राजा बलि पष्ठ ६८) की शी श्रीविन्ध्यावलीजी शी, वेसी 

शरी तो कहीं देखने खनने मेँ नदी आती कि श्रीवामन भगवा ने इनके 

प्रियपति को बँ डाला जर हन्दोँने उनको अंधे हए अपने नेतरौ से 

देखा तिसपर भी इनका मन मलीन न हुआ वरव यु कौ छया समश्च 
चित्त मेँ चौयना हषं बढाया ॥ 

प्रयुसे ये प्राना करने लगीं कि श्रमो ! आपने बहत अच्छा 

किया, ये अभिमान करके, त्रिथुवन. के नाथ खयं आपको दान देने 


१७२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


बैठे, आपकी दी तौ पृथ्वी, तिसको अपनी समक्षे, अपने को दानी 
मान, इन्दने जो आपको भिक्षुकं माना, सो यदी वड़ा अपमान किया । 
आपने इनका अभिमान हुडाया, इससे मेने शतगुण सुख माना ॥ 


देखिये ! त्रिभुवन को इनसे छीनि के इनके श्रु देवतां को दे डला 
ओर केवल प्राणमात्र इनके रहगए, तव भी श्रीविन्ध्यावलीजी ते श्रु मे 
अवगुण नहीं आरोपण किया वरव गुण दी समश्चा ॥ 

अहा ! जो कदाचित्‌ एेसी प्रबल भक्ति जिक्षके हो, सो जन चाहे 
भजन करता हुआ जागता रहे, चाहे प्रभं पर विश्वास कर निरिचन्तःसोता 
हुआ संसार दी मे रहे तथापि उसको संसार के कोह गुण स्पशं नहीं कर 
सकते । वह भक्त जीवन्मुक्त दी है ॥ 

अति सुमति रानी श्रीविन्भ्यावली की प्रेमाभक्तिनिष्ठ की प्रशंसा 
कीन कर सकता हे !॥ 


(७८-८०) श्रीमोरध्वजजी, श्रीताम्रध्वजजी । 
(९९) टीका । कवित्त ! (७४४) 

। जुन के गवं भयो, ङृष्ण प्रथु जानि लयो, दयो रस मारी, याहि रोग 
ज्यों मिटाहये । “भरो एक भक्त आदि, तोको ले दिखा ताहि, भए षि 
बृह, संग बाल, चलि जाये ॥ हवत भाष्यो जाइ “मोरष्वज राजा 
कहां ? बेगि सुधि देवो” काद बात जा जनाह्ये । “सेवा” प्रु करां 
नेषु रदो, पोंड धरो, जाइ कहौ तुम वैठो, कदी, आग सी लगा 
इयः ।॥} ८८ | (५४१) 

वात्तिकं तिलक । 
एक समय श्रीजनुनजी को अपनी भन्ति का अभिमान हआ । इष 
वातं को मगान्‌ श्रक्ृष्णचन्द्रजी ने जानकर मन मेँ षिचार किया किं 
इनको हसने अपना भारी सस्यरस दिया तिसका अभिमान इनकी रोग 
सराखा शे गया, सो उसको यतरूपी ओषधि से मिय डलं ॥ 
पूसा विचारकर अजुंनजी से बोले फ “दे सखे ! मेरा एक भक्त दै 
चलो मं उसको ठुम्हं दिखा लड) तुम ब्रह्मण का बालकं त्रन 
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जापो ओर प वृद ब्राह्मण दोक दोनों चलं ।" ठेसा ही किया ॥ 
३ राजा मौरध्न ऊ दयार प्र पर्चके प्रतिहार ते कदा फि “राजा कँ 
है १ शीघ्र जाके जनाोक्रिदो विपि आए दै" किसी ने जाके राजासे 
7 क दिया-किश्रु की पूजाकर रहा 
| । के थोड़ा ठहरिये कृपाकर बैठ जादे, अभी मे आके आपके 
च्ररणों पर पडता हू ॥* न 


आकर प्रतिहार ने पसा ही कहा, सौ एुनते ही ब्राह्ण देवता के 

आग सी लग गहं ॥ 
(१००) टीका । कवित्त (७४३) 

चले अनखाय पाय गहि अकाय जाय नुप को घनाय ततकाल दरे 
आए दै “वदी छपा करी आज फरी चाह बेलि भेरी, निषट नेल फल 
पय याति पाये दै । दीज आज्ञा मोदिं सोहं कीजे, सुख सीजे यदी, पीजे 
वाणी रस, मेरे नैन लै सिराए दै । छनि कोभ गयो, मोद भयो, सो परिषा 
दिये लिये चित चाव रेते बचन घुनाए दह ॥ ८८ ॥ (५४०) 

वात्तिक तिलक । 

ब्राह्मण देवता रिसाय के चल दिये । तव राजा कै सेवकं ने उनके 
चरणों को पकड़ के बहुत परिनय कर उन्द रोकं रक्खा, ओर सब वृत्तान्त 
महाराजसे जा नाया ॥ 

युनते दी उषी क्षण राजा दौडे आए ओर प्रणाम करके हाथ जोई 
प्रार्थना करते लो कि प्रमो ! आपे बडी छया की, आज मेरी चारप 
बेलि फलयुक्त हई जिसे अत्यन्त नमन्‌ फएलरूपी आपके पाय (चरण) 
मैने पाए । अब जिस देव आपने छपा की हो सो बुक आना दीजिये 
कि म वही करके यु लटँ ओर आपके जमृत्रसमय वचन शरवणपुट से 
पान कर आपके दशंनों सै मेरी आंखें मली मति शीतल हद ॥ ` 

भक्तराजजी के रेसे वचन शुन विप्रदेव ने कोधको त्याग कर 

१ "अनव्राय"' == रिसाय, अनखसे । २ किसी प्रति मे पाथ नही है, भायो' पाठ है। 


३ “सिराए” ठंडे, शीतल, जुडाने, तृप्त ॥ 


१७४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


आनन्द पाया, फिर परीक्षा लेने का विचार जो आपके हृदय में है तिसे 
चित्त यें प्रसन्न हके राजा से यों बोले ॥ 
| (१०१) टीका । कवित्त । (७४२) 

“दबे की प्रतिन्ना करो” “करी ज्‌ प्रतिज्ञा हम, जाहि माति सुख तु 
सोई मोको माई है" । ““मिस्यो मग सिह यदि बालक को खाए जात 
कहो खावो मोदिं नदीं यदी सुखदाई है ।* “कदू मति छोडो" ! “नृप 
आधो जो शरीर आवे तदी याहि तजौ, कहि बात मो जना हे। 
बोलि उदी तिया “अरधंगी मोहिं जाई देवो” पुत्र कहे “मोको लेव, 

ओर सुधि आईं है" ॥ ६० ॥ (५३२ 
वात्तिकं तिलक ! 
बराह्ण-हे राजा ! तुम देने की प्रतिना करो तो में कह।॥ 
राजा-मेने प्रतिज्ञा की, जिस प्रकार से जापको सख हो, सोई युश 
परम प्रिय हे मे वरी करगा॥ 
ाद्यण--हमको मागं मे एक अदभुत सिह मिला सो इस बालक 
को खाए जाता था। मेने उससे कहा किं “हे सिंह ! तुम इसको तो छोड 
दौ ओर मुञ्चे खातो)" परन्तु सिह बोला कि “मुक्चको इसी के मांस 
खाने से सुख होगा \“ तब मेने पृछा कि “भला किसी प्रकार से तुम इस 
बालक को छ़्ोड्‌ सकते हो ? उसने उत्तर दिया कि “द्य यदि राजां 
मोरष्वज का आधा शरीर पां, तब दही. तो इसको न सखाञगा" इस 
भोति वार्तां उसने कही हे ॥ 
श्रीमोरष्वजजी की रानी (विप्र सेम राजा की अदाङ्गदीह। 
मुक्े दी ले चकतिये, उसको दे दीजिये, खा जति ॥ 

श्रीभोरष्वजजी का पुत्र ताम्रजं राजा का आत्मन अतः दूसरा 
रारार € ६, युक्च हा उस सिहुकोदे दीजियेकिखा ले क्योकि उसको 
वालक का मांस बहुत रिय दै ॥ 


बाह्मण्‌-हा, उसकी कटी हहं एक वात मँ भूल गया था सौ अव 
सुधि आह हे, सुनो ॥ # 


~ 
१ “बाच = सुहाई, नीक.व भली लगी, सुखदाई हुई ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 1 


(१०२) टीका । कवित्त । (७४१). 
„ _ खनो एक्‌ वात “त तिया लै कसत' गात चीरे धीरे मीरे" नाहि" 
पीये उन भाखिये। कीन््ो वाही भति, जहो नासा लगि आयो जव, 
व्लो हग्‌ नीर्‌, भीर बाकर न चाश्िये ॥ चलते अनखाय रहि पँय सो 
सुनाये बेन “नैन जल बायों अंग, काम किरि नाखियेः ।” सुनि भरि 
आयो द्वियो, निज ततु श्याम कियो, दियो सुख सूप, व्यथा गहै 
अभिलाषे ॥६१॥ (५३८) | 4 
 , वातिक तिलक । 
उस सिह ने पीचे से यह एक बात कदी सो भी सुनो कि "आधा 
अंगयोंदीन लाना, वरच्‌ इस भोति सेचीर के दाहिना अंग लाना 
किआराकाएक छोर राजाका पुत्र, तथां दृसतराछोर उनकी रानी 
पकडे ओर दोनों धीरे धीरे, चीरे पर तीनों मन को दृद रक्सं कोई 
कृदराय नहीं ॥? 
श्रीरामङपा से तीनोंनेपेसादी क्षिया ॥ 
अराहा ! ये भगवत्‌ ृपापात्रधन्य द॥ 
जब चीरते चीरते आरा नापिकापय्य॑न्त भाया, तव राजा की बाई 
आंख से ओं निकलमे लगा । यहं देख ब्राह्मणदेव बोल उठे कि “राजा | 
तुम कदरा गए रोने लगे, तिससे वह ठम्हारा मांस नदीं खाएगा ओर 
इतना कट्‌ रिसियाके चल भी दिये । 9. 
्हमण्यशिरोमणि राजा ने विपदेव कै चरण प्कड्‌ के प्राथना की कि 
2 दविजदेवजी ! देखिये, मेरे दाहिने नेतर मे अश्रुबिनदु का लेश भी 
नहीं है फि जो बाह्मण के अथं लगा, दो बोई जख से जसू इस कारण 
से चलता है कि वाम अंग आपके काय्यं मंन आया, व्यथं हा फक 
दिया जायेगा ॥ 
यह भावयुक्त वचन 
जया, ओर अपने युः 
भक्तराज को दशंन दिये तथा 


१ “करीत” आरा, अरस । २ “भीर” = 
४ “नादिये'" -= पटकना ॥ 


सुनते दी अपार करुणा से आपका हदय भर 
दरं श्याम शरीर के परगट करके सपरिवार 
सिर पर करस्पशं कर धाव ओर म्या 


उरे, कादर हो! ३ स्व त= त पाकस्य करके, पिवति | न्=उस करके, तिससे 





| 
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अ 
दोनों का नाश करके अभूत घुख दिया । राजा अति अभिलापपूवेकं 


दशनानन्द में म्न दो गए ॥ 

्रीङ्ष्ण भगवार्‌ को यह अभिलाषा उत्यन्न हुईं किं राजा छ वरदान्‌ 

मागे॥ | 
(१०३) टीका । कवित्त । (७४०) 

“मो पै तो दियो न जाई निपट रिश्चाई सियो, तउ ' रीक्चि दिये तिना 
प्ररे दिये साल दै! मौँगौ बर कोटि, चोट बदलो न चकत दे, सकत" दै 
मुख, सुधि आए वही हाल है ॥” बोरयो भक्तराज “तुम बडे महाराज 
कोऊ थोरोड करत काज, मानो कइत जाल हे । एक मोको दीजं दान 
ष्दीयो जू बखानो बेगि,” साश्व पे परीक्षा जनि करो कलिकाल 
हे” ॥२६२॥ (५३७) 

वातिकं तिलक । 

श्रीप्रयु से भक्तराज से कहा किं “जसा तुमने अपना शरीर चीर कै 
दिया वैसा सुज्चसे तो नदी दिया जाता, ओर अव जो इसका पलदा मे 
तुमको दिया बाहताहूतो भी इस्केयोग्य कीतो कोर क्स्तुहेदी 
नही, इससे सो भी मु्षसे नदीं दिया जाता, क्योकि तुमने मुञ्चको 
अत्यन्त दी रिञ्चा िया॥ 

तथापि कुछ रीञ्चकर (पारितोषिक) दिये बिना मेरे दिये का साल 
प्रियता नदीं, अतः यदि करोड़ों वरदान मोँगोतो भीजो चोटमेने व॒ 
दी है उसका पलटा चुक नरीं सकता, इसलिये ऊुछ अवश्य मगो । ह 
प्रिय भक्त ! तुम्हारी उस दशा की सुधि आनेसे मेरा मुख सख जाता दै, 

ओर क्या कटू ॥' 

श्रोभक्त्राजजी प्रम से विहल हो हाथ जोड्के बोले कि “नाथ! आप 

षड्‌ महाराज ह जो कोई थोडा भी भला काय्यं करे उसको आप अपनी 
छृतन्तता से सुकृतो का पुंज मान लेते है ॥” 

तरि १ चौपाई । 

जेहि समान अतिशय नहि कोई । ताकर शील कस न अस होई॥" 


४ त= पुर्‌ भ्‌ ४ [1 
१ “तऊ == तयापि, तिस्र पर भी । २ “सूकत'' ==सूखता है 1 ३ “नाल = समूह्‌ । 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । 


, श्लो०्कथचिदुपकारेण तेनैकेन तुष्यति । 
नस्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ १॥ 


बहत अच्छा, आप एकं वरदान युके दीजिये" प्रभु नेका फि 
“दिया, शीषर कहो क्या माँगते हो ? तब परोपकारी श्रीमोरष्जजी 
ने यह वर मोग लिया कि “कलिकाल मेँ मक्त सन्तोंकी पक्षा मत 
किया कीजियेगा ।° श्रीमोरष्वजजी की जय ॥ 


(८१) श्रीअलकंजी 
(१०४) टीका । कवित्त । (७३९) 


अलकं की कीरति में 'राचों नित, सोँषौ ये, कयि उपदेश हू न 


भसे 


टै बिष वासना । माता मन्दालसा की बड़ी यह भरतित्ना सुनो “आवे 
जौ उदर मक्ष, फिरी गभं आस ना॥ पति को निहौरो' ताते रो 
छो कोरी, ताको ले गए निकासि, मिलि काशी नूप शासना। 
मुद्रिका उधारि, ओ निहारि दत्तात्रेय को, भए भवपार करी प्रयु की 
उपासना ॥ ६३ ॥ (५३६) 


वातिक तिलक । 


श्ीभलर्कजी की माता श्रीमन्दालसाजी कौ कथा पी लिखु आए द॥ 
श्रीअलकंजी की कीतिं को मेँ पबे हदय से नित्य ५. रगता ई । 
लोगों की विषयभोगवासना, उपदेश ५०] भी नदीं ती परन्तु 
1 मजी की स्था ट त्रा 
^ प लनी की माता ्ीमन्दालसाजी की यह बड़ौ सारा 
हद्‌ प्रतित्चा थी किं “जो जीव मेरे गमं मे अके, उसको फिर गमे में 
नरी जाना पड़ अर्थात्‌ आशा तृष्णा आदि से दके वहं मोकषपद्‌ को 
प्रा चये जवि ।” “बद्धो हि को?” शो विषयादुरागः कावा 
न अत 


तो उसी से प्रभु अतिशय सन्तुष्ट हौ जाति है । फिर 


भ्यदि किसी अकार से कोई किचित्‌ भी उपकार करे उसके दोषो करा स्मरण ही नदीं करते, देल प्रभू 


जो सैकड़ों उपकार भी करे, तो उस जनमे अपनपौ मानक 
1 का स्वभाव है (भरीवार्मीकिः) ४ ह 
१ न = जाता हं । २ “निदोरो” = र्था, विनय । ३ कोरो 


बालक ॥ 


--गोद का लका, कदे का 


१७८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


विक्तिर १” “विषये विरक्तिः ।" सो अपनी प्रतिज्ञा उनने पूणं की ही 
तोष्दी॥ । 
कटं पुत्रों को उपदेश करके आपने विरक्त जीवन्मुक्त कर दिया । जब 
सबसे छोय पुत्र श्रीमन्यालसाजी के हुभा, तो उनके परति ने आपसे 
बहुत विनय निहोरा फिया किं “इस पुत्र को भी उपदेश देकर विरागी 
मत घना दो, इसको राज्य तथा वंश के निमि ग्रहस्य रहने दो ४ 

यो पति के विनयवश उसको वन मेँ न भेजा ॥ 

परन्तु पतिसमेत आप वनको चलं ओर उसी समय एक्‌ श्लोक 
लिख मुद्रिका मे रखके अलकंजी को दे दिया कि तुमह जब कों कष्ट 
पड़ तो इसको खोले देखना ॥ 

श्लो० संगः सर्वात्मना त्याज्यः यदि त्यक्तं न शक्यते । 
सद्भिरेव प्रकतंम्यः सत्सङ्गो भवभञ्जनः ॥ १॥ 

वन मे जा आपने अपने य्येषपुत्रं से कहा फि “जिसमें मेरी प्रतिना 
भंग न हो इसलिये जाके किसी मति -अपने माई अलकं को भी क्त्‌ 
करके प्रयु फे चरणों मे लगा दो ।” आज्ञा मान, आके, उन्न प्रथम अलकं 
कौ बहुत उपदेश किया, परन्तु उपदेश से विषयवासना नदीं र । 
तब अपने माम्‌ काशिराज को सेनासहित लाके पुर को घेर लिया ॥ 
इस आपदा के समय अलकंजी ने मुद्रिका को खोलके देखा तो लिखा 
पाया कि “संसारके संग को सर्वथा त्याग करना चाये ओर जो त्याग 
न सके तो समीचीन महातमा का संग करे क्योकि सत्सङ्ग भवरोग- 
नाशक दै" यह विचार श्रीअलकैजी राज्य को परित्याग कर -रानि मे 
निकलके शरीदतता्रेयजी से मिले ॥ - 

एवं उनके उपदेश से भगवत्‌ की उपासना करके मोक्षपद. को 
भराष हृए॥ 4 | 

भाअलकजी ने अपनी ` ओंखं निकाल के एक वेदपाटी ब्राह्मण को 
उनफे मागने.परदेदी थौं॥ | कि 

अलकजी एक्‌ समय कालंजर फ समीप वन में विचरने लगे, तो 
एक दिभ्य सर देखा, जिसके तट मँ एक सूतक मनुष्य पडा था, 


भकवतिसृधास्वाद तिलक । १७९ 


इतने भे दो पिशाचो भ क्षगड़ा हने लगा, एक कहता था क्त ङ 
खाजगा, दूसरा कहता था फिमे ॥ 

अलकंजी ने पूषा क्यों षिवाद करते हो ! तब दोनों पराच गेक्त 
किव््तु एक दीह भौर हम दोनों भूते दै, उदर फैते भरे शरी 
अलकजी ने कहा क “एक शव को खपे, ओर दूसरा मेरी देह को ॥ 
यह्‌ सुन प्रसन्न ह दोनों ने “वरं अरि. कहा ॥ | 

श्रीभलकंजी ने पूछा किं तुम दोनों कौन हो.? तब उसी क्षण, एक 
श्रीविष्णु, दूसरे शिवजी हके बोले फि “हम पिष्णु, शिव है" हस 
पर, स्तुति कर उनसे यह वर मांगा कि “सकल विशव पुखी रदे, किसी 
वस्तु का कोहं दुःखी न रहे" यही वर दीजिये ॥ 

इस परर दोनों ने आन्ना की किं “यह नहीं हो सकता कमं सके प्रथक्‌ २ 
है, परन्तु हमारी कृपा से जब यहं साम्यं तुश्षमे रहेगी कि जिस वाञ्छा 
से तेरे पास कोई भविगा त्‌ पूरी कर सकेगा, अन्त मेँ तुक्षे मोक्ष प्रा 
होगा ॥* 

इस प्रकार श्रीषिष्णजी .. ओर शिवजी, अलकंजी की परीक्षा ले, वर 
दे, निज निज स्थल को चते गये ॥ व 

(१०५) चछप्पय (७३८) 

तिन चरण धरि मो भूरि सिर, जेजे हरिमायातरे ॥ 
रिथ. इश्वाकर, %एेल , गाधि , रघु , २ , ग , शुच शतः 
धन्या । अमरति', अरु रन्ति", उतंग ", भूरि `, देवल 
वैवस्वत मन्वा ॥ नहुष, जजाति, दिलीप न यहु, 

मान्धाता । पिप्पल, निमि, मणाज, दश्च, 1सममग्‌ 
दात ॥ संजय समीक ˆ, उस्ानपाद्‌ , याज्ञवल्कय 
जस जग भरे । तिन चरण ध्रूरि मों भूरि सिर, जेजे हरि 


माया तरे ॥ (२५२) 


“हल दइला के पुव पुरूरवा । † "सरभग संधाता" =प्रीस्ग प्रमृति दण्डकव्न क मुनिवृन्द ॥ ` 


१८० 
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वात्तिक तिलक । 


उन श्रीमगवद्क्तौं के चरणों की धूर बहुत सी बहुमान्यपूवंक भेर 
शीश परदैकिजौ जो भगवार्‌ की माया के पारदो गए ह ओर उन 
पवित्रातमाओं के पुयश सम्पूणं जगत्‌ मे भर रहे रै ॥ | 


१ श्रीऋभुजी 

२ भ्रीइश्चाङली ' 

३ श्रील (पुरूखा) जी 
 श्रीगाधिजी 

५ श्रीरधुजी महाराज 
६ भ्रीरयजी 

७ श्रीगयजी 

८ श्रीशतधन्वाजी 

र श्रीअमूरतजी 
१० श्रीरन्तिदेवजी 
११ श्रीरत्तंकजी 

१२ श्रीमू रिषेणजी 
१२ श्रीदेवलजी 

१४ श्रीषैवस्तमनुजी 
१५ श्रीनहुषजी 


१६ श्रीययातिजी 

१७ श्रीदिलीपजी 

१८ श्रीपुरुजी 

१६ श्रीयदुजी 

२० धीयुह (निषाद) जी 
२१ श्रीमान्धाताजी इश्वाङ्वंशी 
२२ श्रीपिष्पलयानजी 
२३ श्रीनिमिनी 

२४ भ्रीभरशजजी 

२५ श्रीदक्षजी 

२६ श्रीशरभेगजी 

२७ श्रीसंजयजी 

२८ श्रीसमीकजी 

२८६ श्रीरत्तानपादजी 

३० श्रीयान्नवल्क्यजी 


[ > [ऋ न्तदेवजी 
(८२) श्रीरनि । 
(१०६) टीका 1 कवित्त । (७३७) 
अहौ ॐ. च्‌ [ [] [1 
अहो ! रंतिदेव नृप सन्त "दुसकंत वंस अति दी प्रशंस सो 

_ 9 _(ष्लोक) इक्वाकरं लमू चु द्ुन्दविदेहगाधिरष्वम्बरीपसगरा शयनाहुषाचाः। मान्ात्नलकं तधन्वतुरन्तिदेना 
देत्रतो वतिरमूतंरयो दिलीपः ।1 १11 सौभयूतंकशचिविदेवलपिप्यलादारस्वतोद्धवप्शरभूरिवेणाः । येऽन्ये विभी- 
पपदन्‌ =दुपेन््दत्तपार्वोष्टिपेण विदु रश्रुतिदे ववर्याः 1 २ 11 ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां स्तरीशद्रहुणशबस अपि 


पाप्दधीवा । यचदुमूतक्मप रायण्चौल लास्ये गजना अपि किमु श्रुति्वारणा ये ॥ ३॥ (श्रीमद्भागवते) 
२ “दुत्चकन्त" == नाम दुष्यन्त जिनकी स्त्री शक्न्तला, संक प्रसिद्ध है । । 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । १८१ 


आकाशवृत्ति' लहं दे। भूसे को न देखि सके, आ सो ऽटाह देत. 
नेति नदिं करं भूस देह _ छीन भई दै । चालिस-ओ-आट दिन पाये 
जल अन्न आयो, दियो विप शुद्र नीच श्वान, यह नहं है । हरि ही 


निहारं उन र्षि, तब आए प्रथु, भाए, जग दुख जिते भोगों, मक्ति 
छं हे ॥६४॥ (५२५) 
वात्तिक तिलक । । 


राजा दुष्यन्त के वंश मे महाराज श्रीरन्तिदेवजी अतिभाश्चय्यं 
प्रशंसनीय सन्त हए किं जिन्दोने आकाशवृत्ति जीविका प्रहण की । 
तिस पर भी उस आकाशबृत्ति मे भी जो ऊढ भोजन आ जाताथासो 
भीभूखोंकोदे दिया करते थे क्योकि किसी को भूखा नहीं देख सकते 
थे । अपने लिये यतन पा संचय नहीं करते थे, अतएव भूख से शरीर 
अति दुबल हो गया । 

एकं बेर अडइतालीस उपवास रहो चकने पर अनन जल हरिकृपा से 
आया सो प्रथम एक भूखे ब्राह्मण को खिलाया, फिर उसके पे एक 
भूखे शुद्र को दिया, पुनः एक नीव को ओर फिर शेष भृखे श्वान 
को खिला पिला दिया । यह इनकी कृपाल॒ता तथा समष्टि कौ नवीन 
रीति हे, श्योकि सों मं वे स्वात्मा हरि दी को देखते थे । जब 
जलपस्यन्त भी दे दिया ओर आप मूसे षरंच प्यासे रहं गये, त्व इनकी 
दया ओर समदष्टि देखके प्रथु ने आके दशंन दिया परम कृताथं करिया । 
प्र को प्रसन्न पायृह वरमोंगा कि सव जीवमात्र का दुःखमे 
ही भोगुं ओर वे सवके सव दुःखरहित हौ जाय्‌ ॥ प्रमु अति प्रसन्न 
हो उनको खी पुत्र तथा पुत्रवधू तीनों सहित विमान पर बेठके निज 


लोक कोले गये॥ 
एसे विलक्षण सन्त थे तब तो उनकी भक्तिकौ महिमा जगे 


छारहीदे॥ 
~ ~ ५ ध कै 
१ ४माकाशवृत्ति" एसी वृत्ति कि जीविका के अर्यं कर्मं चेष्टा शून्य; एसी वृत्ति किजौ 


कृछ अनाश्रित अकस्मात्‌ (विना प्रबन्ध जैसे आकाश से जल) मा जवे, उसी कौ नेना। 
२ -"छीन"' = क्षीण, चिन्न, दुवेल । 





१८२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
(८३. श्रीश निषादजी । 


जिस समय श्रीमरतजी महाराज प्रभु के दर्शन को विष्कूट जा 
रहे थे, उस समय इछ ओर संदेह हीने फे कारण, श्रीनिषादजी ने पिले 
यह्‌ चाहा था कि यथपि श्रीभरतजी की सेना अपार है तथापि अपनी 
अत्तिअरप सेनासहित अपने को शीसीताराम हेतु न्योढछावर कर 
देना चाहिये सो यह संकल्य कर लढने के लिये इच्छा की थी । किन्तु जब 
प्यारे भरतजी को मन कम वचन से शीसीतारामभक्त पाया, तव श्रीभरतजी 
कीतेवाङकी॥ ` 


पुनः जिस॒ समय श्रीसर्कार -रधुवंशमणि आनंदकंद, लंकापतन 
का विजय हस्तगत कर, श्रीभरद्ाजजी ऊ आश्रम पहुचे, उस क्षण 
निज दूत श्रीपवनघुतजी को अवध श्रीभरतजी की चेष्टा देखने को 
मेजा ओर निषादजीसे भी श्रीमास्‌ अनत ेश्वस्यं ने अपना सुखागमन 
निवेदन करने की श्रीहतुमानजी को आनना दी । उसी समय 
दुमिल राक्षस" को जो श्रीअयोध्यानिवासी जनों को दुख देनेको 
पासि था, निषादराज नेभृङ्ेरपुर हीमे यह विचार रोक डाला, 
कि “यह दुष्ट खामिपुर कोन जाने पवि, परम्‌ बीच हीमं इसको 
यमहार दिखलाढं ।” तीन सद्र धुरो ' को साथ ले, शद्रुमिल'" से 


१२ निपाद्रान बडे थके तथा इक हत एराकम भतीयमान हते थ| 
ही उती शण प्ते ही श्रीरामदूतजी ने हकं दिया कि जिसमे 

ग्रान का बल संन हो “भ श्रीरामदूत पच गया ।” यहः हक 
खनाकर तीन सद राक्षसो को ला 8 ल मे लपेट वायुमण्डल को 
पवा दिया, ओर निषाद्राजजी ने दर के साथ मल्लयुद्ध करके 
ऽतर एष्व मे परक, उसके हदय मे श्भा दिया, जिसमे द्रभिल का 
न्त हो गया । इसके अनन्तर दोनों श्रीरामे परर मिले 

र॒निषादरान से स्वामि जागमन जना करेके श्रीमारुदि- 


भक्तिसुधीस्वाद तिलकं | ६३ 


न 
जी मरतजी के समीप चलते गये । श्रीनिषादराजजी श्रीभरद्ाजजी क 
आश्रम को प्राणनाथ से भिलने चले ॥ 
छत्द | 
“पदकमल धोई चद्ाइ नाव म नाथ उतराहं चहों। 
मोहि राम ! राउरि आन्‌ दसरथ सपथ सब्‌ सोरी कं ॥ 
बरु तीर मारि लषन पे जबलगि नर्पोव पखारिदौं। 
तमलगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारिदयं ॥ १॥ 
(कवित) '्रयुर्ख पाके बलाय बाल धरनी को, बन्दि फे चरण 
चहदिशि बे धेरि धेरि! शोयोसो कठौतो भरि आनि पानी गंगाजी 
को, धोई पँय पियत पुनीत बारि रि फेरि ॥ त॒लसी सरा ताको 
भाग सानुराग, सुर बरषि सुमन जय जय कै ठेरि टेर । मिनिध 
सनेह सानी बानी अस्यानी शनि, हंसे राधौ जानकी लषनतन 
हेरि हेरि” ॥ १॥ 
दो० “पदपसखारि, जलपान करि, आपु सितं परिवार । ॥ 
पितर पारु करि प्रि पुनि, एुदित गय लेई पार ॥ १॥ 
(१०७) टीका । कवित्त । (७३६) 
भीलन को राजा गुह” राम अभिराम प्रीति भयो बनबासः 
मित्य मारग भें आशे ॥ करौ यह राज च्‌ विराजि ध दीन मको, 
बोते बेनसाज' त्यों आनना पिठ पाके ॥ दास्ण्‌ वियोग जलति 
हग अश्रपात पाये सोह जात", पहं सके कोन गां । रहे नन ध 
"नाथ बिन देखो कहा १” अहा ¦ प्रेम रीति, मेरे थि र 
छाहके ॥ ६५ ॥ (५३४) 
वात्तिक तिलक । त 
सम्पूणं वनवासी भिल्ल के राजा श्ङगरणुरार। भीषनिषाद 
राजजी की, प्राणनाथ शोमाधाम श्रीरामचन्द्र छृपाजी से अतिश 


त्मसमान सखा 
अभिराम प्रीति थी किं जिनको प्राणनाथ्‌ आत्मसम # 
मानते कहते थे । सो खव शीभम बनविहार भ॒ छ ------- बनविहार मखु खर युनिजन। का 


ा ¢ निकलता था । 
१ “"वनसाज"-- राज्य । २ जात“ बहता था, क्षरता था, निकलतो थ 


१८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


दुःख छंडने के लिये चलके, श्रीगंगाङ्कूल मे भरङ्ेरपुर के समीप आए, 
तब निषादजी श्रीप्रभु का बनगमन सुन, पगों से चलके, समाजसहित 
प्राणनाथ से भि्े। प्रमु ने हृदय से लगाके अपने परम समीप बेड 
लिया ! तब निषादराज हाथ जोड बोले फि “हे युखराशि, रघवीरजी ! 
च्िये, यह राज्य आपका दी है, यदी विराज, राज्य करते हए, सुश्च सुख 
दीजिये, मे आपका सेवक ह, आप मेरेस्वामी दै में सनप्रकारसे सेवा 
करूगा ४" 
यह सुन, प्राणेश्वर श्रीरघुनन्दनजी ने उत्तर दिया कि हे सखे ! इस 
बात को क्या कना है आपका राज्य तथा आपमेरे ह दी, परन्तु मे तो 
श्रीपिताजी की आचा से राज्यभोगसुख सामग्री त्याग के चला हू चौदह 
वषप्यन्त वन ही में बंगा ।” इतना सुनते दी श्रीनिषादराज विहल 
हो गए । तब श्रीप्राणपति प्रभु बहत प्रकार से इनको समक्षाके श्रीचित्रकूट 
मजा बसे ॥ 
दो ° “गमन समय अंचल गद्यो, शडइन कल्यो सुजान । 
प्राणपियारे ! प्रथम री, अंचल तजौ कि प्रान 
यहो श्रीनिषादराजजी अपने प्राणग्रिय मित्रे दारुण वियोग से 
अत्यन्त व्याल हए, आंखों से अश्रुपात की धारा निरन्तर बहने लगी 
यहां तक किं इछ दिन पीडे नेत्रो से स्त यपकने लगा । हा ! वद दशा 
कोन कह सकता हे ! प्रेमनिधि निषादजी अपनी असिं मदे ही रदा 
करते थे, इस विचार से कि “मित्रवर प्राणप्रिय भरीरधुनाथजी के निना 
ओर क्या देखं ?" 
अहा ! यह इनके परम प्रेम की रीति भेरे हदय मं शा रदी है शृ्चसे 
कते नहीं बनती 1 ` 
दो° “जायु संग सुख लि रदो, सारे. दख बि्षराइ । 
ता प्रियतम के विरह मे, दयत न यह तनु हाइ !" 
सवया | 
प्रीति की रीति क नदिं राखत जाति न पाति नहीं कल गारो । 
प्रेम के नेम हूं नहिं दीसत लाज न कानि, सग्यौ सब खारो॥ 


----------भ-त्सुषास्वादतिलक। १०८५ भक्तिस्‌धास्वाद तिलक । १८५ 


लीने भयो हरि सौं अभ्यन्तर, आदह याम रै मर्तबारे। 
सन्दर कोऽ न जानि सके यह प्रेम के गोवर को पेडोहि न्यारी ॥" 
पद 
सदेनं मोरे, आवी हो गकि यार ! दशरथ राजङ्मार ! ॥ 
किति गयो ? हाय ! विहाय सेज को करद करेने भार ॥ 
दायं -निहारत डगर. विदारी, होड गई मिङसार ॥ 
कित जारे १ पाड कँ तुमको ? जग मोको अंधियार ॥ 
तम्दरे कारन, हम सब त्यागा, लाज काज धर बार॥ 
बिरह वारि बिच, बडत तुम बदु, कौन लगे हे परार ॥ 
सुभि लीजे, दीजे देखाय छवि, प्रीतम प्राण अथार ! ॥ 


जो नहिं अहहो, मे मरि जट, “जीत पुकार पुकार ॥ 
(१०८) टीका । कवित्त । (७३५) 


चौदह बरस पाये आए रघुनाथ नाथ, साथ के जे भील करै 
आए भयु देखिये ।” बोल्यो “अब पाड कँ होति न प्रतीति क्यो 
६ प्रीति करि मिले राम, कदि “मोको पेखिये” ॥ परसि पिते 
पटाने घुल सागर समाने प्राण पाये, मनि माल माग लेखिषे । 
पमकीचू बात क्यो बानी मेँ समात नादिं अति अङ्कलात कटौ 
केते के बिशेखिये ॥ ८६॥ (५२२) 


वात्तिक तिलक । 
इस प्रकार चौदह वषं व्यतीतं हए पर निषादराज ने नाथ्‌ शर 
रधुनाथजी आ, पुष्पक विमानं से उतर, श्रीनिषादराज से मिलने 
को पारे, सो देख, इनके साथ के भिल्लों ने दोड़ फे श्रीनिषादजी से 
कहा किं “अपके प्रयु आए, आख सोल के दशन कोजिये। 
तब आप बोले किं “में प्राणनाथ प्रभु को अब कहां पा सकता ह, 
जञ किसी प्रकार से भी प्रतीति नही होती ॥" + 
। इतने मेँ स्वयं प्राणप्रिय मित्रवरजी आ, दार्थ से उनकी ् 
सपेम हदय मेँ लगा, कहने लगे कि “ससे ! नयन उवार य कि “संखे ! नयन उधार भुञ्चक 
न= ~~ ----- ~ ---- 


नवति ४ योहं न तिमे भी। 
¶ "पेचिम" देखिभर । २ “पि्ठाने" = पहिचान । ३ “योह” = किसी भाति पे 
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= 
देखो ॥ श्रीप्रयु फे वचनात सुन, . तथा ˆ दिव्य मङ्ल-विग्रह का सुखद 
स्पशं पहिचान, ये मलीरभाति से लपट गए ॥ ४ 
श्रीनिषादरज से मिलने का सुख श्रीभक्तवत्सल कुपाजजी को श्री 
भरतजी ॐ ह मिलन सुख के समान हा, ओर श्रीनिषादराज मिस 
असीम आनन्दसिनधु मे म्न हुए, सो सवथा अगाध ओर अपार दी ६ै। 
“मृतकः शरीर प्राण जनु भटे" ओरं ये जपने माल म लिखे सुन्दर भाग्य 
का पूणं उद्य जान के धन्यतर्‌ इतथ इए -॥ . 
तरेम की वातं बाणी मे किसी प्रकारं समाती दी नरी, प्रीति की वातां 


वणन करते के सिये वुद्धि बानी अतिशय अङ्कलाती है. परन्ठ॒ किप 
परिशेषण से उसकी व्याख्या की जा सके ॥ 
दोण्श्प्रेमन बारी उपनेप्रेम न द्ाट धिकाय) 

माथो बदज्ञे मिलत है, भावे सो सेजाय ॥ १॥ 

आंखदियन श्चाई पडी, पन्थ निहारि निहार । 

जीमडिया छले पडे, नाम पुकारि पुकारि ॥२॥ 

छनक चदे, छन उतरे सोतो प्रेम न दोड। ` 

आठ पहर मीना रै पेम कहावे सोई ॥३॥' 


, (८9) श्रीक्रशजी। । 

्रीक््जी बाह्मण के बालक ये एक दिन श्रीमामदेश्वरजी ॐ 
1 फषतेजा रहे थे, शिवलिङ्ग को बहुत चिकना सन्दर देख 
चित्त मे पूजन की श्रद्ा हई, सो एक पल (जो उस समय इनके हाथ 


५ 


म था) उसको उस विग्रह पर रख के बोले फि “नमः. शिवाये च नमः 
शिवाय ।" आश्यतोष जौढरढरन महादानी श्रीगिरिचावरजी के. मन्दिर 
से वाणी हुईं फिं “वर मांग ए 

इन्दोनि कर जोड फे प्राथंना की कि "महाप्रभो ! आपसे भी बडा ज 
कोई परम पुरुष द, आप. पा करफे उनका दशंन इस अबोध बालक 
को अपनी कृपा सै करा दीज्यि 1" 


सवया | 


“देवन फे शिर देव भिराजत ईश्वर के शिर हैश्वर किये । 
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लालन ॐ शिर लाल निरंतर सूबन ॐ शिर सूबनं लिये ॥ 
` ' प्राकन के शिर पाक्शिरोमणि देखि विवार वही इदे गये । 
अन्दर एक.संदा सिर उपर ओर कृ हमको नहिं चषटिये ॥” 
“. _ इस भारी व्र कौ याचना से श्रीगिरिजापति इ विवारने लगे । 
इतने दी मे, अपने मक्तराजं महाभागवत परमप्रिय देव-देव महादेव कै 
चन के पूरा करने के हेत, श्रीहरि खयं वहाँ प्रकटं हो गये । करणा- 
साग्र भक्तवत्सल श्रिभुवनपति जगदाधार शोभाधाम को देखते दी, 
श्रीशिवजी भी प्रत्यक्ष हौ, प्रम ओर हषं मेँ चकित हते हुए द्विजबालक 
(्रीभुजी) से गोल्ते कि वत्स जे जिन दीनबन्धु ब्हम्यदेव 
जगतत्रता प्राणेश्वर को त्‌ दढता था, पौ तेरे पुृतियों के फल कारण- 
रहित पाल यही दै तेरे भाग्य धन्य, तृ धन्य, तेरी माता ओर 
तेरे गुरु धन्य ॥ । 
। । सवया 1 । र 
“होत षिनोद जितौ अमिअंतर सो सुख आप भ आपद पये । 
बाहिर क्यों उमभ्यो पुनि आवत कंठ ते सुन्दर एर प्ठेये ॥ 
सवाद मिवेर निवेखो न जात मनो गड गृगहि ज्यो नित्‌ सये ॥ 
क्या कृटिये कते न बने कदु जो किये कहते दी लये ॥ 
 श्रीक्भुजी को भक्ति वरदान देके दोनो अन्तान हो भये । 


(८५) महाराज ००५५ । 1 
` .श्रीसूय॑वंश मे महाराज श्रीदष्षवाकुजी बड द १त्‌५। इ 
राजधानी यही साकेतपरी अर्थात्‌ श्रीअयोध्याजी थी, आप तप्र मे 


शरीर त्याग कर परमधाम को चले गये ॥ ध 
_ ..आपने तप करके जब वरदान मांगा धा ती, ` युकाई क हरि 


तरह वंश मे खेलिहों ओष के ओंगन ये ॥ ^ 

` ^. पुराणों म आपकी विचिघ्र कथा दै । उसके लिखते की यँ कों 
जाविश्यकता नदी देखी ॥ _ ` __ 

वि ` (८६ श्रीरेलदुरूरवाजी । ॥ । 
: ~. राजा पुरूरवा ही का नाम . देल दे क्योकि उनके मता ईला 
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थी, जर पिता श्रीहुधजी श्रीहलाजी की क्था पुराणों मे विचित्र 
लिखी है जिसकी संक्षिप्त वात्ता यह दै कि एक महीना यह श्री रहती 
थी ओर द्सरे महीने मे पुरुष अधात्‌ राजा इन, अस्तु ॥ _ 
सोहं इलाजी के पुत्र भीपुरूरवाजी उवेशी अप्रा के संग ओर परेम 
म बहुत दिन तकं मृत्युलोक ओर गन्धवलोक मं रहे । पुनः जब पुण्य 
षीण होने पर सृप्युलोक मे आये तो पिड़ली बातें स्मरण होने से इनको 
वड़ा विराग हज जिस विराग का फल श्रीहदरिपद अनुराग पाकर आप 
हरिषेपा से वेङ्ण्ठ को गये ॥ 
(८७) श्रीगाधिजी । ` 
राजा श्रीगाधिजीके दी पुत्र श्रीषिश्वामित्रजी दँ जिनने साक्षात्‌ 
प्रमु को अपनी वात्सल्य भक्ति से प्रसन्न किया किं जिनको प्रभुने 
श्री वृशिषटजी के समान आदर दिया, यह कथा श्रीमानसरामायणजी 
मे सब प्रेमियों ने देखी दी दे ॥ 
गाधिजी की बेटी के पुत्र श्रीयमदग्निजी है ॥ 
राजा गाधि बड़ भक्तिमान्‌ हुए ॥ 


(८८) महाराज श्रीरघुजी । 


श्रीअयोष्याजी फे महाराज श्रीरुजी का प्रताप चौदहो भवन मे 
छाया हु था ॥ 

एक समय उनकी महारानी फो देख एक ब्रह्मण ने वैसी दही सी पाने 
फे लिये श्रीशिवजी को अपना मस्तकं अर्पण कर देना चाहा । यह 
वात्ता सुन क महाराज ने अपनी शी राज समेत उस बाह्मण देवता 
को.दे दी ओर उसी विप के मनोरथ हतु न्द्र ह्या तथा ख्यं 
भाङण्डन्‌थ से बृहत्‌ विनय प्रार्थना की कि जिससे प्रसन्न होके उष 
बराह्मण ने पेङुण्ठ मे निवास पाया ॥ 


आप पसे प्रतापी हुएकिञपदी केनाम पर वह वंश आज 
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तक्‌ (रधुवंश के नाम्‌ से) प्रसिद्ध रै ओर भाग्य ढी बड़ाई इससे 
अधिक ओर क्या किं धरीसाकेतवहारी आही के वंश में भक 
प्रकट हुए ॥ 
(८८) श्रीरयजी । 
्रीरयजी राजा पररा के पत्र थे (अशी अप्सरा जिनकी 
माता धी) (१) जय (२) विजय (८३) रय (४) आयु 


(५ धुतायु (६) सत्याघु ये छः सहोदर प्राता थे। “र्य हनँ 
बडे प्रतापी थे ॥ 


६०) श्रीगयजी । 

महाराज श्रीपरियत्रतजी के इल मे राजा “नक्त के पुत्र शरदुतिजी 
ते हये । एक वार्‌ य॒ज्ञ मं आपने एसा मनोरथ करिया कि" जिस 
पूर से देवता लोगों ने कृषा कफे त होक. अपना २ भाग 
लिया, वे प्रथु भी अनुभू -करफे प्रकट हो, प्र जव पेता न हुभा तो 
राजा ने अन्न जल्‌ त्याग दिया ओर प्रभु की प्रतीक्षा करते रदे ॥ ५ 

सच्चे व्रत भौर प्रमबाले पर हमारे प्रथु ने कब कृपा नहींकी है? 
करुणाकर भक्तवत्सल हरि मखमें आ ही तो एषे ॥ 

यज्ञ पूणं करके राजा बदरिकाश्रम जायु योग से शरीर तज 
थ के लोकं ईम जाप ओर उनकी धमंपत्नी मी सतौ होकर पति 
से जा मिलत ॥ 


(१) श्रीशतधन्वाजी । ॥॥ 
शतधन्वा की कथा (स्यमन्तक मणि के सम्बन्धं म) शरीमद्र- 
त म विस्तार से वर्णित है। इनको श्रीङ्कष्ण भगवार्‌ ने मारा 
भ।र्‌मु ॥ 


च यत्क उनके गुरु, स्वामी 
श्रीतंग (उत्क) जी दण्डकवनबासी थे । उन क 
भतगनी श्रीरामधाम जाने लगे तो उनको अन्ना दी 
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कि ठम. इसी वन म भजन्‌ करो । यहीं श्रीसीतानाथ साकेतपति 
शङ्खधर अगे ओर कपाकरफे तुमको दशन देगे सो वेसादी हुआ ॥ 


(८३) (४) श्रदेवलजी,श्रीमू्तंजी । 
श्रीदेवलजी, जो ब्राह्मण ओर मौनी थे, ओर श्रीहरिदास (अमूत, 
जी, ये दोनो वचपन ही से त्यागी बड़भागी ओर रामानुरागी हये ॥ 


= 
(1 


(६१५) श्रीनहुषजी । 

एक नहुष शीसूष्यैवंश मे हये है ओर दूसरे नहुष श्रीचन्दरवंश मे । 
्रीसूष्यैवंसी नहूषजी श्रीअयोष्याजी के राजा थे । जंब गोतमजी के शाप 
सेवा ब्रह्महत्याके भयसे इन्द्र पशक सरिस लधु होके मानसरोवर फे 
कंजनाल मे जा शि तब नहूुषजी देवतों के राजा इन्दर के स्थान पर बिाये 
गये । पह उस समय अपने यान को ` मुनियों के कन्धे पर उढवा फे 
इन्द्राणी के पास चला } उन ब्राहमणो के शाप से सपं होकर मृत्युलोक मे 
गिरा ओर एक गिरिकन्दरा मँ काल विताने लगा। भाग्यवश 
श्रीयुधिष्िजी उधर से जा निकले उनके पुण्यप्रभाव से शाप से उद्धार 
दोके परमधाम कोपाया॥ | < 


--:०:ः- 
(६६) श्रीययातिजी । 
शरीनाहूषजी अथात्‌ भ्रीनहुषजी के पुत्र श्रीय॒यातिजी, आखेट को 
घन्‌ भरं गये वयँ श्रीशकराचाप्यं कौ वेटी देवयानी से बहुत बातचीत हुई, 


संक्षेप यह फ शकराचा्य॑जी ने देवयानी का विगाह राजा यथाति सै 
कर दिया । उनसे दो लङ्के हुये ॥ . . | 


शरीशकाचाय्यंजी के शापसे वृद्ध हो गये, फिर अपने पुत्र की 


सहायता से आपने युवावृस्था पाह, अन्त को घर छोडं बनं में गये ॥ 
निदान मगवद्भनन के प्रभाव से परमधाम पाया॥. 
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(८७) श्रीटिसीपजी । 
॥ श्रीदिलीपजी सातो द्वीप के राजा यै, आपकी राजधानी 
भ्रीभयोभ्याजी थी ॥ 
एक दिन रारण त्िमरेप बनके आपके पा पवा, उप समय महा- 
राज पूजा कररदेये) । 
एक ऊुश ओर फिचिम्‌ जल दक्षिण दिशा कौ ओर एका, यह देख 
रावण को संदेह हुमा जर उने पूछा कि आपने यह क्या किया १महा- 
राज ने उत्तर दिया फि वनम गायं चररदी धी, उनको सिह ने पकडना 
बाहा धा । इसीलिये मेने मंत्रित करके वह तृण केका है, सो उस बाण ने 
वाधकोमार केगायोँकी रक्षारी ओर लंका मे जके रावणको धर 
जलाने लगा इसलिये उसके पीठे जलल छोड दिया किं जिसने वह आग 
बुश्षादीदै।॥ 
यह्‌ सुनकर रावण रपट चल्‌ दिया ओर जाकर देखा तो आपकी 
सव वाते ठीक पाईं जर आश्चय्यं तथा शंका मेँ इषे किर कमी पहा 
(्रीअयोध्याजी) आने का नाम न लिया पर्‌ महाराज दिलीप के नाम 
सेडराकरताथा॥ ` ` 
यश महाराज दिलीपजी ने जपने पुत्र ० राच देक 
न जाय श्रीगंगाजी कै हैत तप करते करते तन तंज 2 
आपका मनोरथ श्री मगीरथजी ने पूरन क्षिया कि जिनकी कथा लिली 
जाच्ुकी दे] 
(८८) श्रीयटुजी । । 
[* ~ [4 वयानी क ग्भ से ॥ 
्ीयदुजी, राजा श्रीययाति के पुत्र क हक यं आकृ 
, ` धोदत्ात्रेयजी महाराज ने छपा कर त उलन हुमा भौर 
दशेन दिया ओर इनके सस्ङ्ग से राजा यदु को ४ ॥ 
राज तज बन में जा भगवत्‌ भजन्‌ कर परम धाम कोगं 
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. आपी फे वंश मेँ भगवार्‌ श्रीडृष्णचन्द्र प्रगट हुये थे ॥ 











(१) श्रीपुरूषोत्तमभगवार्‌, उनके ध 

(२) श्रीजह्याजी, उनके ॥॥ 

(९) श्रीअत्रिजी, जिनके ययाति | | 
(9) शरचन्द्रजी, जिनके ` | नह्ष | 
(४) शरडुधजी, जिनके न 
(६) भ्रीपुरूरवाजी, जिनके र 
(७) आयु, जिनके | ` चनद 
(८) श्रीनहुषजी, जिनके ह न 


(ई) श्रीययातिजी, उनके | क 1 
(१०) पुत्र ^ श्रीयदुजी” ओर व क र 
पुरुषोत्तम 


भ्रीपुरु" जी थे ॥ वा 


भ 


( ८ ) श्रीमान्धाताजी । 


शरीमान्धाताजी श्रीऽयोष्याजी के राजा बडे प्रतापी ओर भरमा 
थे । श्री “सोभरिः ऋषि ने आप्ते मांगा कि शयुज्ञे अपनी एक कन्या 
दीजिये,” राजा ने उत्तर दिया किं “बहत अच्छा, मेरी पचासो कन्यारजी 
म से जो जापको वरे, आप उसको जते जह्य ॥" 


भक्तिसूधास्वाद तिलक | न 


न 


मुनि को देखके ^ ही ने उनको बरा, तब राजा ते परास कन्याएं 
युनि को दान करदीं॥ 


(१००) श्रीषिदेहनिभिजी 1 
` महाराज श्री “निमि जी विदेह ने, जिनकी राजधानी श्री. 
परिथिलापुरी थी, यत्न करना चाहा, उसी समय उनके पुयेहित श्री १०८ 
वशिष्टजी महाराज को श्रीडन्द्रजी ते इला सिया। जब महामुनीश्वर 
श्रीवशिष्टजी इन्द्रलोक से जोट आये, तब देखा कि राजा तो. गौतमी 
से यत्न करा रदः क्रोध मे भके राजाकोशाप दियाकरितू विदेहद 
जा! रजानेभी वरशिष्ठजी को शाप दिया फिञाप.भी विदेहदी 
जाह्ये । यहं देख श्रीव्रहमाजी ने वशिष्टजी को देह (शरीर) दिया, 
7 को यह आशीष कि भ्वुम्हारा बास सबकी आंखों ी पलकों 
पर रह ॥* ` । 
तच से, वहां फे राजा “विदेह कहलाते लगे । महाराज श्रीनिमिजी 
कफे पास एक दिन नवो योगेश्वर कृपाकर पुव महाराज ने आदर 
सत्कार पूजा फे उपरान्त, आपते कं प्रशन पूते, ओर नव॒ योगेश्वरो 
से एक॒ एक करके सथका उत्तर पाया कि जो विस्तारपूवक, श्रीमद 
गरवे ग्यारह स्कन्ध मेँ दे । उसको अवश्य ही पद्ना सुनना चाये ॥ 
श्रीनिमिजी महाराज एक अंश से तो सबकी पलकों पर वसते है, 
ओर एकरूप से श्रीसाकेत मेँ विराजते हं ॥ 


(१०१). श्रीमश्राजजी । 1 
महामुनि श्री “भरद्वाजः जी कायश श्री “मानसरामवरितर^ ` मे 
रसिद्धदै, कि जिनके दी मनोरम प्रश्न पर श्री “यावय जीने 
परम हितकारिणी कथा प्रगटकी । आपकी महिमा कां तक वणेन 
जवि कि जिनके अतिथि श्रीरामपाणग्रय “मरत” जी हृष . पुनः स्यं 
प्रु श्रीजनकनन्दिनीजी ओर. लाललाडिले श्रीलषणज ` घ बद भ्रम 
से इनके आश्रम मेजपए॥ .` । ४ 
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श्रीतीर्थराज एयाग मे आपका पावन आश्रम आज भी परसिद्ध है ॥ 


(१०२) श्रीदश्चजी । 

धरीदक्षजी ने एक पाड प्र भजन किया, भगवत्‌ ने प्रसन्न होकर 
दशन दे यह आनना की किं “पिले गृह मे रह ॐ भोगविलास ओर प्रजा 
उत्पत्ति करलो तच मेरे धाम मे आना ॥" | 

श्रीदकषजी फे, कह बेर, दश दश सहस्र बेे हुए ओर इनमे सब शे 
सृष्ट हेतु तप करने के लिये “नारायणसर पर भेजा, परन्व, ` 

“श्रीनारद उपदेशेउ आई । ते पुनि भवन न देसेऽ जाह ॥" 

तच, रीव्रह्ाजी के उपदेश से श्रीदक्षजी ने साठ कन्याये उन का, 
जिनकी कथा श्रीमद्भागवत मे विस्तारपूवेक दै, अस्तु ॥ 

अन्ततः, श्रीहरिकृपा वे श्रीदक्षजी ने परममति पाई # 


[गणी "कणर 


(१०३।१० ध) श्ीपुजी  श्रीभूरिषनजी । 
श्री “पुर” जी शीयटुजी के माई थे । दोनों बड़े भगवद्वत थ ॥ 


| (१०५) श्रीवैवस्वतमचजी 1 
„ चदह मलं म॑ एक्‌ मनु पथम श्रीरवायम्भुवमयुजी द कि जिनकी 
धमपत्नी श्रीसतरूपाजी ह किं जिनकी कथा लिखी जा चुकी रै। शेष 
तेरह मसु ओर द ॥ 





(१०६) मनु ओर मन्वन्तर । 
अथ चौदहो मनु के नाम- | ॥ 

(१) श्रीस्वायम्भुवमनुजी . . (>) साबणि मनु 
(२) स्वारोचिष मसु , ॐ) दक्षसावणि मनु. 
(३) उत्तम मसु (१०) बरह्मसावभि मनु 
(४) तामस मु (१९) धमेसादणिं मजु 
(५) रेवत मु (१२) सद्रसावणि मनु 
(९) वाक्षुषमन॒ (१३) देवसावभि मनु 


(७) श्रीषेवस्वत मु (१४) इन्द्रसावणि मनु 
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॥ ॥ सातां दिनों का एक “प्ता तथा बारहो महीनों का एकं 
कष हमा करता दै, वैते ही सत्ययुग त्रेता वापर कलियुग इन चारो 
कौ .एकं “चोकदी” (“तुयुंग") जानिये । तथा एतै रसे सद 
चतुयुगों या १००० चौकडियों का, केवल “एक दिन श्रीनह्याजी का" 
होता हे, सो ब्रह्माजी के प्रत्येक दिन मेँ चौदह मतु हयो जाया करते है । 
अर्थात्‌ एक एक्‌ १ (१००० १४) इ उपर एकतर चतु्ुगो 
पर्यन्त रहा करते ह । जव एकं मनु की अपधि पूरी होती दै तो उनके 
साथही साथ उस समय कै इन्द्र, सप्तिं मनुपुत्र, मगवदवतार, ओर 
देवता ये छो पिले की जगह नए नए होते दै । प्रत्येक समूह (इन 
छ्ओं का) एक एक “मन्वन्तर कलाता है, जब चौदह मन्वन्तर हय 
चुकंते है, अथात्‌ चौदह (१) मयु (२) ह्द्र॒ (३) सप्तपरं (४) 
भवुपुन (५). भगवदवतार्‌ (६). देवता की एक एक आवृत्ति हो 
चुकती है, तव एकं सस्त चौकडयां व्यतीत होती है बा श्रीब््ाजी का 
एक दिन पूरा होता दे । उतने ही काल की ब्याज की रात्रि हती दै। 
पैसे ेसे रात्रि दिनों से जव एक सौ वं पूरे होते है, तव श्रीराम्‌ इच्छा से 
पूवं ब्रह्मा के स्थान मं नए ब्हयाजी शेते दै । प्रथु की सवना की मदमा 
अपार तथा अकथनीय ह * ॥ 
सर्वया । 

श्वेद के कि, तन्त्र धके करि, ग्रन्थ थके निशि. बासर गाति। 
शेष॒ थके, शिव इन्दर थके पुनि खोज कियो बहु भांति बिधाते ॥ 
पीर थे ओ फकीर थके, पुनि धीर धके बहु बोलि गिराते। 
“युन्दरः मोन गही सिध, साधक, कौन कै उसकी यख बाते # 


(३०७) श्रीशरभंगजी । 
महामुनि श्रीशरमंगजी की स्तुति जितनी की जाय थोडी दै। 


कनोट--एक चिडटा चिखंटी को देखकर एक समय श्रीकृष्ण भगवान्‌ के हने पर श्रीरुकिमणीजी के पूरे 
के उत्तर में भगवत्‌ ने कहा कि जो चिडट स्त्रीके पीचे दौड़ा जाता है उसको मँ दकत्तर नार इन्द्र वना चुक्रा 


हतव भी उसकी तृप्ति भोग से नहीं हदः कामवश दौढ। जाता है उसी पर हंसी आई है। 
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_ »_-------------------------------------------~ 


आप कृतयुग से ` दी -श्रीसीतारामदशंन के सिये तप कर रहे थें! इनदर 
ते बहुत विघ्न किये पर श्रीरामकृपाः से सुनिजी का मनोरथ सफले 
हुभादही॥ ` शा न 1 
$ ता यः तषा, 
“पुनि आये जँ यनि सरभंगा । सुन्दर अनुज जानकी ˆ संगा ॥' 
`; दोण देखि राम्‌ सुख पंकज, युनिवर ` लोचन मृग ।...; . - 
` ` . सादर पान करत अति, धन्य जनम सरभंग ॥" ~. 
- चौपाई । च 
“कह "युनि सुब रघुषीर शृपाला । शंकर मनस -राजमराला ॥ 
जति रदे षिरंवि के धामा सुने रवेन बन अहिं रामा ॥ 
चितवत पंथ .. रहें दिन. राती । अब प्रमु देखि ` जडांनीः ढाती -॥ 
नाथ ! सकल साधन मे हीना । कीन्दी कृपां जानि -जन दीना॥ 
सो कषु देव ! न मोहिं निहोरा.। निजपन रांखेहु . जनेमन' चोरा ॥ 
तब लगि रह दीन हित लागी । जब्रलगिं मिलदे तुमहिं तच्यागी ॥ 
जोग ज्य जप तपं ब्रत कीन्हा । प्रमु कहं देह भंगति बर लीन्हा ॥ 
एदिबिधि सररचि मुनि सरमंगा । बेटे. हदय. छँडि. संवं -संगा ॥" 
 दो° “सीता अनुज समेत प्र, नीलजलद तनु श्याम \.. . ~ 
मम॒दहिय बसहु निरंतर, सयुनरूप श्रीरामे ॥"" ` * ` 


। चौपाई । ॥ र 
“अंस कहिनोगअगिनि . तनुजारा ।.राम -कृपा वैकुंठः सिधा ॥ 
ताते मुनि दरि लीन -न भय । प्रथमं भेद भगति मनम. दैयड॥ 
` ऋषि निकाय -सुनिभरे गति देखी । घुस भये निज हदथविशेली 1 
अप्तुति ' करहि -सकल मुनि वंदा । जयति प्रतिति _कंरुनाकंदा ॥" 


, _ (०८) श्रीसंजयजी । 
सत्यवादी हरिभक्त श्रीसंजयजी, महि श्री “व्यास” जी के शिष्य 
ओर राजा “राष्ट के मंत्री. तथा पुरोत थे): श्ीप्रयुकपा ओर. 
ग्यासजी. के -आशिष. से 1 इनको दिव्यदृष्टि - मिली ` श्रीभगवदगीतां 
फो पिले श्रीसंजयजी- ही ने धरतराषटर से कहा. था। मह्याभांतं मं 
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इनकी कृथा बहुत ि्तार से है । नव धृतराष् ने अपनी खली गान्धार 
समेत श्रीविदुरजी के उपदेश से सप्तथारा गगा ऊ तट जाके पराण 
त्याग किया तब श्रीसंजयजी भी विरक्त हो मुक्त हौ गये ॥ 
| ` (१०८६) श्रीउत्तानपादजी । . 
`. . श्रीमहाराज स्तानपादजी सव विधि प्रशंसनीय है, कि जिन्होनि 
अक्तराज प्री भुव" जी. सा पुत्र पाया । शरधरुवजी को राज देन जा, 
हरि का भजन केर आपने परागति पाईं ॥ 
` .. ,(११०) ऋषीश्वर श्रीयान्नवल्कयजी । ४ 
.. -शरी्रस्य भगवान्‌ ने कि जिनसे श्रीया्तवलय महिजी . ते विया 
प्रथमतः -पटी थी, अतिशय प्रसन्न होके यह आशिषः दिया किं जो 
तुमसे विषाद करेगा उसका शीश स्वतः फट जावेगा ॥ 
आप्‌ महषियों मँ हे । आपने श्रीभरद्ाजजी के प्रशन के उत्तर मे 

छपा करके -भरीपावतीशिवसंवाद “मान्‌सरामचरित" गाया हे ! आपकी 
सतुति भी प्रतिद है दी । आप अत्यन्त प्रेमी महाभागवतं प्रम विवेकी 
महानुभाव द । आपङृत उपदेश विस्या हे ॥ 


(१११,.११२, .११३.) 'श्रीसमीकजी, श्रीपिप्पलादजी, 


श्ीपिप्पलादनजी । ~ . 
श्रीसमीकजी तथा महाभागवत श्रीपिष्पलादजी, ओर -श्रीपिष्प- 


लाइनजी तीनों बड़े ज्ञानी ध्यानी प्रेमी थे ॥ 
(१०९). छप्पय 1*{ ७३४ ) 


~ निमि अरु नौ योगेश्वरा पादत्राण # की हँ शरण ॥ 
कविं हरिः करमाजन मक्षि -रलाकर्‌ भारी । अन्त- 
रिषि अह चमसं अनन्यता पथति उधारी  ॥ प्रुष, 
प्रेम कौ राशि. भूरिदा † आबिरहोता । पिप्पल, द्रुमिल 
प्रसिद्ध ` भवान्ि पार ॐ पोता ॥ जयन्ती नन्दन 


. #“"पादत्राण'"=वडाऊ, पनी, जोड़ा, पगरखी † “भूरिदा"“=वहुत देनेवाला ॥ 


१९८ श्रीभक्तमाल सटीक 1 ` ` 
न 


जातं कै निविध.ताप आमय. हरण । निमि' अर नव 
ग्व पादत्ाण कीं ` हौ शरण ॥ १२ ॥. (२०१) 


वात्तिक. तिलक । 

पहाराज श्रीनिमिजी ओर. नव (<) योगेश्वरो के पादवाणों के 
गँ शरणागत ई मर पादत्राण मेरे रक्षक उन -नवोः योगेश्वरो 
के नाम ओर थण कहते है । श्रीकषिजी, श्रीहरिजी, ओर श्रीकर 
भाजनजी, जो नवधा व्रेमा परादि भक्तियों के महारलाकार [समुद्रा टै । 
श्रीअन्तरिक्षजी ओर श्रीचमसजी, जो भगवतधमं अनन्य मार्गं फे 
उद्धार करनेवाले है । गश्रीप्रबधजी जो भगव्सेम की. राशि रीदै। 
श्रीजावि्ेतानी जो भक्ति लान देराग्य के महादानी ह । श्रीपिपल्ला 
५ नीर श्रीदरमिलजी, जो संसारसागर से पार जनि फे अथं प्रसिद 
महानौका 


१ श्रीक्विजी, ` | ७ भ्ीआविहयँताजी 

र्श्रीहरिजी, . | ८ श्रीपिष्पलायनजी 

३ श्रीकरभालनजी, ` |` ई श्रीद्रमिलजी ` - 

४ श्रीजन्तरिकषजी, ` १० श्रीजयन्तीजी देवी, .. 

५ श्रीचमसजी, . `. ११ श्रीनिभिजी महाराज । 
(११४) देवी श्रीजयन्ती । ` 


भरी्षमदेवजी की धमपली परम भागवती देवी श्रीजयन्ती भन्य्‌ 
है, किं जिनके एकसो पुत्रो मे, परम आनन्ददायक ये नवो पुत्र संपूणं 
जगत्‌ के जनों के तीनों ताप तथा काम्‌ कोधादिक मानसिक महारोगी 
॥ के हरनेहारे, ओर श्रीमरतजी भगवत्‌ के प्यारे, हुए ! धन्य धन्य 
जय जय।॥ -- 
दम्पति के उन्‌ एकौ `पु्ो मेँ से ८९. मदुर (जाद्यणः ओर शेष 
महीश (अवनीश) हुए ध | 
११ 


पदपराग करणा करौ, (जे) नेता. “नवधा मगति" 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 1 


----------- णवासवाद तिलक । १९९ 
के ॥ श्रवण प्रीकषित, एुमति. व्यास, सावकशुकीरतन । 
पठि समिन प्रहलाद, प्रथु प्रजा, कमला चरनन 
मन ॥ बन्दन 1. सफृनतकदुवन, ‡ दास्य दीपत्ति+कपी- 
श्वर । सख्यत्वे पार्थ, समरप॑न आतम्‌ बलिधर ॥ उप- 
जीवी इन नाम के एते त्राता अगति के । पदपराग 
करणा करो (जे) "नेता-नवधा मगत्तिकै ॥१५।(२००) 

श्लो श््रीङ्ष्णश्चषणे परीक्षिदमवदधेयासकी कीतने, प्रहादःस्मरणे- 
द्वि, पद्य भजने लक््मीः पृथुः पूजने । अकश्स्छभिवादने कपिपतिर्दस्य 
च सस्येऽ॑नः सर्वंसवात्मनिवेदने बलिरभूत्‌ केवस्येते विदुः ॥ १॥ 

वात्तिक तिलक । 

जो जो महादभाव नवधा भक्ति के प्राप करनेषाल्ते आचास्यंरूप हौ, 
सो आप सव मुञ्चपर फरुणा करके, अपने पदपंकजों की धरि शुश्चको 
दीजिए ॥ 

(१ शरषरणभक्तिनिष्ठ मृतिमान श्रीपरीश्षितजी, 

(२) कीर्तनभक्तिनिष्ठ वेयासकी महासमति परमहंस भीशकली, 

(२) सन्दर स्मरणमकिनिष श्रीग्रहादजी, 
` . (४) मगवस्वरण सेवन भक्तिनिष्ा मानसवती महारानी कमला 

श्रीलक्ष्मीजी, | | 

(४) अच॑नपूजनभक्तिनिष् शरीपएथुजीः | 
`. (&) बन्दनभक्तिनिष्ठ शीनूरजी, ४ 

(७) श्रीसीतापतिदास्य मक्तिनिश दीरियुक्त कन्दर शीश्ठमादजी, 

(= सर्यमक्तिनिष पृयापुत्रश्रीजदधनजी, 

. (द) आलसनिवेदनभक्तिनिष्धारी भरीषलिजी, । 


१ 
ये श्रवणादिक नवो नामवाली भक्तियोँ दी जिनकी प्राणुभिार जीविका. 
है, सो नवो महाभागवत, सब गतिमिहीन जनों के रक्षकद। ` ` 
“नवधा भक्ति निधान ये रामप्राण प्रिय भक्त दश ॥ , 

श्रवण समीरछमारः, कीरतन ङश लव. निर्भर। ` .. 
शबरि सुमिरन रत ` भरत, चरण सेवन अङ्गद कर ॥ - 
पून शबरी, . शम समन्त बन्दन अधिकारी । . _“, 
लखन ` दाप्य, खपरी सस्य॒ल चयो भारी ॥ _. ¢ 
आतम समर्पण गीधपतिं, इत अपूष्वे करि लिये यंश। . . 
नवधा भक्ति निधान ये रामप्राणप्रिय भक्त.दश॥” . - 


(११५) श्रीपरीश्ितजी । 
। क (१११) टीका । कवित्त । न 
भ्रवणरसिक कदू सुने न परीक्षित से, पानं करत लागी कोटि.युण 
प्यास है! भनि मन माञ्च स्यो आवत न्‌ ष्यावत द दीं गभं मध्य 
देखि आयो रुपरासंै॥ कदी सुकदेवचूसों देवभेरी ` लीजे जानि, प्रानलागे 
कथा, नहीं तक्षकृको त्रास है । कीजिये परीक्षा उरंभानी मतिसानीं जही । 
वानी *बिरमानी जह्य जीवन निरास है ॥ ६७ ॥ (५३२) ` ~ 

. वात्तिकं तिलक । ` ~ $. प 
राना परीक्षित के समान भगवतकथा श्ववणरसिक- कीं : सुनने मे 

नहीं आता । श्रवणपुटन से हरिकथा सुधा पान करते हृए भी प्यास कोटि 
गुनी बदृती दी जाती थी। पसा क्योंन हो ! देसिये जो प्रु सुनिरयो क 
ध्यान करने से भी उनके मन मँ किसी, प्रकार से नहीं आते; उन्ध 
रूपराशि मगवाद्‌ का गभं के मध्य आपं दशन कर आए द | श्रीभागवत 
सुनते समय्‌ श्रीशक्जी से कहा फ “मेरी प्रकृति जान लीजिये -कि प्रभु 
कोक्थादीमे मेरे प्राणो दै। -यक्षकोः तक्षक का ङु अय नदी 
दै। चि आप मेरी परीक्षा से. लीजिये." यह सुन श्रीशकदेवजी अपने 


हृद्य मे यृह बात लाए किं राजा सत्य कहते है कैथा मं इनकी मति 








१ “ट्व == वान, प्रकृति, स्वभाव । २ “विरमानी"" ठहर गई, रुकी ॥ 


भनिततुषास्वाद तिदेक । ५०५) २०१ 


अहो ! श्रीपरीक्षितजी की क्या प्रशंसा की जावे कि सातवें दिन 
ज्योही श्रीशक्देवजी की वाणी समाप हु, उसी क्षण शरीर को 
त्याग दिया परमधाम को चत्ते गए ॥ 

भ्रीपरीक्षितजी की कथा लिखी जा चुकी है कि८“जिनके हरि नित 


उर बरसे) ॥ | ४ 
| (११६) परमहंस श्रीशुकदेवजी । 
(११२) क कवित्त । (७३१) ८ 
गमं ते निकसि चले बनदी मे कीयो बास, व्याकस्षसे पिता को नहि 
उत्तर दियो हे । दशम श्लोक सुनि गुनि मति हरि गहं, लह नहं रीति, 
पि भागवत लियो है ॥ रूप गुन भरि सद्योजात केसे करि आए 


सभानृप ढरि भीज्यो प्रेम रस दियो दै । पू भक्त भूष ठर ठैर पएरे भौर, 
जार, गाई उढे जबे मानो रंगञ्लर कियो हे ॥ ६८ ॥ (५२१) 
वातिक तिलक । 

परमहंस श्री्यकदेवजी की कथा यहो तक तो लिखी जा चकी हे 
कि शुक का बच्चा श्रीग्यासजी की श्री के मुखदयारा उदर मेँ प्रवेश कर 
गया । बारह वषं उनके उदर म ही आप रहे। पुनः देवतो, युनीश्वर 
की प्रार्थना से आप गभस निकल के उसी क्षण चल दिये ओर जाके 
वन ही मे बसे । महिं व्याजी सरीले पिता के पुत्र ! पुत्र | कारन 
पर स्वयं उत्तर तक न दिया, किन्तु वृक्षों से ही “शकोऽं शकोऽहम्‌ 


। $ 

~ 8 अनुराग का जाल फका अर्थात्‌ भगव्यश 
ढे श्लोक सिलखाकर लड्कों को (श्रीभगरतयजी के शिष्यो को) वन मे 
आपकी ओर भेजा । किसी दिन एकं लड़के को अपथं भगवयश्‌ का 
एकनश्लोक भागवत्‌ के दशमस्कन्ध का गाति सुनके आपकी मति हर 
गई । मगवल्ेम मे आपरेसे फो कि उस लङ्क सं पता प पकर श्री. 
ग्यासजी के पास आकर नवीन रीति ब्हणकर (अव ~ नवीन रीति प्रहणकर (अर्थात्‌ जिन्होनि उत्तर 

१.'हरि “= वलिके, डरक के, कृपा | ॥ 


८ री । 
*#अहो बकीय स्तनकालकूटं (नन, कष्या 
भे गति धा्युचितां ततोऽन्यं क वा दयालुः शरणं ज्रजेम ॥ 


२०२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


भीन दिया था सो) अब पास में रहे भीमद्धागवत्‌ को ष्टा ॥ 

तब संपूण श्रीभागवत मे जो श्रीमगवत्रूप ओर गणो का वणेन था, 
सो सब इनके मन भरफे उसके आनन्द का भार इतना हौ गया फ 
जो किसी प्रकार से सहा नदीं जाता था ॥ 

एवं, जब ऋषिपुत्र के शाप से राजा परीक्षितजी राज तज के 
्रीगंगाकल मे सुनियों के धृन्द समेत समभा मे बेठे, ओर भक्तं राजा- 
जी ठेर गैर ॐ य॒नीश्वयो से अपनी सुगति का उपाय पूर रहेथे, 
मुनीश्वरलोग इस विचार के चकर भवर) मे प्डेथे कि राजाको 
क्या उपदेश देना चाद्ये ॥ 

उसी क्षण उस समा मे, श्रीपरीक्षितजी के भाग्यवश, श्रीशक्देवजी 
कि जिनका हृदय श्रीमगवलमरस्‌ से भीगा हृदे, सो परोपकारिता 
की दरनसे ढरके, आ पचे ओर राजा से कदा कि तुम भगवदयश 
सुनो 1“ यह कह श्री “भागवतः कथा गा चलते मानो प्रेमरंग की अदी 
सी लगा दी । श्रीमागवत श्रीपरीक्षित महाराज को श्रीश्यकजी ने 
व सुनाया किं साती दिनि में महाराजने परमपद दीतौ पा 

 ॥ 

्रीव्यासजी तथा पुरणुर श्रीबहस्यतिजी की आज्ञा से श्रीशकनी 
ने विन्नानपिन्धु श्रीजनकजी महाराज से उपदेश लिया ॥ 

एक समय किसी तीथं पर देवाङ्गनाणँ वश्चरहित स्नान कर रदी थी 
परमहंस श्रीशुकदेवजी अकस्मात्‌ उधर दी से जा निकले, उन देवियां 
ने आपसे तो लज्जा न की, परन्तु व्यासजी को देखते दी शीभ्रता एवं 
लज्जापू्वेः वघ धारण करने लगीं । ओर व्याजी की शंका का उत्तर न 
वड्भागियों ने यह दिया फि शरभो ! जाप से अथवा सबसे 
लज्जा तो सामान्यतः अवश्य देही, रही वार्तां यह.कि परमहस 


्रीशकदेवजी से लम्जित पयो न हृं ? सो उनको तो स्री पुरुष का 
भद्‌ ही नही, पे तो सवको भगवतमय ही देखते दहै, उनको इतनी भी 
सुधि नदी कि हमको सञ्जा आहं वा नहीं सव ह वा नग्न, बे तो 
भगवद्रप मँ छके केवल उसी मे मग्न है ॥ | 


[ऋ त. 
५. 





भवित्तसुधास्वाद तिलक । 8 


(११७) श्रीप्रहादजी । 
त गं ( ११२ ) टीका । कवित्त | (७३ ^ ) 
सुमिरन संचो कियो, लियो देखि सबही मे एक भगवान केसे कारे 
तरार दे । काटिबो खडग जलबोरिबो सकति' जाकी, ताहि फो निहार 
चमर सो अपार हे ॥ पृषते बतायो खम, तदह दिखायो रूप प्रगट 
अनूप भक्तं बाणीदी सौ प्यार है । दृष्ट डो मारि, गरे ओति लह डारि, 
तञ कोधको न पार, कहा कियो यों बिचार है ॥ ईद ॥ (५३०) 
वात्तिक तिलक । 
पहाभागवताग्रगण्य श्रीप्रहादजी की कथा श्वादश भक्त राजो" ऊ 
साथ लिखी जा चुकी दै । इन्दनि श्रीराम नाम का सच्चा स्मरण किया, 
जिस स्मरण से इनको पूणं परब्र दृष्टि प्राप हई फ जिस दृष्टि से 
चराचर म एक भगवान्‌ दही को देखा । यह भजन ओर्‌ स्मरण देखके 
भक्तद्रोही हिरण्यकशिपु ने इनके वथ के अनेक प्रयल कथि, अग्नि मे 
जलाय, जल मे इबाया, तथा खङ्ग का प्रहार भी कराया, परन्तु इनको 
सङग केसे काट सकता था । षयोकि सङ्ग काटने की शक्ति, अग्नि 
म जलाने की एवं जल मे इधान कौ शक्ति जिस परमात्मा भ्रीराभजी 
की है, उन्दी को आप चारो ओर अग्नि जल सङ्गादिक म अपार प्रीति 
प्रतीति से देखते थे ॥ , 
अन्त ते हिरण्यकशिपु ने पूढा कि “तेरा राम कटा है? ती आपने 
उत्तर दिया किं रयु सवत्र ह ॥" ॥ 
दो० “तो मोम सङ्ग मे, खम्महु मे द रम। |, 
मो दीस, तोहि मारि, पितु ! बिना जपे हरिनाम्‌ ॥" 
ठेसा शुन दुष्ट ने पुनः पृष्ठा कि शक्या इष्‌ खमे मे भी हे १ आपने 
उत्तर दिया कि "हँ निस्सन्देह है" तिस परः उसने महाक्रोध करके उस ख॑मे 


म एक धसा यष्टि) मारा ॥ 
र __ तव अपने भक्त फी प्रिववाणौ क सल को सत्य करनेवाले प्रथु उसके 


तब अपने भक्त की ग्रियव 
पीहु रामह, व्यापक रामहि दै वन ग्राम । सुन्दर राम दशोदिशि 


प "सकि~क । “भगु, रामद्ध 
पूरण स्वरगंहु राम पतालहु राम ॥\ 





२०४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


भा 
मुष्टि मारते ही, उ समे म से महा अद्रहास शब्द करके अदभुत रूप से 
(अर्थात्‌ आधा "नर" का ओर आधा “सिह” का शरीर धारण कर्‌) 
प्रकट हो उस दुष्ट को मार ला ! फिर उसकी अतिं निकाल के अपने 
गले मे डाल लीं, पर इतने पर भी आपका अपारकोध बनादी रहा, 


शान्त नदीं हुआ, न जाने मन में क्या विचार आ गया ॥ 
(११४) टीका 1 कवित्त । (७२९) 


डरे शिव अन आदि. देस्यो नही क्रोध एसो, आवत न ठिग' कोठ 
लष्ठिमी ह त्रास है । तब तो पायो प्रहलाद अदलाद महा, अहो भक्ति 
भाव पभ्यो आयो प्रमु पास ह॥ गोद मे उठाई लियो, शीश पर हाथ दियो, 
दियो हृलासयो, करी वाणी बिनयरास है । आह जगदया लगि पलो 
श्रीनृसिंह को, अखो यों दुटागो को माया जनान नास दै ॥ १००॥ 
(५२८६) 


वात्तिकं तिलक 1 


भ्रीनरहरि भगवान का वह कोध देखे, ओरों कीतो बाती क्या 
दे श्रीब्रमाशिवादिकभी उर गए क्योकि इन्दोने प्रथु का ठेसा कोथ कदापि 
देखारी न था । कोह समीप नीं जा सकते थे, वर॑च श्रीलक््मीजी मी 
भये प्रसुके पासनरींजा सकीं॥ 


तब तो श्रीजरयादिक ने ्रप्रहादजी से कहा किं “वत्स ! तुम प्रभु 
के पास्‌ जाके कध की शान्ति कराषौ? यह्‌ सुन आश्चस्यं भक्ति भाव 
के महाय्‌ अहाद मे पगे हुए शर्रहादजी श्रप्रभ के पास बेखटके गये ॥ 
भ्रभिक्तवत्सलजी ने प्रसन्न हो दोनों हाथों से उठाके आपको गोद मे 


बिर्ला लिया, ओर मस्तक आघ्राण कर शीश पर अखण्ड अभयप्रद 
हस्त फेरा ॥ ~ 


तदनन्तर्‌, श्रीप्रहादजी. का हदय अकथनीय आनंद से | 
= रश हलासः को 
प्राप्त हुआ, ओर भरमराशिसानी वाणी से स्तुति प्रार्थना करने लो । प्रु 
ने आनना की कि “वत्स ! ङु पर माँग ॥" 


न 9 वा 





१ “'दिग''=समीप, पास लगे 1२ "ल गिपर्थो" ज 
>, ८ # = महलग हए, लट्ट्‌ इए, गो. डे। ३ 
“भरथो” = हृढ पडे, अड्‌ गण + हलग्‌. हए, लदृट्‌ हुए, अशन्नि परयो. उलक्ञ पडे । ३ 


भवित्िसुधास्वाद तिलक । २०५ 


आप बोले कि प्रमो | वरदान नहीं बाह्लाहइ॥ चाहता ह ॥ 
परन्तु [क आनना पाय आपको जगत्‌ के जीवों पर दया आ ग 
इससे चरणों मेँ लग के ओर हठ करके यही वर माँगा कि नाथ। हस 
आपकी माया ते सब जीवों का जान हर लिया है इसलिये अपनी माया 
से जीवां को दछंडाह्ये, जिसमें आपका भजन करे ॥ 
कादि पान पान द्पितु कालकराल बिलोकि न मागे । 
“राम का!“सबटारं है““खंम मे?" सुनिोकनुकेहरि जागे ॥ 
नेरी विदारि भए विकराल, कहे प्रहलादहि के अनुरागे । 
प्रीति प्रतीति बदी, तुलसी, तवते सव पान पूजन लागे ॥ २॥ 


(१०८) महावीर श्रीहचमान्‌जी । 
(श्नमो भगवते हसमते श्रीरामदूताय) 

“श्रीहरिवल्लभोंः” मे भी, परमप्रिय श्रीवीरमारुतिजी की कथा कही 
जा चुकी दै, फिर यदयं “नवधा भक्ति की निष्ठ म आपका यश श्रीरन्थ, 
कर्तने गायादहै, ओर पुनः आगे, १६ वें छषय रूल २०)मेभी 
“श्रीरघुवीर सहचरः महावीर पवनात्मजजी का सुयश देखिये ॥ उसी 
प्रसंग में आपके जन्म की कथा भी पटक परमानन्द लाम कीजिये ॥ 

चौपाई । 

“सुमिरि पवनघ्वत पावन नामू। अपने बस करि रासे राम्‌ ॥” 

ओर आपकी श्रवण निष्ठाभक्ति इस वात्ता से प्रसिद्ध ही हे किं जब 
श्री अवधेश रषवेन्द्रजी महाराज निज सकत धाम को जानेलगे, 
आपको आज्ञा दी कि “तात! तुम यद्यं (श्रीअयोध्याजी मै) रहो, 
तिस पर आपने कहा “श्रमो ! जो आज्ञा, परन्तु यहं वरदान मिले 
किकदापि किसी काल में श्रीरामायण मक्षे खुनानेवालां का.अभाव 
नहीं हो । प्रभु बोले कि “अच्छा, एसा दी होगा, सदव मेरी कथा 
तुम्हारे श्रवण गोचर होती रहेगी, नर नाग गन्धव सुरः मेरे यश तुम 
परति गाया ही करगे, तथा भाम्यशालिनी अप्सरा निरन्तर भेर 
चरित्र तुम खनाती ही रहेगी ॥” निदान, आप किंस रस के आचाय 


नदीं है ! सवी के दै ॥ 


२०६ श्रीभक्तमाल सटीकं । 


शुरग॑म काज जगत म जेते) सुगम असुग्रहं कपि फे तेते॥ 
कवनसो काज कठिन जगमाहीं । जोन तात हेय तुम पादीं ॥ 
सीयदुलारे रामपियारे । सन्त भक्त के कपि रखवारे ॥ 
नहिं कोर हृवुमतसमवडभागी । सीताराम चरण अनुरागी ॥ 
मंगल भरति मारुतनन्दन । सकल अमंगलमूलमिकन्दन ॥" 
सो० “सेय श्रीहनुमान, युक्ति युक्ति हरिभक्ति प्रद । 

जन्रक्षक, भगवान, बीर, धीर, करुणायतनं ॥“ 


(११८१८१२०) श्रीभूज॑नजी, श्रीपरथूजी । 

„ श्रीहरि व म भी, श्रीअज॑नजी कौ क्था हो चुकी दै, ओर 
यह (इस . छणय मे) आपको भ्रीग्रनथकारस्वामी ने “नवधामक्ति' 
(सस्य) क प्रसंग मे लिखा दे । 

श्लो° “पवयुहयतमं मृयः श्रृणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि भे इदमिति ततो बक्यामि ते हितस्‌ ॥ 
^“. प्रियोसिमे॥ 
(२) भगवत्‌ ू ॐ अवतारो मे तथा “जिनके हरि नित ठर वसँ" 
एव भावान मे भी महाराज श्रीपृथुजी की चांहो चुकी दै। 
(२. महाता ने आपको श्रवणः निष्ठा म तिखा है ओर या 
आपको भीनामाखामीजी प्रस ने “पूजन निषा मे द्णन ` किया ३। 


(२१) श्रीअक्र्रजी । 
(११५) टीका 1 कवित्त । (७२८) 
चले अकरूर मधुपुरीतु विसर, नैन चली जल धारा कब देखो 
त को । सरन मनायै, एक ेखिनोईं भावे, देदुपि विरात 
, साख पगचरूर को ॥ बदन रवीन्‌, वाह निपट नबीन भै, दहं 
ध कटि ,जौवन की भूर को । मे राम इष्ण, चिते पाड ङँ 
मनोरथ को दिले दगरूप कियो हियो - नन ्प को हयो चूर चूर को ॥१०१॥ (४२८) 


१ ^विूरना'' = रूम चिन्तवन करना सिल 
| 1१); ट १ ५ यद्धे =: £ हि 
गग, ताए, परे, सतन ते # २ “्िने=माने वेः सपके। ३ "ह्नि" प्रर कि हल 





भकितसुधास्वाद तिलक । कात) ~ 
भ वात्तिकं तिलक । 
अरजी क्के भे हुए मथुराजी ते (रीन की ओर) अति पिरह 
उकण्डा से चले, यों विचारे हए कि- १ 
पद- जे पदपदुम सदा शिषके रह, सिन्धुुता उरते नहिं थर । 
सूरदास तहं पदपंकज, त्रिषिध ताप दुख हरन हमारे ॥ 
द° तेजबाला जे पदकमल, रहीं सदा उर ला । 
तेह पद्पंकन देसि, हौ इन्द नैनन्द जाई ॥ 
भरीकृष्ण ब्रलदेवजी का रूप चिन्तवनं करते दी आंखों से प्रम जल 
की धा बहने लगी, ओर श्याम गौर छविपूणं दोनों मायो ॐ दर्शन 
का मनोरथ भी हदय मेँ भर भया । सगुन मनाते जाते थे, केवल दशंनही 
सुहाता था, इससे अपने शरीर का भान भूल जाया करते थे ॥ 
इसी दशा से जव श्रीत्रज के समीप पह, तो मागं की धूरि में 
कमल प्च धज अंङशादि चिहः युक्त भगवत्‌ फे चरण ऽब हुए देखके 
उनको दण्डवत्‌ कर आप उन्दी चरणचिहयौ मं लोन लगे ओर हन्द 
प्रीति चाह अतिशय नवीन उन्न हहं उसी से इनकी “जीवन की जी 
बन्दन भक्ति प्रीणता” श्रीशुकेदेवजी ने श्रीभागवत मे भलीर्मोति 


कही दै॥ क 
्रीचृन्दावन मेँ आप आ पषवे, श्रीबलरामजी तथा श्रीहृष्णजी का 


दशंन कर, अपना मनोरथ पूणं देखा आगे बहु, जा भिले, छविसागर 
मं इनके नेत्र म्न हो गए ओर हृदय प्रेम ते चूर चूर दौ गया ॥ 

प्रेमपूरित अन्तःकरण से शभ मागं मेँ जिनका चिन्तवन करते चले 
` अते थे, यँ आकर, उनके ओर विचित्र चरित्रों के अतिरिक्त, यह भी 
देखा कि-- | 

सर्वया) & 

“ुतदारा ओ गेहकी नेह सवै तजि जाहि विरागी निरन्तर ध्या ॥ 
यम नेम ओ धारणा आसन आदि कर नित योगी समाधि लगाव ॥ 
जेदि्ञान ओं ध्यान तें जाने कोठ सो अनादि अनन्त अखण्ड वृता । 
ताहि अहीर की. डोदरियांँ -ठेछिया भर छ पे नाच. नचा ॥ ` 

जिससे आप असीम सुख को प्रा हुए ॥ 


२०८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


ध्रीजकूरजी की चरचा शश्रीहरिबर्लमो" मँ भी हो आई हे ओर यहो 
नवधा भक्ति" फे प्रसंग में ॥ 


(१२२) श्रीषलिजी । 
(११६) टीका । कवित्त । (७२७) 

दियो सरवसु, करि अततिजतुराग बति, पागिगयो दियो प्रहलाद 
सुधि आह हे । शुरु "भरमा, नीति कहि समुक्चवे, बोल उर मेन अप 
फेती भीति उपजा हे ॥ कल्यो जोई क्षियो सोचो भाव पन लियो, अहो 
दियो उर हरि ने, मति न 'चलाहं हे । रीक्े परभु, रहे दार, भये बस हरि 

मानी, भीशक बखानी, ति रीति सोई गाई है ॥ १०२ ॥ (५२ ७) 

वात्तिकं तिलक । 

„ शरीबतिजी ने अति अतुरागपूवक भीवामन भगवान को अपना 
सवश्व दे डाला, यद्यपि इनफे गुरु शुक्राचाय्यं ने इनको बहुत भरमाया, 
ओर यह भी जता दिया कि देवतों ॐ पक्षपाती विष्णु हँ, तथापि इन्दोनि 
प माना, वरच इनको अपने पितामह श्रीपहादजी की प्रमाभक्ति की सुधि 
जा गहं । इसे श्रीषलिजी का हृदय प्रथु के अनुराग में पग गया ॥ 

पद्‌ | 


जाक प्रियन्‌ राम बेदेही। तमिये ताहि कोटि वैरी सम यपि 
परम नेहो ॥ तज्यो पिता पहलाद, विभीषण बन्धु, भरत महतारी । 
भलि गुरु तजेऽ, कन्त ब्रनबनितनि, भयो य॒दमंगलकारी ॥ नाते नेह 
एम्‌ मनियत युद सेव्य जलो । अंजन कदा १ आंखि जो शट 
भहुतक कों कँसं ॥ तुलसी, सो सव माति परमहित पूज्य प्राणते 
प्यारो । जाते होय सनेह परमपद, एतो मतो हमारे ॥(वि० पण) 
ऽनः शुकराचाप्यं ने बहुत प्रकार से राजनीति समञ्चाहईं तथा अनेक 
भय भी दिखाए परन्तु शक्र का वचन आपके मनमेंएकमभी ननमा, 
किन्तु जो कुछ प्रसुसे प्रतिचा की थी, सोई बात की । सच्चे भाव से अपना 
द्‌ प्रण (पन) गहे ही रहे ॥ 


र "न्नरमां ब" न्=घुमायै फिर, दुध्र उधर करे हः करे । 
२ “चलाई” = चली, टकी, हटी, डोली ॥ गहकावे, टाल मदो करे, देर फेर करे 


भक्तिस्‌धास्वाद तिलक । २०९ 


श्रीहरि ने भी बहूत डराथा, पर इन्दने अपनी मति हरिषपा से स्थिर 
ही रखी, अर्थात्‌ अपना देह आत्मा सन प्रभु को समर्पण कर दिया ॥ 


सवषा । 
“कं यह देह सदा सुख सम्पति के यह देह षिपत्ति परोज। 
कै यह देह निरोग रद्य नित के यह देहहि रोग चरो्‌॥ 
कै यह देह हुताशन पे फे यहं देह हिमाल गरोज्‌। 
“सुन्दर” रामह सौं पिदियोजव, तव यह देह जियो किं मरोज्‌ ॥" 
प्रयु इनकी सत्यसन्धता तथा आत्मनिवेदन भक्ति देख, अत्यन्त दी 
रश्च शने दारपाल्ल बनके सदा ार पर दी रहने लगे ओर अपने मन 
महार मान, आपके वश दी हे गए। सो परमहंस श्रीशकजी ने श्री 
भागवत्‌ मे अच्ये प्रकारसेवखान किया हे , सोहं श्रीवलि की प्रीति रीति 
हमने भी गान की है । श्रीवलिजी की कथा (द्वादश भक्तो" भे भी लिखी 
जा चुकी रै ओर यदो “आत्मस्मपणः मे ॥ 


(१२३) प्रसादनिष् मक्त । 

११७) (७२६) 
हसपिसाद रस स्वाद के मक्त इते प्रमान ॥ शङ्क 
शुक, सनकादि, कपिल, नारद, हठमाना । विष्वकक्तन 
प्रहलाद वलि मीषम, जग जाना ॥ अञ्न, शुष, अन्व्‌ 
रीष विभीषण. महिमा मारी । अदरागी, अकर्‌ः सदाः 
उद्व अधिकारी ॥ भगवन्त भक्त अवार की कीरति 


कहत ' य॒जान । हरिप्रसाद रस स्वाद के ते पर 
मान ॥ १५ ॥ (द) 


वात्तिक तिलः 
श्रीहरि के प्रसाद के रस्वाद लेनेवलि ओर मीमगन्‌ व 
कि हुए शेष अमृतान्न की कीति महिमा कहने म प्रम घ 
भक्त प्रमाण दै-श्रीशङ्रजी, श्रीशकजी, स जी 
श्रीकपिलजी श्रीनारदजी, शीरामानुन्य हनुमान्‌ज। 0 
श्ीप्रदलादजी, श्रीवलिजी मर प्रसिद्ध देवत्रत त्री 
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जी, श्रीभ्रवजी ध च श्रीविभीषणजी, अनुरागी 
कूरजी, सदा प्रेमाधिकारी श्रीरडव्जी 
| तत यह हे कि भगवत्‌ का उच्छिष्ट प्रसाद इन भक्तां को अवश्य 
अपण करना चादिये, उसमे प्रमाण पद्मपुराण का- 
श्लो° “बलिविभीषणों भीष्मः कपिलो नारदोऽचनः। 
प्रहादो जनको व्यासो अम्बरीषः पथुस्तथा ॥ १॥ 
विष्वक्सेनो प्र वोऽकरो सनकायाः शुकादयः । 
वासुदेवप्रसादात्रं सवै गृहन्तु पेष्णवाः ॥ २ ॥'” 


१ श्रीशिवजी < श्रीमलिजी 

२ श्रीशक्देवजी १० श्रीभीष्मजी, 

३ श्रीषनकादिची, ११ श्रीज्ञैनजी, 

४ भ्रीकपरिलदेवजी, १२ श्रीप्रुवजी 

५ श्रीनारदजी, १३ श्रीञम्बरीषजी, 
६ श्रीह्लुमानजी, १४ श्रीविभीषणजी 
७ श्रीविष्वकसेनजी, १५ श्रीअकरूरजी 

८ श्रीप्रहादजी । १६ श्रीउद्धषजी 


ठ प्पय । (७ 
ध्यानं चतु्ंज चित धरो ति शरण हौ अवसरो ॥ 
अगस्त्य पृलस्त्य पुरह्‌ च्यवन वशिष्॒ सौभरि ऋषि। 
रहम अत्‌ रचीक गग गोतम सुव्या्शिषि ॥ लोमश 
भृ .दालभ्य अङ्खिरा श्वङ्किप्रकासी । मांडः्य विश्वामिव 
ह्वासा सहस अटासी ॥ जाबालि यमदग्नि  मायादरशं 


क्युप प्रवत पराशर पदरज धरो । ध्यान चतुस॑ज चित 
धरयो, तिन्ह शरण हों अघुसरो ॥ १६ ॥ (१८८) 

वा तिक लक | 
~ _शभिगवाय्‌ के चतुभज रूप का ध्यान जिन भक्त ऋषियों ने अपने 


(चत्त म धारण क्या, में उनके शरण मे प्राप ह ओर ऽ रणो की 
: परि जपने शीश मे धरता है आर उन्दी के चरणों 


भक्तिसृधास्वाद तिलक । त 


~~~ 





१ श्रीजगस्त्यजी १५. श्रीदालभ्यजी 
२ श्रीपुलसत्यजी १६ श्रीङ्गिराजी 
। १७ श्रीष्यभृङ्गनी 
1 १८ श्रीमांडन्यजी 
५ क १९ श्रीविश्वामित्रजी 
॥ + २० श्रीदर्ासाजी 
~ ० ७ २१ श्रीजानालिजी 
की २२ श्रीथमदग्िजी 
१० श्ीगरनी २३ श्रीमायादशं (माकण्डयोजी 
११ श्रीमौतमजी २४ ्रीकस्यपनी 
१२ श्री (संजयजी) व्यासशिष्य २५ श्रीपवेतजी 
१३ श्रीलोमशजी २६ श्रीपराशरजी 
१४ शरीभृर॒जी २७ (अटासीसदष) (८८०००) 
(१२४) महर्षि श्रीभगस्स्य॒जी ' 
श्री १०८ अगस्य भगवान्‌ 


श्रीसीतारामङ्पापत्र शिरोमणि 
करो. कि जिनका दूसरा नाम्‌ शश्रीषध्यीनि = कुम्भजजी" भी दै, अन्य 


महरियो के री सरिस नही, वच ह्नको श्रपरसु का दसस म्यक्ति ही 
९ आपकी शी शश्रीलोपागराजी। 


एमञ्चना चादि, किमथिकम्‌ १ एव, अ 
्रीजनकनन्दिनीजी की अतिशय पापा सखी दै। आप दोनों क जय॥ 
्रीजगस्त्यजी भगवार्‌ की उत्पति घे से हुई, वरुण देवतां तथा 
पिच्रनी दोनों के तेज एक कलर] र सखे हए यै, भीन्रहलाज। की इच्छा 

रेषा भी का र किएक राजा ने 


से उपी षटं से आप निकले ओर्‌ ए 
पुत्रकाम यन्न कराया ध लो क्षीरान्न मिलाः ठसुकी उसने एक श 


रख दिया ह अपनी रानी क्म न 
प्रगट हए ॥ ^ 
आपकी बनाई “श्रीजगस्त्तंदिता" परसिड ही द॥ ू 

साकेतपति शाङ्गधर दिभ्य अखष्डेक नित्यकिशोर मूतं व्यापक 
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परात्पर भगवत्‌ सचिदानन्दधन्‌ शोभाधाम श्रीजानकीवृल्लभ राम. 
चन्द्री. की उपासनापूजा इत्यादि के. बडे मारी आचाय्यं श्रीजगर्य 
मगवाद्‌ है । आपने सवं जगत्‌ पर केसी छपा कौ वषा की है, वर्णन 
नदी हो सकता ॥ । 

पवि छः कारणों से एक्‌ समय आप सम्पूणं विशाल समुद्र दी को 
पान क्र गए थे, सो कृथा विख्यात रै दी ॥ 

चौपाई | 

कहँ कुम्भज कहँ सिन्धु अपारा । सोखेड विदित सकल संसारा ॥ 

आज भी आपका नाम सेते दी महाअजीणं कोसौ भागता दै॥ 

श्रीपावतीजी ओर महादेवजी के विवादरत्सव मे जब गिरिराज 
हिमाद्रि के यह देवतां दानवो आदिक के इक्र होने पर उनके बोश्च 
से धरती उत्तर की ओर नीवी हो गै, तो सबकी प्रार्थना से परम समं 
भ्ीजगस्तयजी दक्षिण को चते गए, तब आप ही के प्रमाव से पृथी 
दक्षिण की ओर नीची हो गई ॥ 

अन्नदान न करके केवल मणि सुवणं बसन भूषणादि दान करने 
पर भी एक भ्यक्ति बढी दुगंति को प्रा हुआ था, सो उसका उदार 
महायुनि श्रीअगर्तयजी ही महाराज ने कराया] ओर उसके दिषे 
भूषणो से आपने भ्रप्रयु कौ पजा की । श्रीसीतारामनाम का माहाल्य, 
भीगस्त्यजी ने कहा भी ह ओर श्रीशेषजी की सभा मेँ देवतों तथा 
सुनियों को आपने नमपरमाव दिखा भी दिया हे ॥ 
॥ देवतों की प्राना प्र श्रीभगस्त्य मगवार्‌ ने ही मन्दराचल 
विन्भयागिरि) को भान्ना दी जिसके अनुसार वह अचल आज तकं 
पादाप्डा काष्डादी हे जैसा आपको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करने कै 
समय गिराथा॥ 
„ श्रीदनुमाय्जी, श्रीशिवजी, ओर श्रीब्ह्माजी जि 
शरीजगस्त्यजी महाराज की महिमा जानते ई सी शर ५ 


जनेगा ? आपके शिष्य श्रीसुतीक्ष्णादि #*की हीम्‌ 
णा { आरे शिम्य आ | क प्रीतिकी व्याख्या 
तो अपार है रर स्वयं आपकीतो वा्तादहीम्या ॥ 


मुतीष्णजी को भीति श्रीरमबस्तिमानस मर पजन दवह ह श्रीरामचस्तिमानस में पाठक देख ही चुके है 1 


भ वितसुधास्वाद तिलक । २१३ 


लंका में सकर पर कृपा करके राक्षस भरित अख-शखों से रका की 
हे, ओर श्रीदित्यहदय पदाया ५ 4 जिसकी महिमा भरसिद्ध दी टै॥ 
च (पद्‌ । 
“दीन दयाल दिवाकर देवा । कर युनिमनुज पुरापुर सेवा ॥ 
दिम तम करि केहरि करमाली । दहन दोष दुख दुरित स्जाली ॥ 
कोक कोकनद सोकं प्रकाशी । तेजप्रताप सूप रस रशी ॥ 
सारथि पु दिभ्य रथ गामी । विधि शंकर हरि मूरति स्वामी ॥ 
बेदपुराण प्रगट यश जगे। तुलसी राम भक्ति वर मागि ॥" 
अरण्य मे, प्रमु ने स्वयं आपके आश्रम मे जाके आपको दशन दिया हे॥ 
श्रीअयोभ्याजी मे राज्यामिषेक ॐ अनन्तर श्रीभगृस्त्यजी से प्रभु 
ने अनेक कथा, तथा श्रीमहावीर हसुमाय्‌जी फे सुयश सुने है ॥ 
श्रीजगस्त्यय॒णम्राम वेद तथा पुराणों मे विदित हे | श्रीसीतारामजी 
की पूजा भक्ति कै आचायं महामुनि अगस्त्य भगवान्‌ की जय जय ॥ 
सवया | 
“पूरण ब्रह्य ब॒ताय दियो जिन एक्‌ अखंड दै व्यापकं सारे । 
रागसु ष कर अब कोन सों जोह ह मूल सोहं सन्‌ उर ॥ 
संशय शोक भिव्यो मन को सब्‌ त विचारि क्यो निरधारे । 
“सुन्दरः शुद्ध किये मलधोयके दै शर को एर ध्यान हमारे ॥" 


(१२५) श्रीुलस्त्यजी । 


्रीपुलपत्यजी श्रीब्रहयाजी के पुत्र ह । गृहस्थाश्रम मे रह पुत्र उत्पा 
दन कर, बेटों को विद्या पदा, आपने मोक्षपद का साधनं किया ॥ 


(१२९) श्पलहनी। „ `, 
्रीपुलहजी श्रीपुलस्त्यजी के माई दै । हन्ने भी अपने भाता हय 
के सरिस आचरण कि ॥ 


(१२७) श्रीरयवनजी । 
्रच्यवनजी वन मर रह, मगवाय्‌ क ष्यान्‌ समाधि भं एसे निमूमन हो 
गण्‌ किं र म दीमकों ने मिद्री का ढेर (बलमीक) लगा दिया ॥ 
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क 

उसी वन मे राजा शांति आचेट को गया । उसकी कन्या तथा 
कुछ सेना भी साथ थी । उस कन्याने उसी मिद्री के ठेर अलमीक) 
म छ चमकती सी यस्तु देखके कौतुकवश उसमें लकड़ी खोद दी । 
उसमे से रुधिर निकल आया । लडकी बहुत उरी ओर चुपचाप अपनी 
सेना म माग आईं ॥ 

मुनि के उ्ठेग पने से, राजा तथा उसके सव साथियों का अपान 
धाय रुक गया । इस प्रकार से सबको अतिकषट होने के कारण को बुद्धि 
मार्‌ राजा ने यह ठीक ठीक अतुमान कर लिया कि “किसी ने यदा के 
क्षिसी तपस्वी का कोह अपराध अवश्य किया है 1" तव राजा इसकी पृ 
जच करने लगा ॥ 

राजक्या ने पिनय किया कि “पिताजी ! म्न बालिका कौ अन्नता 
से एक तपखी के नेत्रो मे लकड़ी चुम गई दै। सुश्च उसकाब्डादी 
पश्चात्ताप तथा मय हे ॥" 

श्रीमुनिजी की सेवा मे [उस कन्या को साथ लिये] जाफे नृपति ने 
स्तुति प्राथना की। मुनि प्रसन्न हृए। श्रीरामा से सबका कष्ट जाता रहा॥ 

राला, सुनि, महाराज कौ वह्‌ कन्या दान कर, अपनी राजधानी 
भीअयोध्याजी म लोट आए ॥ 

स्वपती के तोषाथे, श्रीच्यवन अषिजी इरिकरूपा से अश्िनीक्कमार की 
सहायता से युबाभवस्था को प्राप्त हो, विषयमोग करने लगे ॥ 

यथपि मुनिजी शरीरसे तो इतने बडे मोगी थे, तथापि बास्तवमें 
मन ५५ निर्दोष ओर परम विरक्तं दौ थे क्योकि भोगाभोग सुखदुःख से 
न््रथे॥ 

श्लोक “सुखदुःखे समे कृता, लाभालाभौ जयाजयौ । 

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ११ 
दो° “तुलसी सीताराम पद, लगा रहै जो नेह। 
तौ षर घट वन बार मे, रद किन देद॥ 


स्तया 
= पष्ट शरीर को धम्मं जो. शीतहू उष्ण जराशृत टान। 
भूख तेपा युण प्राण को व्यापत्‌ शोकरं मोह भय मन अने ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । २१५ 


इद्धि बिचार क्रे निशि वार चित्त सितेसे अहं अभिमाने ॥ 
सव को प्रक सवं को साक्षि “धन्द्र” आपको न्यारोहिजाने ॥ १ ॥ 
एकी छुप ते नीरहि सींचत हैख अफीमहि अम्ब॒ अनारा। 
होत वही _जलस्वाद अनेकनि मिष्ट कटूनि खटरक खा ॥ 
त्यों पाधि सँयोगते आतम दीसत आय भिट्यो सविकार । 
कादििये सुधिबेक विचार सों “सुन्दर” शुद्धसरूप है न्यारा ॥ २ ॥" 

भगवतूकरपा से दम्पति भगवद्भजने से न चके बरव भजन प्रभाव से 
भगवद्धाम को गये ॥ 

चौपाई । 


रधुपति चरण प्रीति अति जिनहीं । बिषयभोग वश करे फ तिनदी ॥ 
(१२८) ग॒कव््यं श्रीवशिष्टजी । 
“बड़ वशिष्ट सम को जग मादी ॥' 
मुनीश्वर अनन्त श्ीवशिष्ठजी महाराज श्री्रहमाजी के पुत्र भ्रीरधुुल 
३ गरु १। आप प्रायः सव शाश्च फे चायं दै । खगं ओर भूमि फैवीच 
आकाशमे बहत दिन स्थित रहके आपने युय॒ल सरकार्‌ क] भजन कि्यादे॥ 
| “सो गुसाहं विधिमति निज छेको ॥ 
अपते अजनप्रमाव से एक दूसरे ब्रहाण्ड मेँ जाके वह कै ब््याजी 
से.मिले दै ॥ 
उपदेश आदि के लिये आप कहं शरीर धारण कि हूए कहं स्थान 


प्र रहते है, जैसे (१) ब्रह्मलोक मे, (२ धम्म॑राज कौ सभा 
ओर (३ श्रीजवधमर । (४) “सपऋषियो” भं.भी आप है। शत्यादि ॥ 
रने पर मी रहमि तो तव॒ हृए कि 


भ्रीविश्वामित्रजी अपार तप क तोत, 
जव आप (भगवार्‌ श्री १०८ वशिष्ठी). ने उनको बहि" कठा ।. 
परमाचार्यं जगदु मषिं श्री १०८ परिष्टनी महाराज की, त॒था, 
अपने २ श्रीयुरु महाराज कौ महिमा कौ ज क्रिवार सो परम कडभागी है ॥ 
कवित्त 1 
| "जग म न कोड्‌ हितकारी देव स ॥ ॥ 
बुडत मवसागर मे आय कँ बेधा धरर पार लगाय देत नाव को 


२१६ | श्रीभक्तमाल सटीक । 


ज्यों चेष सों । परखपकारी सब जीवन ॐ सारे काज करव न आवे जाके 
गणन को ेव सों ॥ बचन चुनायकर भ्रम सव दरि करं “ुन्दर 
दिखाय देत अलख अभव सों । ओरहू घुनेहि हम नीके करि देखे 
शोधि जग में न कोठ हितकारी गुरुदेव सों ॥ १। 
“शगु की तो महिमा है अधिक गोविदते ॥" 
गोबिदके किये जीव जात दै रसातल को यरु उपदेशे सोतो षर 
यमफदते । गोविंद के कयि जीव वशप्रे कमंनके गुरु के निवाज सू तो 
फिरत शुखृदते ॥ गोविद फे किये जीव बृडत भवसागर मे “सुन्दरः 
कहत गुरु राद दुखद्ंदते । कहँलो बनाय कषु -युखते कह ज्‌ ओर, 
गुरु फी तो महिमा हे अधिक गोविदते ॥ २॥ 
दो° “श्रीवशिष्ट मुतिनाथयश, कौं कबन मँह लाय । 
जिन्द खयं श्रीराम दही, लीन्हों युरू बनाय ॥ १॥* 
चौपाई | 
राम सुनहु" सुनि कहकर जोरी ) “ृपासिन्धु" ! बिनती कु मोरी ॥ 
महिमा अमित वेद नहिं जाना। म केहि भांति कँ मगवाना ! ॥ 
उपरोहिती कमं अति मन्दा । बेद पुराण स्मृति कर निन्दा ॥ 
जब न लें मँ तब बिधि मोदी । कहा लाम आगे सत ! तोही ॥ 
परमातमा कह नर रूपा होहि रघुकुलभूषन भूपा ॥" 
दो° “तब भ हृदय बिचार, जोग जज्ञ बत दान ॥ ` 
जाक करिय सो पदं, धमं न यहि समन ॥ 
चौपाई । | 
तव पद्पंकज प्रीति निरन्तर । सब साधन कर यह फल सन्दर ॥ 
दष सकल , लच्छनजुत सोहे । जाके पदरोज रति होर ॥ 
दो नाथ] एकं वर मोग, राम्‌ | छपा करि देह ।' ` ` 
भनम्‌ जनम प्रभुपदकसल, कबहुँ घ्ड जनि नेहुः ॥" 
च चौपाई 
जस कह सुनि वशिष्ट गृह अये 1 कृपासिषु के मन अति  भाये ॥ 


पवताद पतिक! ७ भव्तिसू घास्वांद तिलक । २१७ 


॥ (२९) श्रीसौसरिजी । 
. अम्‌ भार्जा का ड कथा श्रीमान्धाताजी की क्था के अन्तरत 
आ इुकीदहै॥ स 
ध्रीपौमरिजी को जल भे मछलि्यों का ्िलास देखके पिषृय- 
पासना हरं । श्रीमान्धाताजी .कौ कन्यां को तपवल ते अपना 
युवा स्वरूप दिखाके प्रसन्न कर उनफे पिता से मंग किवा, ओर. 
अपने त॒प प्रभाव से वडा विभव रचके ऽन प्रवासो सहित वास किया । 
बहत दिन भोग्‌.विलास करने एर मोदनिशा से नीद ददी जौर श्रीराम- 
4 से तम मुनिजी महाराज पश्चात्ताप करने तथा सोषने विवासते 
लग-- 
चीपाई। 
जप्‌ तपु नेम जलाशय चारी । हे ग्रीष्म सोखे सव नारी ॥ 
दौ° “दीपशिखा सुम युवतितन, यन अनि हसि पतंग । 


भजसि राम तजि काम मद, करसि सदा सतसंग ॥ 
स्वया | 


~ “  हितुष्णा! अवं तौ करि तोषा ॥, 
पाद बथा भस्के निशि वासर दरि .ियो कनहर नहि. धोषा॥ 
तू _हतियारिनि पापिनि कोटिन साच कहू मति मानहिरोषा ॥ 
तोदिं मिज्े तवते भयो बंधन तू मरि है तवहं दोयं, मोषा। 
न्दर" ओर का कष्विये तहिं है तृष्णा ! अवतो करि तोषा ॥ १ ॥" 
` हे तुष्णा ! तहिं नेकं न लाजा ॥ 
तूही ` भ्रमाय प्रदेशं पठावत बरडतजाय , सश्र जदजा। 
तदी भमा. पहाड़ वचदावत बाद बृथा मरिजाय अकाजा.॥ 
तं सब लोकं नचाय भली बिभि भइ कि सव रकं राजा। 
“सुन्दर” एतो दुखाय कटौ अव.हे तृष्णा ! तहिं नेक न लाजा ॥ २ ॥. 
^भोह कमान संधान घुढान जो नारि बिलोकनि चाण ते बवि॥ 
कोप कृपात शुमान अवा धट जे जिनके मन. ओं न अओंद॥ 
लोम स्वे नरके वशे कपि व्यो जग मं बहु नाच न्‌. नचि। 
नीके ह साच सतर “तुलसी, पै तेद रघुबीर फे सेवकं सच ॥३॥ 


२.१० श्रीभक्तमाल सटीक । ` 
॑। "“ “ह | 
अब लों नानी सो.अबन नसी ॥ इत्यादि ॥ ` 
= इनकी उन शि कों भी विराग. उयन हुआ,  श्ीसीतारामजी का 
भजन करके आपने ओर उन सवकौ सवने परमधाम पाया ॥ - 


(१३०) श्रीकटंमजी । ~ ` ` 
श्रीकद मजी शीनह्याजी को छाया से प्रगट हुए ॥ न 
 अओंक्याजी ने पुष्टि की आन्ना दी, पर इनको-इनके ती्र--वैराग्य नेः 
गृहस्थाश्रम अंगीकार करनेन दिया । ओर वे वन में -जाकर तप -कृरने 
लगे) प्रयुने दशन दिया ॥ .. त ४ 
चच 1 


रामचरण पंकज जब देखे । तब निज-जन्म सफल करि लेखे ॥” ` 
रथ ने आनना की कि “परसो खायम्भूमसु तुम्हारे पास आकर अपनी 
लडकी देद्हूती तुष्दे दगे, सखीकार कर लेना ॥. . 7 


चौ 
“ताके मेँ लेह अवतारा करिहौ योग तान परवारा ॥” 
धीदेषूतीजी कौ सेवा सेः प्रसन्न -दोकर, आप (आरीकदमजी ने) 
विश्वकमां से एक विमान वनवाया तथा श्रोदेवहूतीजी की सेवा केः अथं 
सर णु्दरियां भी प्रगट कीं । सव समेत विमाने मे. बसके भोग विलि 
करते लोकां मँ विचरे लगे । श्रीदेदहूतीजी फो जति सुख दिया ॥ ४ 
 दो०धमंशील हरिजनन के, दिन सस संयुत जाहि । . ` “ : - * 
सदा सुखी अति मीनगण, जिमि अगाध जल माहि ॥ 
दम्पति से श्रीकपिल मगान्‌ ने अवतार लिया, ओर :ई (नव) 
५५ भा ` हृ, जिनका विवाह श्री्रहचाजी : कै < (नव) रो 


१९ अरुन्धतीजी से श्रीवशिष्ठ - ५ श्रीखवी, पुलस्त्यजी 


जी महाराजका | &श्रीगति, पुलहजी 
 २.भ्रीकला, मरीचिजी ष क्रिया,कतुजी 
३ भीअनुसूया, अन्रिजी, ..-: ': । = श्रीख्याति, भय॒जी 


° शन्नद्धा, अङ्गिराजी;: ˆ < श्रीशान्ति अथव॑नजी ॥ 


भक्तिसुधास्वादं तिलक । २१९ 


श्रीकर्हमजी अपनी धम्म॑पतरी. देवहूतीजी को यह्‌ आशीष देकर कि 
“भगवाम्‌ श्रीकपिलदेव ८ तुम्हारे पुत्र) अपनी माता का ( तुम्हारा ? 
मवबन्धन छुडावेगे ”, आप परभ पिरक्त ही, वन भे जा, भगवत्चरण- 
कमल के परम अनुरक्त हुए॥ ` - 


(१३१) (१३२) श्रीत्रिजी, श्रीभदघ्याजी । 
श्रीजत्रिजी श्रीबरह्माजी के पुत्रह। जपने अपनी धर्मपती,श्रीजलु- 
सुयाजी सहित मदेनद्राचल पर (श्रीचिक्ऋट मे ) तप क्या ॥ . 

, आप निज तपवल ते श्ीषुरसरिभार मन्दाकिनीजी, प्यसरनीजी को 
लाह ॥ | 
्रीभत्निजी ने बाह्य किं जगदीश मेरे पुत्रं । हरि ने विधि हर 
युत छपा. करके दशन तथा प्रदान दिया शि “बहुत अच्छा, रभव 
० के गं से हम तीनां के खंशावतार हेगि”\ सो वेसादी हाः 
अरथात्‌-. =. 0 
१ श्रीपिष्यु भगवा कै अंश से “दतात्रेयजी," 

२ श्रीबरहाजी के अंश से “चन्द्रमा निजः 

३-ओर रदरश से श्रीदुर्बासाजी ॥ ` ` _` = ५. 

. श्रीजवुतुयाजी जर श्ीजत्रिजी को भमिलाषा हट कि ्रीषीतारामजी 
के दशन्‌ पाडः ॥ ~ ॥ 

` लाल लाद श्रीलखनजी सितं भक्तवत्सल ्ीसीताा । ने 
आपके आश्रम पर जा दशन दिये। ओरं पातितरतथमं रामचरित- 
मानस"-से सब पेमियो को विदित ही ६॥ _ .. 

| (१३३. श्रीग्गजी । । $ 

व 
यदुवंश के पुरोहित ओर श्रीकरष्ण म रहिता" 
्रीरृष्ण भगवांस्‌ के अति मनोहर चरितं सिसे है। ह 





विर्यात ग्रन्थ है ॥ ` 


२२० श्रीभक्तमाल सटीक । 


(१३४) श्रीगोतमजी । 
श्रीसरयू के तट पर जहाँ ( गोदना सेमरिया ), कातिक पूनो फो 
वहत सन्त ओर्‌ लोग एकह हते दै वह अहत्याजी की सुन्दर मूर्ति है 
रदी श्रीगौतपजी का आश्रम है । आप ^न्यायशाख'" ॐे आचार्यं र ॥ 
युणवती, आदरणीय, सुशीला, परमचुन्द्री श्रीहत्याजी “पंच 
कल्या” (१ अस्या, २ द्रोपदी, २ तारा, कुन्ती, ५ -मन्दोदरी ` 
स सेरिद्ध है दी, बहतो ने आपकी बाह की तव श्रीगयाजी 
ज्ञा दी कि “जो एक दण्ड८ २९ मिनट) भरमें त्रिभुवन की 
परिक्रमा कृर अवे उषी को यही कन्या दी जवे ॥” 
श्रीगोतमजी की सालिग्रामजी मे अलौकिक निष्ठा थी, उनके सालि- 
शामन ने आन्ना कीकितू मेरी प्रदक्षिणा कर ले, ईन्दोनेएेसा दी 
किया । हृनद्रादि जो अपने अपने वाहन रेरवतादि एर सृषं चले थे, 
सबने अपने जपने अगे दी श्रीगौतमजी को जाति हुए देखा ओर सबने 
उनका अगृगम्य होना सकार क्रिया । हनद्रादि हाथ मलते.रह गण 
ओर श्रीगौतमजी का शिवाह भ्रीहस्याजी से हय गया । शरीगौतमजी 
क छपा से श्रीहत्याजी को प्रमु ते दरशन दिया ॥ ० 
एक समय बड़े दुःकाल भे पंचवदी से भाग कँ युनिवृन्द भ्रीगोतमजी 
ध आए । तपबल से जाप सनका आतिथ्य ओर्‌ बहुत सत्कार 


„ आप दी पुत्र महामुनि श्रीशतानन्दजी महाराज है कि जो पम- 
पुनीत श्रीनिमिवंश के यरु है ॥ 


(१३५. परमहंस श्रीशुकदेषजी । 

। भ्यासु्र अयात्‌. परमहं श्रीशकदेवजी की कथा देसिये। गर ॐ 
थ दहन मे प्रायः जितना काल लगता ३, आप उससे अधिक- काल 
अत एकः समय कहीं नहीं विलम्बते (रकते >३। आप जमर दै! 
आपने श्रीमद्भागवत सुनाके एकं ही सप्ताह मे भाग्यवान्‌ राजा परीक्षित 

'मपद को पुचा दिया । नंगी स्नान करनेवाली. यों ने आपको 


भवितसु धास्वाद तिलक । २२१ 


परमहंसः कहा ओर समञ्चा जीर ्रीग्यसिजी से लन्जा कां तव किया । 
आपने पते पतते से शको शको कदला दियाथो॥  _ ` 


` - `. (७२९) श्रीलोमशजी ।: . : 
. श्रीलोमशजी फे आयु की दीवैता प्रख्यात ही है॥  . ` 
. `, श्रीलोमशजी यसुनाजी कै तट पर तप कर रहे ये, श्रीष्ण भगुवाय्‌ 
` का बालचरित देखे भ्मवश हए कि “ये परमेश्वर केसे कहे जाते दै ? 
अतः हरि ने उनको अपने खास से खींचकर अपने मँ अनेक ब्रहाण्ड 
तथा अनेक लोमश ओर बहुत से अद्भुत चरित्र दिखाए, मिसे कलयान्त 
प्यनत देखते देखते ये अति धबरोपए, व्याङृल हए तव उपासित न 
इनको श्वास ही दारा बाहर्‌ कर दिया 1 इनको वे कटं कलयान्त, केवल 
एक क्षणमत्र सरीखे जान पड ॥ ^ 
भ्रमसे प्रमु की स्तुति की, मक्ति वरदान लिया ॥ 
इन्दोनि. भगवत्‌ फी माया देखनी चाही, ओौर शरीमन्नारायण से अपना 
मनोरथ निवेदन किया ! भगवत्‌ की हच्छा से ष देखा, जव्‌ बहत 
विकल हुए, हरि ने माया अलग की + तब ृ्हेनिज्या का त्यो अपने 
1 : ओर सव अद्भुत चरित्र को एक तु ह जाना । 
बी स्तुति की । “विरंजीयी सुनि" यह नाम जर वरपराया न 
-) एक समय अपने बिरंजी्ित पा दीर्षाुता से यदि 
ने “अपनी भृत्यु -मगवान्‌ से सामा । ` श्रु तेः उततर: दिया । च्चे भर 
जल, जह की बा. अह्ण की निन्दा करौ तो, क रसा ही 
सक्ते दो ।" इन्दोनि करा कि.खाभम भँ जाता ९ ह, ष्व जिसमे 
करुगा ।:मागं मे भगवत्‌ इच्छा से इन््नि ओढा सा जस पू क भी 
शर फ लोटने से अतिशय मलीनता आ गहं थी, पे वलित 
देती जिते गोदः मे दो बालक थे । इनके देखते री ५८) चन्ये को । 
एक बालक .को दूध पिलाया फिर अपनी स्तन. धकर न एकं पुत्र तो 
लोमशजी ने.ईसका ` कारणं पूजा, उसने ४६. (४ ति! से अर्थात्‌ भेर 
बह्ण के तेज से द, ओर वह दूसरा दुसाध नीच जा दध्‌ पराया दै 1" 
पति से जन्मा दे; अतणएव बराह्मणोद्धव को धीए सन का द 


२२२९ श्रीभक्तमाल सटीक । 


श्रीलोमश निजी का नियम था कि ब्राहमण का चरणोदक्‌ नित्य 
अवश्य लेते थे । द्रा जलल वा दसरा ब्राह्मण वहां भिला ` नही, मुनि 
महाराज ने उसी जलसे उसी वऋयषीय्यं से उन्न बालक का चरणामृत 
लिया । उी देशकाल मे, प्रथु प्रकट हो बोले कि “तुमने जब पेते जल को 
भी आदर्‌ दिया जीर पसे ब्राहमण के चरणस्रोज की भी भक्ति की, तो तुम 
जलवाक्िकै निन्दककव हौ सकतेहो!? मै तुमसे अति प्रसन्न द 
भोर अशीपदेतादहकि विप्सा श त॒म 'चिरंजीर' ही षने रहोगे ॥" 
॥ * प{इ | ५4 
ज नर रेणु शिर धरं । ते जसु सकल विभव वश करदीं ॥ 
रे मन ! आजकल के एक प्रकार के बुद्धिमानों की बातें न सुन, 
नदी तो बामण के चरणरज की यह महिमा तुक्च भूल दही जविगी 
्रितोषक त्त छिज सेवकार ॥ 
क चौपाई । 
पुण्य एक जग महं निं दूजा । मन करम बचन विप्र पदपूजा ॥ 
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(१२७) श्रीकर चीकजी । | 
भृुवंशी श्रीचीकजी" ने -श्रीगाधिजी से.उनकी सुता (भीविशा- 
सित्रजी की बिन) श्री “सत्यवती” जी को मगा । रन्हेनि विचारा 
कि कन्या तो छोरी है ओर सुनि वृहे ह परन्तु सीे २ "नदी" कहने 
म सुनि कै कोष का भय है, अतः उन्होने इनसे कहा किं "यदि आप 
१०००.।०क सहस] श्यामकणं घोडे लाद्ये तो भँ आपको .अपनी 
कृन्या द्‌ ` । वृह इसत बात को अपम्भव जानते थे॥ ` । 
पर, सुनि ने श्रीयरुणजी” से मांग ॐ सटृघ श्यामकं धोडे बिना 
भयास उनके सामने प्रस्तुत कृर दिये, तव तो रन्द्र लड़की देनी ही पडी । 
युनिजी श्रीत्यवती सी धर्मपत्नी पा अतीव परसत् हुए ॥ , 

„ अधन। सास (भीगाधिजी की स्री) की तथा अपनी धरमपती 
९ पराधना से आपने दोनों को रान्न मन्तितं करे दिया कि जिसमे 
उनको भरिया को ब्राह्मण ओर उनकी सास को कषतर प्रसव हो । पन्त 

रैर की इच्छा से माँबेदी ते अपना अपना माग क्षीरा. पलटे दिया । 


स भक्तिसृधास्वाद तिलकं । २२९३; 
आपने यह ब्रात जानली ओर अपनीं घी सै कहा नि तुमने जयोग्यं 
काम्यं किया, अव तुम्हारे सतोगुणी पुत्र नहीं शोगा: विन्दु -राजसः 
तामसप्कृति कादोगा॥. `~. ,, , . 

 . पुनः श्रीसत्यवतीजीः की प्राथना के अनंरूप आपने.यह वर दिया 
किं “अच्छा, पत्र तो रामङ्पा से समदशीं परन्व॒ पौत्र वंडा कोधी होगा । 
हसी ' आशीवांद से. पुत्र. श्रीषीतारामकृपा. से श्रीयमदग्निजी सरसि 
किन्तु पौत्र परश॒रामजी सरीखे हए, तथा गाभिजी के. पुत्र ध्रीविशवा- 
भित्रजी इव ! जस्तु ॥ [र त 

भरीकऋचीक्र मुनिजी -बडे -प्रभावशाली ` रौर. भगवद्रक्त थे । आपके 





समागम से गाधिजी भी हरिभक्त हो गए॥ - -:-" 
। ।  . . सवया 1 - ५ 
। शसंतनको ज प्रभाव है एेसो॥ . . .. 
जो कोउ आवत दै उनके ठिग तारि सुनायत शब्द संदेसो । 
` तादिको तैस ओषध्‌ लावत जाहि को रोगहि जानत जेसो ॥ 
, ~. कमंकलंकहि काटत ह सतः शद्ध करं एनि कंचन प्सो । . 
, “न्दर तस विचारत द नित संतन को जप्रमाव दैपेसो ॥" - `. 
। „ . ~ ` -(स्८) श्रीशृणजी।. ` , : 
` श्रीभृ्छषिजी श्रीनारदजी . के उपदेश से बड़े भगवद्कत हुए । ये' 
बहुत सी विद्याओं के आचाय्यं ह । -इन्होने परीक्षा के अथ. भगवाय्‌ 
की छती मे लात मारकर ब्राह्मणों कौ महिमा ओर मगवत्‌ का जपार्‌ 
ुर््ष्ट जहण्यदेवतवं यश प्रगट किया हे । प्रु ने -इनको त्रिकालदशीं: 
पेसा आशीषदियाहै। ` क 
, -श्रीभूयजी का मादास्य प्रगटदी है कि. | 
` शलो° "महर्षीणां, भृगुरहं गिरामस्म्येकमकषस्य्‌ । - ` 
.-:.: -. -यन्तानां जपयत्चोस्मि.स्थाचरार्णा हिमालयः ॥.4१ ॥” . (त 
... श्रीगीताजी मेँ मगवत्‌ ने -्रीुखं से कदा । कि भें महष 
“भृगु” ह, शब्दों म-एकाक्षरी संतर ओर. रा द, यचो मे जयन &, 
ओर पहाड़ म गिरिराजं हिमालय द" -जापकी भयसंहिता प्रसिद्ध 


२२४ श्रीभक्तमाल सटीक । ू 
ह, परन्ठ पण्डो ने अगणित कषे बदाकर बहुत बड़ा ओर ड अनादर 
काकारणबना दिया है॥ ` 2 ` 4 क 


` -. (१२६. श्रीदालभ्यजी । ` | 
विप्रवर श्रीदालम्यजी ने मगवार्‌ श्रीदतताग्रेयजी के उपदेशः से. 
श्रीरीतारामजी का भजन किया । प्रयु ने. दशन दिया । हरि आशिष 
से दालभ्यसंहिता देहिक, देविक, भौतिक तीनों तापों को . डानेवालीं 
ओर सकामं सिद्ध करनेबालीहे॥ = . .. 


„ ` (१४०. श्रीङ्किराजी। ` ` 

श्रीअङ्गिराजी ने श्रीनारदजी के एपदेश से वादेव भगवास्‌ की 
पूजा को । इनके वृहरपतिजी पुत्र हए, जिनको अपनी जगह पर समश्च 
फे, भगवत्‌ का ध्यान करते हए आपने भगवद्धाम पाया ॥ अ 


 , (१४१) श्रीक्रषिश्रज्गजी ।. -- `. ` ` 
्ीषिभृ्गनी श्रीषिभाडक्सुनि के पुत्र है । इन्दोने अपने पिता 
से विद्या पदी । ये मित्य विपिन दी मृ रहा करते ये, गरस नगर 
को खप्न मे भी नदीं देखा था! बडे ही वैराग्यवार्‌ थे ॥ 

ग देश से पश्चिम जो देश (जिसमे विहार) है उसको दी “अङग 
देश कहते ट उसकी राजधानी अभी. तक पटना नगर हे1 वहां के. 
जा श्रीरोमपाद” जी थे, उनम चक्रवती महाराजाधिराज अवपरशं 
भ्रीदशरथजी मे परंसर बंदी मित्रता. थी 1 श्रीरोमपादजी, की. कन्या. 
शान्ताजा थः जों प्रथु श्रीरोमचन्द्रजी की भगिनी. (बहि) 
प्रपि #& द । जस्तु ॥ १ 1 

अङ्गदेश भे दुःकाल पड़ा, ज्योतिषियों.ने वताया किं यदि श्रीभूङ्गी- 
ऋषिजौ आद तो यहं महभवपृण पिरे, जल-बरसे ॥ -. “ ` "` 
+ निदान्‌ वेश्याओंं -न -वडी युक्ति की ओर. बन से आपको पटने 
लाई । दुभिक्ष मिट. गया ओर - >= गया आर विभाण्डक युनि के भय से शीरोगपाद्‌ युनि के भय से श्रीरोमपाद- 











: ` -श्लोक-भरीमानूदश्स्यो राजा गन्ता नाम व्यजन 
; ` ` रणुत रक्ते लोम्‌ पादाय यां ददौ ।| " ˆ - र 





भवितिसुधास्वाद तिलक । २२५ 


व 


८ ने अपनी कन्या का विवाहं श्रीृह्गीकषिजी से दस 
इनके पिता को प्रसन्न फिया ॥ ॥ 0 ति 


खव श्रीचक्रवर्ती महाराज ४ ग न हीने से खेद हृभा, तो- 
४ पाड | 


शृंगी ऋपि्हि वशिष्ट लावा । पुत्र काम शुभ यन्न करारा ॥ तव, 
° “विप धेनु सुर सन्त हित, लीन्ह मनुज अवतार। 
ज इच्छा निर्मित तसु, मायायुन गो पार ॥ 


(१४२) श्रीसाण्डव्यजी । 
श्रीमाण्डव्य सुनि श्रीभगवत्‌ के अनुराग मेँ रगे म्मम मग्न ध्यान 
समाधि में थे, उनकी इटी के पास दी चौर सब चोरी द्रव्य को बट 
रहे थे । राजा सकेतु के भट वहाँ पहषे, एक चोर ने फु्तीं से एक मणि- 
माला मुनि के गलते मे छोड दी भीँ ने युनि समेत करं बोर को पकड, 
न्यायक्त्ता तथा राजा की आच्च से स्के सव्रको शूली पर चदा दिया। 
मुनि हरिस्मरण मँ मग्न ये, इसकी छ खधि न हृदं ॥. 
सव चोर मर गए,पर युनि की फोंसी तीन बेर टूट २ गहं । राजा ने 
“एके चोर का युनि के वेष मेँ होना तथा शुली पर चदके भी उसका 
जीते ही बचना सुनके, उसको अपने सामने लाने कौ आन्ना दी ! चीर 
के भ्म मे, वा कर्मवारियों के अत्याचार मे, अथवा पूवकं के फनदे मे पडे 
हुए शरीमाण्डव्यजी राजा कै सामने लाये गये ॥ 
मुनिन को पिवान, थर थर कोंपता हुआ राजा सिंहासन से उठ 
शीघ्र आपके पदपंकज पर शीश धर हाथ जोड सजल नयन्‌ हौ अपराध्‌ 
की क्षमा मौँगने लगा। महायुनिने धीरेसे कहा कि राजा! तेरा 
कुछ दोष नदी, यह यमराज की चूक है, भे अमी जके इसका उत्तर.उससे 
ही पृषता ह ॥ 
सनि के कोध से डर यमराज ने हाथ जोढ्‌ कटा किं “युनिनाथ! यह्‌ 
आपके पूर्वजन्म की बाल अवृस्था के दोष्‌ का एल था, कारण जौ आपने 
एक पतंगे (करपदे) के शरीर मे नीचे से उपर तक एक कोय चेद 


दियाथा}\# 
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आप बोले “र सूरं ! अन्तान बालक को भी तूने न छोड़ा, जिसका 
दोष धम्पंशाच्च भी ब्रहण नदीं करता । जा, शुद्र ी योनि मेँ जन्मं ले 
दारीपुत्र हो ।" ष्टी श्रीयमराजजी श्री विदुरजी बडे भगवद्धक्त हए “गुनि 
शाप जौ दीन्हा अति मल कीर्हा ॥" | | 
श्रीमाण्डग्ययुनि भगवद्धजन कर, शरीर तज, परमधाम को- गए ॥ 


(१५३ श्रीविश्वामितरजी । 
श्रीविश्वाभित्र राजा ये, राजा गाथि के पुत्र । एक नेर राजा विश्वा. 
मित्र नगर्‌ भाम देखते वन मे गए । मुनीश्वर श्रीवरिष्टजी का आश्रम 
देखा । वहं इनकी सेना सहित सरा सत्कार ओर पहुनरईं ह । यह 
नन्दिनी बा सबला नाम गड का प्रताप जानकर राजा ने गड मोगी, 
पर ब्र्पि शिरोभणि ने नहीं कर दी । राजा ने युद्ध किया । परन्तु 
यद्यपि उसकी बड़ी भारी सेना थी तथापि राजा जीत न सका, पराजय 


पाया तब बिं की मदिमा * समञ्च उसने चाहा कि बाह्मण 


` ज्च्ीच्पि कामण दष करतुर ढ़ व व्क गी ऋषि का यश देखिये कानपुर के जिते भें व्र स्टेशन से मकनयुर को जाना होता है, उसी 
मण्डल मे %ुद्गीरामपुर” प्राम है 1 ~ 

एेसी प्रख्याति है कि मकनपुर “विभाण्डक ऋषि" का स्थान है । उसमे लोग यह अमाणित करते' हँ कि जव 
राजा के कभेचासियों से प्रेरित वेश्याय वड़ी नौका प्र आरूढ हो मधुर गान-नृत्य करती हुई बाजे के साय वहाँ 
मा पहुंची, उस समय श्रीविभाण्डकजी कहीं दुर जाने के लिये अपने 


"पुत्र के सर्वोपद्रव से रक्षार्थं एक मेडरा 8 
खींचकर चले गयेये। धीरे २ गङ्खु(तट पर 


ध्नाव मान पहुंची । चछुज्गीऋषिनी मधुर अपूर्वं गान सुनकर मेढ्रे 
को उल्लंघन करके देखने चले । श्रीश्ुङ्गीच्छपिजी तो स्त्रीजाति पूजाति कराभेद ही नहीं जानते थे, तट पर 
जाकर खड़े २ गान सुनते रहे । इस भाति तीन दिन जाते भाते रहे । नौका पर लगे गमलों के वृक्षो के फलों 
की जगह लड्डू लटकाये गये थे । एक वेश्या ने उसमे से कृ फल लेकर ऋषि को भेंट किया ओर कहा कि 
हमारे देशकेये फल है, ऋपि ने लाकर अपने स्थान के भी फल उन्हें उपकार कयि । चौधे दिन एक वेश्या ने 
क्हाकि हमारे देश कौ यह रीति है कि अपने प्रेमियों से प्रेमी लोग भटते हँ 1 भ्ुंगीजी तो कुछ जानते ही नये, 
भालिङ्खन के साथ ही कु ऋपि का वित्त उस गोर धिच गया, तदनन्तर वे नौका पर भी गान सुनने जाने लगे । 
एक दिन ऋषि को राग सुनने में मग्न देख शनैः नौका छोड़ दी गई 
पदा कि हम कही जते ह क्योकि उन्होने कभी नौका देखी न थौ । स्वस्थान मे जव नाव कई दिनों के पे आ 
गई, तच ऋपि लोग श्ुगीजी को लेने मये फिर अवण मिटा 1 आगे कौ कथा तो विख्यात ही है! 

उसी विभाण्डक के भेड्रा ऽके स्थान भें स्त्री जानेस भस्म हो जाती थी । इस चमत्कार को देख मुसल्मानों 
श स्वसाज्य के समय उस्न पर अधिकार कर लिया । अव भी स्त्री जाति मात्र को भीतर जाने की आज्ञा नहीं 
` ई\ मद्यापि वहां वड़ा मेला लगता है, परन्तु मेला दूसरे ही अर्िप्रायसे होता है, वाणिज्य विशेष होती है ॥ 


ई । परच ऋषि को नीका के भीतर न जान 


=-= 
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नू, इसलिये अपार तप किया, ओर जन्त को, श्रीवशिष्ठनी महाराज की 
छया से, भी विधिजी से विश्वामि्रनी “सपि” पद पाके बहुत भसत हुए॥ 
भ्रीविश्वामित्रनी को अब यह लालसा बाष्टी कि- 
सियपियपदसरोजन जब देखौं । सुकृत समूह सफल तव लेखों ॥" 
इस मनोरथ से यत्न करने लगे, पर ताडका राक्षसी जौर उसके पुत्र 
सुबाहु आदिः ने उपद्रव जीर गात करना आरंभ किया ॥ 
पराई | 
^“त्‌व्‌ मुनिवर मन कीन्ह विचारा । प्रभु अवतरेड हरन सहि भारा ॥ 
यहि मिस देख प्रयुपद जाई । करि बिनती आनद दोऽ भारं ॥* 
सो० “पुरुषसिंहं दोड बीर, हरि चले मुनिभयहरन । 
कूपापिन्धु मतिधीर, भखिल विश्वकारन करन ॥ 
प्रमु ने आपसे अघ्लादि विद्या पटी, ओर अप्िको अनन्त श्रीगुरु 
वशिष्टजौ सम आदर दिया । जय, जय ॥ 
भ्रीविश्वाभित्रजी की स्वति क्या की जवि ? इससे इति दै कि 
च पाद्‌ | 
“जिन्हे चरन सशेरह लागी । करत बिबिध जप जोग भिरागी ॥ 
तेद दोउ बंधु परेम जमु जीते। गुरुपदं कमल पलोरत प्रीते ॥ 
~~ © {~~ ~ 
(१९४) श्रीदुषीसाजी । 
श्रीत्रिजी की कथा लिखी जा उकी दै कि ध पत्र 
ओर रुदर के अवतार द । श्रीब््माजी ५५६ इन्दी के डरा, लोगो को शाप 
दिलाया करते थे। इनकी कथा पुराणो मं बहुत ह । समथ की ईषां कोन 
कृर सकता है १ भगवत्‌ के जितने काम हँ वे गृढ़ द ! उनका भेद जानना 
॥ 
वे के तथा श्रीदरौपदीजी के सुयश के प्रसङ्ग में छ इनकी 
चरचा इस प्रथ मेँ भी हो चुकी दै ॥ ू 
` साट्‌ सहृख वृषं तप किया, पूरे होने पर श्रीनन्दजी क धर जाए 
माता श्रीयशोमतिजी ने प्रेम से अति उत्तम दधि, जिसमे सै भगवत्‌ 
को पवाया था, आपको मी पवाया । श्रदुर्बासाजी ने अति प्रसन्न होकर 
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न 
उनको "गोयालकबच्‌” पठा दिया ओर वरदान दिया किं इस कवच.को 
जो पगा वा इससे जिसको क्षार देगा सो तीनों तापों से वेगा ॥ 


(१४५. श्रीयाज्ञवत्क्यजी ।, 
आप बहे प्रतापी सुनि द । जपने पहिले ्रसुष्यनारायण से वदा 
पदी । किसी कारण से सूयं मगवान्‌ अप्रसन्‌ हृए तो इन्दति स्‌ विदा 
ठगल दी (वमन कर दिया) । यह पराक्रम देख प्रसन्न हो श्रीरविदेव ने 
वृर दिया किं जो तमसे वाद-विवाद करेगा उसका शीश फट जायगा ॥ 
` कह चे ह कि आपने श्रीरामचरितमानस (तथा अदुमुतरामायणः) ` 
श्रीभरहाजजी रो सुनाया द॥ 


(१४६) श्रीजाबाणिजी । 
आप श्रीञवधेशजी के मंत्रियौ मे से थे। 


(१७७) श्रीयमद्ग्निजी । 
„ श्रीयमदग्नि ऋषि भक्तिसहित अग्निहोत्र यज्ञ क्षिया करते थे ओर इनकी 
खी श्रीरेणुकाजी आपकी सेवा करती थीं 1 एक दिन अति प्रसून होके 
आपने अपने पुत्र श्रीप्रशराभजी से आर्ता की कि तू जपनी माता रेणुका) 
का तथा अपने दोनों च्डे भाशया े शीश अपने परश सेऽतार ले ॥ 
भरीपरशरामजी ने पिता की आज्ञा मान्‌ ली ॥ 
दो° “अनुचित उचित बिचार्‌ तजि, जे पालं पिबेन । 
ते भाजनं सख सुयश ॐे, बसहिं अमरपति रेन ॥” _ ,.. 
आपने बहुत भरसन्न हो पुत्र से कहा, व्र मोग । परशरामजी ने मागि 
ङि “एक्‌ तो इन तीनों को. जिला दीजिये, दूसरा यह वरदान दीजिये 
कि ये तीनो मुक्चसे सदेव "अति प्रसन्न रहा करं ॥ 
भराक्तातारामक्पासे एेसादी इभा ॥ 


५] ीकश्यपजी | 
पजी क्रीमरीचि युनि के पुत्र ह । भग ं 
आना को ङि सृष्टि उतपन्न करौ ॥. + क 9 


॥ 
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कृशयपजी से बहुत कुल प्रय हृष्‌ ह कि जो कश्यप गोत्र 
प्सिढ दै ॥ 
ट एकं कार्यपी कदय हुमा था जिसे सव सृष्टि कश्यपजी से ही 
््थी॥ 


 ,. (१४८. श्रीसारण्ड्यजी। 

ध्रीमाकण्डेयजी ने प्रभु से विनय की कि मुञ्चे अपनी माया दिखा- 
ये । देखा कि जल वाद्‌ आया ौर प्रलय हौ गया, सर्वत्र जलमय है 
आर केरी कुछ नरी । अपने को उस जल में इधर उधर कहते इवते ऽत- 
राते पाया 1 अनेक वपं पय॑न्त रसा दी वीत्ने प्रः एक वटवृक्षं के एक 
एते पर वालकस्वरूप प्रु का दन पा, श्वास हारा उनके उदर मे जा, 
हं अनेक अदभुत देख, पुनि बादर आ यदी स्तुति कर, हरिषपा से 
रिक ठम्‌ माया से निकले ॥ 

(१५०). श्रीमायादरशंजी ।. 

कोई कहते किमायादर्शं एक भक्तविशेष का ही नाम हे, पर उनका 
पता तो कीं अलता मिलता नी ॥ । 

बहतेरे बलाते ह कि मायादशं श्रीलोमशजी वा श्रीमाकण्ठेयजी दै 
क्योकि दोनों ने माया देखी हे इन महात्मा कौ कथा देखिये ॥ 

(१५१ ५५५५ । # 

“अदभुतरामायणः मे लिखा दै कि एक कल्प भे इन्दी के शाप से 

श्रीलक्ष्मीनारायणजी ने अवतार लेकर रावण इम्मकणं का वध क्रिया ॥ 
१५२) श्रीपराशरजी । न 

भ्ीब्रह्माजी के (वी उनके प्र ्रीशक्तिजी उनुके पृत्‌ 
्ीपराशरजीदे। प्रथु ने दर्शन देके आज्ञा कौ किमे तम्हारा पच (44 

श्रीपराशरजी ही के पुत्र श्रीम्यास भगवाम्‌ धृष ५) है, जिन 


पुराण वनाएदै। 
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(१५२१३१८ अहापुशण) 
(११९) छप्पय । (७२४) 
साधन सखष्य अतरहं परान, फएलंखूपी श्रीभागवत ॥ 
ब्रह्म, किष्ण्‌, शिव, सिङ्, पदा, स्छन्द, वि्तारा। बामन 
मीन्‌, वराह, अश्न, कूम, उदारा ॥ ग्द, नारदी 
भविष्य, ब्रह्मदेव, शच्ण शुचि । साकण्डे, ब्रह्माण्ड, 
कृथा नाना उपजं इवि ॥ प्रम धमं श्रीपुख कथित 
चतुःश्लोकी निगम खत । श्ाधनं साध्य सवरह पुरान, 
फदशूषी श्रीमागवत ॥१५॥(१८७) 


वात्तिकं तिलक । 
सबरह पुराण साधनरूप है, भौर अटारहवोँ पुराण श्रीमद्धागकत्‌ 
साध्यफलरूपी है तदन्तगत स्वयं श्रीमगवतमुख कथित परमधमं 
(भगवतषम्प) रूप “चतुःश्लोकी भागवतं" तो वेदोंका सारांशदी 
दे। ओरपे श्ट पुराण केसे दै कि कोई कोईअतिविस्तार्‌ शै ओर सब 
उदार, परम पवित्र, ओर भ्रवण करते से धर्मरुचिरत्पादक विचित्र द ॥ 


श्रीभागवत सनका सागर, फल रस ओर प्राण है जैसा कि श्रीनारदजी 
नै ग्यासजी से कहा ॥ 


(सात्त्विक) (राजस) 
१ विष्णुपुराण श्लोक २३००० ७ बह्याण्डपुराण श्लोक १२००० 
२ नारदपुराण „+ २५००० ८ ब्रहमवेवत्तपुराण » , १८००० 
३ श्रीमद्भागवत, १८००० ठ माकण्डेयपुराण „+, ६५०० 
४ गरुदपुराण ,„ १८००० | १० भविष्यपुराण , १४५०० 
५ प्र्पुराण > ५५००० ११ वामनपुराण ,+ १०००० 
६ वारादपुराण ,› २४००० १२ बह्यपुराण „+ १०००० 


भयदो भ अवध्य ग्यनि [1 1 


१६३४००० ७९००० 


[ल्त भवितयुधास्वाद तिलक । __ २३१ 

। ५८.५४ श्लोक १४००० | | क ह न 

पुराण 1 9००० 
१५ लिङ्कपुराण ,; १००० त 
१६ शिवपुराणं, २४००० जो ४,००,००० श्लोकः 
१७ खन्दपुराण , ८१००० | बार साख श्लोक 
१८ अग्निपुराण १५००० 

१६२००० 

रलोक) “वैष्णवं नारदीयञ्च तथा भागवतं शमम्‌ । गाड 
तथा पाद्य दाराहं शमदशंते ॥ १॥ पदेतानि पुराणानि साचिकानि 
मतानि मे। बह्याण्ड' ब्रहपरैवर्दं माकण्डेयं तथेव च । भविष्यं वामनं बाह्यं 
राजसानि निवोध मे \॥२॥ मास्स्यं कोम तथा लङ्गं शेवं स्कान्दं तथेव 
च्‌ । आग्नेयन्र षडेतानि तामसानि निवोध मे ॥ ३॥ 


(१५४) (अटारह स्तयो अर उनके १८ कर) 
(१२०) छप्पय 1 (७२३) 


दृशा आ स्त जिम उची, तिन पदसरसिज 


भालस ॥ मदस्डति, अवय, दष्णवा टदाषरतद, यास 
याज्ञवल्ध्य, अंगिरस, शनश्चर, सासतंक नासा ॥ का 
स्यायनि सस्य, भौतयी, कसिष्ट।, श्ल । रर 
आतातारि (शातातपः), परार्शर, कठ धन भाखी ॥ 


आशा पास उदाश्धी, १९८९२ साधनो । दश 
आढ स्मरति जिन उदी, तिनि पदृषरसंज मालं 


मो ॥ १८ ॥ (१८६) 
। बात्तिकिं तिलक । 
अठारह स्पतिः जिन _महाचभारव ने कहा € उन चरणकमर जिन महाद्चमागों ने कदी दै, उनके चरणकमल 


कोई तो ““साहैष्वर'' नाम का एक उपपुराण कहते है, ““शिवपुराण” नहीं वताते, वरच र४ 


ण्लाके का वरायूषुरण लिखते हं 
† मढरहौ पुराणों के लोको की भिन्ती चार लाखं (४ 





००००० ) प्रसिद्धर्हदे\ 


२३२ श्री्क्तमाल सटीक । 


~ ----- --~--------------------- --~---~--- ----~--- ------------- --~------ 


परे माल (ललाय) के भूषण, सो वेस्मृतियां केसी द कि आशा 
रूपी कठिन पाश (कौस) के डने फे लिये उदार बुद्धि देनेवाली ओर 
लोक परलोक की साधनरूपा दै 


१ मुस्यृति, १० कात्यायनस्मृति, 
२ आत्रेयस्मृति, ११ सांखस्यस्मृति, 

३ वेष्णवस्मृति, १२ गौतमस्मृति, 
 हारीतस्पृति, १३ वाशिषटस्पृति, 

५ याभ्यस्पृति, | १४ दाक्ष्यस्मृति, 

६ यान्तव्वयस्मृति, ` १५ बाहस्पत्यस्पृति, ` 
७ आङ्गिरसस्मृति, १६ आतातपस्मृति, 

८ `शमैश्चरस्सृति १७ पाराशरस्मति 

ड सवित कस्मृति\ : । १८ कतुस्मृतिश्चः | 


वशि हारीत. पाराशर भारद्ाज, ओर काश्यप इत्यादिक कं एक 
स्यृतियों “साखिकी कही जाती रै, आत्रेय, याज्नवस्क्य्‌, दाक्ष्य, कल्या 
यनि इत्यादिक “राजस, एवं गौतम, बास्पत्य, सांबतं, याम्य इत्यादिक 
“तापस कहलाती दै ॥ 


- “दस आट स्मृति जिन उच्चरी" तिनके नाम- 
१ श्रीमबुजी १० श्रीकात्यायनजी 
२ श्रीअच्रिजी ११ श्रीशंखनी 
३ श्रीषिष्णुजी १२ श्रीगौतमजी 
४ श्रीहारीतजी | १३ धीवशिष्टजी 
५. श्रीयमराजजी १४ श्रीदक्षजी 
९ श्रीयाज्ञवत्क्यजी १५ श्रीवरहस्पतिजी 
७ भरीजङ्गिराजी १६ श्रीशतात्तपजी 
८ भ्ीशनेर्चरजी १७ श्रीपराशरजी 
२ श्रीसंवतंजी ` ` -। १८ श्रीकतुयुनिजी 


~ -- ०---- 


* इन असखर्ट्‌ के अतिरिक्त मौर कई प्रसिद्ध स्मृत्तियो (धर्मशास्ो) के नाम व्यास, आपस्तम्धे, बौशः 
नस वा उशना (णुक्र ), सांडित्य, भारद्वाज, काश्यप, शंख लिखित इत्यादि ॥ 


भक्तिसृधास्वाद तिलक । २३३ 
(१५५) श्रीरामस्चिव (मन्तिवगं ) । 
श (१२१) छष्पय । (७२२) 

 पा्वभक्ति अनपायिनी, जे रामसचिवं घुमिरन करे ॥ 
धृष्टी, विजय, जयंत, नीतिपर शुचिर विनीता । राष्टर 
वधन नण, पृराष्टरं परम दएनीता ॥ अशोक सदा 
आनन्द धर्मपालक, तत्वेता । मंत्रीवजयुमन चतुग 
मंत्री जेता ॥ अनायासरधुपति प्रसन्न, मवसागर 
दुस्तर तर्‌ पावे भक्ति अनपायिनी, जे रामसकि 
पुमिरन करं ॥ १८॥ (१६५) 

वातिकं तिलकं । च 
अनन्त श्रीमहाराजाधिराज्‌ श्रीरामवन्द्रजौ के . मून्विवगों को, 
जो भक्तजन प्रमातादि कालों मे नित्य स्मरण कते ६, सो अचल 
श्रीरामभक्ति पाते र, भौर अपने परमभक्त सिवो स्मरण करने पे 
्ीरषुपति अनायास ' (बिन परिभ) दी प्रसन होते दै, अतः शप्र 
की प्रसन्नता से दुस्तर संसारसणुद्र को भी तर जाति दैभरीधृष्िजीः 
श्ीजयन्तजी., श्री परिजयंजी, ये तीनों अतिशय नीतिथुक्त प्रम पक्ति, 
तथा शिक्षित ओर नम्र, श्रीरा्दनजी उभय लोक श्यो म॑ परम 
रीण, भीुरषटजी अतिशय पुनीत, श्रीशोकृजी _ सदा परमानन्द 


 श्रीधमेपालकजी भगवत्‌ तलानी, न सिवो पे 0 (परमग्र 
1 ुद्धिविक्चता सुनी तिधुक्तता ते चार युग के मन्त्रय कौ जीतनेवाे 


्रीसुमन्त्रजी ॥ . 
१ श्रीषृष्टिजी ५ श्रीयुराष्टजी 
२ श्रीजयन्तजी ` ६ श्रीअशौकजी 
३ श्रीदिजयजी ७ ५ 
भन श्री १ भीरादनजी | न श्ीषगन्ननी ------ 
९ बीरापूदनजी  _ मन न 


* “चतूर्जुगमम्ती जेता चारो भूगो कै भूत क्त. 


२२४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


श्तोक-पृथि्न्तो विनयः सुरा रा््र्दनः। = ` 
करहमकोपो धर्मपालश्च सुमन्तरश्वाष्टमो महाम्‌॥१॥ (आाण्रा०) 


(१५६) श्रीसुमन्वजी † 
श्री ६ सुमन्तरजी के विवेक, महापिरह, प्रेम, पेय्यं, आदिक शुण 
श्रीमानसरामचरित से सबको विदित दही दै। . 


चौपाई 


“तुमह पितु ससुर सरिस हितकारी 1" 
मन्निहि राम उठाई प्रबोधा। “तात ! ध्रममत सब तुह सोधा 1" इत्यादि। 


(१५७) श्रीरामसहचरवगं । 


(१२२) छप्पय । (७२१ 


शुमृ्टि वृष्टि मोपर करौ, ञे सहचर रघुबीर के ॥ 
दिनकुत, हरिराज, बालिक्छ केश्रिओरस ॥ 
दधिष, इबिद्‌, मंद, ऋच्छपति सुम, को ` पौरस्‌ ॥ 
उल्क घुमट एषेन्‌, दरीगुख, इद्‌, नील, नसं । 


सरमर, गवे गवाच्छ, पनस, गंधमादन, अतिबल ॥ 

पद्मअटारहूथपाल, रामकाजमटर मीर के#% । शुभदृष्ट 

षष्टि मोपर्‌ करो, जे सहचर रषुबीर के ॥२०॥ (१६४) 
वाीरत्तक क} † 


जगद्विजयी श्रीरधुवीर फे संग वलनेवाले जो जो सखावं चये सो 
भाष्‌ सन्‌ यञ्च पर छपा भरसनतायुक्तं शमदृष्टि की वषा कीभिे। 
शरीदितेशपु्र कपिराज श्ीसुगरीवजी, बालिपुत्र श्रींगदजी, श्रीकेशरी- 
न्न हमारी, श्रीदभिगुखजी, श्रीगिविदजी, श्रीमयन्दजी ओर 
न सानन 
म, › श्रीसुषेणजी, श्रीदरीमुखजी, श्रीङ्मदजी, 
श्रीनीलजी, श्रीनलजी, राः श्रानलजी, श्र।शरमजी, शरीगव्यजी, श्रीगवािजी, रवो भीगी 


* पाठ्भेद--“अशोको । 


> { कहा जाता है कि मम्तिवर. शरीसुमन््रजी शौ ये ॥ . 
न है - श्रीसुमन््रजी शरीचितभुप्त वंशं 


भक्तिसुध्‌ स्वाद तिलक । कसर र कवस्वित । रद 
श्रीपनसनजी, अतिशय बल्ली श्रीगन्धमादनजी, इत्यादिक अटारह पद्य 


© 


यूथपति, मोर भी सेनासमूह के सम्पूणं भट श्रीरामाय ल्त 
नासमूह करनेव 
मुञ्च पर कृपादृष्टि की वर्षा कीजिये ॥ न 


१ भ्रीग्रीवजी १० श्रीदरीमखजी 

२ श्रीहमायूजी ` ११ श्रीमु दनी 

३ भ्रीअङ्गदजी १२ श्रीनीलजी 

४ श्रीजाम्बवानूजी १३ श्रीनलजी 

५ श्रीदधिभुखजी १४ श्रीशरभजी 

६ श्रीद्धिविदजी १५. श्रीगवयजी 

७ श्रीमयन्दजी १६ श्रीगवाक्षजी 

८ श्रीरल्कासुभध्जी १७ श्रीपनस्जी 

ठ श्रीसुषेणजी | १८ श्रीगन्धमादनजी 
(१५८) महावीर श्रीहठमानजी । 


जब श्रीसीतारामजी राजसिंहासन पर विराजे, ओर चारों दिशाओंँसे ` 
सब मुनि लोग दशन के लिये श्रीअयोध्याजौ मेँ शकटे हुए, तवप्रसु ने 
श्रीजगस्त्यजी महाराजसे पूण कि- 


न्वौपाई्‌। 
“सीरज, बीरज, धीरज, नीती । बरविक्रम, दक्षता, प्रतीती ॥ 
तिमि प्रभाव, प्रत्ता, प्रमाना । हचमतदियकियअयन निदाना ॥ 
हनुमत . चार चरित विस्तारा । सुखद सुनाइत मोहिं उदारा ॥ 
तथा नैमिष क्षेत्र मे ऋषियों ने श्रीसूतजीसे पा कि- 
दो० “एकादश रुद्रहि कत, महाशु अवतार । 
ताकी जगजीवन कथा, कटो सूत विस्तार ॥” 
इसके उत्तर मे- १ ध 
सो० “कह अगस्त्य भगवान, सत्य कहु रधुबीर ठम । 
नहिं दबुमान समान, गति मति बलहू मे कोड” ॥ १ ॥ 
कृटेर सूत “सुख मूल, कौं चरित्र पवित्र अब । 
हरण सकल अथशूल, चितलगाय ऋषिगण सुनो” ॥ २ ॥ 


२३६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


्रीकेशरीप्िया शुमन्रतरता परमविनीता श्रीञ्जनाजी एक समय धीरे 
धीरे श्िचरती हृ बन ओर पदेत की शोभा देख रदी थी, उसी समय 
श्रीपवनदेव े ष्ठेग से आपका व उने लगा था, इससे आपने वायुदेष 
प्र कोध करना चाहा । परन्तु श्रीमस्तदेवजी ने कोमल बाणी से आप 


को श्रीरामक्था से श्रीगर्याजी का विचार सुनाकर बहुत इछ समन्ाया- 
चौपाई । 


^तू भय मानहि मति मन मारीं । हम तव तन त्रत रिस नाहीं ॥ 
मौर-छन्द } 
“होहि महाबलवान्‌  बुद्धि-निधान युत मेरे दिये । 
अति तेजमान महान सख पराक्रमी ममसम तिये 1“ ` 
“नीरज विलंघन वेगवान यु मोहृतँ अधिकाषके । 
अस॒ तनय लहि तिर्हुलोक तेरो सुयश रिरे छा्के ॥" 
पुनि भोर देवता भी आके उसी देशकाल मे आपसे बोले 
छन्द ॥। 
“भय छडि संशय तजो, चिन्ता त्याग मन धीरज धरौ । 
पिय-तास, लोक-बिबाद कौ सन्देह चित से परिहरौ ॥" 
“आए महाशिव गभे तव ये देव मुनि चिन्ता हरे। 
फेरि बेगि निशिचर कल निधन, बिधि, घेनु की रक्षाकरं ॥१॥ 
मन्‌ पथेन सग से गति अधिके, पदकंज जे चितलावदीं । 
धरि चरण निज सुर सीस पे, साकेत पद नर पावही॥ 
सियनाह मेवा करन दहित जग मँहि यह अवतार दै। 
सेषं सिया रघुनाथ ॐे पदकंन गुण से पार है ॥ २॥ 
दो “मंशील विया, निपुण, सकल कला परबीन, 
आचारज ये होयेगे, रहे विश आधीन ॥ 
सो “घुर सब भेव जनाय, गए सकल निज निज भवन । 
एनो सजन चितलाय, अग्र कथां भवभयहरन ॥” 
महामरुत की मूल, तेज गर्भौ उर धार्कि। 
यख संपति अनुकूल, अंजनि निबसीं गिरिगहा ॥ 
निदान शरदऋतु, कारिक मास, इृष्णपक चतुर्दशी, भोमवार, 








भक्तिसुधघास्वाद तिलक । २३७ 


खाति नकषतर, मेष लग्न, उन्व उच्च स्थानो मे सव ग्रह ख स यैर 
तथा समय फे सव विधि अनुकूल होने पर- 

दो° “निशा दिवस के सन्धि मे, मुद मंगल दातार। 

महाशम्भु परगट मए, हरन हेत भवभार ॥ १॥* 
“खल अरविन्द - बिनाशकर, सुजन ऊुञुद आनन्द । 
अंजनि उर अंभोधि ते, उदित भए कपिचन्द ॥ २ ॥" 
धन्य धाम अरु धन्य थल, धन्य तात अरु मत। 
धन्य वंश जेहि वंश मे, जन्मे तिषटपुर त्रात ॥३॥ 
“करहि वेदधुनि किपरगण, जे जै शब्द विशेष । 
सुख समाज तेरिकाल को, कटि न सके सत शेष ॥ ४ ॥ 
के(वत्त] 

“मङ्गल सु मास, कल कातिक सरद बास, मंगल प्रथम पक्ष, चौदति 
सोदाहं हे । मंगल युबार, महामंगल मखत खाती, संध्या समय, .मंगल 
लगन मेष आई हे । मंगल युथल, जल, अनल, सुम॑ंगल भे अनिल, 
अकास श्री एल की लगाई दे । मंगल सरूप दद्मन्त जन्म मंगल की, 
बाजेरस राम जग मंगल बधाई है ॥ १ ॥" 

भोरे, सूर्यं को देख, श्रीअंजनीनन्दन, बालभाव से लाल फूल 
असमान करके उछते कि रवि को मुख मे रख लं । यह प्रभाव देख, देव 
दानव सब बिस्भयवन्त हुए । श्वि के तेज कौ. विचारके श्रीपवनदेव भी ` 
पुत्र कै पीे पीछे शीतलता करते हुए जा रहे थे । एवं, श्रीदिवाक्र भग्‌, 
वाच्‌ ने भी इन्दे श्रीरामहङृपापात्र जानकर अपने ताप का लेश भी इनको 
नहीं लगने दिया ॥ | 

- उसी दिन सूषयुग्रहण का योग था, इसलिये राहु श्री भाव , भगवान्‌ 
के समीप गया वहो शीप्वनसुत को देख, भयमान राहु वहा से लौट 
सुरेश से जा कहने लगा कि आप दही ने घृष्यं तथा चन्द्र को मेरा भ्रा 

निर्मित किया । फिर आज आपने मेरा भाग दृसरे को क्यों दे दिया है? 
यह सुन्‌ सुरपति अपने परावत नाम श्वेत) हस्ती पर चद्के शीषर ही 
वदँ पटु कि जहो सृष्येदेव ओर मारुती थे ॥ 

श्रीजंजनिनन्दनजी राहु को नील फल मान सूच्यं को छोड़ पदे 





श्रीधक्तमाद सटीक । 


; उसी की ओर लपे, परन्तु एेरात को देख रेत फल अनुमान 
रके, राहु को मी छोड रेरावत दी की ओर लपक । यद देख इन्द्र ने 
विना विबारे दही वर चलादीतो दिया । राहू ॐ संग का यहे फल 
देखिये ! निदान्‌ वह वञ्च श्रप्रमंजनदत के अंगम लगा। उम पवि 
हार से व्यथित हो श्रीपवनजी पव॑त पर आ गिरे, जिससे आपके वां 
हतु मे इछ वोः पवी । श्रीमरुतदेव ने पुत्र को गोद मँ उटा लिया । 
कोप करे सारे जगत्‌ से प्रभंजनदेव ने अपनी गति सीच ली ॥ 

तवतो प्राण के राजा भ्रीपवनजी के सकने मे समस्त जीवों को अत्यन्त 
वतेश हुआ । सुर सुनि नर नाग गन्धवं अमुर सवके सवः श्वास प्रश्वास 
प्राण अपान के निरोध से ककल हो गष, शरीर की सन्धिं अति 
पीडित हो ग्रं । कोई ङु कमं ध्म करने योग्य न रहा । देखिये ! एक 
इन्द्र के अपराध से त्रिलोक दुःखी हो गया । कुमन्त्र तथा कुसंग से कदं 
कृष्ट नीं परहुवता ई ॥ 

सव प्रजा्ओं ने इन्द्र के साथ २ श्रीग्रह्याजी के पस जा एकरा 
श्री विधाताजी सवको साथ लिये वहाँ आए ज श्रीपवन देव श्रीमहा- 
वीरजी को गोद मे लिये आपका मुख अवलोकन कर रहे थे । जगत्पिता 
श्रौविधिजी को अपने निकट देखते दी, श्रीमरुतदेव ने उठके अपने शीश 
ओर प्रिय पुत्र दोनों को भीविरंचिजी के चरणारविन्द पर रक्खा 1 प्रमुने 
छृपा करके बालक के शीश पर ज्योही निज हृस्तकमल केरा, त्योरी आप 
ससी दो गए, तथा आपकी प्रसन्नता के साथ-साथ ही तरेलोक्य के प्राणी 
भी स्च सुखी हए \ 

_ शरीहनद्रजी ने एक अपूवं माला श्रीमास्तीजी के गलते मे पिरे, 
आर हयुमाच्‌ः आपका नाम रखके, आशीष दिया कि अव से मेरे 
पञ्च से इनको कभी छ. भय नदीं । श्रीगिरिजापति ने भक्ति बर दे 
अपने शत से आपको निभेय किया, तथा श्रीपिधिजी ने निज ब्रह्माख 
स, श्रीड्वेरजी ने अपनी गदा से, श्रीयमजी ने यमदण्डसे एवं 

` श्रदगजी ने अपने खङ्ग से, वरुणजी ने निज पाश से, ओर विश्वकमा- 
7 ` ने अपने सवं आयुधो से अभयत्व दिया । शरीस्य मगवाय्‌ ने अपने 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । २३९ 
तेज का ,= (शततांश) अयुग्रह किया, ओर कहा “में इन्दं शाख 
पटा दृगा ।” पुनः सबने अनेक विचित्र अद्भुत वरदान आपको 
दिये, जिनका विस्तृत वणन कहाँ तक किया जवि ॥ | 

` दो० “देखि सुरन के बरन ते, भूषित हनुमत काहिं । 
पुनि बोले बिधि पवन प्रति, अति प्रसन्न मन मादिं ॥" 


चौपाई | 
“यदिके सेवा बस रघुनाथा । यद्विके बेगि बिके हाथा ॥ 
मारुत ! तब, यहि युत को पाई । रदिहे सुयश तिह पुर शह ॥ 
दो० अस कहि षिधि अमरन सहित, दे दे बर बरदान । 
गवने पवनहि पठि सब, अपने अपने थान ॥ १॥ 
कारण रुद्र अनेक के, “महाशंमु परधाम। 
समय समान खदूप करि, सेवं सीताराम ॥ २॥ 
तेछ प्रभु रुचि पाईके, प्रबिसे पवन स्वरूप । । 
` “अंजनिमास्त-घत भए, कपि वपु विरचि अनूप ॥ ३ ॥ 
गिरि सुमेर के युनि सकल, सादर सदन बलाय । 
पूजि पगन मेले ललन, भोजन बिबिध कराय ॥ ४॥ 
तब आनन्दित अंजना, केसरि बसि निन गेह । 
द्म्पतिघुतहिं दुलारदीं, दिनपरति ` सदित सनेह ॥.५ ॥ 
आपके जन्म फे चरित्र को प्रसि हाभाव सन्तमण्डल भूषण 
श्री ६ शश्रीमतीशरण गोमतीदासः महाराजजी ने छपवाकर अपने 
्ीहतुमत्‌ निवास से प्रकाशित किया दे, उसकी तथा श्रीरामनामाुरागी 
9 भ्रीरामञम्बेसहायजी इत श्रीकाशीजी कौ छपी ` शहमत्‌ जन्म 
त्ता ११ ॥ ध व ध 4 
१) सुयश श्रीवास्मीकीय मँ एवं श्रीगोश्वामी वुलसी- 
दासजी कृत जगत्चिख्यात ग्रन्थो भ प्मीजन पते सुनते दं दी ॥ 
ओौर एक चुकुला यहाँ भी देख ही आए ह॥ 
( वि० ) “जयति अंजनीगम्‌ अंम्भोधिसम्भूत ॥ ` 
दो श्नमो नमो श्रीमारती, जाके बस. रराम ।, 
कर्‌ छपा निशिदिनजपो श्रीपिय सिथःपिय नाम ॥ 





श्रीभक्तमाल सटीक । 


(१५८) श्रीङ्कदजी । 
श्रीसीतारामपदकज भै परेम करने ही से लोक परलोक की कोहं वातां 
देसी नदीं रह जाती निमे मतिमार्‌ प्रमी इृशल न हे । श्रीअङ्गद- 
जी, किष्किन्धाधिप बालि ऊ योग्य पुत्र, अपने पितासम बली ने लंका 
की रणभूमि मेँ फस कृशलता से प्रशंसित पराक्रम क्वि किं जिसकी 
सराहना ख्यं प्रथु री श्रीमुख से करते दै ॥ 
चौपाई्‌। - 
“कह रघुवीर देख रण सीता । लदिमन यँ हतेर. इन्द्रजीता ॥ 
हनुमान अंगद के मारे। रन मरह प्रे निसाचर भारे ॥" 
मरैलोक्यविजयी रावण की समा मेँ किं जाँ भयवश इन्द्रादिक 
देवताभों की बुद्धि क्षोभित हो जाया करती थी, किस उत्साह, इदता, 
पराक्रम तथा प्रतीति फे साथ अपनी दि को दरशाया कि लङ्ानिवा- 
सिय ने आपको श्रीदलमानूजी दी अनुमान किया ॥ 
५ सवया | 
“अति कोप से रोप्य है पवि सभा, सबलंक सशोकित शोर मचा । 
तमके घननाद से बीर प्रचारक, हारि निशाचर सेन पवा॥ 
नट्रे पगमेरुहु ते गरुम, सो मनो महि संग विरंचि रचा। 
तुलसी सब शुर सराह दै, “जग मेँ बलशालि है बालि-वर्चा ॥" 
दो° “रिपु बल धरि हरपि कपि, बालितनय बलपुज । 
पुलक शरीर नयन जल, गहै रामपद कंज ॥" 
श्रीभवध मे आने पर जब सबं बिदा होने लगे ओर अपकर अव्र 
आया, तो यदो रहने के निमित्त आपका इट आग्रह एवं विनय करना 
ही आपके गृह्‌ स्व प्रेम का यथाथ चित्र नें फे सामने खनि देता दै ॥ 
दो° -अङ्खदं बचन बिनीत सुनि, रघुपति करुणासीव । 
प्रयु उठाय उरलायञ, सजल नयन राजीव ॥ १ ॥ 


सवया । 
आनन ओप मर्येक लृभावत भावत भाव भरी निपुनाई । 
है जलजात लजात विलोकत कोमल पायन की अरनाई ॥ 
मोहति है मन त्यो ब्रजवल्लभ अंगन की छवि केरि निकाई । 
को न विकी विनमोल सखी लखि जानकिनाय कौ सुन्दरताई ॥ 


भक्तियुधास्वाद तिलक । इ 


निज उरमाला बन मणि, बालि तनय पहिराई । 
बिदा कीन्ह भगवान तव, बहु प्रकार समुक्चाई ॥ २॥' 

श्रीअङ्गदजी की माता, श्रीताराजी, जो “पवकन्या" मे से है अति- 
शय सुन्दरी, बुद्धिमती, पतित्रता, गणमयी तथा श्रीसीताराम भक्ता है । 
इनकी प्रशंसनीय वात्ता श्रीवास्मीकीय मेँ देखमे योग्य ही है ॥ 
| (१६०) श्रीजाम्बवन्तजी । 

¬ भ्रीजाम्बवासजी श्रीनह्माजी के अवतार हं। 
दो° “जानि समथ सेवा सरस, सथुञ्च करव अनुमान । 
पुरुखा ते सेवकं भण चतुरानन बवान ॥" 


पाद्‌ । 

“जाम्बवन्तं मन्त्री मत्तिमाना । अति विजयी बल इद्धि निधाना॥ 
नामनि अति हृद विश्वासी । सेत समय अस वचन प्रकासी ॥' 
सो० “सुनहु मानुकुलकेत॒, जाम्बृषन्त करजोरि कद । 

ताथ! नाम तव सेतु, नर चदि भवसागर तरह ॥ 


(१६१।१६२्‌) श्रीनलनी ओर श्रीनीलजी । 
पा 


1 
“नाथ ! “नील.नल” कपि दोऽ माई । लरिकाईं इषि आसिप पाई ॥ 
तिन्छके परस किये गिरि भरे। तरि जलधि प्रताप वर्हरे। 
सो० “सिन्धु बचन सुनि राम, सचिव बोलि भमु जस कहे! 
अव विलम्ब केहि काम, करहु सेतु, उतर॑ कथ ॥ 
चौपाई) ल ते तेह ॥ 
“शेल बिशाल आनि कपि देदी। कन्दुक छव नल च 
सि सेत अति न्दर र्वा । पपि दपानिभि न ॥ 
जे “रामेश्वर” दरशन करिह । ते तं तजि पम दि" 
होय अकाम जो छलतनि रोहि! भक्ति ४ र ॥ त 
दो० शश्रीरघुमीर प्रताप ते, सिन्ध त न 
ते भति मन्द जे राम तबि, भनि जण भी ङ्काकी 
यथेश्वर दोनो भ्राता नलजी ओर श्रीतीलजी का म 


२४२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


लढाई म शरीटषा से जो पराक्रम देखने मे आया, सो श्रीवास्मीकीय मे 
वर्णित ओर प्रशंसनीय है ॥ . 
कर ओर, श्रीजवधपति रामजी महाराज के सिहासनस्थ होने पर, “चीन” 
शीय राजा, “वीरसद ने अपनी बीरता प्रकट करने कै लिये, श्रीराघव 
से युद (दूत इारा) मांगा, तच्‌ _ रामजी युद्धोन्युख हुये । उसी समय 
खडे हो प्रणाम करके, आज्ञा लेके, निज शत्रुमंजनी सेनां सहित श्रीनल- 
नीलजी ने चीन पर्‌ चद्ाई की ॥ वि 
यहा जाय, रात्रिदिवस पस्‌ दिन संग्राम करके वीरसिह का बध 
किया, ओर श्रीरामली की दोदहाहं फिराईे । पुनः शरणागत आने निप 
भीरामाज्ञा पके, ्वीरसिंह” के पुत्र “इनद्रमणि" को चीनी राजसिंहा- 
सनासीन करके तब श्रीनल्‌ नीलजी श्रीरामपाश्व मे पराप हृष । । 
श्रीराघव दयासागरजी उक्त बीरों से अंक भरि भेट, ओर अन्त में 
निज पद का लाम दे, कताथ किया ॥ . 
(१६२) नवो नन्दजी । 
क| ( १२३) छप्पय । (७२०) 
व्रज वड़ं गोप "पजन्य के सुत नीके नव नन्द्‌ ॥ 
 धरानन्द, धृवनन्द्‌ , तृतिय उपनन्द्‌, सु नागर । चतुथ 
, अभिनन्द्‌ , नन्द्‌ सुख्मिन्ध उजागर ॥ सुरि 
. « पशुपाल, निर्मल निश्चय अभिनन्दन । कम. 
. _* अज बल्लम जगबन्दन ॥ आसपास वा 
 › . जह विहरत पशुप सढन्द । ब्रज बडे गोप 
कै, सुत नीके नव नन्द्‌ ॥ २१ ॥ (१८३) 
` नन्द जगत्‌ म जिनकी कीरति सरद जन्दाहै । 
आनि परम पुन्यनते प्रगे कंवर कन्दा ॥” 


[3 (1 वगर" ट वि 
ष † ^“ वगर =टोला, पुरवा, फलान ॥ 


, ऋः कद नाम भिन्न पये जते ह “वल्नमनन्दन के स्याने "नन्दन" वा “"अभि- 


निखी पुरानी प्रतियों को मिलकेजो पाठ अधिक पोधियों मे मिला सोई लिखा है ॥ 


भक्तिसुधास्वाद त्तिलक । २४३ 
वातिक तिलक । 


, गोकल ( जज › भं (१) घुजन्यजी (२ >) भीपजन्यजी (३ ) 
जन्यं ओर्‌ ( ४.) राजन्ध्‌, ये चारो ः सहोदर भाता थे, तिनमें 
तीन माह्यो क वंश कातो वणन नहीं, श्री “पजन्य जी नवां नन्दं 
के वृदे ( नामवृद्ध पिता › भै, इन्दी के सुन्दर त नो नन्दी थै 
अर्थात्‌ श्रीधरानन्दजी, श्ररुवानन्दजी, तीसरे परम्‌ प्रीण (सुना- 
गर › श्रीऽपनन्दजी, तिनमे चौथे शरीजमिनन्दजी, ओर सख के समुद्र 
प्रम प्रसिद्ध महर श्रीनन्दजी । गौवों कै विशेष पालक, नमल, 
निश्वय्‌ करके प्रथु को_ आनन्द देनेहारे श्रीुनन्दजी, शरीकमानन्दजी, 
तथा भ्रीषमानन्दजी, ओर इन अगं के छोटे माह जगत्‌ मे जन्दनीय 
श्रीवल्लभनी । जह गोपाल लोग्‌ खच्छन्दता से विहरते ये, तिस बगर 


के आसपास में नगो नन्द विराजते थे। 

मे उनके चरण की भूरि चाहता ह ॥ 
१ श्रीधरानन्दजी, ६ श्रीघुनन्दजी, 
२ श्रीप्रवनन्दजी, ७ श्रीकर्मानन्दजी, 
३ श्रीऽपनन्दजी, ८ श्रीधर्मानन्दजी, 
 श्रीअमिनन्दजी,  श्रीवल्लमनन्दजी, 
५ श्रीनन्दजी, सुखि पाठभेद कहं है ॥ 


जो शीङ्कष्ण भगवान्‌ के दी पितावा चचा दै, मला उनकी बड़ाहं 
कँ तक की जा सकतीं दे ॥ 


(१२४) $ र 
बाल रद्ध नर नारि गोप, हीं अर्थी ४ पाद्रज ॥ 
क ट| रानन्द १ > र 
नन्द गोप, उपनन्द, धुवं धरानन्द महरि जसदा । क 
तिदा “षाह” कुअरि' सहचरि ( विहरति ) 8 मन 
मोदा ॥ मधु, मंगल, सुबल, छुबाइ, स, मंगल, सुबल, युबाह, मोज, अन, 


नमहर" =वड़ी महर की स्त्री । २ ्ेम की मुख्य आदरं श्रोकीति-षुत। वृपभनु-कवरि क 
की क प्रेम जितना ही चा पवित्र ओर निःस्वायं होता है, उसका चित्त उतना ही टिकाऊः चमकाला अरं 
9 


मनोहर होगा 1 


२४४ श्रीभक्तमाल सटीक | | 
श्रीदामा । मंडल श्वाल अनेक श्याम संगी बहुनामा ॥ 
घोष निवेकिनि की षा, युर नर वहत आरि अजः । 
पल शृद्ध॒नर नारि गोष, हं अर्थी उन पादं रज ॥ 
२२९ ॥ (१६२) । 


(१६७. गोपटन्द = 
बद्ध तरुन बालक अति सुन्दर गोप जथाईन बेटे । 
कोई पाग लटपटी बांधे कोड चेय रेडे॥ 
रोई बि मोर्‌ प्रखौवा फोञ बाधे जगे ॥ 
लटपट अवत गेयन पाठे गावत तान तरौ ॥" 
वात्तिकं तिलक । 
जिन धौषनिवापिँ ( गोप, गोपियों › की छपा को ब्रह्मादिक 
सुर नर लोग चाहते दे, तिन बालक बृद भौर घी पुरुष गोपो के पद- 
रज का मेँ अरथी ह, अर्थात्‌ जाता ह । उनमें यस्यो के नाम-(१) 
महर श्रीनन्दगोपजी, (८२) श्रीपनन्दजी, (३) भ्रीपरुवनन्दजी, 
‹ ४, श्ीषरानन्दजी, ८ ५) महरि श्रीयशोदाजौ (६) स्मरणमेनर, 
से कीति देनेवाली श्रीदृषमाचुजी की ची श्री कीतिं" जी, (७) श्री 
हषमाजी, ( = ) सदा प्रसन्न आनन्दयुक्त मनवाली सखियो के सहित 
्रदरृषभावुनन्दिनी भरीराधिकाजी, (द) श्रीमश्चजी, (१०) श्रीरम- 
लज, ( ११) श्रीसुबलजी, (१२) शरीसुबाहुजी, ( १३) शरी 
भोजजी, (१४) शरीअजुनगोपजी, (१५) शरी श्रीदामा जी तथा 
(१६) श्रीश्यामसुन्दरजी कै साथी, अनेक नामवान्ञे, अनेकं माल 
मण्डलं के पद्‌-ज को मँ चाहता हू ॥ 


धन्य गोल ब्रज, धन्य धम्य वँ के वासी, ओर धन्य धन्य उन 
सबकी चरणरज ॥ - 


द 1. © ~. 
"~~~ 


.. १ “चोप अहिसका टोचाःघोसियों 
पचि-परमुल, विवि प्रभृति, ब्रह्मा सादि ॥ 





का परा, अहीर, घोसी, ग्वाल, गोप । २ भ्वादि अज=अजादि, 


भवितसूधास्वाद तिलकं । २४५ 


(१६५, श्रीयशोदाजी । 
महरि श्रीयशोदाजी की कथा श्रीमद्भागवत, सुखसागर त्रनविलास 
तथा प्रमसागर प्रमृति मन्थो मेँ अति प्रसिद्ध रै। विशेष छ लिखने 
की 0 क्या हे। हरिमाता की स्तुति क्या कोह साधारण 
वात्तां हे ॥ 


(१६६।१६७) रानी श्रीकीर्सिजी वषभातुजी । 
“श्रीवरृषभानुपुरा' के टाङ्कर कीरति अर बृषभाव्‌ । 
केौँ आनि बिसद युवभण्डल 8दित भये वृषभान्‌ ॥" 
“तिनके आनि अवतरी राधा अमितरूप कीटेरी। 
कीजे काहि बराबर दजो तीन लोक छबिहेरी ॥" 
श्रीङकष्णप्रिया जगज्जननि घुरमुनिषन्दिता भक्तजन इष्टदेवता 
शश्रीराधाजी" केही माता पिता, यदी तो सब स्तुतियों की अवधि दहै 
वात्सल्य रस के घखौ की खानि के भाग्य की प्रशंसा ओर बडाई कोन 
कर सकता है ओर कयोकर सम्भव हे ॥ 
(१६०१६८६) श्रीसहचारिया, वालमंइल । 
“जकत चकित चितवति तुंम इते उतं केहि ठग ठीकर्ठगी ह । 
डगति मनि उगमग गति पगनि वुमककेरंगरंगीदी॥ 
कै कहू तोको भरमायो, के चेध्कं कृष्क कन्हो। 
फे काहू तेरो चित चोरो के ले फेरि नदीन्दयो॥ 
(प्रेमभरी गोपियों की दशा) | 
प्रियाजी (्रीरयाधाजी) की सहचरियो की स्तुति प्राथना किये बिन, जो 
कोह श्रीप्रिया प्रियतम के चर्णोकी भक्ति चाहे, उसकी बुद्धि अल्प हे ॥ 
जिन खाल्लिन तथा माल मण्डल को भगवार्‌ ने अपना करके 
जाना साना, र श्रीब्रह्मा पसे बड़ों के बडे ने जिनकी हषा चाही 
उनके चरणसरोज की रज अपने मेस्तक परं धरने की वांछा करनी 
अतिशय बड़भागी का चिहदहै॥ ` 


२४६ श्रीभक्तमाल सटीक | 


“दमकत दिपति देह दामिनसी चमकत चंचल नेना । 

यूधट विच सेलत खंजन से उड़ उड़ि दीरि लगैना ॥ 

लटकति ललित पीट प्र चोटी बिच २ सुमन संबार । 

देखे ताहि मेरु सो आवत मनहु भुजंगिनि कारी ॥ 

कयं कटा तोतो हो, राधा दिल की नाहि दुरा । 

चलि बेठो एकंत करं तौ श्रवनन सुधा पिया ॥* 

(१७०) श्रीत्रजचन्द्रजी (१६) षोडश सखा । 

| ७, (१२५) छष्पय (७१८) ५ ् 

व्रजराज सुवन संग सदन बन अतुग सदा तत्पर रै ॥ 
रक , पत्रक , ओर्‌ पवि, सवही मन मावे । मधकण्टो 
मत, रसाल, विशाल, सुहावे ॥ प्रमकंन्द, मकरन्द, 
सदा आनन्दं , चन्दरहासा ॥ पयदं , बकुलं रसदानं , सा- 
एद वृद्धप्रकासा ` ॥ सेवासमय विचारक, चारं चतुर 
चितककरलह.। ब्रजराज सुवन संग सदन बन. अतुग 


सदा तत्पर २ह ॥२२॥ (३१८६१) 
॥ „ ~ वात्तिकं तिलक । ( । रं 

तरजराजं श्रीनन्दजी के पुत्र श्रीृष्णचन्द्रजौ के साथ साथधर मे ओर 
सम बन में ये सव षोडश सेवक सदा सेवा मे तत्पर रहते दै।( १) 
र्तकुजी ( २) पत्रकजी, तथा ( ३) पत्रीजी, ये तीनों प्रयु के मनम 
भाति ६ (४) मधुकष्डजी ( ५). मधु्॑तजी ८ ६ › रसालजी (७) 
विशालजी, भरु को बहुत सुहाते है, ८ ८) प्ेमकन्दजी ८ २ ) मकरन्द 
जा (१०) सदा आनन्दजी ८ ११) चन्द्रदासजी ८ ९२; पयदजी 
८१३) वृुलजी ८ १४) . रसदानजी (१५) शारदजी ओर 
॥ ) 9 ष ये सोलह चारु चतुर अलग अपनी अपनी 

सग समय्‌ वचारके श्रीनन्दनन्दनजी के चित्त की रुचि को जान 
रते दै, सोई सोई सेवा किया करते है ॥ 

__ इनके भाग्य की बड़ा किससे हो सकती है ? ॥ 


` गमक तनन्न्कह-------------- “चित्त कौ लै" =मन की चिको समन्ञ जति दै। 


भवितसुधास्वाद तिलकं । २४७ 


(१७१) स॒प्त्रीप के मक्त 


(१२६) छप्पय । ( ७१७ ) 
सस्री मै दास जेते मेरे सिरताज ॥ जम्बू. 
पलपच्छ, सालमलि बहुत राजक्रषि । डश, पवित्र, 
पुनि कच, कौन महिमा जाने लिषि ॥ साकं बिपुल 


विस्तार, प्रसिधनामी अति पहकर “पर्वत लोकालोकः" 
ए रप्र कृचनधरः' ॥ हरिमृत वसत जे जे जह 
तिन सों नित प्रति काज । ^सप्तष्ठीप में दास जेते मेर 
भिरताज † ॥ २९ ॥ (१८६०) 
वात्तिक तिलकं । ८ 
सातो द्वीपो भँ जितने श्रीमगव्दास जहां २ दसो सथ, भरे मस्तक 
के युङ्र द ( १ ) ( जमबरदधीप ) (२ ) प्लक्षद्वीप ( २) शास्मलि दीप 
हने इह से राजपिं भगवद्धर्‌ टै ( ४ ) परमपवित्र इुशद्रीप तथा 
(५) क्रवद्रीप मेँ जो मक्तसमूह दै तिनकी महमा जो अनेक पुरार्णौ 
म लिखी हृदं दै सो कौन जान सकृता हे (६ ) बहुत विस्ताराला 
शाकट्मीप ओर (८७) उससे भी अतिप्रसिद्ध 1 बड़ा पूष्करदीप्‌, 
तथा लोकालोक पवत्‌ एवं कांचनधर टापु { के स्थानो ओर आश्रम्‌ मे 
जहाज जो जो, भ्रीमगवत्‌ फे सेवक बसत दै उन्दी से नित्य दी मेरा 
प्रयोजन दै, वेदी मेरे शीश के सृहटमणि ह ॥ 
च {पाद्‌ 


“मोरे मन प्रु अस॒ विश्वासा राम ते अधिक राम के दासा॥" 


१ जम्बृद्धीप + ५ क्रोचद्वीप 
२ श्कषद्रीप ६ शाकद्वीप 
३ शास्पलिद्रीप ७ पुष्करद्वीप 
४ कुशी (इति “सषद्टीपः 
# व्प््लोकःग्=स्थान, आश्चम ॥ † सताजशन्टोयी, मुकुट । + “व कांचनधरःश=टाप्‌ तथा, प्लोकालोक 


पवेत, इन सातो द्वीपो से वाहर हैँ ।। + अपना यह्‌ “भारतवषे ° देश, (भरतवंड) जम्बूदरीप ही मे हे । 
प्रयम (जम्बू) द्वीपे दूसरा दूना दै, उससे उत्तर उत्तर दूना । अथि द्वितीय से 


२४८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(१७२) जग्धुद्रीप के भक्त । 
(१२७) छप्पय । (७१६) । 
मधयदीप नवरखड मँ, मक्त जितै, मम शूष ॥ = 
इलावर्त, अभीस संकर्ुन, अलुगसदाशिव । रमन 
मच# भयदास, हिरन्य, करम, अर्जम इव्‌ ॥ कर 
पराह भूमत्य, वषं॑हरि, सिह, ग्रहादा । विष, राम, 
कपि, मरत, नरायन, -बीना नादा ॥ मद्रप म्रीवहय, 
मद्रलव, केतु, काम, कमला अनप । ‡ मध्यदीप्‌ नवसंड 


म, मक्तजिते, मम भूप ॥ २५॥ (८८) 
` वात्तिक तिलक । 

मष्यदीप जात्‌ “ज्बद्ीप” के नवो सण्डो मे मिते श्रीमत्‌ ॐ 
भक्त है, पे सन्‌ मेरे राजा है, (भेउन सथका यश कहने पाला बन्दी द)॥ 
नवखण्डो फे अधीश्वर मृगवदरुपो के, तथा उनके युय भक्त सेवको 
क नुम कृहते दै ( १ › इलातंखण्डं फे अधिपति भगवास्‌ श्रीसंकर्ण- 
ची दः ओर उनके सेवकः श्रीसदाशिवजी दै, (२) रमेणकखणड ॥ 
स्वा श्रामतस्य भगवान्‌ ओर्‌ उनके मृत्य श्रीमचुजी ` ( सत्यतरत ), एषं 
८२). दिरण्यखण्ड के अधीश्वर श्रीकमं भगवान्‌, ओर उनके दास 
-अम्माज। (४) ऊुरुखण्ड के पति श्रीवाराह भृगवार्‌ ओर उनकी 
सेवा करनेवाली  ओभूमि देवीजी, (५) हरिषंखण्ड के खामी, 
णवान्‌ वरानू।पहना, ओर उनके मृत्य मक्तराज श्रीप्रहादजी ८६) 
किमपुषसण्ड क महाराज, खयं शरीसीतापति रामचन्द्रजी, जओौर आपकं 


चदरिकाभ्रमवासी श्रीनारायणजी ओर उनके पुजारी वीणा-नाद कारी 
नारदी, ( ८) भद्राश्वखण्ड फे ईश्वर ^ = ० भद्राश्वखण्ड फे दैरपर श्रीहयभ्री भगवान्‌, ओर 


तुत दूना, नःम प्रथम से चौगुनः है, एवं चौथः भ्रथम से जाल्रुना वड़ा है, पाँचवाँ सोलहगुना, छटा वत्तिसगूना 
ओर स्रातवाँ (पुष्कर) द्ीपप्रथम (जम्बू) द्वीप से चौसठ गूना वड़ा है । 

त्मकं द्रीप में शतावधि योजनका एक एक वृक्ष हे, सोच्सी के नामस्ते वहु द्वीपभौ पुकारा जाता हज 
(१) जामुन, (२) पाकड़, (३) सेमर, कुश, इत्यादि का । 


“मछ” मस्य, मच्छ मौन । † “वीनानाद” श्रीनारदजी । ‡ ““मध्यद्रीप" जम्बूदधीप । 


_ .__ भकितिसुधास्व्ाद तिलक । २४९ 
उनफे सेवक श्रमद्रभवाजी, ( २) केतुमालखण्ड के स्वामी श्रीकामदेष 
भगवान्‌ ओौर उनकी पूजा करनेवाली उपमारहित श्रीकमलाजी है ॥ 








4 अ [+ 

3 ^. नो | अधीश भगवार्‌ । पुजा 
१ इलावतंखंड संकषण भेगवा्‌ | सदाशिव 
९ | रमणकरखंड मतस्य भगवाय्‌ | श्रीमबुजी 
२ | हिरण्यखंड । कूम भगवाम्‌ श्रीजयंमाजी 
४ | उत्तरोछरुखंड | वाराह भगवाम्‌ श्रीभूदेवीजी 
५ | हसिषखंड नृसिंहं मगात्‌ | भ्रीप्रहादनी 
६ | किम्पुरुषखंड ` | श्रीपीतारामजी | श्रीद्ुमान्‌जी 
७ | भ्रतखंड> श्रीलक्ष्मीनाययणनजी। श्रीनारदजी 
८ | भद्राश्वखंड हयग्रीव भगवान्‌ | धीभ्रभवाजी 
। | केतुमालखंड___ ¦ कामदेव भगवार्‌ । श्रीलक्ष्मीजी 


इसी (किम्पुरप) खण्ड दी मे महारानी श्रीमिथिल्ेशललीजी की तथा 
श्रीजानकी-जीवन की सेवा, शीसीताभंजनीहुलारेनी कहे (कपिपदहा- 
वीरः, “श्रीरामदूत,” “श्रीमारुतिवीर कला,” भरीचार्शीला,” इत्या- 
दिक) रूप से सदेव करते द । एवं, वही सुभ जनों को श्रीकेशरी- 
नन्दन कथीशजी, श्रीरामायणीय कथा अर्‌ श्रीसीतारामाराधन सिखला 


के मुक्त कराते द ॥ 


% (अथ देशकाल) यह तो विदित द ही फि हम सव दसी खण्ड ( जम्बूदरीप भरतखण्ड ) क आर्य्या 
वर्त देण भें ह ! भरतवण्ड को ध्भारतवरप भी पुकार हँ, तथा इसी को विदेशी “'हिन्दीस्तान" 
एवं “इन्डिया" 11022. भी कहते है । मौर यद मन्वन्तर जिसमें हम सव वत्तंमान है “श्ेनस्वतत मन्वन्तर" है । 

दस मन्वन्तर के अदूखाईसये चतुर्युग का यदह “कलिथुग” ६, जिसके ४२३२००० वर्प से कैवल प्रथम 
ही चरण का ५००५ पाच [ सहस्र पाचवां ] संवरसर, अर्थात्‌ विक्रमी सवत्‌ १९६१ यह्‌ है, भस्तु ।॥ (जिस 
समय यह्‌ लिखा जता है) । 

इन्हीं शरी्वैवस्वत मनुजी के वंश मे "्यीदशरथ चक्रवर्तीजी हूए, जिनके पृ हो स्वयं साकेतविहारी 
शराङ्खधर श्रीसीतापति रामचन्द्र महाराजजी प्रगट हए टै ॥ 

४७ वें पृष्ठ प्रथम छप्मय ( पाचि भूल } मे भरन्थकत्तं स्वामी मन्वन्तसो कौ वन्दना करं याण ह जिन 
से श्रीवैवस्वत मनुजी [वत्तमान] की वन्दना, जपि आख्वीं पद्षदी नाम वरवे मूल [ पृष्ठ १७९ | म करते हं । 


२५० | श्रीभक्तमाल सटीक । 
(१२८) छप्पय । (७१५) 

स्वैव दीप चं दाख जे, श्रवण युनो तिनक कृथा ॥ 
श्रीनारायण (के )% वदन निरन्तर तादी देख । पलक 
प्रे जी वीच रोहि जमजातन लेखं ॥ तिनके दरशन काज 
गए तह कणाधार । श्याम दईं कर सन उलार अव 
नहिं अधिदार ॥ नारायण आद्यान दद्‌, तह म्रत्म 
नाहिन्‌ तथा । स्वेत दीप में दास जे, श्रवण सुनो तिनकी 
कृथा ॥ २६ ॥ (१८८) 

वातिक तिलक । ५ 

“इतेतद्ीप" म जो भ्रीमगवार्‌ के दास बसते है, तिनकी कथा कान 
लगाके सुनिये । वे दास, शेतद्वीपवासी श्रीमन्नारायण के मुखचन्द्र को 
सदा देखा ही करते दै ओर नेत्रो मे जो पलक पडते ह उस अन्तर को 
कोरि यमयातना ॐ सरीखा दुःख मानते दै 

उन भगवत्‌ दशंनानन्द-निष्ठो के दर्शन तथा जानोपदेश करने केतं 
वीणाधारी श्रीनास्दजी गए, तब भ्रीमन्नारायणजी ने श्रीनारदजी के मन 
कीं सुचि जानके, हाथ के सेन से निवारण शिया फं “आप इरे पाव 
फिर जाद्ये, ये हमारी रूप-मा्चरी के निए लोग आपके ज्ानोपदेश कै 
अधिकारी नहीं 

नारायण को रुपासक्ति प्रमाभक्ति काआश्यान जैसा वणित है सोदी 
वहा के भक्तों को भली भोति दृद है । जेसी अन्यत्र के भागवतो की जान 


मिश्रा मक्ति ये परवृत्ति दै, वैसा प्रसंग शवेतद्रीप मे नहीं है ववे तो 
फेबल शुद्ध माधुय्यं रूप के ही प्रेमी उपासक द ॥ 


(१७३.) एवेतहीप के मक्त । 
(१२९) टीका । कवित्त । (७१४) 
खेतद्गीपवासी, सदा रूप्‌ ॐ उपासी, गए नारद बिलाशी, उपदेश 
आसा लागी है। दई प्रभु सेन जिनि आवो इदि रेन, रग दख सदा 
-.. चन्‌, मति गति अनुरागी दै ॥ रिरि चन्‌, मति गति अनुरागो दै।॥ फिरे दुखपाई, जाई कटी विकुण्ठनाथ 


कोः किसो ने वङ़ाया मूल मे नहीं 11 


पनन, 


भक्तिसूधास्वाद तिलक । 1 


साथ लिए चले लखोमक्ति अंग पाग है । देस्यो एक सर, सग र्यो ध्वान 
धरि, ऋषि पूष कटो हरि, कल्यो “डो बड़ भागी दै" ॥१०३॥ (५२६) 
वातिक तिलक । 
शवेतद्रीप के बासी भक्तन सदा श्रीमगवतरूप ही ॐ उपासक है 
पहा एकं समय दानोपदेश करने री आशा करके सत्संगविलासी 
भ्रीनारदजी गए, उनके मन की गति जानके प्रभु ने सेन से मन्ना की 
कि “इस स्थान मे मत आओ, क्योंकि ये भक्त हमारे रूप अनूप ही 
को देखकर परम आनन्द मानते है ओर रूप ही के अत्यन्त अनुरागी 
दै, इनको भव ज्ञान उपदेश का प्रयोजन नदीं है ॥' 
यह सुन, उदास दके, श्रीनारदनी फिरै, भर श्रीवेङ्कण्टनाथ 
भगवान्‌ फे यां जारे सब वार्तां निवेदन की । भगवान्‌ बोलते कि 
ष्ठीक्‌ तो है "ओर उनफो अपने साथ ले चले कहा फि श्वलो, 
हम द्खा दं कि यथाथं मेँ उन भक्तोंके अंग अंग रोम रोम सब 
परमभक्तिसे पे ॥" 
दोनों श्वेतदवीप मे पे । वरह एक्‌ सरोव्र मेँ एक्‌. भक्त परी पु 
का ध्यान धरे हृए वेड था, देखे श्रीनारदजी ने श्रीवेडण्ठनाथजी से 
प्रशन किया कि शरभो ! यदहखग सा शन्तस्योँ बेडा है? श्रीहरि 
ने उत्तर दिया किं “यह भक्त खग अति बड़मागी हे ॥ 
(१३०) टीका । कवित्त । (७१३) ता 
वरध हजार बीते, मए नहीं चित ' चीते, प्यास रहत, एषं पानी नदी 
पीजिये । पतै जो प्रसाद जब जीभ सो सवाद लेत, लेतनदीं ओर, याकी 
मति रस भीजिये ॥ लीजे बात मानि, जल पान करि डारिदियो, लिषो 
चच भरि, दग मरि बुधि धीलिये । अचरज देखि, चष लगे न निमेष 
किह च दिशि फिलो, अव सेवा याकी कीजिये ॥ १०४॥ (५२५) 
वात्तिक तिलक । 
“नारद ! देखो, इसको एक सह (१०००) वषं बीत गणु, इसके 
१ भनी . चितवीते“=वित चिन्ता नही, ध्यान ॒न दिया । २ “लेन न नका जन तत तेन निमय । ३ पहं विशि “हं दिशि 
फिरयो"=परिक्रमा करके, प्रदक्षिणा कौ । | 


२५२ श्रीभक्तमाल सटीक 1 


पित मरं चिन्ता नही, यह इतते दिनों से प्या दी र ह परन्तु जल 
नही पीता, केवल मेरे ध्यानामृत दी से जीता है, क्योकि जब यह 
परर प्रसाद पता है तवी जीमे से खानपान का स्वादक्तेता है इसकी 
मति भक्तिरस भे एेसी भीग गहं है कि प्रसाद बिना ओर वस्तु का 
ग्रहण ही नहीं करता । मेरी इस चात को सत्य मानो, देखो मे प्रसाद 
करे जल इसको देता दह उसको पियेगा ॥' प्रयु ने भाप जल पीके 
प्रसाद उक्षके अगे रख दिया, तव तुरन्त ही उसने भर वंच पान्‌ कर 
लिया, प्रेमानन्द्‌ का जल भी उसकी आंखों मँ भर आया तथा अधरामृत 
के खाद्‌ से मति प्रसन्नता से पूणं हो गहे ॥ , कि 
श्लोक “यत्त शिष्टाशिनःसन्तो मुच्यन्ते सवकिखिरः। 
ते धं मुञ्चते पापान्‌ ये पनतासद्मरणाव ॥ | 
गोऽ ३। १३ 
“वष्णपे मगवद्क्तो प्रसदे हरिनाम्नि च । . 
अल्पपुण्यवतां राजस्‌ विश्वासो नेव जायते ॥" 
इस आश्वष्यं मक्ति को देखके श्रीनारदजी के नेरा मे किसी प्रकार 
से निमेष नही पड़ उसकी ओर देखते ही गए, फिर चायं ओर फिर 
करके उसकी प्रदक्षिणा की । ओर प्रमु से बोले फि मेरा तो जी बाहता 
दे किमे इसकी सेवा किया करं | 
(१३१) टीका 1 कवित्त ! (७१२) 


„ चलो भगे देखो कोठ रहै न परेखौ, भाव मक्ति करि लेखो गए 
दीप, हरि गाह्य । आयो एकं जन धाई, आरती समय विहार सषि 
लिये प्राण, फिरि वधू याकी आद्ये ॥ वही इन कंदी, पति दस्यो नरी 
मही पलो, हसो थाको जीव, तन गिखो, मन भाय । रसे पुत्र आदि 


जाए, संचि हति मे दिखाए फरक जिवाए, ऋषि गाए चित 
लाध्ये ॥ १०५ ॥ (५२४) . 


॥ वातिकं तिलकं । 
,2 छन श्राभगवान्‌ बोलते कि “वलो, अभी, आगे ओर देखो, 
~ को परीक्षा रह न जाय, जिम उन भक्तो की सब दशा देखके 


६६ परण्वौः | -& 
१ (परौ =जाचि, पर्चो, परीक्षा \ २ गनललिखौ"=लेवा करौ, मानो, गिन्ती मे लामो ॥ 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ` २५३ 


तुम भावपू्वंक उनकी भक्ति फो लेखा मेँ लाभ" यो बाते करते हए एत 
(श्वेत) द्वीप फे मध्य मन्दिर मे दोनों गए किं जह सब त 
ह्रिकेयुणओरनामरीप्रेमसेगारेरै॥ | 

देखते भ्या ह कि एकं आरती दशन का नेमी दौडता हमा भाया, 
परन्तु आती का समय बीत गया था। आरती का दशन न पाने क 
विरह से उसने प्राण फो खीचके छोड़ ही दिया । 

उप्तके पे दी उसकी ध्मपली भी आई ओर पृषे लगी कि 
क्या आतीं हो गहं? आपने कहा कि “हाँ हो गहै रम्‌ तेरे पति को 
मी दशन नदीं हुभा ! देख, प्राणत्याग के धरती पर गिरा पडा दै। 
आती विरह ने इसके भी प्राण हर लिये, उसका भी मृत्तक शरीर प्थवी 
पर गिर पड़ा ॥“ 

` इन दोनों कानेम प्रेम देखप्रभुके ओर नारदजी के मन मेँ यहं 


अत्यन्त भाया ॥ 
इसी प्रकार से उनके पुत्रादि सब आए ओर आरती ॐे दशन बिना 


पाण त्याग सवाग मिर्‌ गिर पडे ॥ ॥,। 
इस भोति प्रभु ने इन से मक्तों का प्रेम नेम नारदजी को दिखाया, 


जिसे श्रीनारदजी को प्रबोध हृभा॥ ` 
पुनः जब आरती होने लगी तो उस इमय रु ने सबको सजीवं 


कर आरतीदशेन का आनन्द दिया ॥ , । ए 

यह आस्यान “शषेतद्ीप-माहास्य" मेँ ऋषियों ने गाया दै । इनके 

प्म भक्ति मँ सको चित्त लगाना चाये ॥ | 

(१७४) ! अष्टकुल नाग । ` 

(१३२) छप्पय । (७११) ` 
उरग अष्टकुल हारपालं सावधान हरिधाम यिति ॥ 
इलापत्र मुख अनन्त अनन्तकीरति वित्ततारत । पदम, सकु, 
पनप्रार ध्यान उरते नहिं रारत ॥ अशुकम्बल, बाकी 


१ £धवेतद्रीप” को भूमंडल पर एक वंकुण्ठ ही जानिये ॥ 


२५४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


अनितओज्ञा अदुबएती । करकोटक तक्षक सुमट सेवा 
सिर धरती ॥ आगमोक्त शिवसंहिता “अगर % एकरस 
सजनं रति । उरग अष्टकल हारपाल सावधान हरिधाम 
यिति । २७ ॥ (१७७) 


| वात्तिक तिलक 
इन अष्टछुली महासर्पो की श्रीमगक्त्‌ के धाम मे स्थितिषदै 


9 के इारपालक ह, ओर निज सेवा मे सदा सावधान 


(१) एलापत्रनी, जर्‌ (२) अनन्त ( शेष) जी, अपन गुखो 
से .श्रीऽनन्त्‌ ( श्रीभगवान्‌ ) की कमनीय कीतिं विस्तारपूवेक सदा 
वणेन करते है । ( ३ ) पद्मजी तथा ८ ४) शंकुली की प्रतिना ( पन ) 
प्रगट दे कि्रप्रयु के स्वरूप का ध्यान निज हृदय से श्षणमात्र नहीं 
दास्ते दै ( ५) अषुकम्बलजी ओर ८६ ) बाघुकीजी , शीजजित्‌ 
महाराज की आज्ञा के सवदा अतुरतीं रहते ई 1 ८७ ) ककोँटकजी 
तथा (८ ) तक्षकजी ये दोनों सुमद श्रप्रयु की सेवारूपी भूमि अपने 
शीश पर निरन्तर धारण किये रहतेदै॥ . ` 


स्वामी श्रीजभ्रदेषजी -कहते द फि यहः “शिवसंहितातंत्र (आगम)" 
मं कहा गया ३, ये अष्टुली महानागो क - श्रीभगवत्‌ के भजन म सदा 
एकरस प्रीति (रत्ति) रहती हे ॥ 
श्लो“ # ॐ ॐ ॐ ) 
तेषा, पृभानभूतास्ते शेष" वाशुकि + तक्षकाः: ॥१॥ 
शख खेत, महापदचः कम्बलाश्वतरौ तथा। | 
~ । व 


# श्रीमग्रस्वामी का यह्‌ छप्पय मंगल जान श्रीनाभा्जं 


व #ी ने यहाँ रक्वा है अथवा भक्तमाल के सतयुग वेता 
अरर नाम पूर्ववदध के जन्त मे स्वयं श्रीनाभाजी ने ही अपने 


गुर श्रीअग्रस्वामी का छाप रक्वा है, अस्तु । 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । -------- वास्वादविलकि। २५५ 


एलापत्रस्तथा नागः, ककोटकधनंजयो ॥ २ ॥ 


[ विष्णुपुराण, अंश १, अध्याय २१] 


इनकी चचां “श्रीरामतापिनीयोपनिषदु" म भी है ॥ 


१. एलापत्र ७. ककोटक 
२. अनन्त [शेष] ८. तुक्षक ` 
२. महापद्म | ई. धनंजय 
४. अश्वतर १०. नाग 
५. कबल ११. श्वेत 
६. वासुकिं १२. शंख 


प्रिय पाठक ! आप सव धमंशीलों के गृह गृह सत्‌ यज्ञादिकं मे परो. 
हित लोग अवश्य ही “उष्टकृली नाग” की (अर भौर देवतों के समूह 
म) पूजा करते करत ह, वे नाग ये दी ह जिनकी बन्दना भराधना 
्रीमन्कार खामी श्रीभक्तमाल के इस पूर्वखण्ड फे अंत मे कर रदे दै ॥ 


अंत मे इसलिये किये “द्वारपाल” दैहनकी कपा बिना मीत परेश नदीं 
हो सकता, भीतर जनेवाक्ञे को प्रथम आप्ही को कृषा का आवश्यकता 


होती हे ॥ । 
चिव्रमय तथा मन्तरमय '्रीयन््रराज” का दशन अव्य कीभिये, 
देखिये छि यन्त्र कोट के वाहर ये दादश उरग केसे शोभते विराजते दै ॥ 
श्रीभयोष्याजी मे “यन्तरराजजी" कहं छकिने नित्य पूजे जाते हैँ 


1 † | राजजी 
त्रोजानकीषाटं मी श्री १०८ पंडित रामवल्लमाशरण महार 
1 श्रीगोमतीदासजी महाराज, भ्रीकनक 


शरीहयमञ्निवास के महात्मा श्री 
(छप्पथ १८७) “गर एकस्स भजन क म्‌ पसल पनन रि ॥ जर । उरग 


अनुमान से एसा निश्चय होता हैकि इस पट्षदी ४ । न 
मष्ट” अपने गुरू दौ श्री १० ् अग्रदेव कृत को, श्रीनाभास्वामीजी ने अति मंगल जानकर अत म यह्‌ 
स्यापन क्या है जैसे आदि मे थस पदूषदी पावे मूल छम्पय कौ भौ ई । 

“पायो जिन रामतिन प्रेमही ते पायो है" ॥ 


२१६ भक्तिसुधास्वाद तिलकं । 


भवन के श्रीसीताशरणजी महाराज तथा छपरे जानकीनगर के वकील 
अयोध्यावासी श्रीदुगोपरसादजी (जिनके पुत्र बाबू हरनारायणप्रसाद 
वकील हाई को), ओर अपहर ग्राम फे वकील बाब श्रीसू्यप्रसादजी 
वकील (जिनके आत्मज बाच मदनमोहनसिह मोदमणि कपि), गोदना 
श्रीजहर्यास्थान, इन सब जगहों मे दशनी “श्रीयन््राजजी" बिराजतें दै ॥ 
धन्थ ते नर यहि ध्यान जे रहत सदा.लवलीन्‌ ॥” 
प्राथना--पाठक महोदय ! “श्रीभक्तिरसबोधिनी” टीका कवित्तों की 
भाषा समञ्चना इस दीन को अति कठिन है तिस पर तिलक लिखना 
तो भर भी कठिनितर दै- 


“बराल मराल छि मन्दर दीं" 


भ्रीयुश्देवो की ही कृपा से जेसा तैसा लिखा दै, भूल चूक. सञ्जन 
सुधार लगे ॥ 


इति पूर्वाद्धं सतयुग त्रेता द्वापर पयंन्त, 


(दोहे ४, छप्पय २३, मूल २७ टीका कवित्त १०५ जोड १३२) ॥ 





(3. ए. 8.8. 2. ए.) 
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अथ उत्तरदध 
, ( कलियुग भव्तावली, विकरमीय सत्रहवी शताब्दी. तक ) 


=° 0 == 


(१३३) छप्पय । (७१०) 


चौवीस प्रथम हरि वयु धरे, त्यौ चव्यंह कलग 
प्रमाट ॥ श्रीरामाय" उदार, शधानिधि, अवनिं कत्प- 
तरं ! “विष्णं स्वामि" बोहित्य सिन्संसार पार ह ॥ 
“पध्वाचारज" मेष भक्ति सर उस्र मरिया । निम्बाः 
दित्य" आदित्य कुहर अक्ञान छहरिया ॥ जनम करम 
मागवत धरम सम्प्रदाय † बाप अच ~ थापी अघट । चास 


* “्वपधरे? = गवतार लिये, अवतीणं हृएः ्रमटे 1 † -्थापीण=स्यपित किया ॥। 


२५८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


प्रथम हरि ब धरे स्यो चत॒व्युह कलियुग 
प्रगट ॥२८॥ (१८६) 


वैष्णव चारो सम्प्रदाय । 
( १३४) दोहा (७०६) 


रमा” पद्धतिरामानुज, विष्णु स्वामि ` त्िपुरारि" । 
निम्बादित्य, "सनकादिका मधुकर, यह “मुख 
चारि" ॥ २८ ॥% (१८५) 


(१ 


१ श्री श्रीः सम््रदायनश्रीरामानुज रामानन्द खामी सम्प्रदाय 
२ श्रीशिव सम््रदायनश्रीविष्णुस्ामी समदाय 

३ धीसनकादिक समरदायश्रीनिम्बाकसामी सम्प्रदाय 

9 श्रीव्रह्म सम्रदायनश्रीमध्वाचाय्यं सम्प्रदाय 


वात्तिक तिलक । 


( १) यतीन्द्र खामी श्री ६ रामानुज महाराजजी भाष्यकार, बडे 
री उदार, भ्रीसीतारामभक्तिरूपी अमृत के सागर, कल्यवरक् के समान 
जगत्‌ मे सवंकामप्रद । 


, (२) श्रीषिष्णु स्वामीजी महाराज, संसारसमुद्र से पार करनेवाले 
दीघं नाव (जहाज) । 


(३) श्रीमध्वाचा्यंजो महाराज, उसर फे सूखे सर समान जीवों 
फे हदय मे श्रीभक्तिरूपी जल वषा करके भरनेवा्ते धन, ओर- 


* पाँचवाँ दोहा (वा उन्तीसरवाँ मूल) यदी दोहा है ॥ ॥ 

नोट-नास्तिक संसार को श्रीमगवत्‌ ने शंकराचायेजी के द्वारा आस्तिक ओर सनातन धर्मनिष्ठ स्मातं 
वनाय आर किर कषा करके श्रविप्णुस्वामी, श्रीनिम्बाक॑स्वामी, श्ीमध्वस्वामो, श्रीरामानुनस्वामी भीर 
शरीरामानन्दस्वामौ इन पाचों मावार्यो के द्वारा स्मार्तो अभैर गहैतवादियों मैसे भी बहतो को भागवत वनान 
की छृषा कौ. जिनकी कयाय सत्रहतीं शतान्दी तक की इस भक्तमाल में है ॥ ~~ 

टिप्पणी-कलियुग मे अनेक सम्प्रदाय सौर पंथ होते जनकर, गोस्वामो श्रीनभिाजी ने केवल वैष्णव 


भक्तो की ही “नाममाला लिखी, इसलिये नानकपंथी, उदासी, इत्यादिक महात्मा जपने मन में कुछ गौर न 
समसे ॥ ठ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । २५९ 


(४) श्रीनिम्बाकजी महाराजं, जनों के अन्नानरूपी इते को 
नाश करके उनके हदय में ज्ञान तथा भक्ति प्रकाश करनेवाले सथ्य 
भागवत जन्म, भागवत कमे, भागवतधमं, तथा मगवत्‌ धर्म्मो के वारो 
पम्बरदाय्‌, आप दी चारों कै स्थापित किये हृए अचल द ॥ 

जेते भगवान्‌ पदिते बौवीस रूप से अक्तरे, वैते ही भगवत्‌ ही 
कलियुग मेँ इन चारों आचाय्येरूप प्रगट हो चारो मागवत्‌ सम्परदाय 
स्थापन कयि हे। 

स्वामी श्रीरामानुज की पदति, श्रीलक्ष्मीजी की ओरश्रीविष्णु स्वामी 
जी की पद्धति, श्रीशिवजी की हे । श्रीनिम्बाफ़ पदति के आचास्य 
श्रीसनकादिक रै, ओर श्रीमध्वाचाय्यजी का मागं श्रीगु ब्रह्माजी कौ 
प्ति हे । 

(१) श्रीनिम्बादित्यजी । 
(१३५) टीका । कवित्त । (७०८) 

निम्बादित्य नाम जाते भयो अभिराम कथा, आयो एक्‌ दण्डी भ्राम, 
न्योतो करी, आए द । पाक को अवार भ, सभ्या मानिलहं जती. 
रती न पा पेद कचन सनाए ह ॥ आंगन मे नीब, ताप आदित 
दिखायो बाद, भोजन करायो, पाड निशि चिह पाए हं । मग 
प्रभाव देखि, जान्यो भक्ति भाव जग, दाव पाह नवि पलो, खो मन, 
गाए ह ॥ १०६॥ (५२३) => लन । नि 

मागवतथर्मपरचारक सामी श्रीनिम्बादितय ¢ फे ग्राम 
मे एक समय एक दंडी खामी आए, जपने उनका ६ या, भ 
सीजी इनक स्थान परं आए । शिष्टाचार तथा रोहे संया ५ ८५ 
षिलम्ब) हो गहै, यतीजी ने ०१८ प्रमाण देकर कहा कि 

मं रतीमात्र. मी में नह इ नक 
। =. आईं कि भेर रामजी के प अतिषि ध 
बास करे (ओर भेरी दी अपावधानता ५ ^ मन नन (ओर मेरी ही अक्तावधानता र ० 


१ “रत्ती = माशा ॥ 








२ 
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४, 
कहा फ़ इत ओंगन गँ जो “निम्ब्‌” का क्ष दै, उस प्र देखिये कि 
अभी (अकं" वा “आदित्य अथात्‌ पथ्यं देव विराजते दै, ओर 
पेसा ही दिखाके दंडीजी को सन्तुष्ठतापर्वक प्रसाद पवा दिया । पीठे, 
(से तीन धडी) राभि के चिह पाकर, दंडीजी ने आपका प्रभाव प्रकर 
देखा, तथा जगत्‌ मेँ सर्वर इनकी भक्तिमाव की दव एवं महिमा प्रस्यात 
हो गई, ओर इसीते आपका यह नाम्‌ (निम्बक) विसूयात हभ ॥ 
इसी से मेरा मन हर गया, ओर मैने श्रदवापूवेक आपका यश गान 
किया॥ 
आप दक्षिण में शश्रीगोदाषरी गंगा" के तट “युगे नामके ग्राम 
के बुषी महारा बाह्मण "अरणजी" सौर माता “जयन्तीजी" क 
पुत्रदह॥ 
भगवार्‌ ने श्रीह" अवतार लेके भ्रीसनकादिक को उपदेश फिया 
ओर श्रीसनकादिक से श्रीनारदजी ने पाया, जिससे यह समदाय 
“सनकादिक सम्रदाय” कहलाता है, उसी को सवामीजी ने श्रीनारद 
जी से पके प्रचित किया, जिससे व्ही निम्बाकं (ओीनिम्बादित्य) 
सम्प्रदाय के नाम से विख्यात हुञा । गोलोकवासी श्रीट्ष्णं भगवान्‌ 
की माधुयं उपासना इस संप्रदाय की यख्य बात्त है । आपकी गादी 
(१) अरण ओर (२) सलेमाबाद इत्यादि नगयेँ मे ई ॥ 


(आ सम्प्रदाय तथा श्रीसम्पदाय की “श्रीय॒रुपरम्परा" आगे 


१ श्रीनारायणजी | ठ श्रीयामुनाचायेजी 
२ श्रीलक््मीजी , | १० श्रीपूणाचायंजी 

३ ्रीरिष्वकसेनजी ११ श्रीमाष्यकार खामी 
¢ श्रीशठकोपजीं रामाच॒जजी 

पू शीवोपदेवजी १ श्रीहंसभगवाय्‌जी 

& श्रीनाथगुनिजी २ श्रीसनकादिकजी 

७ श्रीपुण्डरीकाक्षजी ३ श्रीनारदजी 


८ श्रीरामभिश्वपराकशजी ४ श्रीनिम्बादित्यजी 


भवितसुधास्वाद तिलक । 1 


(२) स्वामी अनन्त श्रीरामाबजजी । 
(१३६) छम्य । (७०७) 
। सम्प्रहायरिरोमणि सिन्धुजा" सव्योमक्तिवित्तान ॥ 
'िस्वकसेन" एुनिवर्य, युन “ठको” प्रनीता । 
वोपदेव" भागवत जप्त उधसयो नवनीता ॥ मङ्गल 
मुनि श्रीनाथ शपण्डरीकाश्र" परमजम्‌ । “राममिश्र' 
र रासि, प्रगट परताप “परंकुसं" । "यामुन नि" 
 रामाडुज'' तिमिर्‌ हसनं उद्य भाने । सम््रदायशिरो- 
मणि सिन्धृजा स्स्यो सक्तिपिरान ॥ ३० ॥ (१८४) 
(१३७) छप्पय । (७०६) । 
सहस्र आस्य्‌ उपदेश करि, जगतकडवासन जतन 
कियो ॥ गोर ह आरूढ, ऊंच स्वर, मन्त्र उचाखौ । 
सूते नर परे जामि, वहसि श्रवणनि धारयो ॥ तितनेई 
गदेव पथति भई न्यारी न्यारी । कुरतारक शिष्य 
प्रथम्‌ भक्ति पपु संभलारी ॥ कष्णप्रलः कणा स 
एुद्र, "रामाघ्रज सम नहिं वियो । सहच सस उपदेश 
क्रि जगत उधारन जतन क्यो ॥ २१ ॥ (१८९ 
वातिक तिलक । 
ध्रीसिन्धुजा नाम (श्रीलक्ष्मी) महारानीजी का सम्मदाय सृब 


समदाय का शिरोमणि, ओर सृंसारताप से, वाने ३, निमित्त भक्ति 
के मण्डप का चैदोआ स्वा हा हे । ्रीभरीजी महारा से श्रीविष्वक्‌, 
तेनजौ भगवत्ाष॑द्‌ किरं उनसे पुण्यपुज युनिवष्यं नम्रता नीति शील 


* पाठान्तर =उद्धरन । 
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रषी लुप मक्खन का उद्धार किया, मंगलस्वरूप “श्रीनाथयुनि" जी, 
तथा परम यशस्वी श्री "पुण्डरीकाक्ष" जी, भक्तिरस के राशि श्री “राम 
मिश्र" जी, श्रीपर्य्कशजी कि जिनका प्रताप प्रगट्दै, स्वामी श्री 8 
“यामुनाचाय्यं" जी, तथा भाष्यकार स्वामी अनन्तश्री रामानुजजी किं 
जो संसार के मोहान्धकार हरनेवाले सूष्यं उदय हुए ॥ 

चे गोपुर (बृदृढारकोडलं) पर चदुके अति उच्चस्वरसे, श्रीमन्त्रनी 
का उच्चारण किया, सोये हुए लोग जाग पडे बहृत्तर ने अपने अपने 
भवण्‌ मे रामकृपा से धारण किया, इससे उतनी ही अर्थात्‌ बहतर न्यारी 
न्यारी पद्तिरयां शरदेव की हू, जिनमें प्रथम शिष्य श्रीडरुतारक 
(श्रीककरेशजी) को मंगलकारी श्रीमक्तिपिमरूप दी जानिये । दीनपालक 
ओर करुणा के सागर स्वामी श्री १०८ “रामानुज” जी के सरिस दूसरा 
कोहं नदीं । आपने सदह भख से उपदेश करके जगत्‌ के उद्धारा्थं उपाय 
(प्रयत्न) करिया ॥ | 

(१३८) टीका । कवित्त । (७०५) 

आस्य सो बदन नाम, सहस हनार गुख, शेष अवतार जानो व्ही, 
सुधि आई है । गुरु उपदेशि मन्त्र, कल्यो "नीके रास्यौ” अन्त्र, जपतहि 
श्याम ने मूरति दिखाई हे ॥ करणानिधान कटी “संब भगवत पावे" 
चदि दरवाजे सो पुकाखो धुनि छाई है । सुनि शिष्य जियो यों बहत्तर 
हि सिदध मए नए भक्ति चोज, यह रीति तैकं गाई हे ॥ १०७॥ (५२२) 

वात्तिक तिलक । = 

आस्य नाम बदन (जुट), सहस नाम सदस (१०००) यह्‌ जान 
सेना चाद्ये कि आप सृत सुख श्रीशेष के अवतार दै । श्रीश “गोष 
पणाचाध्यै' जी ने आपको मन्त्र देकर आक्ता की कि “बडे यल से 
अन्तःकरण मे गुप तथा नीके रक्खो ॥" 

जपते दी श्रीभगवान्‌ श्यामसुन्दर श्रीरामचन्द्र ने द्शंन दिये । मन्त्र 
का यह प्रभाव देख, आपकी करुणा की लर उदी, जीवों पर दया आ 
हा कि एव लोग भयु को निरते पावे सो मन्त्र सको 

त 


“आस्य” = मूह, बदन 1 २ “सहस” = १००० ॥ | 


[ ह) ~~ < क 


॥ 
॥। 
१ 


मेप हके, पूरी प्रीतिसे, स्नेह में भरके । ३ “करे=क्यि, 


भक्तिसूधास्वाद तिलक । २६३ 


० । यो ५ रात फे समय गोपुर (कायक) प्र 
रव्हदी स्लाफे मन्त्रोच्चारण पे 
५.५१ रण किया, अपुवं धति 

यह्‌ शिक्षा पा, ७२ वत्र सिद्ध हो गए । “जिसे बहि पिया सोती 
मगरे" ॥ प्रत्यक्‌ की पद्धति न्यारी न्यारी हृई । यह चोज, यह नं 
रीति गनि योग्यै कि उधर प्रहित के सिये आपने श्ीयुरुभाज्ञा-उस्तथन 
पापभार अपने शाश पर्‌ धर लिया, ओर इधर भाक्प्राही युर तथा भग- 
षाम्‌ ने इससे अपनी अतिशय प्रसन्नता प्रगट कौ ॥ . 

चौपाई | 
रहति न प्रमु चित चूक किये की । करत सुरति सो बार ह्य ी ॥' 


(१३९) टीका । कवित्त। (७०४ 


, गए “नीलाचलः जगन्नाथजू के देखिवे कों, देल्यो अनाचार, सव 
पडा द्रि कयिदे। संग लै हजार शिष्य रंग भरि तेवा करैः धर हि 
भाबर गृह दरसाईं दिये देँ ॥ बोले प्रभु “ई आवे, करे अंकीकार मेँ तो, 
रही को लेत, कभु ओगुन न लिये दै" । तछ दृद कीनी, रिरि 
कंदी, नरी कान दीनौ, लीनी वेद बाणी बिधि कते जात च्वि 
॥ १०८ ॥ (५२१) 
वात्तिक तिलक । 
 भ्रीजगन्नाथजी के दशंन ॐ लिये (उड़ीसा,  पुरुषोत्तमपुरी मे) एक 
पैर आप सदश्च शिष्यो सहित गए व्यँ धोने मजने तथा बरतन चोका 
आदिके विचार आचार का वडा अमा पण्डो मे देखकर अनाचार को 
षटडाना चाहा, पण्डो को सेवा ते अलग करके बहे प्रेम से पूजा सेवा 
॥ महानुभावं के भाव बहे गृढु होते हैः उनका कना ह 
रै ॥ 
परन्तु सीधे पंडे दुखी हुए । 


~ 
ॐ % ^ ११ 
१ “लीलाचक्त"=नीलगिरि, उड़ीसा पदेश मे, जिस पर श्रीजगन्चाथजी का मन्दिर दै २ “रगभरि=प्म 


कर्‌ चुके । ४ “नही कान दीनी ^=घ्यान नही 


दिया, उसके अनुसार चले नहीं । ५ ^जात चि है-क्षय वा नष्ट कि जते है ॥ 
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~~~ 

तेम से अधिक मरम के बाहनेवाले प्रभु ने खम्न मेँ दशन देकर कहा 
कि शे पं को जंगीकार कर का हं मे कदापि दोषों पर द्टि नी 
देता, प्रेम दी को ्रहण क्रिया करता दह, पे दी लोग जाकर सेवा कर्‌ ॥ 

तब मी, आप अपने आचार कौ रीतिमेद्द्दीरह। श्रीजगन्नाथजी 
ने पुनः पुनः आता की, पर आपने एक न्‌ सुनी, वरन्‌ प्राथनाकीकि 
प्रमो ! देखिये आपकी सेदा-रिधि वेद में केसी णित दै, भला मेँ रन् 
क्योकर छोड सकता ह ॥ 


(१४०) टीका । कवित्त । (७०३) 


जोरावर भक्त सों असाई नदी, कदी किती, रती द न लाँ मन चोज 
दर्सायो ह । गरुड को आच्ता दई, सोई भानि लह उन शिष्यनि समेत 
निज देश छोडि आयो है ॥ जागि के निहारे, ठोर ओर दी मगन भष, 
दूए योँ प्रगट करि गुट माव पायो दै । देहं सव सेवा करे, श्याम मन 
सदा हरै, धर सवो प्रेम, दिय प्रु जू दिखायो दै ॥ १०६॥ (५२० 
` | वात्तिक तिलक ! ध 

प्मयुक्तनेम का बल भी केसा भारी है कि जिससे स्वयं प्रयु भी हार 
मान जति है प्रयु ने कितनी दी कदी, परन्तु आपके प्रेमभरे हृदय मे 
एकमभीन लगी ॥ ~ " -~ 

अन्ततः श्रीजगन्नाथजी ने श्रीगरुडजी को आज्ञा दी कि “इनको स 
सेवको सहित रात्रि दी भे श्रीरगपुरी पवा आओ ।' भ्रीखगेशजी मै 
पेसा ही किया । नीद टूटी तौ आपने सथको श्रीजगन्नाथपुरी मे न पाकर्‌ 
शरीरङ्गधाम मे देखके शीलसंकोचसिन्धु प्रयु के समाव तथा गढ भाव कौ 
देखकर, आप परेम मे इब गए ॥ त 


वहा, वेदी पंडा लोग फिर सेवापूजा करने लगे । सेवा कै विरः 
वियोग कै अनन्तर जो पुनः सेवा कौ भराति हृहं इससे उनकी ्ीति 


१ “जोरावरः“=वलवन्त, वली, प्रवल । २ करिती=कितनी ही । ३ धरती" =रतीः एकं माशेका ‡ 
(भाव्वं) भाग, अति अल्प, कुछ भी नहीं । | 


भवित्तसुधास्वाद तिलक । 1... अ 
स्वामी अनन्त श्रीरामाजुजजी का समय- 


__ | कलि|क्किमी| इसी | रक गतर ` ् गत वषं 














जन्म |४११द (न १०१७ | ददद | ७६७ ` 
_ प्रथाम्‌ |४२३८। ११०४११३७ १०५६| तत्थ ` 
वत्तमान 





५००५।१८६१। १८६०४ ।१८२६। वय १२० वषं 


“कल्यब्देषु प्रयातेष्वहहवसुनिशानाथचन््राग्धसंस्ये ष्वायाते 
पिगलान्दे सवितरि च गते मेषराशि मृगके ॥ आदरस्य कान्तिमत्यां 
हरितङ्कलमणेः केशवास्यद्विजाग्याद्डीमत्यां भूतपुर्यामथ, धरणितलेऽ 
भूत्स राषासुजास्यै ॥ १ ॥” 


८ ८ पिष्णुचिह") 


पिंगल नाम संवत्सर मे मेष संकषान्ति के पे आद्रा नक्षत्र मेँ कान्ति, 
पती माता कै गम से हारितगोत्री केशव ` नाम याज्ञिकं बराह्मण से 
भ्रीरामानुजजी प्रगट हये ॥ 

भाष्यकार सदाय शिरोमणि (भीलक््मीपदरति) के प्रसिद्धकतां 
संसारागर के लिये द॑र्घनाद, भक्तजनों के कलतरः, श्रीभक्तिरूपी भूमि 
को स्थिर रखने के सिये दिगज, मागवतथमं के. प्रचार तथा प्रकाश 
फे हेतु सूर्यं ॐ समान, सामी अनेतश्रीयतीन्द्र रामानुज महाराज 
जीके रूप से श्रीशेषजी, भगवार्‌ की आत्ता तेशरषवी पर द्राविड 
देश मे कांचीपुरी के पास श्रीकदिरीगंगा के तट “ूतनगरी” भ्राम म 
त 


४ >  । †¶ देति | तत्वेत्ता “हुरसाद शास्ती 
* आपदे जन्म को "यास्सौ वर्षं हे अधिक (८५७) हए” 1 ‡ देतिदधासिक त्वरता ई 


एम० ए० ने भी ११३७ ही (ईस्वी) बापके परधाम का सम्य तिता ६, “107. १. ० 
तथा ५८. (1, कपर, 14, 4. मन्य शरीतपस्वी रामजी मौर ^, ¢“ 028) इनं 
(12४8, ८लपध्पपप हखवी नारीं शतान्दी)” लिख है ॥ 107. 1 1 8 
 सीषेनतीघे १९५० सिख दिया है, बेवल १३ वषं मात काभेद (इते मे) भेदहैक्या* भ 


११३७ ही ठीक है ॥] ॥ 
। श्रीयतीद्धजी के यश श्री श्रपननामूत" मे देखिये ॥ 


२६६ श्रीभक्तमाल सटीक 1 


शीहारीत ऋषीशवर के वंश गोत्र मे). शश्रीकेशवजज्वा” नामक 
या्चिक ब्राह्मण की धमपती 'श्रीक्रान्तिमती" जी के गभ ते पिगलनाम 
संवत्सर मे मेष संक्रान्ति के पीडे आद्र नक्षत्र मे चेत शुक्ल पंचमी युरुवार 
को अवतीणं हूए । श्रीकेशवजज्वाजी फे गुरु श्री “शलपूरण जी ने 
आपके संस्कार क्य काचीपुरी ये पंडित याद गिरि से १६ (सोलषटवषं 
की अवस्था में वेदांत पृते थे। उसी अवध्या मेँ उनफे पिता का वैङ्कष्ठ 
पास हुभा ॥ 

वहाँ फे राजा की सुता एक ब्रह्मराक्षस से पीडित थी, राजा के, बुलाने 
से यादव पंडित, अपने शिष्य श्री १०८ रामानुजजी समेत वँ गया । 
बहरा्षस ने कहा “तुमे भ नही जाने का, पर यदि तेरे यह्‌ शिष्य 
भरीरामानुजजी अपना चरणमृत मुञ्चे दे तो मे अभी इसको छोड दे" ॥ 
राजा कै विनय मे श्रीखामीजी ने अपना चरणती्ं ब्ऋह्यराक्षस को दिया 
बह कृतकृत्य हो गया । लडकी सुखी हो गईं । 


इस बाह म ओर “कप्यास" शब्द के अर्थं निरूपण मे, तथा अद्वैतमत 
कँ संडन मे आपका महा परमाव देख, मत्सर से भर, उक्त पण्डितयादष आपका 
शारं बरन आपके प्राण का गाहक ह गया ¦ वह्‌ अपने एक निज शिष्य 


से सम्मति करके, चुपचाप त्रिवेणी मे इवा देने के निमित्त, आपको तीथ 
यात्रामिसु श्रीपरयागजी ले बेला । 


आप मोसेरे भाई ` गोविन्दजी” भी उसी पण्डित से पूते थे 
श्रीरामा से इनको उस दुष्ट पण्डित की यपत इच्छा जानने मे ज गह 
इनने आपको सावधान कर दिया । आप मार्ग ङे एक वनमें हुप रहै 
ओर ध्री “जसहायो-के परम-रककण् जी का स्मरण करने लगे । 


करुणासिनधु भक्तवत्सल श्रील्ष्मीनारायणजी ने, भ्याधा- भिरल 
ओर भिरिलिनी कै वेश से आपके पास उस्‌ घन्‌ में रातभर रह्‌ के 
आपको रक्षा की ओर प्रातःकाल आपके हाथों से एक कूप का जलल 


भक्तिसूधास्वाद तिलक । २६७ 


पीके वे दोनों अन्तर्धान हो गए, ओर आपने अपने को काञ्चीपुरी मे 

पाय], श्रीजनरक्षकं भगाय का धन्यवाद कर धर जा, माता के चरणों कै 
दशन कर इनसे सारा वृत्तान्त सुनाया । 

भ्रीमातु कान्तिमतीजी ने उपदेश दिया कि श्वत्स ! काञ्चीपुरी 
सत्यत्र षत्र" मे श्री (काज्चीपूरण"' नाम्‌ वेष्णव महात्मा ‹ श्रीयासुना- 
चाय्यंजी ऊ शिष्य ) श्रीलक्ष्मीनारायणजी के अनन्योपासक दै । षेद । 
तू जाके उनसे मिल सब प्रसंग सुना ओर महात्माजी जो आन्नादं सो 
करना ॥" । 

आपने वेसा ही किया । श्रीकाञ्चीपूरणजी ते बताया किं “वत्स | 
वे भिर्लिनी तथा भ्याध के वेष में स्वयं श्रीलक्ष्मीनारायणजी थे, जिन्दोने 
कृपा करके वक्षे उस कूप के जल का माह्यस्य लखाया है । इसका 
आशय यह है फि उस कप ॐ जलसेत्‌ प्रमु की ( श्रीवरदराजभगवान्‌ 
की >) सेवा कर, तेरे सकल मनोरथ परे होगे, प्रयु वश्चपर विशेष छपा 
करेगे ! यह्‌ सुन, आनन्द मग्न हो, धन्यवाद दे, आपने एेसा ही किया ॥ 

श्रीआलबन्दारस्तोत्र ॐ कर्त, श्रीयामुनाचाय्यं महाराजजी जो श्रीरङ्ग 
भगवच्‌ की सेवा म उस समय ये, आपको ( श्रीरामानुजखाभी को ) 
बडे योग्य बालकं समञ्षकर अपने एक शिष्य को आपके आने के लिये 
मजा । आन्नायुसार आप श्रीरङ्ग नगर को चले ॥ 

परन्तु आठ दिन के भीतर दी श्रीरङ्ग भगवाय्‌ की आज्ञा पाशी 8 
यायुनाचाय्यं स्वामी शरीर त्याग कर परमधाम को चले गए । इस कारण 
यँ अनि पर आपने श्रीलामीजी महाराज का दशन न पाया, केवल 
शरीरमात्र को श्रीकावेरी तट पर बड़ी मड भाड्‌ के मध्य देखकर्‌ प्रणाम 

कि डे शोकं मग्न हए ॥ 

# की तन उ्गलियो युद देखकर आपने ` कहा कि 
“इसका तात्य यदि असुक तीन वातं द, तो अंगुलि खुल जावे ।” 
स वचनं के उचारण के साथ दी तीनों अंयुलियां एकं एकं करके खुल 
ती तो गई, ओर इसी आश्वयं संवट के समय से सब लोग आपका 
अधिकतर आदर करने लगे ॥ वे तीनों बाते ये थी- 


२६२८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


८ १) श्रीसंप्रदाय प्रचार । 
(२) ब्रह्मसूत्र पर माष्य करना । । 
८ ३ › इश्वर जीव माया की व्याख्या करनी । 


आपने श्री ६ याञुनाचाय्यंजी के पोच शिष्यो से उपदेश लिये, 
अ्थात्‌- ¢ 


+भ १ 


( १ > श्रीमहापूणजी से, पंच संस्कारयुत श्रीनारायण मन्त्र, 

(८२ ) श्रीकाशचीपूणंजी से, श्रीवरदराज की सेवा विधि, 

(३) श्रीगोटपूणेजी से, श्रीराम षडक्षर मन्त्रराज, 

( ४ ) श्रीशेलपूणेजी से, श्रीरामायणजी के अथं, 

( ५) श्रीमालाधरजी से, सद्गति के अथं ॥ - 

इसके पश्चात्‌ पिरक्त हो आपने चिदंड धारण किया ॥ 

चौपाई । 

“धरे त्रिदण्ड उदण्ड पानि मे । रति अशिन्निजानकीजानि मे" ॥ 

आप श्रीरंगनगर मे प्व, श्रीरंगभगवास्‌ की सेवा मँ रहने लगे । 

यद वात्ता तो पृषे दी लिखी जा चुकी है कि रात को गोपुर पर चदु 
के मन्त्र उचखर से उचारण करफे आपने जीवों को कृताथ कर दिया । ¦ 

श्रीजगन्नाथपुरी का चरित्र भी उपर ही कहा गया है ॥ 

उपर ॐ लिखे तीनों कार्यो म लगे ओर पूरा किया ॥ 

दिमिजय मेँ अनेक प्रदेशों को छृताथं ओर लाखों मलष्यो को 
भीभगवार्‌ के शरणागत कर दिया । आपके अतिप्रिय शिष्य “श्रीकूरेश- 
जी" ने तथा “पण्डित यादव" की माताजी ने भी अपने पुत्र को (उक्त 
पण्डित को) बहुत छ उपदेश क्रिया कि “यतीन्द्र महाराज का शिष्य 
दो जा, नदीं तौ तेरा कल्याण नहीं !* तब हं आपका शरणागत हृ, 
आपने उपक पंचसंस्कार कर गोविन्द प्रपन्न उनका नाम रक्खा ॥ 

वारहसदख सेवक साथ रहा करते थे, चौहत्तर वा पचरृत्तर तो मुरुय 
_ शिष्ये, जिनसे जगत्‌ मे शरणागति उपदेश का प्रचार हुआ । 

दिल्लीपति यवन फे यँ से एक भगवस्‌भूति लाकर आपने 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । २६९ 





विराजमान किया । उस बादशाह की लड़की भी मगवत्‌ परमिनी होकर 
परम पद को गह ॥ 

एक खीभक्त विषयी को जिस प्रकार से आपने हरि सम्य करके 
“धनुस” नाम रक्खा, ह चरित्र, तथा विषयी बनिये को सुमति प्रा 
होने के वृत्तान्त भी, सुनने दी योग्य दै ॥ 

आपके सुयश अपार दै । “्रपन्नामृत” नामक भ॑ मे आपके जन्म 
से भगवद्धाम यात्रा परयत फे सुर्य सुर्य चरित्र सन, संक्षेप से, वणित 
ह । अपने समदाय के प्रत्येक मूतिं को अवश्य देखना चुनना चाश । 
कहते हँ कि आप १२० (एक सौ बी) वषं पृथ्वी पर विराजते रहे ॥ 

४ आप कलि संवत्सर ४२३८, विक्रमी संवत्‌ ११६४ (कलिथुग 
की पोँचषीं सहलाब्दी मे) अर्थात्‌ विक्रमी ११८६९ तक इस मुमि पर वत्तमान 
थे एेसा महाङुभावों ने तथा रेतिहासिक षितो ने लिखा हे ॥ 


(ड) श्रीविष्णस्वामीजी । 


श्रीशिवजी ने यह सम्रदाय पिले श्रीपरमानन्द्‌ (परमानन्द) मुनिजी 
को उपदेश किया, इसी से यह “शिवं (रद ) सम्प्रदाय कहा जाता 
हे। “श्रीपरमानन्द मुनिजीः “श्रीषिष्णुकांची" पुरी मे हृए । आप श्री 
वरदराज महाराज के मन्दिर में पूजा सेवा करते थे । भगवाद्‌ श्री 
वरदराज प्रसन्न छेके श्रीशिवजी को आनना दी, जिन्होँने मन्त्र उपदेश 
करके ( सात-वषे के ) बालकरूप का ध्यान बताया । इस सम्रदाय का 
्रीविष्णुस्वामीजी ने प्रचार किथा, कि जो दक्षिण देश में बराह्मणवंश 
म हृए । इसलिये “िष्णुस्वामी सम्मदाय” प्रसिद्ध हआ ॥ 

परम्परा मे आप श्रीवरदराज भगवास्‌ से पचास, श्रीपरमानन्द युनि 
सेभ्ट्वेदं॥ 

आपके परहित तथा उदार चित्त को समश्च श्रीजगन्नाथजी ने अपने 
मन्दिर मेँ चार हार कर दिे॥. 


[१ "1 र 


ऋ 


२७० श्रीभक्तमाल सटीक । 
=-= 


(४) श्रीमध्वाचीस्यजी 
पहिले भगवत्‌ ने यह (भाष्व) समदाय श्रीव्रह्ाजी को उपदेश 
क्षिया । 


फिर इसका प्रचार `श्रीमध्वा  श्रीमध्वाचाय्यं| ` 
चास्य सवामीजौ से हज ।शरीमजा-  ्रीनरहर्यावा्ं 
चाय्यजी द्राबिड देशमे काचीपुरी से | -लरननं 1 
परिम दक्षिण (नैकऋरेत्य कोने पर 9 | 
“उरपी छृष्णा? ग्राम में ब्राह्मण हुए । | श्रीवेदव्यास __ | 
+ र व 
आपने पंजाब देशम राजाको | श्रीनारदजी | 
इसका अरि स 
परिचय दे, उसका अभिमान नष्ट (- ग्रोजयाज | 
कर्‌, उसको उपके दल समेत हरि 1 
सम्मुख कर दिया ॥ | शरीहंसमगवान्‌ | 
(१४१) छप्पय ! (७०२) 


चतुर महन्त । 

चतुर महंत दिग्गज चतुर्‌, भक्ति भूमि दावे रहे ॥ 
श्रुतिप्रज्ञा" “श्रुतिदेव “ऋषभः “पुहकर" इमे । 
भरुतघामा" `श्रुतिरदधि" “पराजितः वामन" जंसे ॥ 
श्रीरामाद॒ज शब बिदित जग मङ्खलकारी । “शिव- 


हता प्रणत ज्ञानं सनकादिक सारी 1 ॥ इन्दिय) 
पदति उदास्धी, पमा साखि सार्य ~+ कहैं । 


चत्र मत दिग्गज `, चतुर, मक्षि भूमि दाब रै ॥ 


(१) ऋषभम्‌ (२) पृहकर (३) पराजित (४) वामन । 


इभ "=त्रारण, करिः सिन्धूर, गयन्द, गज, हस्ती, हाथी । † “सारी इव. सरिस, नाई, सरीखा 
समान । ई “इन्दिरा पद्धति" =श्री श्रीसम्प्रदाय, श्रीलस्मीजी का मार्गं । + "“सासा=मत्त गजेन्द्र, पीहा, 


` श्रमर› सामगुणगायक, भक्त । > <्दिर्गज चतुर "=४ चारों दिशाओों हाथी, नाम ॥ 
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१. श्रुतिप्र्ना | अभ 
२. ुतिदेव | पुष्कर 
३. श्रुतिधामा | पराजित 
४. श्रुतिउदधि पामन 
वात्तिक तिलक । 


चारों मन्त, चारों दिनों की भति, भक्तिरूपी धरती को दबाए 
रहते दै । शरश्रुतिपरज्ञाजी तथा शीश्रुतिदेवजी, "कषम" ओर "पुष्कर" नाम 
फे दिशागजौ $ सरिस दै एवं श्ीभुतिधामाजी तथा श्रीश्रुतिउदधिजी, 
“पराजित ओर “पामन” सरीसेहं। ये वारो महानुभाव, स्वामी अनन्त 
भरीरामाचुज महाराजजी के गुरूभाई जगत्‌ के बडे मंगलकारी ओर जगत्‌ 
म प्रसिद्ध दै । शिवसंहिता में जेसा वर्णन है, उसी रीति से सनकादिक 
चारों माहृयों के समान एकतुल्य चानी दे । श्रीलक्ष्मीजी के समदाय में 
अति उदार बुद्धिवाले द । सन्त समा के ( पक्षपातरहित › साक्षी सज्जन, 
इन चारों भक्तिरशकों को भीरामानुराग मे मत्त गजराज ही कहा करते थे 
अतएव अपने भजन सदाचारो से भक्तिरूपी भूमि को एेसा दबाए रखते ह 
कि किंचित्‌ उगने डोलने नहीं पातीं ॥ 


(१४२) चछप्पय । (७०१) 


(श्री) आचारजजामंत की कथा भ होइ रति ॥ 
कोडमालाधारी सृतकवह्यो सरिता मे आयो। दाह कत्य 
ज्यों बन्धु न्योति सव कुटुष. इलायो ॥ नाकसकोचहि 
विप्र तबहिं हरिपुरं जन आए । जेवत देखे सवनि, जात 
काट . नहिं पाए ॥ “लालाचारज" लक्धा प्रचुर भई 
पलाना का पति, दामाद, जमाई । २ "हरपुर" =वण्ठ । २ "लकया" -लक्षुग लग । ३ “लक्षवा' =लक्षगण लाख 


गुणा । 


२७२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


ध 
महिमा जगंति । श्री) आचारजजामातं की कथा सनत 
हरि होई रति ॥२३॥ (१८१) 
(५) श्रीलालाचार्स्यजी । 


वातिक तिलक 1 


कोई मालाधारी भृतकशरीर नदी में बहता हुजा जा रदा धाः 
भ्रीलालाचारथ्यंजीने गुरुमाई सरीखा उसकी दादृक्रिया इत्यादि करके, 
ब्राहमणो तथा सब ङटम्बों को न्योता देके बुलाया । भूसुर लोगो ने 
अनजाने भृतक के भण्डारे को जानकर नाकसिकोड भोजन नी 
स्वीकार किया, तब वेङकुण्ठ से हरिजन लोग हरिकृपा से आके प्रसाद 
पाने लगे । उनको जवते तो सबों ने देखा परन्तु जाते उनको किषी 
ते नही देखा । इसते श्रीलालाचाप्यंजी का माहात्म्य जगत्‌ मे लाखो शना 
अधिक प्रसिद्ध हये गया । आचाय्यं खामी श्रीरामाजुजजी महाराज क 
जामाता की यह कथा जो सुनेगा तिसकी श्रीमगवत्‌ तथा वेषधारी भाग 
वतो मे अदश्य प्रीति होगी ॥ 
(१४३) टीका । कंवित्त । (७००) 
आचारज को जामात, बात ताकी सुनो नीके, पायो उपदेशं “सन्त 
बन्धु करि मानिये । कीजे कोटि गुनी प्रीति" एषे न बनति रीति ताते 
इतिः करो याते घटती न आनिये ॥ मालाधारी सा ततु सरिता मेँ बहो 
आयो, स्यायो ध्र फेरिके विमान सब जानिये । गावत बजावत लै नीरतीर 
दाह कियो, हियो दुख पायो सुख पायो समाधानिये ॥११०॥ (५१४) 
वात्तिक तिलक । 
स्वामी श्री १०८ रामान॒जजी के जामाता श्रीलालाचाय्यं की कथा 
भली भोति सुनिये । श्रीय॒रुमहाराज ने उपदेश किया कि “सन्तो को 


४ ए ५ 
१ “जगति=नोक में । २ “इत्ति =मर्यादा, सीमा । 


भक्तिसुधस्वाद तिलक । २७३ 


उनसे करनी? तब श्रीलालाचा््यजी ने कहा फ “खामिच्‌ आना तो 
हद परन््र कोटि शनी प्ीतिरीति बनती तो नही” तव श्रीयरुषामी 
ने कहा कि “(ताते) भाई की परोत पे, सन्तं मे न्यून न होने 
पापे इति ॥" 

एक भेर आपने एक मालाधारी सतक शरीर नदी मे बहते हए पाया । 
वेष से सन्त जनके उपमे भ्राता तनु का भाव मानके रसे धर ला, 
विमान पर बिठा गाते बाते किर उ नदी के तीर ले जाके उसकी 
दाहक्रिया की । 

(१४४) टीका । कवित्त ! (६९९) 


कियो सो मदन्छो, नाति मिन को न्योतो दियो, लियो आए 
नाहि कियो शंका दुःखदाय । भए एकठोरे, माया कीनी सव बोरे, कटु 
कहँ बात भरे मरी देह बही आये ॥ याते नदीं खात, बाकी जानत न 
जाति पति, बढौ उततपात पर स्याह जाह दाये । मग अवलोकि 
त पखो सुनि शोक द्ये, जिये आ पूष गुरु कैतेके निबा- 
हियं ॥ १११॥ (५१८) | 

। वात्तिक तिलक । 

हनने अपने माहे सरीखा उस्षकी तेरदीं का महोत्सव किया, बह्मणों 
ञओर अपे जातिवगं को नेवता दिया, उन्होने मेवता तो ज्ञे लिया 
परन्तु आए नही, क्योकि इन महासमाजी की दुख देनेवाली शंका उन्होने 
की, ओर जात्यभिमानरूपी मद से बावे वे सब इक्र हके ओर की 
ओर दी कहने लगे कि “देखो, उस्‌ मृतकं का शरीर नदी मेँ बके आया 
था, उसको घर लाके, धाट प्र ले जके, उसको जलाया, कमं करिया, 
उ्षकी जाति पति इड भी जानते नहीं सो यहं बात तो बडे दी 
तात की रहै। एसा गट के कहा फर हम सव॒ मोजन नदी 
करगे ॥" ` 


-_--~]]--------~_--_-_~~------------- 
१ भलियो'" = न्योतो लियो । २ “माया कनी" = वचंडा, गा, क्षक्षट खड़ा किया, फजलिलाया । 
३ “कह वात भौरे'"=दुखरी ह वार्ता कहने लभे ¦ ८ “मगअवलोकि" = वाट हैरके, मा देखके, प्रतीक्षा करके । 
५ “पूं नुर"न्=घीगुरजी से पृषं । ६ “कसे कं १ किस प्रकार से ? ॥ 


२७४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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भ्रीलालाचाय्य॑जी ने उनकी प्रतीक्षा की, पर जववे न आण ओर 
उनकी दुष्ट सम्पति सुनने म आई, तब आपका हदय शोकाङ्ल हभा । 
जी म यह बात आई कि चलँ, श्री १०८ शुरुदेव स्वामी से पूं किं अब 
कि भोति मेरा निषीद दोषे ? 

(१४५) टीका । कवित्त । (६९८) । 

चले श्रीआचारज पे बारिलवबदन देखि करि साष्टाङ्ग, बात कहि सो 
जनाह्यै ! "जावो निहशंक, वे एरसाद को न जानें रंक, जने जे प्रभ, 
आ गि सुखदायै 1” देखे नम मूमि दार रदँ निरधार जन केकुठः 
निवासी पति दिग हे के आद्ये । इन्दं ज जान देवो जनि कष्‌ कदी 
अहो महो कय हषी जब घर जोई खाये ॥ ११२॥ (५१५७) 

वातिक तिलकं । 

ये श्रीभाचाय्य॑जी महाराज (भाष्यकारस्वामी) से प्राथना करने को 
चले, जाके युखकमल का दशन कर सप्रेम, सादर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ विये, 
ओर मे सब बातें निवेदन की । आपने आनना कौ किं “न अभागे 
कंगलों को श्रीभगवतप्रसाद का माहासम्य विदित नदीं ॥ ` 

श्लोकं श्रतिमामन्त्रतीर्थेषु मेषने वैष्णवे गुरो । 
याहशी भावना यस्य सिद्धिभंवति तादृशी ॥" 

तुम निःशंक जाओ निश्चिन्त रहो, क्योकि “जो दिव्य महानुभाव 
शरीपरूसाद का अनुपम्‌ प्रभाव जानते द, षे दी सुखदाई शीषर कृपा करकं 
आेगे । श्रीआचास्य स्वामी ने इतना कके आकाश की ओर देखके 
फिर भूमि फो देखा । तापय यह फि वेक्ण्ठवासी पार्षदो का ध्यान 
स्मरण करके आकाश की ओर देखके मरी मेँ आवाहन किया । फिर 
कहा फि “जावो, श्रीयेङकण्ठनिवासी भगवञ्चन नभमागे से निराधार 
उतरके तुम्हारे दार होके ग्रह मे आगे ॥"" 

ेसी आत्ना सुन शिर पर धारण कर साष्टाङ्ग करके अपने गृह में 
आए \ उसी समय श्रीवेङ्कण्ठनिवासी जनों की पंक्ति ठन विथुखों के 


१ “रुकः = प्नौीमगवद्‌भक्तिसंपत्ति से हीन, ददी । २ "जहो" -=हे भाइयौ ! ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । २७५ 


परस्पर कहने लगे कि “हे मद्यो | अभी इन स्वोंको जनिदो, 
कु कहो सत, फिर जब भोजन करफे अपने धर जाने लगे तव पकड्के 
अपने समीप विठाके अच्छे प्रकार हसी निन्दा करो ॥ 
(१४६) टीका । कवित्त । (६९७) 

आए देखि पारषद, गयो गिरि भूमि सद हद' करी पा यह, 
जानि निज जन को। पायो ले प्रसाद खाद कदि अहलाद भयो, नयो 
लयो मोद जान्यो साबो सन्त पनको॥ बिदा है पधार नभ, मग 
मे सिधारे विप्र देखत विचारे दयार, व्यथा भह मन को। गयो 
अभिमान आनि मन्दिर मगन भए नए रग लाज, बीनि बीनि लेत 
क्न को ॥ ११३ ॥ (५१६) 

वार्तिकं तिलकं । 


श्रीलालाचास्यंजी ने अपने गृह मेँ श्रीभगवत्पाषंदौं को आए देख 
भूमि मँ गिरे साङ्ग दण्डवत्‌ कयि, ओर हाथ जोड आप कनं 
लगे कि “आप ध दस दीन को अपनां जन जान के इसके उपर 
{सीम 186 
+ + प्रसाद लेके पाया ( भोजन किया ) ओर उसके स्वाद 
का बलान कर कर श्रीलालाचा्य॑नी को बड़ा दी आनन्द दिया, इनने 
ठेसा यह मोद प्रमोद पाया कि जो अपू धा ओर पिते कभी. भ] 
प्राप्त न हूञा था। तव भली माति जाना कि सन्तोंका प्रण केषा 
सच्चा रोता ६। | । . 
सर्व श्रीपार्षदधृन्द बिदा हके आकाशमागं से चले, बाह्मण लोग 
पगमे द्वार प्र खडे खड़े देखते दी रदे । जव जाना किवेतो आ 
काशमा ते ले चे जारे है वेष्ट से जए धे, तब उन 
सोके मन मे बड़ा दी पश्चाताप हमा, अव्‌ उनका जात्यभिमान गया 
ओर आंखें नीची हृदः क -तथा क हुए, ओर श्रीलालाचाप्यजी 
ग्रह मे आके प्रेमानन्द मं मग्न भ हए । 
॥ अ प्रसाद के कण, जो भूमे गिरे पडे, उनके चुन उन 
1, 


म पत्व-सन्जन (्ीलालाचाय्यनी) । २ “हद ' = इत 


काना ६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(१४७) टीका । कवित्त 1 (६९६) 
पाई लपटाई अंग धुरि प उयषए कँ “करो मनमायो," ओर 
दीन बहु माष्यो है। कदी भक्तन "तुम इषा भ तमान पायो, 
गायो जो एराणत म रूप नैन चाप्यो है" ¶ छाडी उपहास अव्‌ करौ 
मिज दास स, पूज ए आष मन अति अभिलाप्यो हे। क्िि पर 
शंस॒ भानो हंस ये प्रम कोठ एसे जस लाख भोति धर धर रस्य 
ह॥ ११४॥ (५१५) 
वातिक तिलक 1 ४ 
तर ब्रा्षण श्रीलालाचार््यजी के चरणकमलों म लपर गए, वहा 
फी धरिम लोय्ने लो, ओर यँ बोले कि "आप महातमा हजिषु 
प्रकारं से ह्म आपको प्रिय लगे सो वैसा कीजिये, अर्थात्‌, शिष्य करे 
भगवद्भक्त कीजिये ॥" इसी प्रकार से हत सी दीनतापूषकं वाति कदी 
्ीम्तराज (लालाचाय्य) जी ते का कि "आष्टीके न आनि 
सेतो हस दिव्य समाज की सेवा का सौमाग्य्‌ युञ्े प्राषठु भाः 
अहः आपकी छपा का मै धन्यवाद करता द्र कि जिससे मेने उन 
भगवतपार्षदं के रूप ॐे दशंन पाए फि जिनका पुराणों म बखान 
पुना था ४ 
तव उन व्र ने पुनः प्राथेना की कि “जन्‌ आप हमारी हंसी ती 
कीजिये 4: परन्‌ दथा करे हमको अपना दास्‌ वना लीजिय । 
हम सो के म॒न की यृह अति अभिलाषा पूणं कौज }" तव श्री 
लालाचार््यनी ने सब को श्रीमंत तिलक आदिक पचसंस्कार करक 
लोक वेद मे परमपरशंसनीय दंसो के समान पेष तथा विवेकयुक्त कर 
दिया। इत्यादि । इपी प्रकार श्रीलालाचार्यनी फे यशु, लकषविधि क, 
देश मे धर धर सव कोई मन मे तथा शख म भी रके अर्थात्‌ 
गान किए ॥ १ 


(६) श्रीश्रुतिप्रज्ञजी । 
आप ब्राह्मण थे, लड्कपन से दही बडे वैरागी तथा नामाबुरागी 


भवितसुधास्वाद तिलक । २७७ 


रहे, ओर अपने मन मेँ वेष्णवों मे जातिभेद नदीं रखते थे । आप देशों 
मे विचरके भगवन्नाम का उपदेश किया करते तथा भक्तिदीकाभारी 
आचार सश्चते थे । नीलाचल के मागं मँ एक अति प्रेमी पव को 
साष्टाङ्ग करते पाके उठकर अधने हृदय मेँ लगा लिया ओर अपने पट 
से उसके अंग की धूर ्नाड डाली । उक्षे हाथों मे महाप्रसादथासो 
लेके सादरपा गए । रात भर उस प्रेमी श्वपच को अपने साथ रखके बेरे 
अतिशय भादरपूषेक विदा किया । श्रीजगदीश दशन कर, सुयशभाजन 
रहे ओर परमधाम को गए ॥ | 


(७) श्रीश्रतिदेवजी । 

आप बहुत से सन्तो का समाज साथ मं लिये, श्रीरामनाम कीत्तन 
पूवक विचरते ओर सब लोगों को कृताथं किया करते थे । एक समय 
एक अमक्त राजा ऊ नगर मेँ पहैवे जह्य कोहं नदी तालाब नही, केवल 
वापी तथा कूषएं ही राजवायिकाओं मे थे। 

जव साधु लोग उपवन के कूपो में स्नान करने गये, मालियों ने 
उनको सेक दिया । सन्त दुःखी हयै स्वामीजी से कष्ट निवेदन करने लगे। 
आपने कहा कि बिना स्नान दी नापकीत्तन कर लो ओर तब इस नगर 
को छोड चलो ! यह आन्ना पुन इधर सन्त हरिभेजन मेँ लगे, उधर कूरो 
तथा वापियों मेँ जल दी नीं । मालियों ने जाके राजा से सव वत्ता 
सुनाई, नरेश ने मन्त्रियों से पूषा, सचिव लोगों ने पपार चञ्च विचार- 
कर्‌ निवेदन फिया कि “महाराज ! यँ साधुसमाज आया है, सन्तो की 
ही ृपा से यह जलामावकाक्ष्टजा सकेगा, इस समाज के युखिया 
श्रीभ्रतिदेव नाम महापा दै, उन्दी से पराधना करनी चाहिए ।" एसा दी 
फरिया गया । 

सच प्रजां सहित राजा श्रीस्वामीजी के शरणागत हो कृताथ हृए। 
स्वामीजी महम उस देश को हरिभक्त बनाकर दूसरी ओर चले एसे 


पसे चरित्र आपके अनेक द ॥ 


[1 1 


ता श्रीभक्तमाल सटीक । 
(८) श्रीश्रुतिधामजीं । 


आप परमोदार थे भौर मगवत्‌ तथा भगवद्वक्ता मे अभेद उदधि रसते 
य, भष (उद्ष्वएण््‌, कंडी, माला, छाप). की महिमा मली भोति जानते 
मानते ये ! आपके शणो कौ गिन्ती कोन कर सके ? एक समय साधु 
समाज सहित श्रीप्रयागजी का नान कर त्िणी पर हरिकथा कह रद 
ये, एक्‌ सन्त ने पूषा कि “महाराज, इस संगम प्र श्रीसरस्तीजी का 
नामही मात्र तो सुना जाता है देखने मे तो आती दी नदी ।” भाप द 
युन ध्यान मे म्न हो गए, शीघ्र दी सों ते देखा कि श्रीश्वेत गंगाभार्‌, 
्रीश्याम ययुनाधार फे बीच तेजमय अरुणधार श्रीसरस्वतीजी की भी 
वहीं दर्शनीय दै । सकर के वासी दौदके स्नान करने लगे । सन्तो म 
सवामीजी से च्छिदन किया, आप भी उठ प्रणाम कर साधुओं सहित 
स्नान कसे लगे 1 एेे अनेक सुयशों के साथ आप जगत्‌ मे प्रसिढ रदे ॥ 


(2) श्रीश्रुतिउदधिजी ।# | 
सब सद्युणों ॐ सुद्र एक दिन श्रीगंगाजी की ओर जति ये मागं मर 
एक राजा की वाटिका मे रात्रि निवास किया \ उस रात को राजा कै 
भवन मर चोरी है, चोरों ने भागके उसी उपवन मे आपको ध्यान्‌ मँ पा 
एक माला पिर दी! कोतवाल के भयो नै उन्दँं देखा, वे आपको पकड 
ले गए, राजा ने बन्दर मे भेज दिया, तब शीध दी नरेश सीस की पीडा 
से व्याकुल हुआ, किसी प्रकार न दूरी, तब सचिव के कहने से राजा 
तारि राहि कर आपके चरणों पर गिरा 1 आपने तब आंखें खोली ओर्‌ 
शरा समाचार सुना । राजा को पीडा रहित कर श्रीराममन्त् दे कृतां 
| 


करटा तक आके यश गाए जा स्क ॥ 


ॐ 
धीभुतिपरन, शरीश्ुतिदेव, शीशरुतिधाम गौर श्रीभरुतिउदधिजौ ये चारो महात्मा गुकभाई ह । ` 


भक्तिसूधास्वाद तिलक । २७९ 


` ७०-११) गुह ओर्‌ शिष्य (पादपद्यजी) । 


(१४८) छप्पय । (६९५) 


श्रीमारग उपदेश छतं श्रवेण शुनी आख्यान शुचि ॥ 
णर गसन कयौ परदेश, शिष्य सुरनि द्दह । इक 
मंजन इक पानं एक हदय बन्दना करं । गरु गंगा मे 
प्रविशि शिष्य को बेगि बुलायो । विष्णुपदी भय जान 
कमल पएत्रन एर धायो ॥ 'पादपद्म" ता दिन प्रगट, सुब 
प्रसन्न मन्‌ परमं सच्‌ । श्रीपार्ग उपदेश कतं श्रवण यनो 
आख्यान शुचि ॥ २९ ॥ (१८०) 
वात्तिक तिलक । 
एक ओर श्रीसम्मदायवाले भागवत का पवित्र वृत्तान्त सुनिये । 
इनके गुरु परदेश चते, इनको श्रीमंगाजी में गुरु का भाव इद्‌ 
रखने के लिये उपदेश दिया, इन्दौने श्रीगरुआन्ना को हदय मे हद्‌ 
धारण कर किया । तब कोह शिष्य स्नान किया करे, कोहं पान 
करिया करं परन्तु ये गुरुभक्तजी तो केवल हदय से ही बन्दन प्रणाम 
मात्र करते थे । जब श्रीशुरुजी आए, शिष्यो से सन बातें सुनी, तब 
हनी भक्तिमद्िमा प्रगट करने के हठ श्रीगंगाजी मे जल के भीतर 
जक वहीं शिष्य को (इनको) शीघ्र बुलाया, इन्दोने श्रीविष्णुपदी 
(गंगा) जी के जल प्र अपना चरण रखने मे संकोच किया, श्रीराम 
कपा से जल मँ कमल के पतों पर पवि धरते दोडते हृए जा पे । 
उसी दिन से आपका .नाम “पादपद्च" जी हभ, सब बडे प्रसन्न हए 
ओर श्रीगंगाजी मे तथा इन महात्मा मेँ सबकी भारी भरदा हृदं ॥ 
(१४९) टीका । कवित्त । (६९४) 
धनीतीर सो इीर, बहु साघु रदै, रहे युरुभक्त एक न्यारो 
नहि द. चले प्रमु गोवि निनि तजो बलि जोव करो कदी 


२८० श्रीभक्तमाल सटीक । 


दापसेवागंगामें दी केत दवे सकं ।॥ क्रिया सब कूष करं, विष्णुपदी 
यान्‌ धरे, रोष भरे सत्त श्रेणी भाव नदीं भ्वे सके । आए दंश जानि 
दुखमानि सो वखान कियो आनि मन जानि बात अंग कपे घ 
स्के ॥ ११५ ॥ (५१४) 

वात्तिकं तिलक | 


इनके शुरु की इट श्रीगंगाजी के तट पर थौ, सप्रे वृहत सृन्त 
रहा कसे थे, साधुसेवा हआ करती थी । ये वड गुरुभक्त थे! ओर 
तीशुशवरणकमल से कभी अलग नहीं रह सक्ते थे! एक समय गुर्‌ 
महाराज किसी ` भ्राम को चते, उन्होने प्राथना की कि“ कृपानिषे। 
इस दास को मत छोडिये मे आपकी वलिदहारी जा ।' श्रीगुरुमहाराज 
ते बडाई की ओर आनना दी ि तुम यह री रहो, मगवहासौं की सेवा 
करो, तथा श्रीगंगाजी को मेरा स्वरूप दी मानो, उनमें गुरुमाव र्खो । 
आप यह्‌ आत्ता उद्लंघन नहीं कर सके, ओर मन में विचार किया किं 
“श्रीषुरसरिजी म अपने चरणों का स्पशं स्योकर हने ट्स से 
श्रीग॑गाजी म स्नान त्क मी नही करतेथे, शरीर की स्वक्रिया 
स्नानादिक दूपनलसे रही क्या क्रतेथे, जर श्रीसुरसरिजी को 
श्रीयुरुरूप मानके प्रणाम ओर हृदय मे दी ध्यान धरते थे । प्रायः सन्त 
इन प्र रोष रखते स्योकिं इनके हृदय के भाव को वे लोग पहुंच (जान्‌) 
नही सक्ते थे । जब श्रीगुरुजी आए, तब सब दुःखित हो उन सवने 
इनके गंगास्तान्‌ न करने की वात्ता कटी } स्वामीजी बत के समको 
समश्च गए फ इसने सचा गुरुभाव रखकर यह संकोच किया दोगा 
कि भरीगंगाजी मं अपना अपावन शरीर कैप धों पद स्पशं केसे करू ॥ 


(१५०) टीका 1 कवित्त । ( ६९३। 


चले सके न्दान संग, गंगे प्रवेश कियो, सग भरि बोलते सो 
अंगोछा वेगि स्याइये" ! करत विचार शोच साग्र न वारापार 
गगा जु प्रगट कृद्यो “कंजन पर आये” ॥ चे ई अधर पग धरं 
सा मधुर जाई प्रयु दाथ दिये, लियो, तीर भीर छादये । निकसत 


भवितिसुधास्वाद तिलक । २८१ 


1 
धाई चाह पा लपयाह गए, बड़ो परताप यह निशि दिन गाह्ये॥ 
११६॥ (५१३) । 


वात्तिक तिललफ । 


्रीगुरुजी इनको साथ लेके, (इनकी भक्तिमहिभा को प्रगट करने 
के निमित्त) श्रीगंगासलान को चले, श्रीगंगाजल के भीतर गए भौर 
उत्यन्त प्रेम में पगके शिष्य को (इनको) आत्ता की कि भ्भेरा अगोा 
शीघ्र लके दो ये ब्दी अपार शोच विचार में ्डेकिइततो 
भ्रीगंगाजी उत श्रीशयरुनी मोर दोनों दही मे इनकी भावभक्ति अपुवं उही, 
अपार असमंजप्त मेँ पडे । इतने मे तुरन्त दी श्रीगंगाजी इनको प्रगट 
देख पड़ीं ओर कृपा करके बोली कि “यह देखो वुम्दारे पास से गुरुजी 
फे समीप तक कमल के पत्ते प्रगट हौ गए, तुम निस्सन्देह इन्दी पततो 
ही पर पाष रखते हुए बेखध्के चले आभो ।" 

आक्ञादु्ार ये अधर पर अरात्‌ उन्दी कमलपत्र पर पो रखते हूए 
दोदे भौर वय पैव श्रीय॒स्ककज मेँ अंगो दिया, ओर आपने 
आनस्दपूर्वक उसको लिया यहं परिचय, यह आश्चयं, यह युरमक्ति- 
माहास्य, यह श्रीगंगाजी छौ छपा । देखने कै सिये तद पर भारी भीड 
इक हो गई । ज्यों ही ये तीर पर लौटे, लोग दौड दौड क इनके चरणों 
मे लपर-लपट गए, ओर इस महत्‌ प्रताप को उस दिनि से सव सोग दिन 
रात गान करते रहे ॥ [र 

(१२) श्री १०८ रामानन्दस्वाभी । 
श्रीस्षम्प्रदाय 
. (१५१) छप्पय । (६९२) 

श्रीरामाढज पदति प्रताप अर्वन अशत ह अ 

सयो ॥ “देवाचारज दितीयक्महामदिमा हरियान । 


कामा 3 म 


# द्वितीयः" == अयति, प्रथम महोमहिमायुक्त श्री ६ देवाचाय्ये [देवाधिषाचा््यं], मौर दवितीयम महा- 
महिमा से युक्त श्री १०८ हरियानन्द स्वामी 1 


२८२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


तस्य “शाघवानन्दः सए मक्तन को मार्नंद्‌ ॥ पत्राषलम्ब 
परथिवी की # ¶ काशी स्थाई । चारि बरन आश्रम सकी 
को सक्ति दृदाई ॥ तिनके “रामानंद प्रगट, विश्व मगल 
जिन्ह वु † धरथौ । श्रीरामाद पद्धति प्रताप अवनि 
अधरत ह अदु्षस्यौ ॥२५॥ (१७६) 


(१५) छप्पय । (६९१) 

्रीरामानन्द शघुनाथ ज्यों इतिय सेतु जग॒ तरन 
कियो ॥ अनन्तानन्द्‌, कवीर्‌, सखा, सुरघुरा, पद्मावति, 
नरहरि । पीपा, मावानन्द्‌, रेदास, धना, सेन, सरुर की 
घरहरि ॥ ओरं शिष्य प्रशिष्य एकतं एक उजागर । 
वि्वमंगल आधार स्वाद दशधा क आगर ॥ वहत 
काल वधार व प्रणत जनन कों पार्‌ दियो । श्रीरामाः 
नन्द रघुनाथ ज्यौ दुतिय सेतु जग तरन कियो॥२९॥(१७८) 


वात्तिक तिलक । 








अनन्त भ्रीरामाजुज स्वामी के सुप्रदाय का अमृतरूपी प्रताप भूमंडल 

मे शिष्य परशिष्यादि डरा, जीवों के मरणादि दुःखो को नाश करता 
हभा अतिशय फेल गया ओर फेलता दी जाता है । कोई कोई लिखते द 
छि स्वामी श्रीरामानम्दजी महाराज इस संसार को त्याग संवत्‌ १५०५ 
म श्रीसाकेत पराम गये १४८ ( 148 › वषं यँ परिराजे थे ॥ 


[1 


--~---------------------------------- ~ ~ 
“ "करीव" = करीव, समीप करके । “करी=क्रिया, "व" गौर । † "वपु र्यो"देह॒ धरी, 
अक्तीणे हुए, प्रगट, अवतार लिया । । 


न नि ५ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । २८३ 


- अथ श्रीराममन्तराज परम्परा” 

१. सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी १२. भ्रीरामेश्वराचार््यजी 
२. श्रीजगञ्चननी जानकीजी १३. श्रीद्रारानन्दजी 

३. श्रीहनुमानजी १४. श्रीदेवानन्दजी 

४. श्रीबह्माजी ११५. श्रीश्यामानन्दजी 
५. श्रीवशिष्नी १६. श्रश्रुतानन्दजी 

६. श्रीपराशरजी १७. श्रीचिदानन्दजी 

७. श्रीव्यासजी १८. श्रीपूर्णानन्दजी 

८. श्रीशुकदेवी १६. श्रीधियानन्दजी 

२, श्रीपुरुषोत्तमाचा््य॑नी २०. श्रीह्यानन्दनी 
१०. श्रीगंगाधराचाय्यंजी २१. श्रीराधवानन्दजी 
११. श्रीस्दाचाय्यंजी २२. स्वामी श्रीरामानन्दजी 


(श्लोक) नम आचाग्यैर््याय रामान्दाय धीमते। 
मोक्षमागंप्रकाशाय चुवेगप्रदाय च ॥१॥ 

महापदहिमा से युक्त शीहर्यानन्दाचाय्यं खामी उनके शिष्य समस्त 
भगवद्क्तं के मान देनेवाले श्री १०८ राधवानन्दाचाय्यंनी ` जो, 
पहिले, वेष्णवों फे वृन्द साथ सेके, भरतखण्ड की संपूणं पृथ्वी ५ 
के, भगवत्‌ विशुखों को जीत, अपने विजयपत्न के अवलम्ब ॥ भूमि १ 
करके, काशीजी में स्थिर विराजमान हए ओर चारों वणं (बराह्मण, 
पषत्रिय, वेश्य, शूद्र) तथा चारों आश्रमी जह्मचारी, १ 
तपस्वी, संन्यासी) इन सनो को उत्तम उपदेश देकर श्री रामभ 
स्थित कर दिया । 

इन्हीं श्रीराधवानन्द'' स्वामीजी के शिष्य, साक्षात्‌ कु 
जी आपही, श्रीरामानन्दरूप ` से प्रगट हए, कि 4 
भर के मङ्गल की मूतिदहीदै, अथौत्‌ सब संसार फैर्ज 


मङ्गल किया # 


२८४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


© 


इस प्रकार धी १०८ रामादुज की "पडति" (शभमागं) का 
प्रताप, भूमिमण्डल मँ जमूतरूप होके फैल रहा ओर फलता जाता दै ॥ 

्रीरासनन्द स्वामीजी ने श्रीरधुनाथजी की नाई, संसाररूी रमु 
मे जगत्‌ के जीवों को उतर जाने फे हेव, दसरा सेव (पुल) बाध 
दिया ! ताप्पयं यह दै किं जेसा अदभुत जगत्‌ सञुद्र था उसी प्रकार 
को अदुभुत सेतु भी बनाया । आपके युख्य शिष्य सोहं दृट्‌ खंभे हृए 
ओर पोत्र शिष्य, ८ श्प्रशिष्य" › प्रपौत्रादि शिष्यगण, सोह इस सेतु 
के साङ्ग हुए ॥ ` 

“वहुतकालः पय्यन्त शरीर को धारण करके, आपने रणत" 
( शरणागत ) जनसमूहो को मं्रराज श्रीरामतारकरूपी सेतु पर चदा 
के संसारसागर के पार उतार, श्रीरामधाम में निवास दिया ॥ ` 

भवसिन्धुसेतं के खंभेरूपी ठन युख्य शिष्यो के नाम-- 

( ज्ये › श्रीजनन्तानन्दजी', श्रीकबीरजी, श्रीठखानन्दजी., श्री. 
युरखरानन्दजी `, श्रीप्यावतीली, श्रीनरहरियानन्दजीः श्रीपीपाजी, 
भ्रीमावानन्दजी, श्रीरमादास (श्रीरेदासजी ' ) श्रीधनाजी!". श्रीसेनाजी' , 
श्रीरसुरानन्दजी की श्वी “सुरसरी'** जी ॥ 

ओर भी शिष्य अर्थात्‌ श्रीगालवानन्दजी'* ओर प्रशिष्य श्री 
योगानन्दजी'“ जिन सों के नाम भी श्रीनामाखामीजी आपही आगे 
करेगे, जो श्रीराममेम प्रकाशयुक्तं एक से एक अधिक चट्‌ बहु फे हृए । 
विश्व के मङ्गल करनेवाले जो श्रीरामानन्दखाभी तिनकी कृपा का 
आधार पाके सब “नन्द्‌” युक्त नामवाज्े श्रीजनन्तानन्द्‌, सुरसुरा- 
नन्दादि शिष्य, परमानन्दरूपा ( दशधा > प्रेमापराभक्ति के स्थान, 
भीरामसक्ताग्रगण्य परमप्रवीण हुए ॥ 

( श्लो ) “राधुवानन्द्‌ एतस्य रामानन्दस्ततोऽभवत्‌ । 
साद्दादशशिष्याः स्युः श्रीरामानन्दसद्युरोः ॥ १५॥ 
हादशादित्यसंकाशास्संसारतिमिरापहाः। 
शरीमदनन्तानन्दस्तु' सुरघुरानन्दस्तथाः ॥ १६॥ 
नरहरियानन्दस्तु* योगानन्दस्तयैव" च । 


भकव्तिसुधास्वाद तिलकं । = 


प 


\ ६ ७ 
एुखा भावा गालवं च सप्तेते नाम नन्दनाः ॥ १७ ॥ 
क बीरर & १० ११ १२ 
कच।रश्व॒ रमादासः सेना _ पीपा धनास्तथा। 
पद्मावत १६ तेद्ङच पडते च्‌ जितेन्द्रियाः ॥ १८॥ 
येषां शिष्यप्रशिष्येश्च व्याप्ता भारतभारती ॥" 
श्री १०८अग्रस्वोमीकृत “रहस्य तरयः कौ संस्कृत दीका, (श्रीकाशौ १९६३५की छपौके 
ये साढे चार श्लोक हैँ | ४ 
[ १ | श्रीयनन्तानन्दजी । [ “सिद्ध परमप्रेमी रषूनाथा । 
स्यन्‌ हाथ धरे जिन्ह माथा ।“] ! 
[ २ 1 श्री १०८सूरसूरानन्दज । [“सम्तप्रसाद प्रभाव विद प्रथमहि पाए स्वाद । सौर 
याहु तन सत करी, महिमा महाप्रसाद ॥'* | 
[ ३ ] धीसुखानन्दजी 1 [ “आचारज गुर्‌ भक्ति निधाना ! 
निरत मन्त्र मन्त्रां विधाना ॥'* | 
[ ४ | श्रीनरहरियानन्दजी । [ “रामभक्त कूलं कौरव चन्दा ।'° | 
| ५ | श्री ६ पीपाजी । [ “जगत विदित सियरामपद, पीपा प्रेम प्रताप । 
लगी भागवत भुजन महं, जिन्ह की लाई छाप ॥*] 
[ ६ | श्रीकवीरजी । [ “छाके राम नाम्‌ रस स्वादा ॥* | 
[| ७ | श्रीपद्‌ मावत्तिजी । । 
| = | श्रीभावानन्दजी । [ "निरत रामसेवा मतिमनिा । 
गृट़ प्रेम विज्ञान निधाना “|` 
[ ९ ] श्रीसेनाजी । [ “सदा सन्तसेवा मति पागी। 
भक्तियोग यूत अति वड़भागी ॥ | 
[ १०] श्रीधनाजी । [ "सुमति सन्तसेवा लयलीना । 
सदाचार गृरु-भक्त प्रतीना ॥*“ | 
[११] श्रीरदासजी । व क 
[ “रमादास शासन मति दासी । सदा भागवत धर्मं प्कासी ॥ 
निःक्रिचन उदार गृरमेवी । भाविक रामतत्व को भेवी 1 | 
[ १२] देवी श्रीसूरसरीजी ध्रीसूरसुरानन्दजी कौस्त्री। , 
.[ "विषय विगत रघवर रति सानी । गरुपद भक्ता तन मन बानी ॥ 
"परम पुरुप गृनिराम बिहारी । गौर सव जगृ, जात्यो नारी ॥1"'| 
[१३] श्रीगालवानन्दजी । [ “उपदेशक वेदान्त वित, योगी रतरघुनन्द 1” | 
यह नाम इस छप मे नहीं है ॥ "ा 
[१४] श्रीयोमानन्दजी । [ “योग निधान निरत रघु राई ॥ | 
एड श्रीयोगानन्दजी श्रीयनन्तानन्दजी के शिष्य हँ ॥ 
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रद्य श्रीभक्तमाल सटीक 1 


कवित्त । 

“प्रगट प्रयाग भाग कश्यप ज्यां सुर के सातं. माधक्ष्ण मारतण्ड 
ते अरमी दह --काशीसे अकाश मे प्रकाश युखरास किष, वारो 
पु शिष्य मानों कला'* तेजधामी ह कलि की चालनिशा 
खण्डे ह पंडतम, दुरिगे अभक्त चोर पंथ-घोर वामी. है । एैल्यो 
बेष धाम, धाम धाम संत कंज सखिते वदे “^रसराम" रषि रामानन्द 
खामी है'॥१॥ 

सामी र १०८ रामानन्दजी दयाल श्रीप्रयागराज मे कश्यपजी 
फे समान भगवद्धमयुक्त. बडभागी कान्यङुव्न ब्राह्मण “पुण्यसदन" 
फे गृह मे, पिक्रमीय संवत्‌ १३५६ के माध कृष्ण समी तिथिमे 
सूप्यं के समान सवो के सुखदाता, सात दण्ड दिन्‌ चदे चित्रा नत्र 
सिद योग कम्म लग्नगे गुश्वारं को, “श्रीरशीला देवी जी से 
प्रगट हए । 

दौ° चारि सहस शतवारि भी, गतत कलिकाल मलीन । 

तेहि अवसर नरलोक इरि, निवसन हित चित दीन ॥ 
कलियुग के ४४०० वषं गत हो चुकने के अनन्तर- | 

५ | श | ता | श | 

(र्लोक)-“रामानन्दमहामुनिस्समभवद्रागेषुरामावनी (१२५६) 

युक्तं विकरमवत्सरे धर्तनौ माधापिते लाम ॥ 
सप्तम्यां गुरुवासरे युजि तथा सिद्धो प्रयामाश्रमा- 
च्छौमद्भूयुरराजपुण्यसदनाद्रामावतारः' इती ॥ 
चौपाई | 
"विमलसलिल, निर्मलनम आसा ! शुचिं सन्तन मन मोद हुलासा ॥ 
गः रमि इव कर्णान्दा ।सन्तसरोजन _ भद-आनन्दा ॥ 


= ५१ शत्िपस्वासमजी स्रीतामीय ने भी संवत्‌ १३५ ही चिच है । 


(क ५ र १४. ११. ण्ण कष. 5. "नौर्‌ 4 ८. कण्पलयु 0. 4.2. 7. ने भीमही 


भविततसृधास्वाद तिलक । 


(~ 


छन्द [ 


“अनतरे परेशा नष दिमेशा चुत द्विजेश तसधाी । 
पूजित शिवशेषा शम उपदेशा तारकमन्त्र प्रचारी ॥ 
कलिकलष विनाशी परेमकाशी घुखराशी इखहारी । 
परयुहच्छायारी स्वषशविहारी जगजीष्न उपकारी ॥ 
रक्षक श्रुतिसेत्‌ सतङ्कलकेत्‌ वन्दित सदा अमानं। 
निगमादिदुगीतं श्रित पुतीतं मवमयशमन निदानं ॥ 
सेषितवरचरणं वातुरषरणं _ शरणदृपानिधानं । 
प्रदरसरासहि सियवर संगि परमभक्ति वरदानं ॥* 
चौपाई | 
पपु बुधि विमल वदै केहि भती । जस शशि पाई पक्षसित-राती ॥ 
आट वपं के भे सत्तिवाना। भयो यन्न॒ उपवीत बिधाना॥ 
आठ वपं की अवस्था पे वर्या आरंभकर चार वषं मे दी एसे पण्डित 
दोगए कि प्रयामनिवासी पण्डित लोग अव आपको अधिक नही पदा 
सकते ये । तव बारह वषं की अवस्था मे प्रयु शीकाशौजी आए । 


चौपाई । 


तद्य वेद्‌ वदान्त विशेषा । सकल किये करतल अवशेषा ॥ , 
आप संन्याशी के शिष्य होके “^स्मात" रीति से अपने धमं क 

प्रवृत्त हए \ प्रथम आपका नाम श्रीरामदत एता धा, किसी दण्डी 
रिद्वार्‌ के समीप रहके ब्मचष्ययुक्त विध्या पदृते थे । एकं दिवस 944 
्रीराधवानन्दजी के पास प्रप हके प्रणाम्‌ क्या, आप कृपादृष्टि ॥ 
देख भावी वार्ता को जान के कटने क्षि तुम्हारे शरीर शा | 
आयुष भी पूर्णं हो चका पर अभी लौ तुम्‌ हरि शरणागत न ए ॥ 
यह सुन, आके, उन दण्डीजी से सब बात आपने कदी । दण्डा 


येही उत धात को सत्य विचार के बोले कि “नाततो ध है ४० 
उपाय मेरे कियन हो सकेगा ठम उन्दी महाडमावजी ¶ श 


होकफे शरीर की रक्षा करो । 





२९० श्रीभक्तमाल सटीक । 


रसा हितोपदेश पाके, अपने श्रीखामी राधवानन्दजी को सट 
प्रणासकर विनय किया क्रि “हे प्रमो ! यह शरीर ओर आत्मा आपको 
अर्पण है इसकी दोनों लोक मं रक्षा कीजिये" तव श्रीसखवामीजी ने 
श्रीरामष्डक्षर यंत्र आदि पंचर्॑स्कार कर रामानन्द नाम दिया ओर 
प्राणायाष आदिक रीति बता, उतारने की युक्ति भी सिखके समाधि में 
स्थित कर्‌ दिया, काल आया देखके चला गया ! थोडे दी काल मे भाप 
समाधिष्थ हो गए यह कुछ बडी बडाई नदी हे आप तो स्वयं प्रभु के 
अता दी है, परन्तु यह सब लीला है, सो भी उचित दी रे । 


कुछ काल मे आप समाधि से उत्तरके भ्रीमंत्र जाप अर युरुसेवा मं 
तत्पर हुए । श्रीराधवानन्द सखवामीजी महाराज तथा भगवान्‌ रामानन्दजी 
के परस्र सत्सङ्ग की शोभा क्या कटी जावे । 

दो० “दोउ महान भिलि सोद, सम वसिष्ठ रघुनाथ । . 


उपमा अप्र समुद्र॒ जस, सहित ब्रद्रव पाथ ॥" 
स्वामी श्री १०८ रामानन्दजी ने बहत तीथांटन किया । 
“शरीह्ष्ण चेतन्य-चिरजीवी" (“शरङष्णचेतन्य महाप्रभु” नही) की - 
दया से अष्ट सिधि को प्राप हुए । 
चौपाई 


जगत युर, आचारज भूपा ! रामानन्द राम के रूपा ॥ 


क 0 भ 


श्रीरामानन्दीयसम्प्रदाय" । 


आप जव पुनः श्रीगुरु दशंन को गए तो आचारी गुरुभादयों ने 
आचार विचार का आग्रह न देख इनको दंड करने फे लिये गुरु महाराज 
स कहा । परन्तु भीगुरुजी ने तो जापको यह आज्ञा दी कि “तुम अपना 

~ सम्रदायं ही अलग प्रचलित करो ! 


एेसादी क्या सो शश्रीरामावतः वा शश्रीरामानन्दीय सख्रदाय 
आपका प्रसिद्ध दी है॥ 


भविततसुधास्वाद तिलक । २९१ 


दो°“स्वामिहि सेवा वश कयि, रामानन्द उदार । 
दे सरव युर रामपुर, गवमे दश र्‌ ॥" 

आपकी युरुसेवा, भजन, साधुयुण, तेज, परताप, देख ओर श्रीग्रभु 
के अवतार जान, अपनी सब भजत, संपत्ति सफ, अपनी इ्छादी 
से दशम्‌ द्वार से गमन करके पाङ श्रीयघवानन्दजी श्रीरामधाम में 
प्रप्त हुए ॥ 

तव सूचयरूपी श्रीरापानन्दजी काशीरूप आकाश मे प्रकाशमान, 
ओर पूवं छष्पय चिषे कथित श्रीअनन्तानन्दादि आपके शिष्य हए । 
दर तेज ऊँ स्थान कला शोभित हई । हृ प्रकार श्रीरामानन्द पष्य ने 
प्रकर होके कलियुग की छुचालरात्रि को नाश किया तथा प्रबल परा 
खण्डरूपी उस रात्रि फे अन्धकार को भी नाश किया, तच अभक्त मगः 
पत्‌विंयुख रुप ररे ॥ 

ओर आपके शिष्य प्रशिष्य भागवत वेषधारी वेष्णव धूप ( घाम ) 
काश के सरीखा चारो धामों मे स्थान स्थान में मर गए ए महाता 
सन्तमूह कमलो ॐ सप व्रिकाशमान हए । एत सूव्यरपौ श्रारामा- 
नन्दखामी उदित हए ॥ 

कवित्त । 


| ् नि = निस्द ल्द के ॥ 
“मन्द कलिकाल के कुचाल ते अमन्दपाप फलि पंथ निन्द वेद भव्तिहु निक 
लीन्ह अवतार तब दायक अनन्द के ॥ 


देदे रधुनन्द जव सवै जन्तु इन्द दले 
सेतु विसतारे मतत तारकप्रचारे किए जीव भवपारे देहधारकं स्वच्छन्द के । सन्तसिन्ध्‌- 
चन्द एसे करणा के कन्द “रसरद्ध मणि” बंद द स्वामी रामानन्द के ॥ ४ । 
रामानन्द स्वामी से भएन कोई मौर हीने जिनको विदित तीन लोक व 
काम क्रोध लोभ मोह मत्सरादि शुण्डादण्ड मर्दन को केशरी ज्यौ राजं । | । 
विमुख पाखंडी आन धर्मी तमतीम रवि, अधिमान सागर को कुभज से , 1 
रामभवित शालक्षिव्र पोपिवे को वारिद से आधित प्रपन्नन के एक साईव्राप € ॥ ९ 
चौपाई) 

न्टयायो लोक प्रताप प्रका । कलिकरतवब पातक तम ६ ॥ 

चोर कुपथ चोर विलखाने । ु मु कर्मकांडी सतुत ॥ 

रामभव्ति सरसीरुह वृन्दा । रवि लखि भे विकसितसानन्दा ॥ 


२९२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
= 
चौपाई 1 

“सहित तेरहो शिष्य अरामी । राजत श्रीरामानंद स्वामी ॥ 

शिष्य शिष्य उपशिष्य समेता । शोभित पूजित कपानिकेता ।} 

नित प्रति रामकथा सतसंगा । कहत वहत जनु दूसरि गंगा ॥ 

तारत जीवन मरत महेश \ सतनु तरत स्वामी उपदेश 11" 

"अस प्रथ भगवत रामानन्दा । परम धरम तनु जनु सुखकन्दा ॥। 

हिय विचार किय कृपानिकेतू । महि दिगविजय करन केदेतू ॥ 

संग शिष्य परशिष्य अनन्ता ¦ तिमि तिहूं सम्प्रदादइ बहु संता ॥ 

आगे फहरत ध्वजा निशाना । तेहि पर वंठ बीर हनुमाना ॥ 

जै ज सियाराम' धनि छाई । चले विजय कर शंख बजाई ।।" 

दो० खंडन विये कुपन्थये, यथा योम द दंड ॥ 

सतमारग आने तिनि, करि उपदेश अखंड ॥ 


चौपाई | 


“चारिवे वरण आश्रम माहीं । कीन्हे ““रामभक्त सवकाहीं | 
रासमन्व॒मन्वाथं विधाना। यथायोगं दीन्हुं मत्तिवाना॥ 
यहि विधि करि दिगविजय उदं डा ! थापे “रघूपति भक्ति अखंडा' ॥ 
भ्रम्‌ जेहि हिव लिये अवतारा । सत्यसन्ध सोइ किये प्रचारा॥ 
रामानन्द प्रताप अपारा! को कवि लहै कथन करि पारा 


छ ° “भारी प्रभाव प्रताप रामानन्द को, को कहि सकं ? 
जो परम प्रभू अवतार शारद वदत जस जाको जक 1" 
“श्रीरामरूप अनूप रामानन्द स्वामी है सदा। 
शुचि ज्ञानदायक ध्यान लायक हरन मल मायामदा ॥'" 


सोरठा। 


“शारदशशी समान, कीरति रामानन्द की। 
पावन पुण्य महान, नाशनि पात्तक वृन्द की 1!" 


परमाचायं स्वामी श्रीरामानन्दजी का यहु चरित “श्रीजगस्त्यसं हिता भविष्योत्तर- 
खण्ड मे पचि अघ्याय से वणितदहै सो श्रीकाशी कू ञ्जगली के पास “हूजारीलाल 
गणेशप्रसाद'” के यहां मिलता है, सूर्य॑प्रभाकरशिलायंत्र सं० १९३५ मेंखपा! उसी से 
भापा मे भश्रीरामानन्दयशशावली" नामकं ग्रन्थ बना है ! श्रीरामअनन्यसखा, परमहंस 
श्री ६ सीताश्चरणजी महाराज ने, श्रीपांचि रामरसरद्गमणिजी महाराज से “श्वीरामा- 
नन्दयशावलौः' के नाम से मापा प्रवन्ध कराके छपवाया है, उससे, तथा मुशी श्री ६ 


भक्त्िस्‌धास्वाद तिलक । २९३ 
 तपस्वीरामजी हृत "सूने मिह्ठीवफाः सेकं सकषमत न्मा लसि “रमज मि होीवफा” से लेकं संक्षेपता से यह कथा लिखी गई है। 
श्लोक-नम आचाग्यवयांय रापानन्दाय धीमते ॥ 

मोक्षमगप्रकाशाय चतुवपरदाय च॥१॥ 
पाखण्डेन विदृषितान्खवियुखाञ््ाताकलौ पै जनार्‌ 
तत्कद्याणपरकृपापरशः सष्ितवासीष्ठयय्‌ ॥ 
रामानन्दसुसंज्ञया प्रयजने श्रीपुण्यसद्यद्ठिजा- 
स्रातस्तं विनमारि नारदयुतं श्रीरामचन्द्रं हरिम्‌ ॥२॥ 
श्रीपुण्यसदनस्तात्तः धुशीला जननी तथा ॥ 
यस्यासीद्रामानन्दं तं जगदूय॒रुं नसम्हय्‌ ॥ २॥ 

सो० रामभक्ति दातार, स्तात रिद्िग बिधायनी । 
पुनतहि भली एकार, शुखदं मोह तमहारिनी ॥ कथा) 

चौपाई । 

वहत काल वपु धारण कीन्हे ! यू सहँ भक्ति भाव भर दीनदे ॥ 

` [त्त्‌ [ मेतकलि | ईस्वी स्‌ 











आपका |क्करिषी 
परधाम गमन | १४६७। ४५११ | १४११ 
 / वैशाख शुक्ल तृतीया 


^ 


वी पर खाप १११४ व॑ पस्यन्त विराजमान दे) 
श्लोक-वेदादधन्दुधरासंस्ये (११६४) पष वैक्रमराजके ॥ 
श्रीमद्रामाुजाया्थो हन्तधौनमगास्स्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
भरीमद्धि्मवत्सरे ऽश्वरसवारीगेन्दुसंस्ये ( १४६७, धरा 
त्यक्ता माधवसासके छदि तृतीयाया तिथावुन्वलम्‌॥ 
धमं भागवतं विुक्तिफलकं विन्यस्य जीवेषु 4 
रामान्दषदधिकसमगगसाि = | । 
श १ | न रहै तो “बहुत काल इसको कहने मे शंका 


री क्या? श 
। “प्रसिद्धही है किं अपका समय सिकन्दर लोदी (१४१८ ईसवी) से पूवं था 


२९४ श्रीभक्तमाल सटीक । 

“वषर सम्तशत'” जो लिखा है (श्रीरघुराजसिहजी नेः) सोन जानुं कसे ? १३५६ 
से ७०० तो २०५९ मेहोगे; यह्‌ अभीभी संवत्‌ १९६२ ही है। स्वामीजी को 
अन्तर्धान हए संकडों वषं बीत चूके । न जानूं उनने ७०० किस अभिप्राय से लिखा ? 
ट्स रलौक से तो १११ हौ (१४६७-१३५६-१११) वषं स्पष्ट है 1 इसके अति- 
सि्तिदोञओौर ने भी “१०० वषं से उपर" लिखा है॥ । इतिहासो से (५१४०० 
ईसवी") संवत्‌ १४५७ प्रगट है । वहं भी इसके समीप मिलता ह ॥ 

(१) श्रीजगस्त्यसंहिता भविष्योत्तरखण्ड की कथा तो प्रसिद्ध है ही ॥ 

(२) एेसा भी लिखा है किं “एक कल्प मे कलि ४४४७ की भाद्रकृष्णाष्टमी को, श्री 
१०८ रामानन्द स्वामी श्रीकपिलदेव भगवान्‌ के अवतार, गालवाश्रम के समीप गौड 
बराह्मण के पुत्र हो प्रगट हुए; १०८ वपं की अवस्था मे कलि के ४५५१५ वषं गत 
होते पर परघाम को सिघारे 1" 

(३) भौर भविष्यपुराण के “तृतीय प्रतिसगं पव॑" के चतु्थ॑खण्ड मे लिखा है कि 
आप श्रीसूयं भगवान्‌ के अवतार, 'देवल' मुनि के पृत्र होगे-- 


भविष्यपुराण में ये (छः) श्लोक आपके यश में है 
“इति श्रु रखेगा वेशाख्यां देवरा्‌ स्वयम्‌ । 

प्रत्यक्षं भास्करं देवं ददशं सहितं सुरः ॥ १॥ 
मक्तिनम्रान्युरान्द्वा भगवांस्तिभिरापहः । 

उवाच वचनं रम्यं दवकाय्य॑परं शभम्‌ ॥२॥ 
म्मांशात्तनयो भूमौ भविष्यति सुरोत्तम । 


सत उाच-ह्युक्तवास्वस्य बिम्बस्य तेजोराशि समन्ततः ॥ ३॥ 
समुत्पा् कृत्‌ काश्यां रामानन्दस्ततोऽभवत्‌ । 

देवलस्य च विप्रस्य कान्यङ्क्नस्य चै युतः ॥ ४॥ 
बाल्यासमृतिसज्ञानी रामनामपरायणः। 

पित्रा मात्रा यदा त्यक्तो राघवं शरणं गतः ॥ ५॥ 

तदा ठ मगवान्साक्षातुर्दशकलोक हरिः । 

सीतापतिस्तद्श्दये निवासं इतवान्युदा ॥ ६॥ 

इति ते कथितं विप्र भिग्बाशतो यथा । 

रामानन्दस्तु बलवान्‌ हरिभक्तेश्च संभवः ॥ ७॥ 

इति भविष्यपुराणे तृतीये प्रतिसगपवेणि स्माध्याये श्लोकाः ॥ 


__ भविततरुधास्वाद तिलक । २९५ 


= "~~ ~~ ~-- ~~~. 


आप अभक्तो से कभी वार्तालाप (रम्‌ बार आंखे भी) न कते 
ध, परन्तु इतने प्र भी, यदि भक्ति भाय देखते वृषषते थे वा किसी 
जाति मे भ्यांनदोतो उसका वडा दी भादर करते २॥ 
शरीकाशीजी मे आपकी खडा श्रीपंघगंगाधाट पर अभी तक्‌ 
विराजमान है ॥ 
आपने रश्रीगंगासागरसंगम कपिलिदेवस्थानको प्रगट शिया जो 
एप्त हो गया था। 
दो° रामानन्द उदारथत्ति, फलिमलनामनदार । सेयत भव्तिसमतमुभ, भक्ति मूवितदातार॥ 
भचारजवरद्विगविजय, जेजनगुनहिप्र म । चिज विभूति विवेकते, लहहि भक्तियुतक्षेम ॥। 
चौपा्ईद। अस प्रभू जगपावेन वपुधारी । कृपारिन्धू दसन हितकारी ॥ 
ताते तायु जन्म दिन माही । जन्म महौत्सव रवं उष्ठाहीं 
श्रीयोष्यायासी प्रायः श्रीरामानन्दीय ह दी, ओर अनेक जगहों मे 
आपका त्रत तथा उत्सव होता दी ३ तथापि श्रीसौतारामकृपा से (९) 
श्रोकेनकमवन के परमहंस श्री £ सीताशरणजी महाराज, (२) 
श्रीभवधभूषपण पण्डित श्री ६ रापवस्लभाशरण सषहाराजजी, जानकी 
धाट (३) भौर श्रीरामकोट जन्मस्थान भे, हन तीनों स्थानों मेँ श्रीरामा- 
नन्दजन्पोत्सय विशेष करफ़ होता दै। | 
` [ श्रीरमानजी |. श्रीरामानन्दजी 


न ण ज म ता भ 


| जन्म | परधाम_ | जन्म | परमधाम 
_ कलि (गत) | ४११८ | धरर । ४४०० |_ ४५११ | 
विक्रमीय | १०७४ | ११८४ १३५६ १४६७ 











४ किनका [व 
इृतवी सन्‌ | १०१७। ११३७ | _ १३०० । १४११ . 
क्तिनि वषं | १२० १११ 
विराजे 1 


` ष्ह्हर 
प ७६८ ६०६ ४८५ 


स८्य 








प 
नि | | 
दोनों आचा््यौँ के मीच अन्तर १६२ कष । 


२९६ श्रीभक्तमाल सटीक 1 


 १.श्रीसीतारामजी | १९१. श्रीविनोदनन्दजी _ ` 
२. श्रीदुम॑तजी १२. धीधरनीदास्जी 
३, श्रीराधवानन्दाचाय्यं १२. श्रीकरुणानिधानजी 

 खामीजी १४. श्रीक्ेवलरामजी 

४. भगवान्‌ रामादनजी १५. श्रीरायप्रसादीदा्रजी 
५. भवान्‌ रापानन्दजी १६. श्रीरामसेवकदासजी परसा 
६. श्रीसुरसुरानन्दजी १७. स्वामी श्री १०८ रामचरण- : 
७, भरीवतियानन्दजी दासजी महाराज 
८. श्रीसेऽरियाखामीजीं १८. सीतारामशरण भगवान्‌ 
२, श्रीविहारीदासिजी प्रसादजी 

१०. श्रीरामदासजी (० ना० सि०) 


(२) सुन्णी श्रीतुलसीरामजी तथा श्रप्रतापस्िहनी (ओर प.प, प9०0 आदिक 
अंगों) न श्री १०८ रामानन्द स्वामीजी कौ श्रीरामानुज स्वामीजी से "पचिवा"ही 
लिखा है, अर्थात ^“ (१) श्रीरामानुज स्वामी (२ ) श्रीदेवाचाय्यंजी (३) श्रीहरियानन्द 
(प्रवानानन्दजी (४) श्रीराववानन्दजी जौर (५ ) अनन्त श्रीरामानन्द स्वामीजी"' 
ओर्‌ वीच कै महानुभावो के नामों को उन्होने छोङ दिवा है ॥ । 

(३) अनन्त श्री रामानन्द भगवान्‌ के जन्म का समय तो अनेक (आठ, नव) 
ग्रन्थो मे पाया जाता है, प्रन्तु जाप कितने दिन संसार मे बिराजे ? कव परमधाम 
को गए ! कठिनता यदिहैतो इसी के ठ्ट्राने मे । 

(४) एज्आपके पिता का नाम श्रीरामानन्दं यशावली में “श्रीभूरिकर्माजी' 
लिखा हे । भूरिकर्मा, तथा “वुण्यसंदनः' (श्रीयगस्त्य सहिता) एक ही बातत है ॥ 

(५) श्रीअगस्त्यसंहिता गौर भविष्यपुराण की कंथा की ती इस प्रकार से 
एकता टौ जाती ह कि सूय्यं मण्डल केः अन्तर श्रीरामजी विराज हही । । 

दलोक--“सूयं मण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वित्तम्‌ । 
नमामि पुण्डरीकाक्षममेयं गरुतत्परम्‌ ॥ १ ॥1" 
इस, सूय्य॑मंडल ही से जन-हदय-ततिमिर-नाशक श्रीरामश्च अवतार हुआ ओर 
काया स जन्मम्यान की भिन्नता यों नहीं कि श्रीकाशीजी मे श्रीगर्शरणागत होने से 
अभर जन्म टी जानिये क्योकि एसा कहा ही जाता है । र्थं विचार से “देवल” तथा पुण्य- 
सदन (भूरिकर्मा) की एकता भी मानिये । गंका न कीजिये । दोनों ग्रन्थों (श्रीजगस्त्य- 
स। हता तथा भविष्यपुराण ) की कथा एक ही स॒मक्िये ॥। 
महार्घ प्‌ भे पी क [ऋ र [> 
(१२) महनि श्रीदेवाधिचा्यं श्वासी । 
शमम हमायुक्तं श्रीदेवाचाग्यं महाराजजी एक समय श्रीकाशी 
पत्रा के माग मं ्रिसी प्राम मे एकवृक्ष के समीप दशमखन्ध 


भक्तिसुधास्वाद प गा । २९७ 


(भाभागवत) कह रहे थे, क्था मे -यमला्ुन" का प्रसंग था 
याही अध्याय पूर हा कि ससी क्षण पास वृ, किसी प्रत्यक्ष 
कारण के निनादी, अकस्मात्‌ गिर पड़ा उद्ररपाम ! भौर साथही 
प वसमय यह घटना भी हहे कि एक विमान ओर एकं पुरुष सव 
सन्तो ने देखा, उस मूनुष्य ने आपके च्रणसरोज की बन्दना करक 
कटा किमेंवड़ादी पापी, न सेदो अके, यही वृष हके यँ था, 
इस समय श्रीहरिकथा के भवणसे मे निष्पाप ह, श्रीभगवतङृपा से 
स्स वमान प्र चृ परधाम को जाता द, यह आपकेदी दर्शनों ङा 
प्रभाव हे ॥ 


(१४) श्रीहरियानन्दं आचार्यं स्वामी । 

हरिआनन्द मेँ सदा चके हए श्री ६ हरियानन्दजी ने एक समय 
परषोत्तमपुरी मे जा आपाद शुक्ल हितीया को रथारूढ श्रीजगन्नाथजी 
फे दशन किये, चलते चलते रथ स्क गया था, खीबे ठेते से हिलता 
वदता न था । जपने पुकार के कटा कि “सव कोहं शथको शेडदो, 
प्रीजगदीश कृपा से रथ आपी चलेगा" रेषा दी हुभा, सौ पतक रथ 
आपही दौड़ा गया । जयजयकार ध्वनि छा गृह । देसे रसे इतिहास आप 
फे यश के अनेक हे ॥ 

दछृप्पय । 


“व्रणकमल वन्दं कपाल हरियार्नद सवामी । 
सव सीताराम रहसि दशा अगामी ॥ 
वालमीकि वर शुद्ध स्त॒ मायं रसालय । 
दरसीरहसि अनादिपूवं रसिकन की चालय ॥ 
नित सदाचार मँ रसिकता अति अदुमुतगति जानिये । 
जानकरिवस्लभदरपा लहि शिषप्रति शिष्य बखानिये ॥ 
(श्रीयुगलगरिया, रसिकमभक्तमाल) 


१५) आचार्य्वाथीश्री १०८ राधवानन्दजी, । 
1 आपका प्रताप, स्वामी अनन्त भ्रीरामानन्दजी के चरित 


२९८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


मे लिखा ही जा चका है एक समय एक राजा ने अपने लड़के को शिष्य 
कले के सिये बहत प्रार्थना कला भेजी, उसी क्षण भर दौ जनों की 
भी प्रार्थना विनय सुनके, कृपासिन्धुजी एकटी समय तीनों ठाम तीन 
रूप से गए । उस दिन तो किसी ने यह भेद न पाया, पर दूरे दिनं सव 
वाता प्रसिद्धहोदही तो गह ॥ 

आपके चरित फा पार भला कोन पा सकता हे, कि निनके शिष्य 
स्वयं प्रमु (मगवार्‌ रामानन्द) दी हए ॥ | 


छप्पय्‌ ] 
रसिक राधवानन्द बसँ काशी प्रस्थाना। 
गुरूरूप शिव लये दथे रसिकाईं ध्याना ॥ 
काल करालि हटकि शिष्यकिय रामानन्दा। 
प्रगटी मक्ति अनादि अवध गोपुर स्वच्छन्दा ॥ 
आचारज को रूप धरि जगत उधारन जक्तन किय । 
मदमा महाप्रसाद की प्रगटि रसिक जन सुक्ख दिय ॥ 
(श्रीयुगलप्रिथा, रसिक भक्तमाल) 
(१६) श्रीजनन्तानन्दजी । 
(२५३) छप्पय । (६९०) 
अनन्तानन्द्पद परसिके लोकपाल से ते भए ॥ 
यागानन्द्‌' गयेश करमचन्द्‌' अद्ट' वेहारी" । सारी रामः 
दास श्रस्म्‌ अवूषि यण महिमामारी ॥ तिनके नरहरि 
उदितं सुदित मेहा # मंगलतन । रघुबर युव गा 
विमलं कीरति संच्यो धन ॥ हरिभक्ति सिन्धु वेला † रवै 
पानि पद्मजा ‡ सिर दए । अनन्तानन्द पद परासिकं 
लोकपाल से ते भए ॥३७॥ (१७७) 


अः 8६४ 31 पाठान्तर न 9 श स =-= ~~ ~ ~- - ----- 
व मेहा ॥ महाः भी है, “मेह” मेघ । †. वेला" मर्यादा, वेरा, नावयेरा, इति । ‡ 
पाद्‌मजा = श्रीलक्ष्मीजी । 


भक्तिसृधास्वाद क । २९९ 
वाततिक तिलकं । 
श्रीजनन्तानन्दजौ महाराज ॐ प्रणसरोज फ विमल रन छो स्पशं 
फरके अर्थात्‌ चरणशरण हके लोकपालों के सदश जीरो ॐ लोक 
परलोक भं र्षक श्रीभक्त ये सव ए-शीयोगानन्दनी, शरीरयेशनी, 
भरीकमेचन्दजौ श्रीअल्दजी, श्ीपयहारी रष्णदासजौ, शरीसारीरामदास- 
जी, श्री श्रीरंगजी, ये सब पदूय॒णौ के तथा मारी महिमा के सीमा 
हए । तिन्ह ॐ ५ शिष्य मङ्गलप्वरप आनन्द फे पेष ्रीनरहरिदासजी 
भकट हए, जिन्ोने, शीरषुवर छपालजी तथा श्रीयदुबरजी, (दोनों) 
फे पुयश गान करे, निम॑ल कीरिरूपी धन का संचय फिया । श्रीअन- 
न्ानन्द्नी ते ये शिष्य एसे कि कि जो हरिमक्िरूपी सयुद्र 
फ वेला (म्यादा) दी हए, जौर पना अर्थात्‌ शरीजानकी जी महारानी 
न, आपके भूनन से प्रससतापू्वक प्रकट हक श्रीममय ककमल आपके 
मस्तकं पर रस्खा ॥ । . 
कहते दँ फि आप एक देर संभ प्रदेश मे पहुचे वहाँ के राजमाली ने 
आपके साथ के सन्तो को विही फल लेने से रोक दिया । दुःखित हे 
पन्तो ने मापते कहा, दूसरे दिन बही एक मी न पाया गया । राजा ने 
पथ वृत्तान्त सुन के कारण जाना। 
श्रीस्वामीजी ऊ शरणागत हुभा । इस प्रकार से कह सारा देश 
भगवद्क्त हो गया ॥ | 


20 ~~ 


४ तिन्‌ के अर्थात्‌-श्रीअनन्तानन्दजी महाराज के शिष्य, भौर कोद २ महात्मा 


है श्रीरंगजी के शिष्य] 

एेसा (च जू के शिष्य श्रीयनन्तानन्द, शीतल च 8 ५ 
अनन्दकर । सन्तन के मानद, परानद मगन परनमानसी स्वरूप छविं मरा व 
भनकेलली की कृपापात्न चारशीला अली, रूप में ० व क त पाल) 
समाधि,उर अमित जगाध नैन सुवा सवत, उमगत मा (न त कोई 

†भथवा, यह्‌ भी संभव हँ कि श्रीअनन्तानन्दजी ने क 
श्रन्थ ही रचा हो । अथवा, श्रीसीतारामजी का भवितरूपी अगाध ओंसे भित कौ इति ह॥ 
वेला अर्थात्‌ वेरा (नाववेरा) रूपी ये धिष्य सब हुए । इन महात्मा ४ 


३०० श्रीभक्तमाल सटीक । 


(१७) श्रीश्रीरगजी । 
(१५४) टीका । कवित्त । (६८९) 
चोसा एक गवि तहं श्रीरंग सरनोबि हुतो, बनिक सुरावगी कौ क्था 
ले बखानिये । रहतो ुलाम गयो धर्मराज धाम, व्ह भयो बड़ो दूत 
कही “सुनु अरे बानिये ॥ आए बनिजारे लेन देख तू दिखावे चैन, 
बेल भृङ मध्य पेटि मारे परिचानिये । बिनु हरिभक्ति सब जगत्‌ की 
यही गति, भयो हरिभक्त श्रीनन्त पद ध्यानिये" ॥ ११७॥ (५१२) 
वात्तिकं तिलक । 


जयपुर मं देवाः नामक एक भ्राम हे, बहौ प्रथम सरावगी मत क 
बनिये के षर म जन्म श्रीरंगजी का था, इनके श्रीरामभक्त होने की कथा 
यो है, कि इनके गृह म एक रदलुभा था. वह मर ऊ श्रीधर्मराजजी कं 
लोक मे एक बड़ा यमदूत हुआ । 

„ वहं एक दिन इसी देवसा गव मे, यमराज का भेजा आया, ओर 
पूवं परिचेय से श्रीरङ्ग के सामने प्रत्यक्ष होके गोला कि “रे बनिया | 
सन, तञ्च एक कतक दिखाता द, देख ये जो बनजारे यँ अन्रादिक 
लेने आये दै उनरभे से एक का प्राणकतेने मेँ आया सो उसी के बैल 
के सींग पर वेठ के अभी अभी उको मारे डालता, तू देख के समञ्च 
सेना जोर जानना कि श्रीसीतारामजी फी भक्ति "मिना सब जगत्‌ 
के लोगों की इसी प्रकार की नीच मृत्यु होती हे । इस घटना को प्रत्यक्ष 
देख उने प्र यदि तके हरिया से तरेत हो अवे ते श्रीजनन्ताननय 
स्वाम कगे शरण लेना ॥* 

त 3 ज 1 7 समय गये ओर देखा फि बनजारे को 
नी सगं नके तै 1 

व तागा से, इनके देखते ही देखते, पेट चीर के 

पह घटना देख, इनको वस्तुतः भय तथा ज्ञान परराग्य हमा 

ओर अपने छल फे सव अजनाचारों को त्याग क शार 

स्वामी के चरण शुरण मे आ, श्रीराममन््रादिक पंच संस्कार अहण 


| 


स ` 


भवितसुधास्वाद तिलक । ३०१ 


कर, गृहस्थाश्रम री मेरे, आप बडे महात्मा ओर परम भक्त 


हो गए ॥ 
(१५५) टीका । कवित्त। (६८) 

युत को दिखाई देत भूत, नित भूर्य जात, पृ, कदी गात, जाई 
वके ठैर सोयो है! आयो निशि मार्वि को धायो यह रोष मर्यो, 
"देवो गति मोको" उनि बोकिके नायो दै ॥ “जाति को सोनार प्र 
नारि लगि प्रेत भयो, लयो, तेरी शरण मेँ दुद्र जग पायो दै" । दिषो 
चरणामृत ले, कियो दिव्य रूप वाको अति ही अनुप, सुनो भक्ति भाव 
गायो है ॥ ११८ ॥ ( ५११) 

वातिक तिलकं । 

कछ कालान्तर की बात दै कि श्रीरगजी के पुत्र को एक प्रेत रति 

म दिखाई देता था, जिसके भय ते बह लदा शुखा जाता था, आपने 


` इषे दुबलता का कारण पृष्ठा । लढके ने बात सव कदी । 


जह बह पुत्र सोता था वीं सवयं आप भी जा सए रेत जिस समय 
आया करता था अपने उसी समय पर आह तो पवा । जप करोधयुक्त 
हो, कोई आयुध लेके, उते मारने दोडे । 
उत प्रेत ने कहा कि “गुदे आप हृत दष्ट योनि पे इदा के शुभ गति 
दीजिये, मँ इसी भ्राम का अशुक सोनार धा म मँ प्रीति करने से भत 
हआ ह । मै अपनी गति के लिये संसार मे दृढता दकता आपी कौ 
समं जान के शरणागत हुआ ई ॥ 
यह सुनते ही, आपने दया करके श्रीचरणाश् देके उसको उस अधम 
योनि से डाके दिव्य रूप कर्‌ दिया । 
1 पास श्रीपीपाजी भी छपा करके आएये सो क्था धरीपीपा- 
चरित मे अवेगी ॥ 
सुनिये, श्री श्रीरङ्गजी की मक्तिमाव का अत्यन्त न रभाव ६. 
प्रकार से गान किया गया दै) ओर आपके चरित्र बहुत £ पर य ९ 


री के गए ॥ 


[ववम मं 


३०२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(१८) पयहारी श्रीटृष्णदासजी । 
(१५६) टीका । कवित्त । (६८७) 

निवेद अवधि कलि कृष्णदास, अन परिहरि पय 
पानकियो ॥ जाके सिरं कर्‌ धरवौ, तार कर तर नहिं. 
अडड्यो । अप्यो पद निरवौन सोकं निमय करि हः 
इडथो ॥ तेज पुंज वलं भजनं महामुनि उरंधरेता । 
सेवत चरणं सरोज राय राना युषिजैताः॥ दाहिमा 
वृश्‌ दिनकर उदय, सन्त कपल हिय शख दियो । 
निर्वेद अवधि कति कृष्णदास, अन परिहरि पय पन 
कियो ॥ २८ ॥ (१७६) 

कात्तिक तिलक । 

„ कलिषुग मे "तीतर वैराग्य की सीमा श्रीह्ृष्णदासजी महाराज अनन 
को त्याग के केवल द्ध ही पिया करते ये । ओर योग ज्ञान भक्ति निधान 
सिदध कंते हृए कि जिस जनके सीस पर करक्मल रक्खा, उपक हाथों 
के नीचे आपने अपना हाथ नहीं ओडा (पसारा) अथात्‌ उससे कभी 
कुड न लिया । 


ओर्‌ उत जनको संसार $ सव शोको ते निव ही कर छोड, तथा 
अन्त मे मोकषपद दिया । 


पेज के पुन, श्रीराममजन के महाबल से थुक्त, महाजन ओर 
उदुष्वेरेता थे । जिनके चरणसरोज की सेषा प्रभ्वी के जीतनेषाले अनेक 
राजा राना फिथा करते थे । "दांहिवा बराह्मणा” क वंश मे सथ्य सम 


उदित होकर कमलरूपी समस्त सन्तो फ हृदय को आपने आनन्द दिया 
प्रफुर्लित किया । | 


निरं १ ^निकेद वैराग्य, विराग । २ “निर्वानि-=पोध् मुक्ति । ३ "“ऊरधरेता"=जिसका वीर्य्यं की 
» ब्रह्माण्ड पर चला जावे । पायन्तर “सोव" (उसक 


गो) । ४ “शभूविजेता" पृथ्वी को जीतनेवासे । । 





~~~ 


५ 
५ 


= "म~ ~~ 


सः 


भवितसुधास्वाद तिलक । स... 


जो फि आपने सव॑दा जनन को त्यागके दुग्ध ही पान किया, अतएव 
भापकी प्रहारी (पयोहारी) संञा पिद हई दै। - 
ओ फि आपने किसी शिष्य से कदापि $ढ ब सिया, ओर भप्त 
शिष्यो को जीवन्युक्त दी कर दिया, इसी पे दीकाकार शरप्रियादासनी 
ने आदि दी में यह पद लिखा है क्षि- ` , 
रु शुरताई की पाईं ते दिखाई जं गाई श्रपेहारीजी की 
रीतिरंग भरी हे।* 
दो° शुरू तो सा चाये, शिख सँ कट न सेय । 
शिष्यं देस चाये, तन मन धन सव देय ॥ १४ 
` (१५७) टीका । कवित्त । (६०६) 
जाके शिर कर धयो, तातर न ओड्यो हाथ दीनो चड़ क्र, राजा 
श्‌ को जु सासिये। परत कंदरा भे दशन दीयो आनि दिषो 
भावि सा हरिसेवा अमिलाखिये ॥ गिरी जो जलेवी भार माश्च ते 
उ्ठाईं बाल, भयो दिये शाल गिन अरप चाये । ते करि स्रा 
ताहि मारन पपा श्ियो, जियो संत ओट, फिरि मोत करि 
राये ॥ ११६ ॥ (५१०) 
वातिक तिलकं । स्थो ॐ 
भीपयहारीजी ने जि शिष्य के मये पर हाथरक्वाऽ 
नीये त कभी न परसारा (न ओढा), ओर ॥ को 
भक्ति मुक्ति सो दिया, उषम इद्‌ देश का राजा साक्षी है कि निक 
भापते आके परवत फे कन्दरे गर दर्शन ओर राव्य दे, शिष्य कर, र 
भक्णि से उसको पूणं कर दिया, कि जिससे श्रीसीतारामनी का र 
षो की सेवा सदा किया करता था, स्ससे त नही दहीता था 
बाभिलाष ही से भरा रहता था ॥ । र जसो 
एके न 9. का भण्डारा था, उसी ये जलेषिय 
श्रीसीतारामजी कै मन्दिरमे जा रहा था, उसी धार भे पै 1 ¢ 
गिर पड़ी, सो भक्त राजा के छोटे से बालक ते एटाके सुखं प 
राजा फो देखते दी हदय म अति सन्ताप हभ कि पह ई 


३०४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


हके, विना भगवदपंण की हुं जलेबियोँ इने खा लीं । हसते खदग 
लेके उसको मार डालना चाहा, तब सन्तो मे जके उसको मोग 
अपना करके, उसकी रक्षा की । पिर सन्तो ने कहा किं यह वालक 
अब हमारा हो गया, इसका मूर्य हमको देके इसको तुम अपने ही 
पास रक्खो ॥ 
(१५८) टीका । कवित्त | (६८५) 

ृपषुत भक्तं बड़ अवलोँ बिराजमान साघु सनमान मे न दरो 
वसानिये। संत बध गभे देखि उमे पनवारे दिये, कटी अर्भ इट मेरो एसी 
उर आनिये ॥ कोठ मेषधारी सो व्योहारी पगदासिन को कटी कृपा करौ 
कहा जाने ओर प्रानिये । रेपे तजिदेबो क्रिया देखि जग बुर होत 
जोतिबहदे' दाम राम म॒तति सानिये ॥ १२० ॥ (५०८६) 

वात्तिक तिलक । 


इहु के राया का पुत्र बड़ा भक्त साधुओं की सेवा सम्मान करने मे 
अद्वितीय है। 

भडार मे एकः गृहस्याभ्मी सन्त की बधू को गर्भवती देख, उको 
दोहरा पारस (दो पनवारे ) देकर आपने यह कहा कि इस गभ॑मं जौ 
भालक्‌ दै, बह मेरा इष्ट अर्थात्‌ भगवद्भक्त है, उसके लिये मेँ इस द्रे 
पत्र के पदाथं अपण करता ह । 
कालान्तर मँ वमतुतः उस गरम से हरिभक्त पुत्र ही हुआ । 

क मसुष्य सन्तो का पेष बनाए पगरसि्यां ८ पन्यो > वेवा 
करता ओर अति दरिद्र ही बना रहता था । भक्त राजाको उस पर 
र्या आ ग्ई। उससे बोले फि "आप तो कृपा करके कंटकादि सै 
रक्षा करने के हेतु यह व्यापार करते परन्तु ओर जीव इस बात 

जान स्र १ सव जगत्‌ के लोगों को यह व्यवहार देख कं 

_ , १्न्-म्व उ तमन््----- “वलो ==अव तक अर्यात्‌ श्रीप्रियादासनी के समय तक । २ .पनवार्‌" प्न पतल ` 


८८.९९१ = वि पगृद 3 क तियां 1 
२ “अभ” = अर्क, वालक । ४ ““पगदा सिनः = पनही, पगरखी, ज्‌ 1 ५ “जोतिवहुवरई' = 


हृदय म बहुत अ दिया “वहत॒ ज्योति दी बहुत ज्योततियुक्त दान सुवणं ॑दिया । जोतने- 
चोनेकोभूमित्तथा खेत की सामग्रियां दी । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६०५ 


कन्न नद 
अति अनुचित लगता दै, अतः इष कमं को त्याग दीजिये ।" एसा 


कहकर बहुत जोति, भूमि जोतने बोने लेती करने को, (अथवा) बहुत 
जोतियुक्तं दाम सुवणं तथा ओर द्रव्य देकर किर कहा क श्रीसीता- 
रामजी के चरणों मेँ मन लगाके मजन कीजिये" । 

पह वैष्णवं वेष-धारी इस कमं को तजकर श्रीराजी म लग गया 
ओर सन्तो की सेवा सम्मान करने लगा । भक्तराज की दथाकी जय, 
भ्रीपयहारीजी महाराज के प्रमाव कौ जय॥ 

उस्र राजा के वंश का राजकुमार (ध्नृपसुत") श्री्रियदासजी महाराज कै 

समय (संवत्‌ १७६९) पथंन्त विराजमान था । 

पुनः श्रीपयहारीजी ने गलता तथा आमिर के कनफ़टे वेष्णद्रोही 
योगियोँ को अपनी सिद्धता से उस पठ से निकाला- 

रात भर रहने के लिये उस जगह आप गये ये, परन्तु उन विशु 
योगियों ने कहा “यह से उठ जाक तव आपने अपनी धूनी को आग 
कप्डे मे बोध ली ओर दूसरी टर जा बेटे, वही आग कष मे ते रख 
दी । कपड़े का न जलना देखके योग्यो का महत वाघ त ध 
प्र डपटा । आपने कहा, ^त्‌ केसा गधा दू" तुरन्त कह ग 
ओर अपने बल 1 ध सका । ओर सव योगि्ोँ के कान कै 
रे कानों से निकल २ आपके पाप पहवके ठेर लग गये । जमर का 
राजा पृथ्वीराज आपकी सेवा मेँ जाकर बड़ी प्राथना करने लगा, तब आपते 
गे को फिर आदमी बनाके आका दी किं इष जगह को तम्‌ सव छोड 
अलग रहो ओर लकदियां शस धूनी प पहैवाया करो । उन सर्वा ने 
स्वीकार किया ओर रजा पृथ्वीराज भी 7 का चेला हो गया, 
ओरतभीसेग पकी प्रसिद्ध गादी इई । थी 

पन ११९. आप द्ध श्रीपयहारीजी को देती १ ५ 
अमेर की एकं गणिका को भी चेताया था जिसने परमगात षा 


३०६ श्रीभक्तमाल सटीक । | 
(१८६) श्रीयोगानन्दजी । 
आप श्रीअनन्तानन्दजी के शिष्य थे। ओर महात्माओं ने आपको 


सांस्यशाघ् के कत्ता श्रीकपिल भगवान्‌ का अवतार भी लिखा रे, इसी 
से आप योगानन्द नाम से प्रख्यात हए ॥ 


(२०) श्रीगयेशजी । 
श्रीगयेशजी श्रीअनन्तानन्दजी क पापान्न अर्थात्‌ श्रीरामानन्द 


स्वामीजी ॐ पोत्र शिष्य थे। आपकी भक्ति की प्रशंसा किसे हो 
सकती है ॥ 


७ 


॥ (२१. श्रीकम॑चन्दजी । । 
[अनन्तानन्दजी महाराज के शिष्य श्रीकम॑चंदजी बडे नामानुरागी 
साधुसेवी तथा गुरुनिष्ठ थे ॥ 


„ _.. (२२९. श्रीअर्हजी। 
भ्रीभद्हजी श्रअनन्तानन्दजी के शिष्य थे। आपकी कथा ओं की 
डल शुक आने को, ५४ वँ मूल २४८ वँ कृक्ति, मेँ आगे अविमी । 


(२३. श्रीषारीरामदासजी । 
कोहं “सारीरामदासजी" एक ही नाम लिखते र 
ओर किसी ने “सारीदास' ओर “रामदास दौ व्यक्ति कहे ह, अस्तु, 
जप्‌ श्राजनन्तानन्दजी महाराज के शिष्य ये । एक समय आप कृषा 
कक शरीवित्रकूटजी के पास (तरा नाम के आम मे, व्यँ के लोगो 
2 करके चेताने गप, क्योकि उस गिवाक्ते ष्णो के 


एक क हार प्र आप पे, उस अभागे ने खड़े भी न रहने 
दिया, आप नदीतर पर जाटहरे । उसी र "तट पर जाठरे । उसी दिन वयँ के राजा का पुत्र व्ह के राजा पुत्र 


१ इरे श्रीमल्ह्जी" श्रीको्टूनी के भा का वं ङ गवं त 
श्रीदिवाक्ररजी का ॥ ईका वरणेन, १३९ बे मूलम होगा ! तया क्मेचन्दजी के पु 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ३०७ 


मर गया । जब उत्को लोग नदी तट परज्तेगये तो आपने उन लोगों 

से फहा कि “यदि वुम्हारा राजा भौर प्रामवापी लोगाज से पैष्णवसेवा 
की प्रतिज्ञा करं तो अनन्त शक्तिवाते करुणाकर श्रीसीतारामजीं से हम 
इस लडके को पुनर्जीवित होने की प्राथ॑ना करं ॥ 

ग्रामवासियों सहित राजा ने सुबुद्धि मन्तरियों के कटने से वही दद्‌ 
परतिज्ञा की, तब साधुचरणासृत (अपना पदती्थं) देकर आपने उस लडफे 
फो जिला दिया ॥ 

इस प्रकार से उप प्रदेश को पने चेताकर हरिभक्त कर दिया ॥ 


पाद्‌ | 
““सन्तवियप सरिता गिरि धरनी । परहित दैत सबन्द की करनी ॥ 
हेतु रहित जग जग उपकारी । तम वम्र सेवक अघुरारी।" 
सन्तकपा की जय ॥ 
३७ वे मूल मे श्रीभनन्तानन्दजी के शिष्यो के नाम कंहं आए हैँ 1 


१. श्रीयोगानन्दजी ५. श्रीपयहारीकृष्णदासजी 
२. श्रीगएशजी ६. श्रीसारीरामदासजी 

३. श्रीकमं चन्दजी ७. श्रीरंगजी 

४. श्रीअल्हजी 


सो, इनकी चर्चा ऊपर हौ चूकी अब श्रीनरहरिदासजी की वार्ता सूनिये, ओर 
तब श्रीपयहारीजी कै शिष्यो के नाम ३९ वें मूलमें। 


(२४) श्रीनरहरिदासजी । 
किसी किसी ने श्रीनरदरिदासजी को श्रीं श्रीरगजी का शिष्य लिखा 
हे, ओर कोई कोई आपको भ्रीजनन्तानन्द्जीं का पोत्र शिष्य नहीं 
वर्च स्वयं श्रीअनन्तानन्दजी दी का शिष्य लिखते द ॥ 
फिसी का लेख हे किं यदी महाराज श्रीन्रहरिदासजं 4 भ्रीगोस्वामी 
त॒लसींदासजी के रु थे, ओर किसी का मत्‌ है कि नदी, श्रीगोस्वामीः 
जीं के गुरु ४५. तोओरदही थे, वे श्रीगोपालजी वाराह 
क्षेत्रवासी के शिष्य थ ॥ । 
र ५.4 श्रीनरहरिदासुजी एक समय श्रीजगन्नाथजी क दशन को 
गप, बहौ आपने सोचा कि शश्रीठङ्रजी को यदि साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
- कुर तो दशंन से उतने समय तक, असह्य विक्षेप होगा," इससे आप 


३०४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


उलटे हो पड़ रहे, पण्डो ते यह अनाचार देख उनके पव पकड धपीट के 
मन्दिर के बाहर कर दिया । पर, श्रीजगन्नाथजी की कृपायुक्तं आन्नासे सोने 
आपका बडा आदर सम्मान किया ॥ 
(१५९) छप्पय । (६८४) 


पहाीपरसाद्‌ ते, शिष्य सवे भये पारक ॥ कीर्ह 
अगर , केवलं, चरणं, ब्रतहदी नारायनं । सूरज पुस्पं 
प्रथ , तिद्रं हरि सक्ति पारायन ॥ पद्मनाभं, गोपाल 
टक , टीला , गदाधारी । देवा. हेमं, कल्यानं गंगा 
गमाम नारी ॥ विष्णं दास , कन्हर रगा चांदन 


समीरो गोविदपर % । पेहारी परसाद ते शिष्य सवै मये 
पारकर्‌ ॥२८॥ (१७५) 


वात्तिक तिलक । 
पयहारो श्ीकृष्णदासजी के ये सब शिष्य, श्रीगुरपसाद से जीवों को 

ससारसागर से पार उतारनेबलि ओर श्रीसीतारामभक्ति मे परम परायण 
हए- 
१ स्वामी श्रीकील्हुदेवजी १५ श्रीदेवापण्डाजी 

२ स्वामी श्री ६ अग्रदेवजी १६ श्रीहेमदासजी 

३ श्रीकेवलदासजी १७ श्रीकल्याणदासजी 

४ श्रीचरणदासनजी १८ श्रीशरीर श्रीगंगानार्ईेजी, श्रीगङ्खाजी 

५ श्रीत्रतहटीनारायणजी के समान, अथवा गङ्खादासजी तथा 


६ श्रीसूर्य दासजी श्रीगंगादासकीस्त्री गंगाजी के सदृश 
७ श्रीपुरुषाजी (पुरुषोत्तमदास) ` १९ श्री विष्णृदासजी 


५ श्रीपृथूदासजी 

९ श्रीचिपुरदासजी (त्रिपुरहरि) 
° श्रीपद्‌मनाभजी 

११ श्रीगोपालदासजी 


१२ श्रीटेकरामजी २४ एक महात्मा ने लिखा है कि २४वें 


१३ श्रीटीलाजी श्रीगोविन्ददास नामके भी एक शिष्य 
१४ श्रीगदाधारी (गदाधरदास) जी श्रीपयहारीजीके थे । 


ˆ रमनकूरू नेष हरल -------------- “गोविदपर“--श्रीगोिदपरायण, हरिभक्त । 


२० श्रीका्हूरदासजी 
२९१ श्रीरंगारामजी 
२२ श्रीचादनजी 

२३ श्रीसवीरीजी 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३०९ 


(२५) श्रीकील्हदेवजी । 


(१६०) छप्पय । (६०८३) - 


गांगेय मयु गंज्यो नही, स्यो कीरह कन नहि 
कालबश ॥ रामचरणचितवनि, रहति निशिदिन 
लागी । सवं भूत शिर निमित, सुर मजनानेद मागी ॥ 


सांख्य योग मत युष कियो अभव हस्तामत । ब्रह्म 
रप्रकरि गन मये हरि तनं करनी बल ॥ दमेर.देवसत 
जग बिदित, भू बिस्तारयो बिमल यश। गगिय मत्य 
गज्यो नहीं त्यों कीरह करन नहि कालवश ॥५०॥ (१७४) 


वात्तिक तिलक । 


भ, * ^ ^ [९ 

जेते श्रीगंगाजी के पुत्र श्रीमीष्मजी कोमृल्युने अपनी सहच्छा 
से षिनाश नहीं किया, तैसे ही स्वामी श्रीकीर्हदेवजी को काल 
अपने वश नहीं कर सका, भ्योकिं आपकी यहदशाथी किश्रीराम 
सबिदानन्दजी के चरणकमल के स्मरण चिन्तवन मेँ रात्रि दिन तेल 
धारावत्‌ एक रस लय लगीरहा करती थी । प्प्पूण प्राणीमत्रका 
सीस आपको देखके नमित रदो जाता था, आप भी स्वे प्राणियों में 
श्रीसीतारामजी को अन्तर्यामी जानके सको सीस नवाते थे, ओर 
आप माया मोहके दल को नाश करने म सुरवीर सन्त, मनना 
नन्द के भोक्ता, भाग्यशाली थे) सांस्यशास्र तथा योगशास्त्र इन 
दोनों मतो के सिद्धान्तो का सुहृद अतुमव आपको एेसा थाक जैसे 
अपने हाथमे वतमान आंबे के फल का यथाथं नान होता है॥ 


१ "गभिय” = श्रीभीष्मजी । २ “ज्यो नही" नहीं नाश किया 1 ३ “.साष्य"=शास्त चौवीस तत्त्तमय 
प्रकृति को जानकरे उससे पृथक्‌ पुरुष को जानना । ४ “योग” *=अष्टांग साधन करके मूढ, विक्षिप्त, घोर, शान्त 
मौर अनुरोध इन पाचों चित्त कौ वृक्तियो को समेट के केवल सप्रज्ञातयोग मे जके परमत्मा मे प्राप्त हके असंपरज्ञात 


समाधिम स्थित हो जाना ॥ 


३१० श्रीभक्तमाल सटीक 1 


जन्त मे अपनी इच्छा दी से पुषुम्ना मागं होकर, बह्यरप्र वेधके, 
हरिकृपा से अपनी करनी के बल से श्रीरामरूप रहो गए, अर्थात्‌ 
सर्प्यणुक्ति को प्रप्त हए ॥ 
श्रीमुमेर्देवजी के पुत्र ( श्रीकीरदेवजी ) ने सवं जगत्‌ में विस्यात, 
इस प्रकार का विमल यश भूमण्डल मँ फैलाया कि जसे श्रीभीष्पदेवजी 
ते दक्षिणायनमें शरीर नहीं त्यागा बर्व हरिकृपाधिता अपनी 
इच्छा ही से भ्रीमगवद्धाम को गए, तैसे दी यद्यपि कालसं ने आपको 
तीन बेर काय, तथापिमृ्युकीतोबातदीक्या हे, किंचित विषमात्र 
तक न च्ा॥ ॑ 
यद्यपि श्रीकील्ट्देव स्वामीजौ विरक्त थे तथापि आपको “सूमेरदेव-सूृत" कहने 
का तात्पयं यह्‌ है इनके सम्बन्ध से उनका नाम कहके, श्री १०८ नाभास्वामीजी ने 


श्रीसूमेरदेवजी को भी भक्तमाल के भक्तों मे गिनती किया,सो आगे टीकाकर 
भगवद्धाम जाना श्रीसृमेरदेवजी का वणन करेगे ही ॥ 


(१६१) टीका 1 केवित्त । (६८२) 
शरीसुमेरदेव पिता से गुजरात हृतं भयो तेद पात ` सो बिमान 
चद्िचले द । बैठे मधुपुरी कीरहं मानसिह राजा दिग देखे नम 
तात, उठि कही “भले, भले, दै पू नुप “बोजे कासोँ १ “कते के 


कासो," “कौ.” कलो चट पर, सुनि अचरज रलेद। माठस पठाये, सुषि 
स्याए सच, अच लागी, करी साष्टाङ्ग बात मानी भाग 
फते हं ॥ १२१॥ (५०८) 
११६ वात्तिक तिलक । 

। शक्हदेवजी के पिता श्रीसुमेरदेवजी, सूबे गुजरात के “इवा” 
पूवादार, च; यचपि गृहस्थाश्रम ही मे रदे, तथापि परम मगवद्क्त थ, 
रो आय वहां ही (गुजरात मेँ ही) शरीर त्यागकर विमान पर 
वदकै श्री रामधाम को पारे, उस समय ॒श्रीकीदहदेवजी मथुराजी 
मे राजा मानसिह के पास बैठे थे । अपने पिताजी को भान पर 
आकाश मे जते देख, उक, प्रणाम कर बोत्ते कि बहुत अच्छा, 
भले पधारिे"॥ द 


८ त्‌ [ ल ~= 
१ “जचस्न रने ह" = माश्चय्यं मे मिले, माश्चर्य्ययुक्त हुए, माश्च कौ प्राप्त हृएु । २ भरगाच"~ताप 1 


भच्त्तिसुधास्वाद तिलक । २३११ 


यह सुन मानसिंह ने परछा कि “आप किससे बोतते ?* आप्ते 
उत्तर दिया कि शश्रगट कहने की बात नही है" परन्तु राजा ने बडी 
नम्रतापूवक बड़ा हठ किया किं “ह्ृपा करके अवश्य सुनाहये ।* तब आपने 
पिताजी कै श्रीरामधाम पधारने की सव वार्ता क सुनाई ॥ . 

वडा आश्चय्यं मान, साडिनी पर मदुष्यों को मेन के राजा ने 
सुधि मंगगई ॥ 

गुजरात से लोरके उन लोगो ने कहा कि “ह, सत्यहै, उसी दिन 
उसी क्षण आपका तन दूध है ॥” 

यह सुन मानसिह अपनी अप्रतीति का पश्चात्ताप कर्‌, श्रीकीर्ह- 
देवजी के समीप गया ओर उसने सा्टाह दण्डवत्‌ करके यह षिचारा 
कि पेसे त्रिकालज्ञ महाजुभाव का संगतथासेवासुज्चे प्रहे, सो मेरा 
अहोमाग्य ओर पूर्वं सुकृतं का फल, तथा श्रीकरुणाकर प्रमु की 
विशेष छपा हे ॥ 

(१६२) टीका । कवित्त । (६८१) 

पसे प्रथु लीन, नही काल के अधीन, बात सुनिये नवीन, बा 
रामसेवा कीजिये । धरी दी पयर फूल माला, हाथ उचो तहँ भ्याल 
कर काव्यो क्यो “फेरि काटि लीजियै" ॥ पे दी कटायो बार्‌ तीनि, 
हुलसायो दियो, कियो न प्रमाव नेक सदा रस पीजिये । करकं समाज 
साध मध्य यों बिराज, प्रान तजे दशं दार + योगी यके, सुनि 
कीजिये ॥१२२॥ (५०७) 

वार्तिकं तिलक । 

भ्रीकीरदेवजी इस प्रकार परन्रहय श्री सीतापति प्रयु मे लीन 
रहते थे कि काल आपको अपने अधीन कर ही नहीं सक्ता था। 
एक समय की यह लोकोत्तर नवीन वातत सुनिये कि प्रभात में 
आप श्रीसीतारामजी की पूजा सेवा करने लगे, सो, सुगन्धित पुष्प- 
मालां की प्री जो पलि से वहां र्खी धी, रम 
७ मुख, ८ मलद्वार, ९ मूत्र्टारः १ न्वां न्दे 


शनयद्रार =१।२ नेव, ३1 ४ कणे, ५1६ नासिका, 
द्वार""बरह्याण्ड, ब्रहमरंध्र मस्तकं ॥ 


३१२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


एक काला सपं शीतलता तथा धुगन्धि के लिए बैठ था। आपने 
जब, श्रप्रमु को स्नान चन्दनादिक अर्पण करके परल केने के अथं, 
उस परियरी मेँ दाय डाला, तबरउप सपने हाथ मेंकाट लिया, फिर 
हाथ उसके मह के समीप ले जाके आप बोले कि “फिरकाट क्ते, तेरा 
विष क्या मुङ्षे च थोडे ही सकता हे, क्योकि मेरे तन मन में श्रीसीता- 
रामध्यानामूृत व्याच ह !" इस प्रकार केवल एक क्या वरच्‌ आनन्दपूवक 
तीन बेर कटवाया, परन्तु किचिन्मात्र भी उस काले सपं के विषका 
प्रभाव आपको व्याप न हुमा, काहे कि आप तो सदा श्रीरामरूपामृतरस 

को पान्‌ कर मग्न रहते थे ॥ 
पुनः कालान्तर म जब आपने अपनी इच्छा हीमे श्रीरामधामको 
गमन करना चाहा, तव समस्त सन्तमण्डली कौ बुला, भ्रीपीताराम- 
मन्दिर मँ समाज बेडा, सत्कार पूजन कर, मध्य मे विराजमान दो, 
दशमह्मार से (वऋ्याण्ड फोरके) प्रण को त्याग, श्रीरामधाम को 
प्राप हुए ॥ इस बात को देख सुनके योगी लोग आश्वय्यं मान ( इस 

गति से ) थक कै रह गए ॥ 
- पमे श्रीरामोपासक की कथा सुन सुनके जगत्‌ मे जीना योग्य दै ॥ 


` __ (२९) श्रीसुमेरदेवजी 1 

्ीसमेरदेवजी, ्रीकीब्हदेवजी खामी के पिता, बडे भक्त थे । आपकी 
कथा १२१ वे कवित मे लिखी हे ॥ 

छृष्‌ राजा को कथा श्रीप्यहारीजी की कथा के अन्तगंत है ॥ 


(२७) स्वामी श्रीअग्रदेवजी । 
(१६३) छप्पय । (६८०) 
„ री) अग्रदास हरिमिजन विना, काल ठथा नि 
विततया ॥ सदाचर ज्यों सन्त प्राप्त जसे करि आये । 
तैवा सुमिरण सावधान, चरण राव चित्त लाये ॥ 


१ ` ब्बल स्क्नगनस्न्डः-[--- “सुहय= स्वहस्त, अपने हाथो से ! 


नमत नाम सनं ऋते धाराधर ' ॥ (श्री) कृष्णदास 
छपाकर भाक दत्त भन व्च करम करि अटल दयो । 
(श्री) अम्रदसं हरिजन विन, काल घ्रथा नह 
वित्तयोः ॥ ४१ ॥ (१७३) 


श्री १०८ अग्रदास सामीजी ने श्रीसीतारामजी के भजन भिना 
किंचित मात्र भी काल व्यथं नदीं विताया । आपका सदाचार्‌ किस प्रकार 
काथाकिंजेसापएवातरध्यं सन्तोंका हुभा करता, ओर प्रातःकाल से षे 
पूवं कै महास्पा लोग जे सम्पूणं भगवत्‌ कमं कर आए दै, वैते दी आप 
भी मानसी तथा प्रत्यक्ष सेवा पूजा ओर नाम रूप यण स्मरण करते हुए 
अपने चित्त की वृत्ति सावधानतापएवेक श्रीयुगलसकार कै चरणकमलों 
मं एकरस लगाए रद्य करते थे ॥ 


ओर जो आपके स्थान क समीप पुष्प फलादि युक्त वाणिका थी उस 
को “श्रीघीताराम विद्ारस्थल अशोकवनं ओर प्रमोदवन" ही भावना से 
मानकर उसमे प्रीति कस्तेथे, सो भरीति भापकी लोकप्रसिद्ध हो गई, क्योकि 
आप निज करकमलों से ही उसकी सब त्य, अथात्‌ श्रीवुलसी आदि 
वृक्षों का कोडने सींचना सूल पत्रादिकं का बहारना इत्यादि निरन्तर 
किया कसते थे, ओर रसना (निषा) से "श्रीसीताराम्‌" निषल नाम इस 
प्रकार से सेम उच्चारण किया करते थ, किं जेते कोहं लोकिकं अनन्द 
का मेष मधुर २ शब्द करके वरसता दै । 


खामी श्री १०८ अग्रदैवजी को इस प्रकार की बाह्यान्तर प्रेमा प्रा 
दशा कैसे न हो ? पर्योकिं आपके श्रीयर्देव पयोहारी शरृष्णदासजी न 
पा करे, मन वचन कर्मं तीनों प्रकार को भक्तिमाव, अपना, सवख, 
देके अटल (अचल) कर दिया था। श्रीअग्रदेवे सखामीजी को अष्ट 
यामीय भावना-रीति-भक्ति कौ जय ॥ 


भवितिसु धास्वाद त्तिलिक । २१३ 


ष '्वााधरणन्मेध, जलदं । २ ऽ'दयोः दिया । ३ “नवित्तयो*=विताया, व्यततीत किया! , 
= 9 


३१४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
(१६४) टीका । कवित्त । (६७९) 


दरशन काज महाराज मानसिंह आयो, कायो बाग मोक्ष, बेटे ढार 
रपाल है । क्षारके पतौवा गये बाहिरले डारिवे को, देखी भीरभारः, रहे 
ब्ैरि ये रसाल है । अये देखि नाभाञ्‌ ने साष्टाङ्ग करी, ठाद, भरी जल 
आँख, चले अंँघुवनि जाल ह । राजा मग चाहि, दारि, आनिकं निहार 
नेन, जानी आप, 'जानी' भए दासनि दयाल है ॥ १३२ ॥ (५०६) 
वात्तिक तिलक । 


एक समय श्रीअग्रदेष स्वामी के दशंन करने के लिये (आमेर जय 
पुर के) महाराज मानसिह आए, उस समय आप बायका दी की सेवा 
म थे, इससे राजा अपने समाज सिति यिका दीम) गया । अतः 
रपाल लोग बाचि के दारं पर बेड दिये गये, जिसमें इतर मद्यो 
की भीड़ भीत्तर न आने पावे । श्रीअग्रदेव स्वामीजी उस क्षण बारिका के 
सूखे पत्ते आदि बहार के फंकने के निमित्त बाहर निकल उके ये, शे को 
फक के सो देखा तो राजसेवको की भीड़ भाइ रदी है ओर हार रक्षक 
भीडारपरबेटद॥ 


, अतएव श्रीरामरसिक शिरोमणि खामीजी बाहर दी एक आग्रवृ् फे 

नीवे मेदे श्रीप्रु की मानसी सेवा भ्यान मं मग्न हो गये । विलम्ब देख 
भीं ६ नाभाजी आके साष्टंग दण्डवत्‌ कर सन्मुख खड हो आप की 
निस्सीम निरमभिमानता सरलता तथा प्रेम-मग्नता देख प्रेम से विहल हो 
गण, ने से प्रेमाश्रु की धारा चलने लगी । उधर राजा आपके आने 
का मागं देख देख हारके, आप ही आके दोनों महाभागो की प्रीति की 
यह्‌ विलक्षण दशा अपने नेत्रो से देख, ृतङ्कत्य हो, उसने यह जाना 
फि साक्षात्‌ जानरिरोमणि श्रीरामली ही अस्मदादिक दासों पर दयाह् 
दोके श्रीरेव" रूप ले प्रगट हूए है ॥ 


आप शृङ्गाररस के आचायं" 'श्रीजग्रमली” के नाम से प्रसिद्ध है। 


९ “जानी "जगत्‌ के प्राण श्रीजानश्रिरोमणि प्रभू] 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । -----------त्दत्निक। ३१५ 


आपका अष्टयाम, आपकी “ध्यानमंनरी” आपके कुण्डक्तिया, पदावली 
इत्यादि प्रस्यात ही ह । आपके विशेष प्रभाव आदि मेँ मानसी का वणन 
हो उका है, ओर यहो बाटिकाप्ीति प्रसंग कुछ लिखा गया ॥ 


भ्रीअग्रलामीजी के परम की प्रशंसा फटों तक हो सकती हे भिनके 
रृपापात्रश्रीभक्तमालजी के कर्ता श्री १०८ नाभाखामीजी हुए ॥ 


आपको श्रीजानकीजी महारानी ने छपा करफे दशन दिया । आप 
अपनी इच्छा से तन तजके श्रीसाकेत को पधारे ॥ 
ध ५४८1४1८5 
श्सवामीश्री ६ 
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श्रीगोस्वामी श्री १०८ नाभाजी महाराज का नाम श्रीनारायणदासजी भी (पृष्ठ 
ण्म) लिखानजा चूकाहै। आपकी चरचापूवंहौ चृकीहैमौर यहभी कि भत 
माल विक्रमीय संवत की १७ वीं शताब्दी मे, अर्थात्‌ १६४० ओौर १९०८० के वीचमें 


लिखी गई ह ॥ 


३१६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


भगवान्‌ श्रीरामानन्द्‌ का समय, 'नद्रह्वीं शताब्दी" लिख चके है । 
श्रीराधाङ्ृष्णदास सम्पादित भक्तनामावली" मे भी यदी वणित है ॥ 

ष््स्पष्ट है कि स्वामी श्री १०८ अप्रदेवजी, विक्रमीय संवत्‌ की 
स्रहवीं शताब्दी मे विराजते थे ॥ 

श्री १०८ नामाखामीजी ने, पदिते चारों मागवत्‌ सम्पदायों के चाये 
आचार्यो का वणन किया, फिर अपने निज समदाय (ध्री “श्रीसम्पदाय) 
की वात्ता उठाई, पुनःरीगुरूपरम्पशा का वर्णन स्वामी अनन्त श्रीरामा 
चजजी से लेके, श्रीजनन्तानन्द्‌ इारा अपने गुरु मगवाय्‌ तकं अथात्‌ 
श्र १०८ अप्रस्वामी जी पयन्त गान किया, जय जय जय । जव श्री- . 
गुरुश गा चुके, तव पुनः पचे लोटकर, अव सबसे पुराने (कलियुग 

<) आचाय, श्रीशङड्र खामीजी का वर्णन करते है 

(२८) श्रीस्सातं आचायं श्रीशङ्कर स्वाभी । 
(१६५) छप्पय ! (६७८) 


फलथग चमपालक्‌ प्रकट, आचारज शङ्कर सभर ॥ 
<तद्ुत अन्नान जिते अनहश्दरवादी । शद्ध कुतकी 
भन, जर्‌ पाखण्डि आदी ॥ विथुखनि को दियो दण्ड 
९७ सन्मारग आने । सदाचार्‌ की सीव विश्व कौरतिहि 
पान ॥ इश्वरांश अवतार महि, मश्जादा सौँडी अघर । 


स्तवुग = धम॑पालक प्रकर. आचारज शङ्कर 

&भट ॥ ४२॥ (१७२) | 
+ वात्तिक तिलक | 

कराल कलियुग मे अधरं ओर जभमियों से ग + अधमं जर अधिया से धमं को अर्थात्‌ क 

१ एवन = श्यु्ला को उत्सादन करनेनलि । २ ''अनर्ईन्वरवादी"” वे नास्तिक लोग ग, क्रि जौ 


सन^ जा कर्ता कसी को, ईभ्वर नहीं मानते वरन कहते है कि स्वथं स्वभावतः सव होता रहता है ओौर विनशता 
2 1 वृढ वाद । ४ “ए चि"=वीचकर। ५ माड़ी -मण्डन क्रिया ॥ 





भक्तियुधास्वाद तिलक । ३१७ 





धमं, आभमधरम तथा मागवतधमंको पालन रक्षण करनेवाले परम सुभ 
श्रीशङराचायजी परगट हृए । किस प्रकार से आपने धर्मं पालन क्रिया 
सो घुमट्ता वणन करते द॑ जितने उत्‌धरंलल अर्थात्‌ वेदधिदित 
सनातन-धमं परम्परा के उठा देनेवाले अन्नानी अनीश्वरवादी थे, ओर 
बुदढमतावलम्बी तथा कुतकीं जेनमतबादी एवं पासण्डपरायण आदिक 
जितने विभुख थै, तिन सको यथायोग्य दण्ड देके ठन कृमागौँ से सीव 
सनातन सतूमागं मे लाके, (स्थापितं करके) चलाया, इस प्रकार की 
धमं सुभय्ता की ॥ 

रुतिप्मरति-विदित सम्जन-परिग्हीत समीचीन आचरण की सीमा 
(मस्यादा) दी इए ॥ 

“हेश्वर” कै (शङ्रजीके) अंशावतार प्रगट हके, वेदधमं मर्यादा 
फो आपने मंडन किया करि जो फिर धटे नहीं एक रस बनी रहे । आपकी 
एसी सत्कीति सम्पूणं विश्च बखान करता हे ॥ 

श्रीशंकराचायंली (शओरीशङ्करांशावतार) दक्षिण देश मे प्रगट हुए । 
स्मातमत रक्षक दण्डी संस्यासी थे । मण्डनमिश् नामक एक ब्राह्मण 
जिनको किसी ते श्रीनह्याजी का अंशावतारं भी सिखा दै, बडे कमं 
काण्डी मीमांसामतवादी भे मानो कंदी को वह ईश्वर मानते थे, 
उनको आपने (आ्रीशंकरस्वामी) ने शाघाथं मेँ निरुत्तर कर शिष्य 
(भगवत्शरणागत) किया ॥ । 

दो° “ननु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न माग । 

मोह गए बिच राम ष्द, होयन इद्‌ अनुराग ॥ । 

शिवजी की आप पर बडी कृपा थी, आपने प्रायः सव बडे बड़ देवतों 

की स्तुतियाँ लिखी ओर बहुत देवतं के मन्दिरं भी बनवाए । स्मत 

आपको अपना आचार्य, ओर उद्ेतवादी अपना मानते दै, निुण- 

मतावलम्बी अपना तथा शैव ओर शाक्त भी अपना अपना भावाय 

आपको पुकारते दे । “शिव विष्णुभक्ति” “भज गोविन्दं, विशवेशपाः 

दाम्बूजदीर्घनौका" ह्यादि उपदेश आपदी के दै, “ब्हयसूत्रभाष्य, तथा 

“नुसिहतापनी माष्य,” आदि आपके प्रस्यात दी ह । आपके युय 
शिष्य चार प्रभिद है 


३१८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


१. पद्याचार्य॑जी ३. खरूपाचा्यंजी 
२. पएृथ्वीधराचा्यंजी , ४. तोटकाचाग्यजी  , 
पेमा कहते ह किं आप इस मत्यलोक मेँ केवल ३२ ही वषं रहे । 








केलि संवत्सर | विक्रयमीय्‌ संवत्‌ | ईसवी सन्‌ 
दतं ८४१५ ७८८ 











11.९.01. 09. (आरण्सी° दत्त) » ^. ©. णलः). (एण्सी° मुकर्जी) ) 1.4... 
1.0८. प्रण्णालः (डाक्टर हन्टर) , तथा श्रीतपस्वी रामजी सीतारामीय ने भीएेसा 
ही लिखा है 1 किसी ने कलि संवत्‌ २५०० ही लिखा है ॥ 

“श्रीश ङ्कुरदिग्विजिय'' नामक म्रस्थ मे आपका समस्त जीवनचरित्रहै। यह भी 
कथा उसीकीहै। 


उन्होने चार धाम मी निश्चित किये- 
अन श्रीप्रियादासजी महाराज की टीका (कवित्तों) पर ध्यान दीन्यि-- 
(१६६) टीका ! कवित्त ! (६७७) 


विमुख समूहं लेके किये सनगुख श्याम, अति अभिराम लीला जग 

बिसतारी है । सेवरा प्रनल बास केवरा ज्यों फलि रहे, गहे नही जाहि 

वादी शचि' बात धारी दै। तजिके शरीर काहू नुप मे प्रवेश कियो, दियो 

करि भरन्थ, “मोहयुद्गर सुभारी है। शिष्यनि सों कलो “कमृ देह मे 

अवेश जानो तब दी बखानो आय सुनि कीजे न्यारी है"॥१२४॥ ९५०५) 
वात्तिक तिलक । 


श्रीशङ्कराचाय्यंजी ने ` भगवत्विभुख (तेवडा, अब्र, अनानी, 
चोदध, नास्तिक, अनीश्वरादी, चायाक, जेन, इत्यादि समूहो को 
वदे म परास्त करके दंड देके, श्रीमन्नारायण श्यामसुन्दरजी फँ 
सन्मुखे कर दिया, ओर श्रीबदरिकाश्रमादिक भगवद्यामों फे माहा- 
स्य को भरसिद्ध कर भगवत्तोतरादि 'श्रीविषणुसहसनाम भाष्य" 
गाताभाष्यादि अति सुन्दर भगवतयश लीला कौ जग म दिस्तार 
किया । उस काल्‌ म सेवरा आदिक प्रबल नास्तिक समूह इस 
कारे सो फले थि जरे णका र ते करे कौ बार 


१ “शचि =ग्ुगारस्त । (अमरकोश “धयुगारः शुजिरज्ज्वलः; {/ 


भवितिसुधास्वाद तिलक । व 


पैल जाती सौर च ठ विम -उ--------- 
प्ल जाती है, ओर बडे ही पिवादी ये, कि वेदवाक्य ङ ग्रहण मे सी 
प्रकार से भा नहीं सकते थे॥ 

एकं समय श्रौ शङ्कराचा्यनी से शाघ्ाथं मे ओर २ मादो वे 
पराजय होके, भप को बाल्रहमचारी जानके “षि अर्थात्‌ 
शृङ्गाररस (खीपरूषपरसङ्ग) की वात्ता का बाद करने ्गे। तव 
जप उस बात. कै जानने फे अथं कु अवकास रेके किसी राजा 
(अमरु) फे सृतकशरीर मे, परकायप्रवेश पिद्धिके बल से, 
धस गए्‌, ओर अपने शरीर की रक्षा करने को शिष्यो से कह गए । 
तथा, प्रवेश करने के पूवं ही एक "मोहद्गर” नामक ग्रन्थ बना 
शिष्यो को पट्के कह गए फर “कदाचित्‌ विषयासक्त होके नृपदेह 
विषे मेरा ममल आवेश देखो तो आके यही भ॑य सश्च सुनाना, 
सुनते दी में नृपशरीर से न्यारा दके (तजक) निन देहम चला 
आज्गा" ॥ 

(१६७) टीका । कवित्त । (६७६) 

जानिके अप्रेश तन शिष्यनै प्रवेश कियो 'रावले मेँ देखि सो श्लोक 
ते उवा ै। सुनत हि तजो तन, निज तन आय तियो, कि 
यो प्रनाम दास, पन पूरो पाखो है॥ सेवरा हराए बादी, आए नुप 
पास, ऊपे ति प्र बेटि एक माया फन्द डाखो हे ॥ जल वचृदि आयो, 
नाप भाव लै दिखायो, कहे “वटौ, नदीं बृडो” आप कौतुक सां 
धाखो हे ॥ १२५॥ (५०४) 


वात्तिक तिलक । । . 

श्रीशङ्कराचाथ्यंनी जितने काल की अथधि रिष्यों से कह गषए यै 

सो काल भ्यतीत दयो गया, तब शिष्यो ने जाना कि “जो ५०९१ 
ने आन्नाकीथी सो काल तो बीत गया, अतएव अव जाना जाता 

किंराजा के तन मेँ ममत का अविश आपको इछ हौ गया दै क 

राजा के गृह मे जाके शिष्यो ने “मोदयुद्गर" $ 1 व 

कके नूपशरीरप्य खामीजी कौ छनाया । छनते हा जाप्न वृपतन 


१ “सवे” राजा का गृह ॥ 


३२० श्रीभक्तमाल सटीक । 


त्याग के अपने शरीर को ग्रहण कर लिया । शिष्य साशंग प्रणाम कर 
कने लगे कि हे सामी! जो पन क्ियाथा सो आपने पूरा किया," 
आप बो्ञे ^तुमने भी मेरी आज्ञा भल्ते पाली ॥* 

श्रीशङूराचाय्यंजी ने उस काम कौतुक बादको, इसटंगसे समन्चके, 
कुबादी सेषडों को वाद में परास्त किया ॥ 

जब सेवरों ने जाना कि “अवतो हम सब हार गए, राजा शङ 

य्येजी दीका मत ग्रहण करेगा, अतः राजा को शङ्कराचाय्यं सहित 

माया से मार डालते" तव, कमत करके, निज शिष्यो सहित मायावी 
सेवडों का गुरु यजा तथा श्रीशङ्कराचाय्यजी को लेके उंच छत प्रजा 
बेडा ओर अपने मायाफन्द का प्रयोग किया कि जिससे चारों ओरसे 
प्रलयकालीन समुद्रसरीखा जलल छत के समीप तक चद आया मोर उषी 
जल मे उत कै समीप ही माया कौ एक बहुत बड़ी नौका भी आ प्हुची, 
तब सेवडों के उस गुरु ने राजा से कडाकि “शीघ्र इस नाव पर चहो 
नदीं तो इव जाओगे (८ राजा ने भय से चटना चाहा, परन्तु श्रीशङूरा 


चाय्यजी ते इस मायाकोतुक को अपने मनम मिध्या दी धारण किया 
( चठ समञ्चा 1) 





(१६८) टीका 1 कवित्त । ( ६७५) 


आचारज कदी यो चदट्‌ाओ ईनि सेषरानि, राजा ने चद्ाए, गिरे शूक 

गए द । तय तोप्रसुन्न नृप, पव पलो, भाव भखो, क्यो जोहं 
फेखो धर्मं भागवत लए हँ ॥ भक्ति दी प्रचार पा्े मायाबाद डरि 
दोनो, कौनों प्रु क्यो, करिति विपुल हु भए द । रसे सौ 
गभार्‌ सन्त धीर दह रोति जाते प्रीतिदी में सने इरिरूप गन 
नए हे ।॥ १२६॥ (५०३) 

वातिक तिलक | 

उस मायाजाज्ञ के जल में वह मायारूपी मिथ्या नौका देखे 
राजा चदा चाहता ही था तमी श्रीश्ङ्यचाय्यंजी ने राजा को चनं 
से रोकः के कटा कि “पटले इन सव सेवडों को चदाओः । राजा ने 
सेवड़ाओं ते कहा फि “हँ आगे आप सब ही चदि यह घन 


भवितसुधास्वाद तिलक । ३२१ 
न: 
तेवड ने विचारा फि “जो अब हम हस नौका मे नहीं चदूते तो भी तो 

राजा हम सवको मार ही उेगा,” इससे परे सव सेयह राजा फे भय से 
चदे । वह्‌ नाव तो देखनेमात्र की थी ही, भूमि मे गिरके सव सेवे टकड 
इक होके मर गए । फिर तोन वहनावदही रही, नह जल दही रह 
गया 

तव तो यह्‌ सब कौतुक देख राजा अयन्त परसत्र हो, धन्यवादपूर्वक 
श्रीशंकरस्वामी के चरणों पर गिरा, तथा भक्तिमषि मेँ भर गया। ओर 
आपने जो उपदेश दिया राजा ने सो दी किया, अर्थात्‌ उसने वेदवित 
भागवतधमं को अपनी प्रजासमेत ग्रहण किया ॥ 

इस प्रकार से श्रीशंकराचाथ्यंजी ने प्रथम तो शीमगवद्धक्ति तथा 
मागवतधमं दी का भली भोति प्रचार किया था, परन्तु पीडे कालादुव्ती 
कौतुकी प्रयु कीप्रेरणा से, अपते मत में स्वयं उन्होने छ मायावाद 
डाल दिया कि केवल निर्विशेष अष्टितीय व्ह ही सत्य है भर सव माया 
है, अर्थात्‌ इश्वर को मी विधामायायुक्त का ओर ञान, भक्ति, वेद, मन्त्र 
इत्यादिक मोक्षस्ाधनों को भी केवल विद्यामायामय बतताया, तथा जीव 
ओर संसार को अविद्यामायामय, मौर दोनों मायाओं को तीनों काल भे 
मिथ्या कहा ! अतः कितने जीव भगषत्‌ सै ओर भागवतधमं से. विमुख 

ग भी दै । यथा- 
॥ 1 नारि नर, क न दूसरि बात । 
कौड़ी लागी लोमश, करदं विप्र गु घात ॥" । 

ओर जो धीर गम्भीर जी श्रीषर खामी आदि सरीखै) सन्त ह॑सो ती 
्रीशंकराचा्यजी की प्रथम भक्ति मति रीति को यथाथं जानक । अपने 
मनको प्रीति ही मे सानके नित्य नवीन भगवतरूप शण लीला मे 

है तथा होति द॥ . ू 

न किसी ने प्रकारान्त् से भी लिखा ह, परन्तु 
यहाँ तो श्रीपरियादासजी के अक्षरे फे असार दी लिखा गया ॥ ५ 

्रीशंकराचा्यनीत “मोदयुदूगरः के १६ (सोल श्लोका म 


ये पच श्लोक- 


६२२ श्रीभक्तमाल सटीक । शा 

भज गोविन्दं भज गोचिन्दं गोविन्दं भज मूदुमते ॥ 

“का तव कान्ता कस्ते पुत्रः, संसारोयमतीव विचित्रः । 

कस्य त्वं गा कुत आयातः, तं चिन्तय तदिदं श्रातः॥ ३ ॥ 

तं चिन्तय सततं चित्ते, परिहर चित्तं नश्वरवितते । 

्रणमिह सङ्खनसङ्गतिरेका, भवति भवाणवतरणे नौका ॥ & ॥ 

मुरमन्दिरतरमूलनिवासः, शय्या भूतलमजिनं वासः । 

स्वैपरिगरहमोगत्यागः, कस्य सुखं न करोति विरागः ॥ १० ॥ 

बालस्तावत्‌ कीडासक्तः तशुणस्तादतत्तस्णी स्कः । 

बृदधस्ताषत्‌ चिन्तामग्नः, परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः ॥ ११॥ 

यावञ्जननं ताबन्मरणं, तावञ्जननी जठरे शयनम्‌ ) 

इति संसारे स्फुटतरदोषः, कथमिह मानव तव सन्तोषः १" ॥१२॥ 
भज गोविन्दं मज गोविन्दं गोविन्दं भज मूटमते ॥ 


1} 


1) 
पी 


(२८६-३०) श्रीनामटेवजी, उनकी माता । 
(१६९) छप्पय । (६७४) 

“नामदेव प्रतिज्ञा निर्बही, स्यो तेता नरहरिदास की ॥ 
बालदसा "वीटल” "पानि जाके, पे पीयौ ॥ तक गङः 
निवाय प्रां असुरन कं दीय ॥ सेजघतित तं काट 
पहिल जसी शी होती । देवल उरस्यो देखि सुचि रह 
सबही सोती ॥ "पंड्रनाथ कतं अयुग ज्यों छानि सकर 
छाई घास की । नामदे्‌ प्रतिज्ञा निवही, ज्यों तेता नरहरिः 
दास क ॥९४२॥ (१७१) 

. वात्तिके तिलक 1 - - 
न 


१ “वानिश्पाणि, कर, हाय । २ “ष्टोतती"=यी । ३ °स्सोती"~श्रोत्री, पेदपाटी ब्राह्मण । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । २२३ 


निबही फि जेते भेता ये श्ीृरिहनी के दास श्रा की 
परि्ा िवह गर > नृ ह्‌ दास श्रीप्रहादजीं की 
देखिये वालअवस्था ही की प्रीतिदशा मे भिनफे हाथो से ्रीबिदूटल 
भगवार्‌ ने द्ध पिया । ओर मरी हृदे गाय को भिलाफे अघर (वमन 
म्लेच्छो ) को परीक्षा परवौ दिया । तथा उत॒ यमनराज की दी हई 
सेज (पलंग ) को जो आपने नदी के जल मे गल दिया था, सो उपसं 
जल मे से वैसे ही अनेक पलंग निकालफे दिखा दिये । 
ओर जव आपने समन की दुचिताई फे भय से पनही कमर म बध 
ली थी, उसको देखके पुजाय पंडों ने आपका तिरस्कार किया, इससे 
आप मन्दिर क पीठे जाके भजन गान करने गे, तव श्रीपण्डरीनाथण 
जी के देवालय का हार उलटफे आप दही की ओर हो गया जिसको 
देखके अत्यन्त सङ्कुचाफे सब पूजक भरती लोगों ने श्रीनामदेवजी से 
विनय कर अपना अपराध क्षमा कराया । 
पुनः भक्तवत्सल श्रीपडरनाथजी को आपने अपनी प्रेमपुंजभक्ति के 
वल्ल से, अनुग ( सेषक › सरीखा कर तिया, यो तक कि प्रु ने स्यं 
अपने करकमलों से आपका छष्पर शया ॥ 
दो० “जिन जिन भक्तन प्रीति की, ताके बस भए आनि । 
सेन होय नृप र्टल किय, नामा छह डानि ॥" 
(श्रीभरवदासजी >) 


श्रीशिवतम्परदाय ८ विष्णुखामीसमरदाय ) में श्रीलक्ष्मणमटूटजी सै 
ओर श्रीवरलभाचार्ग्यजी से आप पिते हुए, आपके गुर श्रीज्ञानदेवजी, 
शिष्य त्रिलोचनदेष, ओर आपके नाना श्रीवामदेवजी थे । आप सुक 
थ, आपकी कविता दाकषियों फे “परन्थसाहिव भ भीसंगृहीत दै । थह 
बात तो प्रसिद्ध ही दै कि आप श्रीकबीरजी के समकालीन थे। 


रेता लिखा, 

% श्रीन्सिहावतार सत्ययुग का कहा जाता है, ओर भीनाभास्वामीनी ने त्रेता ४ 
इसका तात्पय्ये यह्‌ दहै किं उक्त अवतार कृतयुगं तता ० ॑ 
कहा, हिरण्यकशिपु ने वर ही तो माँग लिया था कि नन", सतयुग में मरन ततान ॥ 


मँ हमा, अतएव तेता ही 


३२४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


` क्षिसवस्र ` किकमीयरसंवत्‌ | इसवीसन्‌ 
ष्च | __ प्क | शष्ट 
करीसधष्कष्णजी ( काशीनागरीप्रचारिणी समा ) तथा श्रीतप- 
स्ीराम सीतारामीयजी ते भीषा री लिखा दहै, ओर उस समय भारतः 
वषे तरै “वादशाह सिकन्दर लोदी” था ॥ 
(१७०) टीका । कवित्त । (६७३) 


छीपा { वामदेव हरिदेवू को भक्त चडो, ताकी एक वेय पतिहीन 
भृ जानिये । दादश बरष मश्च मयो तन, करी पिता सेवा सावधान 
मन नीके करि आनिये ॥ तेरे जे मनोरथ ह पूरन करन एं जो पे दत्त 
चित्त हैक मेस बात मानिये ! करत टहल प्रय॒ वेगि दीं प्रसन्न भए, कीनी 
काम वासना पु पेखि जन मानिये ॥१२७ (५०२) 
वात्तिक तिलक । 


पण्डरपुर ( दक्षिण › मे, जाति के छीपा, श्रीवामदेवजी श्रीहरिजी 
के परम भक्त हूए, तिनकी एक उन्या थोडी दी अवस्था मेँ विधा 
गर । जव उसकी अवस्था वारह वषं की हू, ठव उसके पिता श्रीवाभ- 
देवजी ( भरीनामदेवजी के नाना ) ने कहा कि -श्रीपण्डुरनाथ (श्र. 
बिष्हलदेवजी की) जो मेरे गृह मे विराजमान दै, इनकी सेवा पूजा 
सावधान म॒न लगाके भली माति से किया कर, तेरे जितने मनोरथ 
है उन सके पूरे करनेहारे ये दी प्रयु है, परन्तु जो मेरी बात में -विश्वास 
करके चित्त लगाके प्रेम सहित सेवा करेगी तो । 

इस प्रकार पिता का उपदेश सुन, वह्‌ बड़भागिन सप्रेम सेवा-्दल 
दिनि रात करने लगी। उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो प्रियतम प्रु ने अति 
अनप ।केशोररूप से साक्षात्‌ दशन दिया, जिन्दँ देख उसको कामः 
गासना हं । सवेकामपूरक प्रमु ने उसकी कामना पूर्णं की, यँ तक 
कि पह गभृवती हो गई । इस कलिकाल मेँ भी ठेषी अनोखी प्रकट 
ङृपा प्रभु कौ इई, इसको विश्वासपूवक मानिये ॥ 


* किसी ने त्वत्‌ १५०० ही जिंदा इ । 
{ “छपा” छोट वस्त्रे छापनेवत्े (छीपा दसी नही) । 


भक्तिसूधास्वाद तिलक । ३२५ 


दो० “कृल्िययुग षम नह आन घुग, जो नर करि वरि्वास । 
गाह गाह हरिं क्ति यश, भवतश बिनहि प्रयास ॥" 
(१७१) टीका । कवित्त । (६७२) 


विधवा को गमे, ताकी बात चली गौर ठेर, दष्ट शिरमौरनि की 
महे मन॒ माये । चलत चलत वामदेव फे कान प्री, 'करी निर 
धार प्रयु आप अपनाये ॥ भए ज्‌ प्रगट बाल, नाम “नामदेव 
धखयो, कषयो मन भायो सब सम्पत्ति लुग । दिन दिन बटवो, कष ओर रंग 
चद्यो, भक्तिमाव अंग `मदुबो, `कदयो, रूप सुखदाइये ॥१२८॥ (५०१) 


वातिक तिलक । 


छ कालान्तर मेँ जव लक्षणों से उनका गभे प्रलक्ष जान पढने 
लगा, तव बिधवा के ग्भ की वर्ता जौँ तद्य लोग युर करने 
लगे, भौर हृष्टशिरोमणि निन्दको की मनम बात हह, क्योकि षे 
निन्दा करने कै लिये चिते दी रहते है सो मिल गथा । वातां 
चलते चलते श्रीभक्तवर वामदेवजी के कानों तक पवी, तब आपने 
एकान्त मे पुत्री से एषा कि “यह क्या वात्‌ दे ॥” इनने बज्छा-परकः, 
कृपायुक्तं प्रु के दशंन देने का तथा अपने को अपना लेने की सत्य 
सत्य बात, परी पूरी क सुनाई, आप (धीवामदेवजी) सनक अति 
हित हृए । धन्य आपके भाग्य ॥ ति 

प्रसवकाल की पर्ण॑ता पर अनुपम बालक प्रगट एः श्रीवामदेवजी 
ते बालक का नाम भ्नामदेव" सखा ओर मनमाना जन्मोत्सव कर शषः 
कीं सम्पत्ति को लुयया, जय जय । 

बालक दिन परति दिन बहृनै लगा, इनमे लोक के र्गो से इछ 
ओर री रंग (श्रीरामाद्धरागरग चट्‌, ओर 48 भक्तिभाव से 
लपेट हआ अति युखदाहं सुन्दर स्थ॒ क प्रकाश निकलने लगा, 
क्याकहना॥ ___ ___ 


१५करी निरधारः=निश्चय निर्णय किया शरछा । ९ 


१9. 1 
"सदयो" पदाः छायाः लपेटा 1 ३ ““कढ्यौ निकला 


३२६ ` श्रीभक्तमाल सटीक । 
(१७२) टीका । कवित्त ! (६७१) 


सेत सेलोना प्रीति रीति सब सेवा दी की, पश्पहिरव, पुनि भोग 
को लगाव । घंटा लै बजा, नीके ध्यान मन लप, त्यो स्यो अति 
खख पावै, नेन नीर मरि आवहं ॥ बार बार कँ नामदेव बामदेव 
सू सो दवो मोहिं 'सेवारमोश्च, अतिही सुदहावही" । “जाऊँ एक गाई 
फिर आङ दिन तीनि मध्य, दूध को पिवावौ, मत पीवो, मोर्हि 
भाव्ही" ॥ १२६ ॥ (५००) . 

जय श्रीनामदेवजी कौ पवि वषं के निकट बाल्यावस्था हुई, तव 
आप खेल खेलने लगे, सो ओर संसारी सेल नदी, किन्तु जैसे अपने 
नानाजी को पूजा करते देखते ये.वेते दी, प्रीति रीति से सब सेवा 
पूजा दी कासेल सेलते थे। कोह पाषाणादिकं की मूति कलित 
करके उनको स्नान करके पछ पहिराते, पुष्य चटति, भोग लगति 
घंटा बजाके धूप आरती करते ओर भली भोति आंस मुंदके ध्यान 
लगते थै, बच ध्यान करते समय आपको श्रीभ्रभुकपा संस्काखश 
अपूवं सुख उत्न्न होता ओर नें मे प्रेमानन्द का जल भर आता 
था । यथा- 

ध चौपाई | 
खेलों तह बालकन मला, करौं सकल रघुनायक लीला ॥" 

ङ कालान्तर मे श्रीनामदेवजी श्रीवामदेवजी से बारम्बार 
कहने लगे कि “नानाजी ! मुञ्चे अपनी सेवा अर्थात्‌ अपने उङरजी, 
पना करने कै लिये, दीजिये, युश्चको उसमे बडा दी सुख प्रा होगा, 
क्योकि मुञ्चको सेवा अत्यन्त परिय लगती. है ॥” 

इस्‌ प्रकार सचाई _ सहित अत्ति अभिलाषा देख, श्रीवामदेवजी, 
एक दिन वोले किं “सज्ञे तीन दिनों कै क्तिये एक प्राम को जाना दै 
९। जव जाज्गा तब तुम पूजा करना, ओर दृध राङ्करजी को पलाना, 
परन्तु प्रमु को भोग लगाए धिना तुम आप न पीनाः । श्रीनामदेवजी 
ने सुनके कहा कि “हँ, बहुत अच्छा, यह तो मुपे बहुत ही भला 
लगता है” ॥ | 


= 
१ शवा" =अर्चावत।र भगवत्‌ की परिचर्य, ठाकुरजी । 


` ` व प - 


~ 


नन्वव 
(य 


नि 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३२७ 
(१७३) टीका । कवित्त । (६७०) 


कोन वह बेर' ? जेहि बेर दिन फेर होय, फेर फेर कँ “वह बेर नही 
आदये १ । आई वह बेर, ले करादौ मोच हैरि' दूध उाखो युग सैर मन 
नीके के बनादयं ॥ चौपनिः फे देर लागि निपट" ओौसेर'. हग आयो नीर 
धेरि, जिनि गिरे धूिजा्ये' । माता कै टेरि, “करी बड़ी ते अर, अब 
करो पति भ्रः" “अनू चित दे ओँयाश्यै" ॥ १३० ॥ (४२६६) 


वातिक तिलक । 


जब श्रीवामदेवनी आपको सेवा देके उस ग्रामको चले गपु तव 
भ्रीनामदेवजी को रात्रिदी से छट्पटी लगी भौर आप मनम यह 
विचारने लगे कि व्वह वेला फोनदहै? कि जि बेलामें फिर दिन 
अवि, ओर बारम्बार माता से पूषठने लगे कि “माँ! अभी सेवा क्रा समय 
नहीं आया ?* 


होते होते षह प्रभात बेला आ गई, आप उक्के स्नानादिक ओर 
पूजा करफे, दो सेर दृध देखभाल छानके कडादी भे डोड आंटने 
लगे। मन मे एसी अभिलाष कर रहे दै किं “भले प्रकार से दूध 
को बना ।' चित्त मे प्रभु प्रेम चाहवौप्‌ कौ अति अपिकताै 
ओर अत्यन्त ओर अर्थात्‌ चिन्ता भी है कि "युक्स । दूष केत 
उत्तम बने जिसमे प्रयु षी लेषे" । एषी ॥ करते ‡ ग पे 
रेमजल्त भर आया, तब आपने उको रोका कि कदीं को वृद दूध मे न 
टपक्‌ पडे । 


माता पुकारे कहने लगीं कि “वेय ! तने बडा विलम्ब ५ 
अव अधिक श्ल न कर, शीघ्र भोग लगा । एुनके आप व 
"भाता ! -मने चित्त लगाकर दथ ओं है इससे छ विलम्ब ६ 


गया ॥" - 
र चाव} ४ = रारि 
१ ष््वेर्‌” गन्तरेला, समय ! २ “दरि” =देखभात कै 1 ६ वव्वौपनिः प्रम क्‌. त उता चाहिये ) ८ 
स ् 23 
सभूष् । ५ "निपट" अत्यन्त 1 ६ "आओौसेर^=चिन्ता । ७ “धंटिजाद्ये न्रोक तू 
“अवेर*> विलम्ब ! ९ “'सैर"~सेल, विलम्ब । | 


३२यं श्रीभक्तंमोले सटीक । 


(१७४) टीका । कवित्त । (६६९) 


चर्यो परभु पास, ले कटोरा छविरास, तामे दृध सो सुबास-मध्य, मिसिर 

मिलाय । दिये मे हुलास, निज अनतता को त्रास, एँ कर जौ पे दाप 

मोहि, महासुख दाह्य ॥ देख्यो मरु हँ, कोटि वाँदनी की भास, कियो 

भाव्‌ को परकास्‌ मृति अति सरसा । प्याह की मास, करि ओट कटु 

भखोस्वास , देखिके निरास, कल्यो "पीवो ज्‌ अवाइयै" ॥१३१॥ (४) 
नात्तिक तिलक । 


जव दृध सिद्ध हय गया, तव एक बडे सुन्दर केरे में सुगन्ध द्रमय 
तथा मिश्री मिलाया हुआ वह दृध लेके श्रीनामदेवजी मगवा्‌ श्रीविदटल- 
देवजी फे पास्‌ चले । हृद्य म अतीव प्ेमानन्द का हृलास ओर साथ 
ही साथ अपनी अन्तताकाआसमभी अर्थात्‌ यहङरि “मुञ्से दध वनाति 
बना किं नहीं प्रयुके योग्य हुआ पिेगे १ कि नहीं १ अहा! यदि 
युक्च अपना दाप बना लँ ओर छपा करे दूध पील तो मेँ सदा सेव 
करफे सुख पाड ॥ 

यही विचार करते, समीप जाके आपने भ्रीप्रमु का भरीयुख 
अवलोकन किया तो देखा किं श्रीविग्रहनी मे कोटिन चोँदनी क 
भास फे समान शरु सुसक्यान प्रगट हो रही है, क्योंकि भ्रीनामदेवजी 
के प्ेमभाव का प्रकाश प्रु ने अपने रपर में प्रगट दिखाया, तव 
तो नव अनुरागी श्रीनामदेषजी की मति अति ही सरस हो आई । ओौर 
द्ध पान करने को आशासे कोरा अगे रख किसी क्ख का ओट 
कर; प्ेमसहित स्वासमर, चित्त एकाग्र कर, अपण किया, दृध पीने की 
प्राथना की ॥ , ` 

पुनः आणे वच को कछ अलग करके देखा कि सब द्ध अभीतक 
स्याकात्योँदीरक्खादे, तव इ निराश से होक प्रार्थनां करने ्ो 
कि “पभो ! आप अति.अवाके दूध पीजिये जितम मँ भी परमानन्द से 
अधा जाङ्धं ॥" 


१ ""भग्थोस्वासः*सम्ेम चित्त एकाग्र किथा। 





भक्तिसुास्वाद तिलक । ३२९ 


(१७५) टीका । कवित्त । (६६८) 
पसं दिन बीते दोय, राखी दिये बात गोय, र्यो निशि सोय, एषे 
, नीद नहीं जाव्हीं । भयो च सार, फिरि वैसह सुधार रियो यौ 
; क्यो गाद, जाय धृखो पियो भवह ॥ बार बार "पको" क, अब 
ठम पीषो नाहि, आवे ५५५) गरे दूरी दे दिखाक्हीं । गहि लीयो 
कर, निनि कर एसी पीवो मे” तो परीषेकों लेह, “ने रासौ, सदा 
पावही ॥ १३२ ॥ (४६७) 


वात्तिकं तिलकं । 


भ्रीनामदेवजी ने बहूत प्राथना की, परन्तु प्रयु ने दध नहीपिया, 
तब भाप भी उपवास दी करके रह गए, दूरे दिन किर केसे दी दध ओर, 
आगे रख विनय किया । तव भी प्रयु ने नदीं दी पिया । दोनों दिन द्ध 
न पीनेकी बात माता सेन कटी, भूखे दी चपचापर रत्नि भं पड़ रहे, 
परन्तु नीद किंचित्‌ भी नदीं आहै, केवल प्रथु के द्ध न पीने की चिन्ता 
ही मे सारी रात व्यतीत हुं ॥ 


तीसरे दिन का प्रातःकाल हुमा, फिर उषी प्रकार से पूजा आदि करके 
दूध को ओंट, सुधार, प्रयु के अगे ला श्वा, ओर नौ, प्रथुके दूधन 
पीने के सोच से मन िथिल हो रहा था, सो दृट्‌ करके दीनतायुक्त कहने 
लगे, फि हे प्रमो! द्ध पी लीभिये, जिसमे मे शोक से युक्त हो आनन्द 
पाड" । इतने पर भी सकार ने जव दूध नहीं दी पिया, तव तो श्रीनाम- 
देवजी अति अधीर हो ग, ्योकि बास्यापस्था के युग्ध मधुर प्रम 
पिशवास बस आप पेखा ही समक्षते थे कि शयु नाना के हाथ से नित्य 
ही दृध पिया करते द ॥" ॥ ५, 
; परम प्रेम फी विलक्षण िहलता स,अ 
“भे कारनार सन कहता हं कि द्ध पीजिये पीजिये, पर आप ॥ अमं 
नीं ही पीते, ओर कर्ह॒सवेरे नाना आगे युद्चसे आपकर दधन 
= 


2१ स ‹प्ादौ""= दद्‌ ॥ 
१ ५सवार“=सवेरा, प्रभात, भोर । २ “हियौ' =मन । ३ भाद्ः = > 


२२३० श्रीभक्तमाल सटीक । 


पीने फा समाचार सुन, मुक्षे आपकी सेवा पूजा से अलगकरदी दे, 
इससे भलाहै कि भँ मर दी जा” इतना कह तीक्ष्ण दूरी ले प्रजुको 
दिखे, अपने मह्ञे पर लगा ही तो दी । | 

तब तो, वही, भक्तवत्सल छृपासिन्ध विश्वासवद्धक प्रयु ने अतीष 
आतुरता से नामदेवजी का दृरी-युकतःहाथ पकड किया ओर कहा 
फि “अरे प्रिय बालक ! एेसा मत कर, देख, मेँ दूध पिये लेता 
ेसा समक्चके प्रथु कटोरा हाथ मेले, दृध पीने लगे। जब थोड़ा सा 
दूध रहं गया, तब श्रीनामदेवजी : बोतते कि “महाराज ! मेरे लिये भी 
तो छ रहते दीजिये, क्योकि आपका प्रसाद नाना का दियामें सदा 
ही पाताथा। 

तब छपा से बिके अपने अधरामृत का अवशेष प्रमे 
अपनेहाथों सेदी नामदेवजी को पिलाके भक्ति परमानन्द सतप 
कर्‌ दिया ॥ 

श्लोक “ध्याने पाठे जपे होमे, नाने योगे समाधिभिः। 

| विनोपासनया मुक्तिनांस्ति सत्यं वीमि ते ॥१॥ 


(१५६) टीका । कवित्त । (६६७) 
आये वामदेव, पा पटँ नामदेवज्‌ सों, दृध को प्रसंगं, अति रङ्ग भरि 


मालिं । “मोसौँ न पानि, दिनि दोय हानि भै, तब मानि डर, प्रान 
तज्यो चा, अभिलाषिये ॥ पीयो, सुख दीयो जब नेक, राखि लीयो, 
भतो जीयो” सुनि बाते, कदी “पयायो कौन साख्य १"। धतो, पे 


न पीये अघो, प्याय, सुख पायो नाना, या मेँ ले दिखायौ मक्त-बस-रस 
चासि ॥ १३३ । (४६६) 
ध ् वातिक तिलक । 
जब श्रीवामदेवजी घर आए । ओर श्रीनामदेवजी से पृक 
लगे कि “पूजा सेवा नीके करफे दृध भोग लगाया करते थे!" 
तव्‌ भ्रीनामदेवजी अति प्रेमानन्द्‌ एङ मे रंगे हृष दृध पिलाने का 


१ " र पह्चिन 1 २ "अर्यो" अड़े, हठ किया ॥ 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६६६ 


पिवान तोथी ही नही, इससे दो दिन पतोब्डी हानि हर फि रयु 
ते दूध नहीं दी पिया, तब आपके मय से भने री लेके अपना गला 
काटना चाद्या, सो देखते दी प्रमु ने अति अभिलाष से दध पान कर मुशे 
बड़ा सुख दिया, थोड़ा सा मेने प्रसादभी मोँगक्तिया, इस भोंतिप्रमुने 
दूध पी पिला के भुके जिलाया ॥” 
५ वात्ता सुनके श्रीवामदेवजी बोले कि “दध पिलाने का साखी 
न हे ॥" 
श्रीनामदेवजी ते कहा किं “स्वयं उङ्करजी री सक्षी द फि जिन्होनि 
पिया है।” नाना ने कदा छि “मला पिलाके मुक्षेभीतो दिखा दे।" 
तब श्रीनामदेवजी ने उसी प्रकारसे दृष बनाके सामने रख पीनेकी 
प्राथना की, परन्तु प्रु ने न पिया । तब आपने अत्यन्त हटपू्वक कहा 
कि “कस्ह्‌ तो तुमने पिया ओर आज न पीके मुषे चूठा भनाते ही ? पह 
ररी अभीं मेरे पास रखी ही हे” ह सुन मन्द युसक्यान सहित प्रमु न 
र दृध पी लिया ॥ 
यह देख श्रीवामदेवजी ने अत्यन्त सुखपाया । ओर प्रथु से कहा फि 
"नाथ | इसको अपनी सेवा ही के लिये आपने प्रगट किया है, सौ अब इसी 
से सेवा लिया कीजिये ।” उसी क्षण से श्रीनामदेवजी को सब सेवा पूजा 
र दव हस चरित्र मे भ्सुने यह दिखाया किम भक्तो ३ पेमबस ही 


ौं को चखते दै, तातपयं प्रमद को चसते ह ॥ 
दोक मोजनादिक ५ ( टीका । कवित्त। (६६६ 


वः 
नृप सो भले, बोलि, कदी “मिते सादि" कौ, दीजिये मिलाय 
करामातः दिखरायै ॥” “दोय करामात्‌ तोपे काहे को कव कर १ भरं 
दिन फेपै बोँटि सन्तन सौं खाय ॥ ताह के परताप आप लौं बूलायो 
हमे” “दीजिये जिवाय्‌ गाय॒ धर चलि जाई । दं ते जिवाय 
गाय सहन शमाय ही मे, अति सुख पायः पा पो, मन भाहयं 


॥ १३४ ॥ (४८६५) 
-------------- रः सव परली, भमा सिद्धाई, परचौ, भ्र्नाव, परीक्षा । ३ “कसव चप्राप्त 


१ “साहिब स्वामी, प्रभ 1 २ "करामात 
करना, कमाना । 


३३२ श्रीधक्तमाल सटीक । 


वातिक तिलक । 


श्रीमगवतङकुपा से जव श्रीनामदेवजी की प्रीति-प्रतीति-भक्ति महिमा 
अति फैली, ओर सब राजाओं का राजा-म्लच्छ (सिकन्दर लोदी 
बादशष्टे के यहौँतक मी आपकी सिद्धाईं की वात्ता जापी, 
तव उसने आपको बुलाके कहा कि “हम सुनते द कि आप सादि 
कोमले (हैष) दै सोमो भी मिला दीजिये अथवा अपनी 
कुछ करामात दिखाश्ये ।" आपने उत्तर दिया किं “यदि यञ्च मे कों 
करामातदही होती तो मेँ अपनी जीषिका केहेतु छीपाका काम क्यों 
करता ! दिन भर के परिभरम से जो इछ मिलता है सो सन्तो, के साथ 
घाट खाता दह, इसी के प्रताप ते अर्थात्‌ जो सा लोग मुञ्च पर्षा 
करके मुङ्े दशन देते दै, शी से लोगों मे मेरी बड़ाई हरदी है, यही 
तक किं आपने भी अपने यहाँ मुके बुला भेजा रै ॥" 

यह सुन भूप (दशाह) ने कहा फि “इस मरी हहे गञ कौ जिला 
दीजिये, बस अपने घर चलते जाद्ये ॥ ` | 

नृप का हठ देखके, आपने सहन स्वभाव दही से, अर्थात्‌ एक 
विष्णुपद सप्रेम गान करफे, गः को जिला दिया ॥ 

श्लो° “इरि्मृतिप्रमोदेन रोमाथिश्तदरयदा । 
नयनानन्दसलिलं मुक्तिदासी भवेत्तदा ॥ १॥ 
नैर यह परमाव (करामात) देख, भूपति जादशाद) बड़ा ही प्रसन्न हुआ 
र सुखपू्वकं सादर आपके चरणों पर गिरा ॥ 
(१७८) टीका । कवित्त । (६६५) 

लवो देश गोव, जते" मेरो कष नोव हेय” भ्वादि ¢ 

द देन मनिमईं ३ भरि वड तट" ग दवी नर 








न चिन्न ~ ४ 1 
. र नृनु जगदीश हमारी । नेरो दास, आस॒ मोहि तेरी इत कर कान मुरारी 1 दीनानाथ दीन द 
(14), ते ओ? आ इ क अर छ 
व श न॒जियाजो? आये सव ञंगं है याके मेरे यर्शहि कठा ॥ जो कही याके करमर्हि मे नर्हि 
५) 
न प्लच्यौ विधत ¡ तौ अव नामदेव आयुप ते होहु तुमहिं प्रभू ! दाता ॥ १ ए~भ्जते“=जिससे 11 


भवितसुधास्वाद तिलक । ३३३ 


नाही करि आये, जल माश्च डारि दई दे ॥ भूप सुनि चौर पलो “ल्यावो 
फर” आये “कश्य” कही “नकु आनिके दिखायो कीजे नई दै!” जल 
तं निकापि बहु माति गहि डरा तट "लीजिये पिषछठानि" देखि सुधि 
बुधि गहं है ॥ १२५॥ (४४) 


वात्तिकं तिलक । 


ओर कर जोड़ फे का कि “आप युश्चपर कपा करके कोई गोष वा 
देशराज्य लीजिये जिसे आप सरीखे सन्तो की सेवा से मेरा नाम सुयश 
हो” आपने उत्तर दिया कि “भञ्जो $® नही चाहिय ॥' 


श्लो° “ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न्‌. शोचति न कक्षति। 
समः स्वेषु भूतेषु मद्भक्त लभते पराय्‌ ॥ १ ॥ 


दिस्लीपति ने बदी प्राथना करके एकं पुणेरचित मणिजटित सेज 
(पलंग) दिया किं “इस पर अपने साहिब को शयन कराइयेगा ।” तब 
श्रीनामदेवजी ने अपनी साधुता सरलता से उसको अपने दी माथे पर 
रख लिया ॥ 


सीस पर रखते देख, यथनाधिष ने प्राथना कौ कि “भे दस बौस 
मनुष्य साथ दिथे देता दह षटवा देगे, आप पर्यक्‌ को अपने मस्तक पर 
न रखिये" आपने इनकार कर दिया किं “युषे मनुष्यों की रमी 
आवश्यकता नहीं हे ।” ओर आप अपने स्थान को चल दिये । नृप ने 
पीये से कुक लोग रक्षा के निमित्त भेज ही तो दिये । आप नदी (बुन्‌) 
तट आए जहल अति अगाध जल था, वहां उस सेज को श्रीप्रयु को अपण 
करफे जल मं डाल दिया ॥ 

चौपाई । 


"सनते सो दुतम नि राया । रामभक्ति रत गत मद माया ॥” 
इस कौतुक को देख के उन राजमत्यों ने जो पीवरे २आरहैये) 


३३४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


>) 
८१ 





शीर लोट फे भ्लेच्छराज से समाचार का, जिते सुनते दी भूष चौक 
पडा, ओर आज्ञा दी कि “नामदेवजी को किरा लाओ ॥" 
[श्रीनामदेवजी के शुरुमाई' श्री त्रिलोचनदेवजी थे ॥ 


देखा लिखा है फि जब श्रीनामदेवजी की माता ने अपने पिता 
्रीवामदेवजी से अपने गमं की वात्ता पूरी पूरी कह सुनाई, तव्‌ उसी 
दिनि खमन मेँ श्रीप्रसुने भी बामदेवजी से आन्न की किहं, इस 
निष्कलङ्क की सब बातें ठीक सत्यैः त॒म ङु शंका संशय मत 
करो, युता वुम्हारि सकल गुन खानी ॥" ] 


सो सुन, आप लोट आए ओर पूढा किं “किंसलिए फिर बुलाया ! 
सो कहो" उसने कहा फि “उप सेज को तनक लाके ( सुनार को) 
दिखा दीजिये, स्योकिं वैसा दी नया पर्थक बनवाना दै ॥ 

आपने आके उस जल से वैसे ओर उससे भी चद्‌ बह फे अनेक सेज 
निकाल निकाल तट प्र डाल दिये ओर का “लो पिवान के अपना 
ले लो" यहं प्रभाव देख नरेश फी सुध बुष जाती रदी चकित हो गया ॥ 

(१७९) टीका 1 कवित्त । (६६४) 

आनि परख पाय, “प्रयु पास तं बचाय लज” कीजे एक बति 
कम्‌ सा न दुखाहये !' लहं' यही मानि, “फेरि कीजिये न सुधि मेरी, 
लीजिये ननि गाय मन्द्र लो जाश्यै" ॥ देखि द्वार भीर, पगदापी 
कटि धी धीर, कर सँ उद्टीर' करि, चाह पद गाये । देखि लीनी देह 


काहू दीनी पच सात चो ! कीनी धकाधकी ! रिस मन मेँ न आयं 
॥ १३६ ॥ (४२३) 


वातिकं तिलक । 
यह दूसरा बडाभारी चमत्कार देखके, सूप फिर चरणों पर पड, हाथ 
जोड, प्राथना करने लगा कि “आपने गञ भी जिला दी तव 
१ पाठान्तर “लज । २ “उष्टीरः मोड नही, घना नही, अलग अलग । “कर सो उष्टीर करि“ 


ह्यो से लोगो को कुछ इधर उधर सका थोड़ा अवकाश करके ॥ 
३ ““रिस''=रोप, कोध ॥ 


भक्तिसूधास्वाद तिलक । क 


भी आपका प्रमाय न जानके मेने पलंग कृ देखना बाहा, सो यह मेरा 
अपराध आप्‌ क्षमा करफे अपने परभु से शुके बचा लीजिये जिसमे वे भी 
मेरा अपराध कषमा कर दे” श्रीनामदेवजी ते आत्ञाकी फि “जो भे 
्रयुकीक्षमा चाही तो एकं बात करना फि कदापि साघुमात्र रो दुख 
मत देना ॥" 
दो° श्साध सरताए तीन हानि धमं अरु बंस । 
टीला नीके देखिये कोख, रावण, कंस ॥ १॥ 
यह बात उसने मान लसी । पुनः चते समय आपने यद भी 
कहा किं “अव फिर मुद्चको अपने यहाँ न बुलानाः” ओर वहं मे 
अपने स्थान (पण्डरपुर) को चे आए ॥ 
आपने परिवारा कि श्रथम श्रीपण्डरीनाथजी के मन्दिरमे जा, 
आपके शुन मा, तव गृह को चलुं ॥' 
आके देखा तो विहलदेवजी के रपर लोगं कौ बड़ी भीड है 
न्यदि पगदासी (पनी) बाहर छोड जाञ्गा तो म॒न मे उसका 
यका दशन तथा पद गने में विक्षेप करेगा” इससे षीरे पे कपडे पं 
कर, करि मे बाँध, भीतर जा, शवो शरथो मे से, तव आपने पद 
गाना चाहा ॥ 
इतने दी मे किसी ते जूती का कोर देख लिया, सो उसने आपं को 
पाच सात चोट लगा, धके दे बाहर निकाल दिया । परन्तु आपकेक्षमा- 
साधुता युक्त मन मेँ किंचित्‌ मी कोथ न आया ॥ 
दो० “उमा जे रघुपति चरण रत, विगतं काम मृद्‌ क्रोध । 
निज प्रभुमय देखि जगत्‌, कासन कर विरोध ॥ 
(१८०) टीका । कवित्त । (६६३) सीनी 1 
बेर जाह ध्कीनी जू उचित यहः लीनी जु 
$ कान दैक. सुनो अ बात ् ओर कु, 
लौर' मोकों यही, नित तेम पद गायं ॥ सनत दीं आनिकरि करना 
विकल मए पलो दार ह गहि मन्दि कि । त हतै गि मन्दिर किरा । जेतिक पे सोती 


१ ""सौर'=ठंव, ठिकाना, स्थि ॥। 


३३६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


मोती 'आब सी उतरि गहै, भह दिये प्रीति, गहे पाव सुखदा 
टये ॥ १२७ ॥ (४४६२) | 
वात्तिकं तिलक । 

ओर जके, मन्दिर के पीठे बेठ, प्रयु पे विनय करने लगे ^ प्रभो 
यह आपने बहुत दी उचित बातकी कि जो मेरे दो चार धौलधक्के लगवा 
दिधे, क्योकि मेने जपराध क्या दी धा, सो दण्ड देके आपने शृ 
कर. लिया, युश्चे यह बहुत ही अच्छा लगा । परन्तु अष मेरी प्राथना 
कान लगाके घुनिये, मेँ ओर ङछ नदीं चाहता, केवल यी चाह 
चे दैक नित्य नेम से जो पद गाया करता द सो गाफै सुनाया 
करू, क्योकि आपकी शरण छोड़ शुङ्चको दूसरा टौरठिकाना ही नदीं । 
यही प्राथेना इस पद मे मी है 

^हीन है जाति मेरी, यादवराय ! कलिमे “नामा” यहाँ काहे को पठाय ॥ पातुर 
नाच, तालपावज बाजे, हमारी भक्ति बीठल काहे को राजे ॥ पांडवप्रभु जू बचत 
सुनी जं ॥ “नामदेव स्वामी" दरशन दीजै" | 

इस पद्‌ के सुनतेदी भक्तवःंसल श्रीकरुणासिषु प्रमु ते, पा से किल 
हो सम्पूणं मन्दिर को नीचे से (जडे) फर ॐ उसका द्वार फिराके, 
श्रीनामदेवजी के सन्युख हो, दशन दिये । (उस मन्दिर का द्वार अ 
तकं दक्षिण मुख हे ॥) 

इस प्रसंग से यह निश्चय होताहै किजो मूर्ति श्री वीठलदेव की, श्रीवामदेवजी नै 
सेवा के निमित्त अपनी पुत्री (श्रीनामदेवजी की माता ) को तथा श्रीनामदेवजी कोदी 
थी, सो इन्दीं प्रधान पूति का दवितीय विग्रह, उनके गृह कै आवान्तर भे था ॥। 

यह अतिविचित्र चरित्र देख, जितने श्रोत्रिय बेदपाठी पंडा पुजाियं 
ने भोल धक्के दिये दिलाए थे, तिन सब फे भुख एसे सख गये छि नैर 
मोती का पानी उतर जाय। ओर सुखदाई श्रीनामदेवजी के भिे अति 
प्रीति माव कर, चरणों मे पड़, अपराध कौ क्षमा करा । श्रीनाम- 
देवजी की जय ॥ | = 

(१८१) टीका । कवित्त । (६६२) 

ओचकहीं रमां ---ष्ट परमञ्च सश्चरी अगिनि लागी, बडो अतुरागी, स्री अगिनि लागी, बडो अनुरागी, 

र 


आव 99 


१ “आव न=पनीःचयुति, कान्ति, चमकत ॥1 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं | २१७ 


रि गहं सोठ डारिये । करै “अहो नाथ ! सब कीमिये जु अंगीकार.” 

हसे सुङघमार हरि “मोदी कं निहारिये !" “तुम्हरो भवन ओर सके कौन 

आई इदां ?‡ भए यो प्रसन्न छानि छाई आप सारिये । पृषे आनि लोग 

कोने छाई हो ? छवाई लीजे, दीजे जोह मावे,” “तन मन प्राण 

वारिये" ॥ १३८ ॥ (४६१) | 
वात्तिक तिलक । 


एक दिन सँश्च के समय अचानक ही आपके षर मे आग लग गहै 
आप तो बडे ही अनुरागी थे । पंचतत्वादि सवको सादराग भगवतसरूप दी 
देखा करते थे, अतः जो २ वस्तु उस आग ते प्रथक भी रह गहं थी, सो 
भीसव उठा के आप अग्नि मे डाके प्राथना करने लगे कि हे 


नाथ ! ये पदार्थं भी अंगीकार कीजिये ॥" 


श्रीनामदेवजी का एेसा सर्वासकमाव देख, तथा सपेम वचन सुल 
सुकृमार-शिरोमणि श्रीहरि प्रगट हो, विरहेसके पूषन लगे कि ह नाम- 
देव ! क्या अग्नि मे भी मुक्चको दी देखते हो ! अर्थात्‌ त॒म अग्निको 
भी मेरा ही रूप जानते हो ?" आपने हाथ जोड निवदन किया कि शरभो! 
यह गृह आपका हे इसमे आपको छोड दृपरा कोन आ सकता हे ?" 
हस प्र अत्यन्त प्रपन् होकर रात्रिही मर मे सम्पूणं गृहं का छष्पर आपने 
अपने ही हाथो से खुन्दर अति विचित्रा दिया ॥ | 


सबेरे, लोग छपर की घन्दरता देख २, चकति ह ही, आपसे पने 
लगे कि “यह छष्पर्‌ अति घुन्दर किसने . छाया हे ॥ जिसने छाया हो 
उसको बताभो तो हम भी खवा, जो मागि सोई छवाईं दं ॥ ॥ि 

आपने उत्तर दिया कि “माईयो ! वहं छन छनिवाला तो रुपए पसे 
लेने वाला नही है. किन्तु उसपर जब पहिले शे तनं मन प्राण सल 
न्योावर कर दीजिये तब इहं एेसी छागना छा देता हे ॥ 

१ ““्रहि गर्ह =वच रही । २ ध्मोही कौ निहारियं ? 
मु्षमय ही समन्ञता है ? सवको मेरा ही रूप जानता है?॥ 





नक्या तु (तस पह सवदे मे ही देखता है ? सबको 


क्न _ _ __ __ स्वमान प । _ -------- श्रीभक्तमाल सटीक । 


दोहा-“्रयुता को सब कोऽ चै, प्रयु को चै न कोय | 
तुलसी जो भ्रु को चद, आपह प्रयुता होय ॥ 
(१८२) टीका 1 कवित्त । (६६१) 


4 


सुनो भौर परयै जो आए न कवित्त मक्षि, व्च भह माता क्योंन! 
जौ न मनि पामी दै । इतो एक साद, तुलादान को उषाह मयौ, दयो 
पुर सब 'रह्यो नामदेव रागी रै ॥ “स्याषो जू बुलाई _ एक दोह तो 
किरा दिये, तीररे सो आए “कहा को १ वड्‌ भागी दै" । कीनि 
जु कषु अंगीकार मेरो मलो होय,” “भयो भलो तेरो, दीजे जौ पे आसा 
लागी है ॥ १३४ ॥ (द°) 
वात्तिकं तिलक । 


अव श्रीनामदेवजी के परै प्रमाव, जो श्रीनाभाखामीजी के छपय 
रं नीं कहे गए दै, सो सुनिये, देखिये देसे मक्तिभरे श्रीनामदेव चरि 
सुनके श्रीसीतारामजी मे तथा श्रीसीतारामनाम मे जिसकी मति प्रम १ 
न पमी, उसकी माता वश्च क्योँ न हूं । इस निज योवनविरप इढार 
पुत्र को व्यथं ही क्यो उत्यत्न किया ? ॥ । 


पष्डरपुर भें एक॒ वड़ा साहु. तठ) था, उतसादपूवक सोने का 
तुलादान करके उसने सनको सुवणं दिया । परमाजुरागी श्रीनामदेषजी 
ही एक रह गए ॥ 


आपके पास भी सादर जलाने को मलुष्य ने, परन्तु आपने एकं दो 
वेर तो उनको कोरे ही लोटा दिया कि “गुक्े नदीं चाद्ये । तीसरी 
वार बड़ी परा्थनापूर्वक उसने बुलाया तो आप जाके बोले कि हे वह 
भागौ सेढ ! कहो क्या कहते हो १” उसने विनय किया किं आपु 
टपा करके इसमे से ड सुवणं अंगीकार कीजिये कि जिसमे मेरा भला ॥ 

आपने उत्तर दिया कि “तेरा भला हुआ दी है, क्योकि तूने सबकी 
दिया । जिसकी आशा लगी हो उसको दे, ओर यदि सुक्को भी देने $ 
हेतुतेरी आशालगीदीहेतोदे\ . . 


क ज ५1 [०१ ॐ > के दिये 
१ “रह्छोः*=्ञेप रहे \ २ “फिराड दिये"“~क्रोरे ही लौटा दिये 11 


भवित्िसुधास्वाद तिलक । ३३९ 

(१८३) टीका । कचित्त | (६६०) 
जाके ` तुलसी दै पेते तुली के पत्र मोक्ष, लिख्य आधो रामनाम, 
“यासां तोल दीजिये” 1 “का परिहास करो १ ठरो, है दयाल.” “देति, 
होत को स्याल ` याको, पूरो करो, रीक्षियै" ॥ त्यायो एक कटो, तै 
दायो पत सोना संग, भयो बडो रग, समहोत नादि छीजिये । कहं 
सो तराज्‌ जास तुले मन पोँव सात, जातिर्पौति ह को धन धो, पैन 


। 


` श्धीजिये॥ १४० ॥ (तसः) 
वात्तिकं तिलक । 


इतना क्के, श्रीतुलसीजी के प्र मे आधा श्रीराम नाम अर्थात्‌ 
“रा” मात्र लिखे, आप बले कि “यदि दिया ही बाहताहै तो इसी 
भर तल के दे ।" सुन के सेठ ते कहा शि “आप हंसी क्था करतेदै, इस 
पत्रहीभर मैँक्या दू! युक्षपर दया होके इर अधिक अङ्गीकार 
कीजिये!” श्रीनामदेवजीं ने उत्तर दिया कि भे हंसी नदीं करता, देख 
तो इसका फेषा फोतुक होता दै, इस भर तौल के पूरा तो कर, तव में तुश्च 
पर अतिशय प्रसत्त शग ॥" 
, एक्‌ तोलने का कों ला के उसके एक ओर वहं तुलसीदास ओर 
दूसरी ओर सोना साह ने चदाया, परन्तु बड़ा ही रंग मचा किं वह 
सोना श्रीपत्र फे तुल्य न्‌ हुआ, वरन्‌ धट गया । तदनन्तर, पाह ने एक 
पेसी तुला (तराजू) मंगवार जिसमें पोवसात मन पस्तु तुल सके, ओर 
उपर वह श्रीनामपतच रखे अपने घर भर का खणादिक सव धन 
चटाया तब भी श्रीपत्रवाजे पल्लेने भूमि न छोड़ ॥. 
“ फिर अपने जातिभाद्यों का धन भी मांग मोग के पल्लेपर चद्ता 
गया, तथापि पूरा न पडा, धन का पला अतीव हलका ही रहा । उन 
स्मकापरियनहभा॥ 


१..जाके तुलसी है देसे" = इसका अर्थं कोई २ महात्मा यों करते भिस श्रनामदेवनी क 
शीडुसीली णे शस प्रकार से ह, स्वव ह ५ श ह है 
शीनामदेवजी ने श्रीुनसीपद् प्रर शा” निखा । , (बदु ^सरगण=ख्याल, वेल, कौतुक, 
विशेषतः श्रीनामदेवजीः के # २ "याल", _ चेल, क शा न । पडा न 
तमाया ! '्तराज्‌ दुला 1 ५ श्न धीनिवै-प्रिय, न इमाः धम च हः । 


अ श्रीभक्तमाल सटीक । 
(१८४) टीका । कवित्त । (६५९) 


पलो सोच भास, हुःख पाये नर नारी, नामदेव ज्‌ विचारी “एक ओर 
काम कीजिये ! जिते रत दान ओर स्नान क्िि तीरथ मँ किय संक 
या पै जल डारि दीजिये" ॥ करे उपाय, पातपला भूमि गाड पाय, र 
वे 'खिसाय, ह्यो “हनो लीजिये" । तैकं कहा$ करं १ सरबरह न करै 
भक्ति भाव सों सै भर यि, मति अति भीजिये" ॥ १४१ ॥ (४८०८) 


वातिकं तिलक । 


यह अद रामनाम युक्त तुलसीपत्र के गौरव महत्त का कतुकं 
देसके, सेठ धर के सव स्री-ुरुष-वगो को बड़ा दी सोच ओर दुख हुआ 
कते पूराहो॥ | 


्रीनामदेवजी ने विचार किया कि श्रीरामनाम के सामने धनादिकं 
की तुच्छता तो दिखा ही दी, परन्तु अव यह भी दिखा दू कि श्रीनाम 
के आगे सव धमं कमं भी दलके (न्यून) ही है” अतः आपने कदा कि 
“नो एक काम ओर करो कि तुम लोगों ने जितने त्त, उपवा, 
तीथस्नान, दान इत्यादि सुकमं धमं किये दयं, उन सबको भी संकल्पः 
वह जल इसपर छोड दो अर्थात्‌ सब पुण्य भी चदादो ॥" 


„ यह उपाय भी किया गया, तथापि श्रीनामपत्र वाला पल्ला भूमिम 
पोव जमाए दी रहा, यथा- 


दो० “भूमि न छोडत कपि चरण, देखत रिपुमद भाग । 
कोटि विष्नते सन्त कर, मन जिमि नीति न त्याग" ॥ १॥ 
तब तो वे सब अति लष्जित, संचित होके कहने लगे किं “महाराज! 
आप इतनादीं ले लीजिये ।” श्रीनामदेवजीं ने उत्तर दिया किं य 
सब भन ओर पुण्य लेके मेँ स्या कंग ? क्योकि तुम सबने श्यष्ट 
देखादी कि मेरा धन जो श्रीरामनाम दै, उसके आधे के भीं तुल्य ये 
9. 


त । 
4 “चि्नाय^~लजाय 1 २ “सरवर“=समता । * पान्तर “कहा धर २५ ॥1 


भकतिसुधास्वाद तिलक । २४१ 


को संतुष्ट रखता हं ओर रक्लुंगा, किसलये कि मेरी पति प्रेम भक्ति 
रस दी से भीगी ह। इससे तुम लोग भी धन धरम्माभिमान छोड श्रीराम 
नाम की मक्तिरस मे अपनी बुद्धि को भिगोके भव-पार हो ॥- 
दोहा “राकां रजनी हरि मगति, राम नाम सोह सोम । 
अपर नाम उडइगण बिमल, बसे मक्त उर ग्योम ॥” 
(१८५) टीका । कवित्त । (६५८) 
कियो रूप ब्राह्मन कों दबे निपट अंग, भयो हवये रंग, बत परिव 
को लीजिये । भह एकादशी, अन्न मांगत “बहुत भूखो” “आज्ञ तो 
न दें मोर बा्ौ जितौ दीजिये ॥ कशो हठ भारी मिलि दोढ 
ताको शोर' पखो, समश्चावे नामदेव याको कहा खीजिये । बीते जाम 
चारि मारिर्ैयों प्सारि पोष, भावे पेन जान दहे हत्या नही 
छी जियें ॥ १४२ ॥ (४८७) 
वातिक तिलक । 


अब्‌ जिस प्रकार खयं प्रमु ते एकादशीत्रत का पन श्रीनामदेव 
दवारा दाया, सो आस्यायिका कहते है- 

प्रभु फे हदय मेँ यह र्ग ( केवकं) आया कि “एकादशी निष्ठ 
की परीक्षा लं" इस हेतु अत्यन्त दुबल ब्राह्मण का रूप बना, एका- 
दशी को स्र ही आ, श्रीनामदेवजी से ' बोले कि “भे कहं दिनों का 
बहुत दी भूखा ह, युशचको अन्न दो ।” आपने उततर दिया किं "आज 
एकादशीव्रत है, इससे अन्न भोजन न दशा, कल स्मेरे जितना मगोगे 
उतना दगा ॥"  , 

बाह्मणजी ने बड़ा मारी हठ करिया किं “गे अन्न अभी अनी लगा, 
आपने भी इ करिया फ “आज तो मै अत्न नहीं ही देगा । दोनो के 
हृव्युक्त उत्तर भरलयुततर का वडा हल्ला मचा, सुन के बहुत लोग इक 
हो गए, ओर श्रीनामदेवजी से कने लगे किं हम इस मरणमा 


१ व्रि" -परीक्षा, जच, परचै, प्रभाव, भ्भूता । २ “शोर =इल्ता, कोलाहल, घने शब्द ॥ 


२४२ घ्रीभक्तमाच सटीक । 


ब्रह्मण पर कोथ करके क्या कँ १ पर वुम्दं समक्चति दै किदे दो!" 

तथापि, एकादशी को अघन देना निषेध जानके, आपने नदी टी दिषा॥ 

लव चार पहर वीत गए, तव अन्नामिलाषी भूखे ब्राह्मणदेष, पवि 
फलाके मर गए ॥ 


लोग.आपके माव निष्ठा को न जानके, कहने लगे किं “नामदेव 
को बराह्मण ने तह्य दी इनको दूना न चादिए, अब पहं ह्या 
वृटनेषाली नहीं हे ॥ 


(१८६) टीका । कवित्त । (६५७) 


एच चिता कों मिप गोद लेके, वरे, जाह दियो युखकाह 
परीक्षा लीनी तेरी दै। देखि तो सवाई, सुखदाई, मनमाई मेरे” भणए 
अन्तधौन, परे पाय प्रीति हेरी ह ॥ जागरन मँक्, हरिभक्तन को प्यास 
लगी, गए लैन जल, परेत आनि कीनी फेरी है । फेट' तं निकासि तालः 
गायो पद ततकाल, बडे कृपाल रूप धल छबि ठेरी हे ॥ १४३ ॥ (४८६) 


वातिक तिलक । - 


प तदनन्तर, श्ीनामदेबजी चिता रघ, सृतक विप्र के शरीर कौ ग 
म लेकर चिता प्र जा बैठे, र किसी आन्ाकारी जन से कहा कि 
“अभ्नि लगा दो | | 


तव तो भ्रीएकादशीपति प्रभु ने मुसुकाके कहा कि “प्रिय भक्त | 
जलो मत, तुम्हारे हदय के शीतल करनेवाले मेने दी द्हारी परीका 
ली दै, तुम्हारे व्रत की तथा ब्हण्यता की सवाई देखी, सो मुहचको बडी 


ही प्यारी सुखदाई लगी ।” यह करके श्रपरयु उप चिता ही पर से 
अन्तधौन हो गए । - 


टस प्रकार, वेष्णवधमं तथा ब्राह्मण, -श्रीतुलसी, श्रीरामनाम, 


१ “फट =कदिवन्धन वस्त्र ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 8 


की विचित्रता विचार, सब लोग जय जयकार कथनपूर्वक श्रीनामदेवः 
जी के चरणों मे पडे प्रशंसा करने लो ॥ 

अन्य एकादशी की रात्रि मे आपके गृह षषे जागरन उस्सव 
हो रहा था, उसमे हरिभक्त को प्यास लगी, आप स्वयं जलाशय मे 
जल सेने गप, क्योकि वहां एक बड़ा प्रेत रहता था इससे ओर किसी 
कोन मेजा। सो जब आपं वहाँ पबे तो कं प्रतौ को साथ लिये वह 
प्रेत बडा भारी षिकराल भयंकर रूप धारण कर आप ॐ सन्मुख आ खड़ा 
हुआ । उसको देख, आपने उस्तपे भगवदुभाव दी आरोपण किया, क्योकि 
आपकी दृष्टि मेँ तो ओर भाव रह दही नहीं गया, इसमे अपने फेटसे 
ताल अर्थात्‌ कांश्यताल क्षो) वा करताल निकाल के तत्काल ही 
यह पद्‌ बनाके संपरेम गाने लगे ॥ । 

"ये माए मेरे लम्बकनाथ । धरती पांव स्वगं लों माथो जोजन भरि भरि हाथ ॥ 
शिवे सनकादिक पार न पावे, तंसेड सखा विराजत साथ । नामदेव के स्वामी अन्त 
यामी कीन्ह्यो मोहि सनाथ ॥ १॥।'' 

सुनतेदी सर्वान्तर्यामी परम इपालु ने परेतरूणं को विनाश करके, 
परम छविराशि रूप धारण कर दशंन दिया । निज सूपाभृत पिलाके 
कहा कि “जल ले जाव" जल लाके आपने भगवद्भक्तं को पिलाया 
श्रीनामदेवजी की जय ॥ 


(३१) श्रीजयदेषजी । 
(१८७) चप्पय । (६५६) 
जयदेव कविदप चक्क, संडमंडलश्वर आन कवि ॥ 
प्रचुर मयो तिहैलोक “गीतगोविन्द उजागर । कोक 
काञ्यनवरससरससिगारकोसागर ॥ अष्टपदी अभ्यास 


= चण्डो भं 
स्ातोद्रीप का राज राजेषवर । २ “खण्डेश्वर'=नन खण्डो में 


4५ वै < 
१ “भ्चक्कवै == चक्रवर्ती, "लौ दोनतौ कोस के मण्डन का राना ॥ 


3. 
से एक खण्ड का महाराज । ३ “मण्डलेश्वर 


४४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


निश्चय तह आवे । संत सरोरंहलंड कँ “पदमा” पति 
सुखजनक रपि । जयदेव कवि दप च्क्कवे खंडमंटले- 
ए्वर आन कवि ॥ ४४॥ (१७०) 


वात्तिकं तिलक । 


कलियुग में संसृत फे कवियों मेँ श्रीजयदेवकविराज, चक्रवती 
महाराज स्रीसे हूए; ओर, ओर सब कवि, सुण्डश्वर वा मण्डलेश्वर 
राजां के सरिस ह । उक्त महा-कवि-कृत अति उजागर “श्री गीतः 
गोविद” काम्य, देव मनुष्य नाग इन तीनों लोकों मे प्रचर विस्यात्‌ 
हुभा, फसा “गीतगोविद है कि, कोकशाश्च का, काव्य ॐे सम्पण 
अगो का, नवां रसो का, तथा सरसभंगार का रत्ाकर समुद्र ही दै ॥ 

ओर, गीतगोविद की अष्टपदियोँ जो कोई अभ्यास करे ( पे) 
उसकी बुद्धि को वदती दहै । तथा जो सप्रेम गान करता है तो श्रीराधा- 
परलभजी वह उपक सुनने के लिये प्रसन्न होके प्रगट वा गुपरूप पै 
अवश्य ही अति है ॥ | 

सन्तरूपी कमल समूहं को सुख उत्पन्न करनेवाले, श्रीपद्मावतीजी 
फे पति (्रीजयदेवजी) सूयं समान हृए ॥ 

(१८८) टीका । कवित्त। (६५५) 


किन्दुषिल्लु ग्राम, ताम भए कविराज राज, भखो रसराज' दिये 
मन मन चाखिथे । दिन दिन प्रति रूस रुख तर जाई रै ग एक 
गूदरो, कमंडल कों, रायै ॥ कदी देवै रपि सुता जगन्नाथदेवय्‌ 
को, भयो जव स्मै, चर्यो देन प्रयु माखियै । “रसिक जेदेप 
नाम्‌ मेरोह सरूप, ताहि देवौ ततकाल अहो, मेरी कटि 
सासिरये* ॥ १४४॥ (४८५) । 





वात्तिक तिलक । । 


सब कविराजों के राजा रत करज कै राजा श्रीजयदेवजी पूर्वदेश में “किन्टुविलव" 


१ ““खण्ड--कदम्ब अर्यात्‌ समूह्‌ । ““सरोरुह''"्कमल के समूह्‌ । 
२ "रसराज" "=रसौ का राजा 
° श्छद्धु।र रस॒ ॥ । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । इ 


------------- वक) ३५५ 
नामक भ्राम म ` मोजदेव्‌" पिता भौर "राधदिवी" भात्रा से बराह्मणङकल 
मं उस्न हुए, सो जापके हदय मे प्रु सम्बन्धी रसराज ( भङ्गाररस ) 
गरा था, परन्तु उसका स्वाद मन दी मन मेँ लिथा करते थे । ओर पिरक्त 
( वेराग्यवान्‌ ) कसेथे कि गृह को त्यागके नमे भी एक वृकषतले 
एक ही दिवस रहते थे दो दिन भी एक के नीचे नही, भौर ततुक्षिया 
५५ हेतु केवल एक गुदडी (कन्था ) ओर एक कमण्डलमात्र 
रखते थे ॥ 


उसी काल की वातां हे छि एक ब्रह्मण श्रीजगन्नाथनी को अपनी 
कन्या प्रतिन्चापूवंक देने को कह गया, जवं पह लड़की अवस्था मे उप 
योभ्य हुई, तो उसको देने फे लिये वह किर श्रीजगन्नाथजी फे पास 
लाया, प्रयु की आज्ञा हई कि “जयदेवजी नामक आश्चयरसिक भेक्त 
मेरे ही खरूपदै सो इसी क्षण जते जके ओर मेरी आज्ञा उनसे पुने 
यह अपनी सुता उन्दी को दे दो ॥ 


(१८९) टीका । कवित्त । (६५४) 


चत्यो द्विज तटां, जहौ बेटे कषिशजराज, अहो महाराज ! मेरी सता 
यह लीजिये" । “कीजिये शरिवार, अधिकार, विततार जके, ताहि को 
निहारि, यु्कमारि यह दीजिये"॥ “जगत्नाथदेवज्‌ की आन्त प्रतिषाल करी, 
ढरो मति धरो चि, ना तौ दोष भीनिये" “उनको हजार सोह हमको 
पहार एक, ताते फिरि जवो, ठम कदा कहि खीजिं*॥१४५॥ (४८०) 


वातिकं तिलक । 


भ्रीजगन्नाथजी की आन्त छन कन्या सिये हए ब्राहमण जहा ध 
राजराज श्रीजयदेवजी श्रप्रयु का स्मरण कर्तं हए ०८ ै, व व 
आपते प्राना की कि “हे महाराज ! यह अपन] कन्या भ अ 


अपंण करता द, इसका कर ग्रहण कीजिये ।* आपने उततर दिया .फिं 


“आप पिवार जिये, जिसको कन्या लेने का जभिकारजीर शस्या 
का विस्तार हो, उसी को यह इन्दरि इमारा दीजिये ॥ 


श्रीभक्तमाल सटीक । 


बराह्मण बोले फ “महाराज ! मे ज अपनी इच्छा से कन्यादान 
कृरता तो विभवः पिवार अवश्य करता, परन्तु मे तो श्रीजगन्नाथदेवजी 
की आन्ञासे आपको कन्या दे रहा हू इससे उनकी आज्ञा को आप 
भी प्रतिषाल कीजिये, जर कन्या को ग्रहण करना रहित मान, अपनी 
मतिम धारण कर प्रभु की अनुवतन कीजिये, नदीं तो श्रसुजाना 
भंगकाबवडा भारी दोष आपको लगेगा ॥ 

इस पर श्रीजयंदेवजी बोले फि “भे श्रीजगन्नाथजीं की एेसी आसता 
पालन करने म समथं नहीं ह । वे प्रभु समथं है उनको सदसो (हजारो) 
सन्दर श्यां शोभा देती दै, पर सुश्च तो एक ही श्री पहाड है, अर्थात्‌ 
जसे दुबल निबेल मनुष्य को पहाड़ का चदना उतरना लोधना अगम 
होता है, अथवा पहाड का उठाना असक्यहे, केसे ही यु्चकोएकदी 
खी का संभाल अतिशय अगम असह्य हे, इससे आप यँ से चे दी 
जाये, हम आपको भोर क्या बात क्के रिसा ॥ 

(१९०) टीका । कवित्त । (६५३) 

सुतासो कहत “तुम बेठि रहौ यादी ठैर, आज्ञा सिरमौर मोप 
नादीं जाति दरी ह“ । चस्यो अनखाई' समल्ञाह हारे बातनि सौ, "मन 
तू समश्च, कहा कीजे ? सोच भारी दै” ॥ गोले डिज बालकीः सों “आप 
ही विचार करो, धरो हये ज्ञान, मो प जाति न संभारी दहे" । बोली 
कर जोरि “भरो जोर* न चलत कबर, चारौ सोई दोह, यह वारिफरि 
डारी है" ॥ १४६॥ (४८३ > 

वात्तिकं तिलक । । 

त॒ब्‌ भक्तं ह्मण ने अपनी कन्या से कहा कि ^तू इसी ठोर इन्दं फ 
पास बेट रह, क्योकि अरयलोक्य-शिरोमणि श्रीजगननाथजी की आन्ना 
युञ्चसे टारी नहीं जाती, “सा कह, कन्या फो भिढला ८ बेटय ) 


१ “सिरमौर == शिरोमणि । २ "'अनखादइ"=अमषं करके, सक्रोध । ३ “"्वालक्ी""= वालिकाः 


२३४६ 


` कन्या, लडकी । ४ "जोर''~वल ! ५ “बारिफेरि डारी"=न्योछावर हुई ॥ 


“^ पाठान्तर "मेरे" ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक ----------ष्णलावतविक। ३४७ २४७ 


की वातां से बाह्मण को समक्षाके हार गए, परन्तु ब्राह्मण ने नहीं ही 
माना, आपकी एकन सुनी ॥ 

आप अपने चित्त मँ कहने लगे छि ^ मन ! त्‌ समञ्च, बिचार 
कर ९ अव च्या करना योग्य है! यह वहे भारी सोच की वार्ता 
आ पड़ी ॥ 


ओर विप्रता से बोले फ ^्तुम अपने पति की योग्यता तथा 
योगक्षेम निर्वाह आदिक को विवार करो, जैसा करना उचित है पसा 
सान हदय मँ धारण करो, मेरे पास मत वेदी रहो, क्योकि व्दारा 
सारसंभार मुञ्षसे नहीं होने का ॥” 
भ्रीपद्मावतीजी आपकी पवंजन्म-सम्बन्ध सौभाग्यवती तो थीं ही, 
यह सुन हाथ जोड बोलीं कि नाथ ! मेरा ङु बल्ल विचार नही 
चलता, अब जो बहिसोषह्ो,मेतोपिताफेदेने से तथा प्रयु-आन्नासे, 
आपके श्रीजगनाथ ही जान, अपना नाथ मान, आपके उपर तन मन 
से न्योछावर हौ आपकी हो चकी ॥ 
(१९१) टीक्रा । कवित्त । (६५२) . ९ 
जानी जब “महं तिया क्या, प्रभुजोरमोपं, तो पे एक ञ्चोपडी 
की छाया करि लीजिये । महं तव 'छाया, श्याम सेवा ॥ लै, 
“नईं एक पोथी मे बना” मन कीजिये ॥ भयो जू प्रगट “गीत” सरस 
गोनन्दः जू को, मान में प्रसंग “सीस मंडन = दीजिय" । 
यही एक पद मुख निकसत सोच परखो, `धलो केसे जात ? लाल 


लिख्यो, मति रीश्चिये ॥ १४७ ॥ (४८२) 
वात्तिक तिलक । 


इस प्रकार जव श्रीपद्मावतीजी से स॒ुद्धिःिनय प्रीति-पतित्रत- 


“यह्‌ मेरी 
हु जी ते सुना, तब जाना कि “यह 
४ अपनी प्रभृता का बल 


पती गकि शभ्रीजगन्नाथजी ने यञ्च पर । 
५ 7 कछ नदीं चलने की । इससे उचित दै पिः 


जा सके? 
श्वरो कैसे जात ? ०>-किस प्रकारसे लिखा 
१५छायाश०छांह्‌, कुटीर, क्षोपडी, गृहं । “ कंसे ज 
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्लोपदी की छाया कर लु" ठेसा विचार सम्जनों से कहकर एक इरी 
बनवा सी ॥ गि 

जव छया हयो गहै, तव श्रीश्यासघुन्दरजी की मूति पेग केतु 
परा ली, स््योकि गृह इरी मे रके, जो भगवतमूतिं की पूना कर 
अन्न को भोगं लगाके प्रप्ाद नही पाते, अपने ही लिये वने 
खारेतेदै, वे पाप दही भोजन करते दै सा श्रीगीताजी मे लिखा ईै)॥ 

श्लोक -“यत्तशिष्टाशिनःसंतो मुच्यन्ते सर्वकिस्विषैः। 

भुञ्जन्ते तेतधं पापा ये पचन्त्यास्पकारणात्‌ ॥'' (३।१३) 

कृ काल मेँ श्रप्युेरणा से भाप्के हदय मेँ इच्छा हृद फि भगे 
्ीप्युचरित्रभय एकं नवीन पुस्तक वनाय” तव “श्रीगोविन्दः जी 
का अतिसरस "गीत अथात्‌ शश्रीगीतगो विन्द" प्रगट हुआ ॥ 

उसमे जब श्रीराधिकाजी के महामान का प्रसङ्ग आया, तो उस 
स्थान प्र ध्यान भावना मे आपको श्यामखन्दरजी की विनय श्रीप्रियाजी 
रति यहः पद स्छुरित हृ किं ^स्मर-गरल-खण्डनं ममशिरसि मण्डनं 
देहि पदपल्लवयुदारम्‌ (हे प्रि ! कन्दं का विष खंडन करनेवाला 
ओर मेरे मस्तक का मण्डन भूषण, अपना उदार पदपट्लव मेरे शीश 
पर रख 'दीजिये), इसी एक पद के मुख से निकलते ही, श्रीजय- 
देनी को सोच संकोच हृभा फि “इस प्रकार का पद्‌ पोी मे 
केसे लिख्‌ ? . 


तव सोच विचार करते स्नान को वले गए । इतने मे श्रीराधा- 
र्मणज। ने, जयदेवजी के खरूप से आके जयदेवजी की मति मेँ 
रश्चकेजो पद स्फुरित हृआथा कदी पद पुस्तकं मेंआपदी 
किख दिया ॥ 

नः जब जयदेवजी स्नान करके आए ओर पुस्तक भे ह पद सिखा 
देखा, तब पदुभावतीजी से पृष्ठा कि “यह पद किसने लिख दिया ?" 
उसने कहा “अभी अभी आपृही तो आके लिख गे है” जयदेवजी नं 


कटा किं “मैने तो नही लिखा” तब यह्‌ 
[1 ५ क आपी 
(५ ह निश्चय हुआ कि प्रथु 


भ 


ध ॥ 
५ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३४९ 


(१९२) टीका । कवित्त । (६५१) 
नीलाचल भाम तामे पंडित.नृपति एक, करी यही नाम धरि 


। पोथी ससदाइये । द्विजन बुला करी “वही है, प्रसिद्ध करो 
: लिखि लिखि पदौ देश देशनि चलाय" ॥ बोले युसुकाई पिपर 


% 
। 
ई 
1 
| 

1 


षि सो दिखाई दहै “नईं यह कोड मति अति भरमा" । धरी 
दोठ मंदिर म जगन्नाथदेषन्‌ के, दीनी यह डारि, वह हार लप. 
ट्य ॥ १४८ ॥ (४८१ ) 

वातिक तिलक । 


जव श्री “गीतगोविन्द” जी बनके पृणं हो गये ओर प्रभु अनु- 


` गृहीत जान सब कोई पटने गाने लगे, तब इसको देखके भ्रीजगननाथधाम 


` काराजाजो पण्डितिथा, सो उसने भी यही ( गीतगोरिन्द ) नाम 


¦ रखफे दूप्रयै एक पुखदाईं पुस्तक बना ब्रह्मण पण्डितो को इला, 
` पुस्तकं देकर कष्य फि “यह बही गीतगोविन्द है इसको लिख २ के 


पटो, ओर देश देश में प्रसिद्ध फरो चलाभो ॥" 

यह सुन पण्डितां ने श्रीजयदेवजीङरत गीतगोविन्द रजा कौ 
दिखाके युसस्याके उत्तर दिया किं “राजन्‌ ! षह गीतगोविन्द तौ 
देखिये यह है, ओर यह दूसरी किसी ने नहं बनाई है, हमारी मति 
म अत्यन्त भरम होता रै ॥" | 

इस पर, दोनों प्तक श्रीजगनाथजी फँ मन्द्र म रलं द गई । 
तेव प्रु ने इस राजाबाली पुस्तक को अलग फक्‌ कै, श्रीजयदेवः 
कृत गीतगोविन्द" को पदिक हार की नाई अपने हृद्य मँ लप्टा 
लिया ओर कोर कहते दै कि जयदेवजी फे गीतगोविन्द भं हार 
ल्पे दिया ॥ 

( (१९३) टीका । कवित्त । (६५०) 

पो सोच भारौ, नृप निपट शिसानो भयो, गयो उठि सागर 
मै, “बृज्धे वही बात हे । अति अपमान क्रियो, क्रियो मे वखन 
सो, गो जात कैसे !“ आंच लागी गात गात हे ॥ आत्ता प्रभु 
दरं “मत वृहत्‌ समुद्र मष, दूसरी न अन्ध ठेस, वृधा तदुपात 
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है। इादश पुश्लोक लिखि दीजे सगं डादश मै, ताहि संग चते 
जाकी स्याति पात' पात दै ॥ १४६ ॥ ( ४८० ) 
वात्तिकं तिलक । 


जवं श्रीजगदीशजी ने उस पुस्तक का आदर करके राजाकी 
पोथी का निरादर कर दिया तव राजाकोबडादही शोक हृआ, तथा 
अति संकुचित गलित मान होकर, उरके समुद्र की दिशि चल दिया 
ओर मन मे यह्‌ निश्चय करिया कि अबे समुद्रम इव के मर 
जाऊं, सो भला है, क्योकि जो जयदेवजी ने कटा सोई मेने बखान 
कियाजर प्रमु ने मेरा इस प्रकार का अतिशय अपमान किय, 
तिसको मे केसे छिपा ।” इस प्रकार राजा सर्वाङ्ग संत. होकर इषे 
हीतोलगा॥ - | 


सो देख, भक्तवत्सत करुणाकर शीजगन्नाथजी ने एगर रोकः 
आत्ता दी किं “तुम समुद्र मे मत इषो, मेँ सत्य सत्य कता द जयदेवजी 
कै ग्रन्थ सरीखा तुम्हारा तथा ओर कोई मन्थ है दी नही, तुम वृथा री 
शरीर त्याग करते शो । एक बात करो कि अपने मन्थ फे बारह श्लोक 
जिस गीतगोषरन्दं की प्रसिद्धता विराररूपी वृक्ष के पत्रो प्रों मरै 
अथात्‌ मनुष्यों मनुष्यों म है उसी मे लिख दो, उसी के साथ षाथ 
तुम्हारे भी दादश श्लोक चलैगे (प्रसिद्ध हगे > ॥" 

राजा ने इषपूवक प्रयु की आन्ना मानकर पेसा ही किया ॥ 

(१९४) टीका । कवित्त । (६४९) । 
~ सुता एक मालीकी चु बेगनकी वारी माश्च तोर, “वनमाला 

गावं कथा सगंपौचि की । डले जगन्नाथ पाठे, काछे अङ्ग गि गा, 
जे" करि धुमे सुधि आवि बिरहोष` की । पर्यौ पट देसि नृप पष 
अहो भयो का ” “जानत न हम" “अब कटो बात सोच की" । 
रयु ही. जनाहं “मन भाई मेरे वही गाथा" ल्याएु वही बालकी 
पालकी मेँ नोच की ॥ १५०॥ (४७० ) | < 


: (व विर्हचिः ५ 11 
“रात पात "सवमाहि, सवभे । ^ विरहाचि"'=विरह की आंच, विरहाग्नि, ताय । २ नाच की 
न्ननृत्य क्रिया | 


----~~ 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ३५१ 
वातिक तिलक । 


एक्‌ दिन माली की कन्या मगन (मय) कौ बारी मेँ केगन तोडती 
हई भीगीतगोषिन्द के पंचम सगं की कथाका चह पद गातीथी "न 
, इर्‌ नितम्बिनि गमनविलम्बनमवुसर तं हृदयेशम्‌ ॥ धीरसमीरे यघुना 
, तीरे सति यने बनमाली" (अथे-दूती श्रीराधिकानौी से कहती दै कि 
हे तितम्विति ! अब गमन मे विलम्ब त्त करो, उन प्राणम्रिय के समीप 
चलो । पे वनमाली वनपिपे युना के दल म धीर समीर कंन मे वसते दै) 
इसी पद्‌ को सुनते हए उस माली की सुता के पी पीषे श्रीनग्‌त्राथजी 
निज अम मेँ श्ना शंगा (जामा ) पिते फस डोलते े, ओरं जव 
बह तान तोडती थी तव प्रेममाद्ता से मके हूत अच्छा” कहते थै, 
क्योकि पद सुनते ही उस समय कै विरहाग्नि की सुधि आ जाती थी, 
अर्थात्‌ पिरहाग्न से संत होके उस दूती को ग्रियाजी के परास आप्टी ने 
मेजाथा॥ 1 
जय यह कम्या अपने घर को चली गरं तव वैगन के कको से गा 
फडके आप मन्दिर मं आए ओर उती समय पुरपो्तमणुरी का राजा 
दशन करने आया, सो षट हए वं को देखे पंड से पूरा स्योन 
्रीदगनायजी के पे यश्च कैते फटे दै! सत्यरकहो, कया हुमा दे !* ए 
ते कहा -“म नहीं जामते फिष्या हुमादै॥ = ६ 
तव प्रु ही ने जनाया कि ˆ ह मा्ी की कन्या वैन कौ षारी मे 
गाती थी, सो ह सुनते य, इते वघ फट गए । हमको वहं कथा अत्ति 
ही भिय लगी दै" तात्प ऽपको बुलाके गवाभी ॥ 
पेपी आक्ना सुनके उसी क्षण पालकी प्ररं चके उस कन्या कौ 
लाए । आके गान ओर नृत्य करे उपने प्रथ को प्रसन्न किया ॥ 
(१९५) टीका । कृवित्त । (६४०) 


ओंडी ¢ गि ^“ क पट 
री नप जडी. यह 'अओंडी वात जानि महा, क राजा ५ 
फेरी नुप डौँदी, यई सा मर जो सनि मधुर रानि हि सँ गा 


नीकी सौर जानि । अक्षर धुर 


१ “जीड"“ = गहरी, ग॑मीर ॥ 


६५२ श्रीभक्तमाल सटीक । 





जने लाल प्यारी हिग दहिे मानिक" ॥ सुनि यह रीति एकं युगत' 
ते धारि कलं पटे चदे घोडे अगे श्यामरूप ठानिके। पोथी को 
प्रताप खगं गावत ह देववधू आपकी ज रीश्चि सिस्य तिज कर 
आनिकैं ॥१५१॥ (४७८) 

वात्तिक' तिलक । 


भरीगीतगोविन्द इ प्रकार प्रयु को प्रिय जानकर श्रीपुरपोत्तमपुरी फे 
राजा ते स्व॑त्र दौडी दंटोरा) फिखा दिया, क्योकि उक्त ग्रन्थ फेगान शौ 
वत्ता कड़ी द गहिरी जानी, ओर्‌ य पुकार क्रा दिया क “रजा 
हो अथवा रंक हो परन्तु श्रीगीतगोषिन्द को अच्छे ैर दिकामे एर एए 
ओर मधुरता से अक्षरो को उच्चारण कर मधुर ही स्र से गान करे तथा 
गाते समय अपने मन में सा निश्चय मानले कि प्रीराधिकाश्यामनी 
मेरे समीप ही मे शुन रहे है ॥" 

राजा की पुकार कराई हुईं इस वात्ता को एक युगल जाति फे यने 
पुनकर अपने मन मं निश्य कर धर लिया, ओर धोडे पर चदा चला 
जाता भ्रीगीतगोविम्द का पद्‌ गान करता था । इसे प्ि्ास पर रीक्चे 
भीश्याभसुन्दरजी ने अनुप रूप धारण कर आगे आके दशन दिया, तथा 
पसारसागर से उसको युक्त भी कर दिया ॥ 

। श्रीगीततगोविन्द पुस्तकं ॐ प्रताप को स्वगं मेँ देषवधू गान करती दं 
प्योकि जिसे रीक्चके खयं प्रयु ने आकरे निज करकमल से पूर्वकथित 
( -स्मरगरलखण्डनं ” इत्यादि ) पद लिख दिया । इससे हपकी महिमा 
हा तक करी जाय सो सब युक्त ही है ॥ 

(१९६) टीका । कनित्त । (६४७) 


पोथीकीतौ भात सव कदी में सुहात दिये, सुनो ओर बात जा 
अति आधकाश्य , गरि भर मुहर मग चलत ठग॒मिले, “कहो 
क| जात !" “जहां तुम चलि जाये ॥" जानि लह बात, सलि 


दव्य पकडाई दियो, रियो चाहो जोई जोई सोई मोको व्याह । 
0 मा 


१ “भूगत =यचन जातिविेप 1 


रन शनः [3 ॥ी 
~~ ४ 


} 


---<--- च न~ 
1 च 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३५३ 


न ~ -------= 
षटनि सणुश्चि कदी “कीनी ईैनी ग्वा अहो आवे जो नगर इन्दं गि 
पकरादये" ॥ १५२ ॥ (४७७) 
वात्तिक तिलक | 
श्रीगीतगोविन्द पुस्तक की रचना ओर प्रु भ्य होने की, अपने 
तथा सन्जनोँ के हृदय की, पुती वात्ता तो मेने सव दी कहं दी, परन्तु 
श्रीजयदेवजी के चरित्र की भौर वाक्त सुनिए कि किस्म उनकी 
शान्ति, सहनशीलता, साधुता की अति अधिकाई दै । 
एक समय आप सन्तसेवा भंडारा के वासते अन्न धृतादि सामग्री 
लेने को द्रव्य मोहर गँट मेर्बौभे हृए प्रामान्तर्‌ फो चले जाते थे, 
देवयोग मागं म कदं ठग (वोर) मिल गए, तव आपने पूछा कि 
कहँ जति हो ? चोरों ते का “जँ ठम जाते ही ।” तव्‌ शर 
नयदेवजी ने जान लिया फि “ठगदै एषा नकि द्रव्य कदत 
मेरे भजन-सहायक शरीर फा धात कर” इससे गोठ से छोर (खील 
के सब द्रव्य चोरो को दे दिया । परन्तु दुष्ट इस साधुता को उलटा 
ही समञ्च आपस मे कहने लगे किं देखो इसने यह अपना पान 
कीरै कि अभी द्रव्य दे दू, जब नगर भ्राम अवि तब हन सर्वो क 
शीर पकडा दू ॥ ॥॥ 
(१९७) टीका । कवित्त । ५ । ॥ 
एक केरे डासे मार, भलो दै विवार यीः एषः ५8 ५५ ध 
धन हाथ आयो ३ ॥५ “जो पे ले पिन क च ह देधि 
हाथ पौव काटि वड़ो गाड़ पथरायो दै । आयौ तद ष ॥ 
ॐ पिवेकः भयो, यो उजियारो, ओ पर्न दरायो दै। । 4 
मानो चन्द्रमा प्रकाश राशि, पश्वो इतिहास, कट 


पायो है" ॥ १५३ ॥ (४७६) 

ह" ॥ १५३ ॥ वत = मतो 
पेसा सुन एक ठग बोला कि "ज १ क ठग रक 
इको मार लना ही अच्छा विचार ६ + आही गया अ 

रगे छि "मारो मत क्योकि धन तौ इमाः € 


३५४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


मार डालने का क्था काम है" त दूसरे दुष्ट बोले कि “भला जो कीं 
पहिवान के पकडा दे, तब श्या करोगे ?” इत्यादि तंकं संमत 
करे श्रीजयदेवजी के हथो तथा पगों को काटकर बडे भारी गडटे में 
डाल्ल दिया ओर चले गए ॥ 
तदनन्तर उसदन म अफे एक राजा ने श्रीजयदेवजी को 
देखा, उसी क्षण उसके हृदय मेँ ज्ञान उदय हभ ओर चमत्कार 
क्या देखता है कि दाथ प्गतो कटे द, परन्तु आपके तेज की उनि 
यासी हो री है ओर मुखारविन्द प्रसन्न दै तब राजा ने आपको गड्हे 
ते निकलवाकर वाहर वैगलंके दशंन क्रिया मानो अनेक चन्द्रमाओं 
केराशि का प्रकाश दहो रहा है) फिर आपसे हाथ पग कटने का 
वृत्तान्त पा । श्रीजयदेवजी ने कदा कि “मुषे इसी प्रकार का शरीर 
मिला दै 1" । 
इस प्रसंग मे कोई महानुभाव इस प्रकार का भाव कहते दकि 
श्रीजगच्राथजी ने जो कद्य था किं “रसिक जयदेव मरोर स्वरूप जानो" 
सो भी अपने वतमान विग्रह की सदशता करके लोक को दिखाके 
फिर अच्छा कर दिया ॥ 
(१९८) टीका । कवित्त । (६४५) 
वदेह प्रभाववान, सके को बसान ? अहो मेरे कोहू भूरि भाग, 
दशन कीजिये । पालकी बिटाइलिये, किये सब हठ नीके, जीके भाए 
. भए “कु आनना मोहि दीजिये" ॥ करौ हरि-साधु-सेवा, नाना 
पक्वान्‌ मेवा, अवे जोह सन्त तिन्ह देखि देखि 'भीजिये" । आए 
पेड ठग, “माला तिलक चिलक किये" किलकि कै करी “बड़े बन्धु 
लेखि लीजिये" ॥ १५४ ॥ (४७५) 
४ भ्रीजयदेवजी कफे इस प्रकार गंभीर वचन्‌ सुनके राजा अपने मनं 
मे बिचारने लगा किंश्येतो कोर बड़े दी प्रमावयुक्त अकथनीय 
~ । रहै, मेरे कोहं बडे भाग्य उदय हृए किं मेने इनके दशन 


५ =>3) न मे 
१ “भीनिरय' =तमाभरुयुक्त, प्रेमरस मे भोगा । २ “माला तिलक चिलक क्रिये"=कण्टी माला 
त्रिनक आदि सचन्त भेष बनाए ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३५५ 


- पाए ।” एसा विचारकर आपको पालकी प्र भिटाके अपने धर मे 
लिवा लाया ओर कटे हए हाथपगों के ठृढो को ओष से अच्छा कराया॥ 


फिर, आपके पास आ, प्रणाम कर, राजा बोला क हे स्वामीजी ! 
यह्‌ आपका आममन ओर हाथ पग का अच्छा हौ जाना अति उत्तम 
हुभआ परन्तु अब जुक्षको कछ हितोपदेश तथा आनना दीकिए ।” राजा 
की विनय सुन श्रीजयदेवजी ने आज्ञा दी कि “दन्य मन्दिर बनवाके 
श्रीभगवान्‌ की मति पधराओ, ओर नित्य सेवा पूजा मेवा मिटा मोग 
अपंण करो, तथा प्रभं े आगे सन्तशाला बनवाके उसमे अति प्रेम से 
साधुसेषा करो । ओर, जो सन्त आवें तिनका दशन करके प्रमरस में 
भीजि जाया करौ । 


आपकी आज्ञा मस्तक पर धारण कर राजा इसी प्रकार करने लगा॥ 
तन, मन, धन अपंण पूवक राजा इत सन्तसेवा शुनके वे सब ठग 
भी चमाचम-तिलक तथा मला धारण कर साधु वेष बनके 
आए । श्रीजयदेवजी उन सों को देखते ही अति प्रीतिहषांकुल होक 
वोज्ते किं “आद्ये २” ओर समीप फ लोगों से कहने लगे फि ये सब 
मेरे बडे गुरुभाई ह । इनको दशन ओर प्रणाम करो ॥" 
(१९९) टीका । कवित्त । (६४४) 


नृपति इलाई कही दिये हरि भाय भर, “रे तेरे भाग, अव सेवा फ़ल 
लीजिये” । गयो लै महल मँज्च हल लगाए लोग, लागे होन भोग, 
जिय शंका तन छीजियै। मग बार-बार बिदा, राजा नहीं जान देत, अति 
अङुलाये, कटी स्वामी “धन दीजिये" । देके चहु मति सो, पठाए संग 
मादस ह, “जवो पहवाय तव तुम पर रशि” ॥ १५५ ॥ (४७४, 


वात्तिकं तिलक । 
श्रीजयदेवजी ने राजा को बुलवाके कहा कि हे राजा ! श्री 


९ ष्दरे"=याएु है, पधारे है । २ प्राखान्तर “अकुत।ए" । अतित्वरा को, अति शीघ्रता 


चाही । ३ “मनुस हुः" = मनुज ह मनुष्य भी ॥ 


३५६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


भगवत्‌ के प्रेमभाव से भरे हुए हृदयवाले ये सन्त वुम्हारे भाग्यवश 
आज पधारे दै, आज तक तुमने जितना सन्तसेवा की दे तिसका फल 
अव इनकी सेवा करके लो ॥“ 


आपकी आज्ञा मान राजा ने अतिहषं से उनको ले जाकर अपने 
राजमवन मे सों का आसन निवास दिया, मोर बहुत मयुष्यों को 
सेवा सहल मे लगा दिया। नित्य नवीन भोग पदां अपंण करने 
लगा । तथापि, वे दुष्ट तो अति ही अपराधी थ, इससे जी मे यह 
शंकाहो रदी थी कि “जयदेवजी हम सवो को मरवा दी डालगे।" 
अतएव सगो का शरीर चखा ाता था । वे ठग बारम्बार बिदा मांगते 
परंतु भक्त राजा नीं जाने देता, जब ठग लोगं अतिदी अङ्कला गये, 
बडी शीघ्रता मचाई, तब श्रीजयदेवजी ने उनकी शंका जानकर राजाको 
आज्ञा दी किं “ये सन्त है, रजोय॒णी के यहाँ इतना ही बहुत रहे, अब 
धन वश्रादिफ देके बिदा कर दो ॥ 


आपकी आज्ञा सुन राजा ने रत सुवणं युद्रादि बहुत प्रकार का धन 

देके निदा किया, ओर वह धन ले जाने मे रक्षा करने के लिये बहुत से 

मनुष्य्‌ साथ कर उनसे कहा कि “अने प्रकार सन्तो को पहवाकर 

आवोगे तव तुम लोगों पर मेँ अति दी प्रसन्न होकर बहुत दव्य दूंगा ॥" 
(२००) टीका । कवित्त । (६४३) 


पध नुप-नर “कोऊ तुम्हारी न सरबर, जिते आए साधु एसी सेवा 

नहीं भह हे। स्वामी जू सों नातो कहा ? कटौ हम खोई दृटा. “राखियो 

द्राइ, यह्‌ बात अति नहं दे॥ हूते एक ठौर नृप चाकरी मँ तहँ इन 

कियो ईं निगार “मारिडाये आत्ता द्र हे । राखे हम रित्‌ जानि, ले 

निदान दाथ पारे, वादी के 'इसान अब हम भरि लई दे" ॥ १५६ ॥ (४७३) 
वात्तिकं तिलक । 


इस प्रकार जब चलके मागं मे आए तब राजा के सेवक लोग 
- < ~ + * "प आषु तव राजाकस्वकं ताग 


१ “शरवर'न=तुत्यता । २ “इसान "हसन, उपकार, भलाई ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३५७ 





एनसे ृञने लगे कि “महाराज” । आप सन फे समान कोई महातमा नही 
द, क्योकि यहां मितने सन्त आए है उने किती कौ भी पेषी सेवा 
नदीं हर, आप कृपा करके किए हम लोग अति विनय कर हाहा 
खाति है सखामीजी से आप सों से क्या नाता समबनध दै १" यह सुन दष्ट 
भोले फि “हम कहते तो दै परन्तु यह बात बहत नवीन (आश्चव्य॑मय) 
दै, इससे छिपा रसना, कदं कना नदीं । प्रथम हम लोग ओर यं 
स्वामीजी एक दी राजा के चाकर थे, हों इन्हने बहुत दी उुराकाम 
किया थ], राजा ने आज्ञा दी कि इसको मारडालो तब हम लोगों ते 
अपना हित जानके इनके प्राणकी रक्षा की, केवल हाथ पग कारके 
राजा को दिला दिये थे। उसी उपकार फे पले मे भब हमने यह तेवा 
सत्कार धन सव ज्ञे लिया दै ॥” 


(२०१) टीका । कवित्त । ( ६४२) 


फाटि गह भूमि, सब ठग वै समाई गए, मए ये चकित दौरि स्वामीज्‌ 
पै आए ै। कही जिती बात सुनि गात गात कँपि उषे, हाथ पौव मीडं 
भए ज्यों ॐ त्यों सुहाए द ॥ अचरज दोऽ नुप पास जा परकश कि 
जिए एक पुनि आए वादी ठेर धाए द । पूरे बारथार सीस पोयनि पै 
धारि रहे किए उधारि केसे मेरे मन भाए है ॥१५७॥ (४७२) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीजयदेवजी ने इस प्रकार की क्षमा साधुता कौ, परन्व॒ दुष्टौ के 
चित्त मेँ एक भी न चद, उलट निन्दायुक्त ही वचन कटे, । इससे यथपि 
श्रीभूमिजी का सर्वसहा" नाम है तथापि इन सन्तद्रोदियों कौ सहि न 
सकी, जितनेमे ठग थे, उतनी भूमि फट गई! दृष्ट रसातल को 
चते गष | ॥ . 

राजा के मनुष्य देखके अतिचकित हए ओर दोडके. स्वामीजी के 
समीप आ संपूण वृत्तान्त कह खनाया । स॒नके श्रीजयदेवजी साग 
01 


१ “'उघारि प्रगट कर, खोलके ॥ 


३५० श्रीभक्तमाल सटीक । 


अ 
कंपित होकर हाथ पग मीडने लगे । मीडते दी आपके कर तथा चरण 
सुन्दर ज्यों कै त्यों निकल भाए ॥ | 

दष्टो का भूमि म समाजाना तथा आपके हस्त पद ज्योके त्योँहो 
जाना, ये दोनों आश्वस्य देख राजा फे सेवकजनों ने राजा को आ 
सुनाया, आपके हाथ पगों का यथां हो जाना सुनकर नृप देसा प्रसन्न 
हआ किं जैसा मरणप्राय पुरुष अमृत पीके जी उट, ओरं दोड्कर 
भ्रीजयदेवजी के पास आके चरणों मे सीस धर बारम्बार पने लगा छि 
“हे महाराज ! मेरे मनमावते आपके ये हस्त पदं कते अच्च दो.गए ! 
ओर वे लोग भूमि मे क्यों समा गए? कृपा करके इस आश्चय्यचरिव्र 
का मं खोलके कहिए ॥” 

(२०२) टीका । कवित्त । (६४१) 


राजा अति आरि गही, कटी सव बात खोलि, निपट अमोल यहं 
सन्तन को वेस दै। केसौ अपकार कर तउ उपकार कर टर रीति आपनी 
ही सरस सुदेस है ॥ साधुता न तज कभ जैसे दुष्ट दुष्टता न, यदी जानि 
लीजे मिले रसिक नरेस दै। जान्यो जब नव ब “रहो इदँ बलि्जोषि 
भयो में सनाथ, प्रेम भक्ति भई देस दै ॥१५८॥ (४७१) 
वात्तिके तिलकं 1 


जन राजा ने, श्रीजयदेवजी के चरणों मे सिर धरे, अतिदी हट 
ग्रहण करके पा तच आप अपना नाम ग्राम तथा ठगो की करनी 
सघ वात्ता यथाथं कहकर, हितोपदेश करने लगे कि “राजस्‌ ! वे ठग 
अत्यन्त अयोग्य सन्तो का वेष बनाके आए, इसी से मेने उनका अतिशय 
सत्कार कराया, भगवदुभक्त को एसा दी उचित हे कि कोई केसे हँ अप 
कार करे तव भी उसका उपकार दी करं, अपनी सरस सुदेश रीति दी से 
चले, कभी साधुता को न त्याग करना चाहिए । जैसे दुष्ट अपनी दु्ट्ता 
कभी नहीं त्याग करता, यह निश्चय जान लो कि इसी प्रकार की साधुता 
से प्रभु-रसिक नरेश भिलते हे ॥ 


१ ५अारि"=दठ । २ “खोलि"-स्पप्ट करके, गुप्त न रखके, प्रगट । 


भवितिसुधास्वाद तिलकं। २३५९ 


जव श्रीजयदेवजी के कने से राजा ने जाना फि किन्दुबिख- 
वासी श्रीगीतगोिन्द्‌ क्य कै कत्त आपदी है तवतो. अतिदही 
प्रेम भाव मे भके प्राथना करने लगा कि “हेपरमो! म पङ 
ऊपर न्योद्ावर होता दह, अव आप श्रीपदावतीजी सदिति यहाँ ही 
रदिए, यँ सनाथ दो, जव से आप बिराजे तब से इस नग्र तथा 
देश मे भगवद्भक्ति उदन्न हू, अब उसको बद़ाहये, ओर युद्च 
पर कृषा कीजिये ॥" 

(२०३) टीका । कवित्त । (६४०) 

गयो जा सिवाय ल्याय कथिराज-राज-तिया, किया ले मिलाप 
आप रानी दिग आई दै। मखो एक माहं वाको, भई यों भोजा 
सती, कोऽ अङ्ग कारि, कोठ कूदि परी धाद दै ॥ सनत्‌ दी नृपदधू 
निपट अच॑भौ भयो इनके न भयो फिरि कदी समुक्षाइ है । “प्रीति 
कीन रीति यह बी बिपरीति जहो दुटे तन जवे प्रिया प्रान दि 
जाई दै” ॥ १५२४॥ (४७०) 

वात्तिक तिलक । 

राजा ने अपनी प्राथेना श्रीजयदेवजी को अङ्गीकार कराकर 
किन्दुयिख से सादर शरीपदमावतीजी को लाके दोनों सूति का मिलाप 
करा दिया, जर भक्तराजा की रानी भी श्रीपद्मावतीजी कै दशन 
सतसङ्ख कौ आया करती थी । एकं ४ कषिराजकान्ताजी कै 
पास रानी बैठी थी। उसी समय किसी ककरी ने छनाया कि 
न्ञापके भाई का शरीर दू गया, सो आपकी ,मोजाइया कों 
ती हये मई, कोई शच से अंग कारके मर्‌ ग, कोह दोद्कर 
चिता मे कूद पदीं !" रानी यद सुन, उन्‌ सर्वो क परीति पातित्रत का 
परम आश्चस्यं भान, विस्मित हुदै, पर श्रीपद्मावतीजी ने इत बात का 

आश्च्यं न क्रिया, किन्तु रानी को समञ्ञाकर कहने लगीं 
"यह्‌ प्रीति की रीति नही है, शच्च ते मर जाना, जर जाना बड़ी पिपरीति 
गति दै, प्रीति की रीतितो यह है किप्रिय पतिका शरीरष्ते दी श्रिया 


के प्राण दूट जाये ॥" 


३६० श्रीभक्तमाल सटीक । 
| (२०४) टीका । कवित्त । (६३९) 
“तेसी एक आप कहि, राजा सं" यं बात कटी “लकं जाओ 


©\ 


यं 
बाग खामी ते, देखो प्रीति कों” । “निपट भिचारी बुरी, देत मेरे 


(*। 


गरे ह्री, तिया-हठ मानि करी वैसे ही प्रतीति कों॥ आनि कंदे 
“आप पाय" कदी यदी ति आय, बैटी दिग तिया देखि लोि गहं 
रीति कों । बोली “भक्तवधू अन्‌ ! वे तो द बहुत नीके, तुम कहा ओचक 
हीं पावि भीति कों" ॥ १६० ॥ (४६२) 


। वात्तिकं तिलक । 
श्रीपदूमावतीजी के वचन सुनके भक्तराजाकी श्वी बोल उटी छि 


“हेसी प्रेममूतिं तो जगत्‌ मै एक आदी हो" एसा कके, फिर उसने 
राजा से जाके सब वार्ता कदी, ओर साथी यह बात भी, आग्रह 
पकं कही कि “आप स्वामीजी को वार्का मेँ तनक लेके 
जाये, तो मे भला इनकी प्रीति देखु तो । भक्त राजा ने उत्तर दिया 
कि ^तूने एसा विचार बहुत दीड्रा फियादहे, तू मेरा गला दी 
काटा चाहती दे)" कुसंग से कहा हानि नहीं हहे ? दुष्टा रानीके 
हठ आग्रह्वश उसके वचन में एतीति करफे राजाने वैसादी किया। 
उस्रिया ने एक टहलनी को सिखा र्खा था, जव वह श्रीपद्मा- 
वतीजी के पास बेटी हृं थी, उसी क्षण वह लौडी आकर 
सिखाईं बनाई दुख की रीति से बोली #फि “खामीजी तो वेङ्कण्ठ- 
धामपागण्‌" यहसुनराजाकी घी रोरोकर ङरीतिसे मूमि में 
लोट गईं ॥ 

पर, श्रीजयदेवप्रियाजी ने कहा कि “हे मक्तवधू ! तुभ ग्यथंदही 
धोखे भ पड़ती ओर भयभीत होती दो, श्रीर्वामीजू महाराज तो बहुत 
अच्छे विराज रहे दै ॥ 

(२०५) टीका 1 कवित्त 1 (६३८) 


१ “सूते । न्पंन्यो, तर्भातति । २ आय पायण=जापने श्रीहरिधाम प्राया । 
३ “ओचक्र ही"=अचानक, धो मे ॥ । 


भक्तिसुधास्वाद्‌ तिलक | ३६१ 


तव वही कीनी है। जानि गहं “भक्तवधू चाहति परीक्षा कियो कही 
अजू पाए्‌,” सुनि तजी देह भीनी है ॥ भयौ मुख स्वेत रानी, राजा 
भाए जानी यह रची चिता “जरो, मति भह मेरी हीनी है" । भह सुधि 
आपका, ख आए वेगि दौरि इ, देसि मयुपाय नृप, कलो“पेरी दीनी 
ह” ॥ १६१ ॥ (४६८) 


वातिक तिलक । 


जवं शीपद्भावतीजी इस कुई को जान्‌ गई, तब तो रानी फँ 
मन मेँ बड़ी भारी लन्जा हृं, परन्तु उप ॒दुमंति को छोडा नदी, इछ 
दिन वीते फिर पूववत्‌ कपट का ठट रचकर वैसे टी किया । तब 
्रीपद्मावतीजी जान गर्ह कि "यह्‌ मेरी परीक्षा लिया चाहती दे 1” इससे 
जव उसके मुखं से सुना कि शस्वामीजी श्रीहरिधाम को प्रा हुए,” ऽपी 
षण स्नेह से भीजी हुईं निज देह त्याग दी । श्रीपद्मावतीजी कीं यहं 
अलोकिक स्वच्छन्द मृत्यु देख, रानी का मुख श्वेत दो गया, ओर राजा 
आके यह चरित्र छन देख बोले कि “मेरी मति नष्ट ह गहै इसी के संग 
ते, इससे गे जज्ञ जाञ्गा ओर चिता र्वाकर जला दी चाहता था । 
यह्‌ धाता श्रीजयदेवजी खनते ही दौडे आए । राजा को देखा कि शोक 
ते मृ्युप्राय हो रहा है ! आपका दशंन कर कहने लगा कि “स्वामीजी ¦ 
मेरी दी दी हृ त्यु से माताजी मरी दै!" 

(२०६) टीका  कवित्त । ( ६२७ ) 

वस्यो “अजू मोहि जरे बनत अन, सव उपदेश लेके परि मे 
मिलायो है"! कदो कहु भोति रेषे आवति न शान्ति कि, गाई अष्ट 
पदी, सुर दियो, तन भ्यायो है ॥ लाजनि को मालो राजा चाह अप 
धात कियो, जियो नदीं जात्‌, “भक्ति लेहं न आयो दै” । करि 
समाधान, निज भ्राम आए “किन्दुबिस्छु” जसो कु सुन्यो यह परव 
लै गायो हे ॥ १३२ ॥ (४६७) 


वात्तिकं त्तिलक 1 
्रीचयदेवजी ने राजा को निषेध किया कि शुम जरो मरो मतः ' 


३६२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


तव राजा बोला कि “अजी महाराज ! युषे अभ जले बिना नदीं बनता 
क्योकि आपका समस्त उपदेश लेके मेने धूल में मिला दिया ।‡ यह्‌ युन 
भ्रीजयंदेवजी ने हूत प्रकार से समन्नाया तथापि राजा के हृदय मे किसी 
प्रकार शान्ति नहीं दी आई, तब आपने जाना कि “विना इनके जिवाए 
राजा नहीं जीषेगा, इससे आपने संजीवन मंत्र सम गीतगोविद की 
अष्टपदी गानकर, शरीर मे खर मर दिया, नते दी श्रीपद्मावतीजी 
उठे साथमे आप भी गान करने लगीं। यह चरि देख के सव 
“जयजयकार करने लगे ॥ 


दरस प्रकार आपने अपनी भक्ति भाग्यवतीजी को जिला दिया, तथापि 
लज्जा ॐ मारे राजा कौ अपना जीना मला न लगता था, ग्लानिसे 
एसा विवारता कि हाय, मेरे मनम भक्ति कालेशमी न आयी, 
इससे आत्मधात किया चाहता था, तव श्रीजयदेषजी ने बहुत प्रकार 
उपदेश देकर उसको सावधान किया, ओर आप अपने किन्दुविख प्राम 
को चलते आए ॥ 


श्रीनाभाखामीजी क छपपय्‌ से उपरान्त श्रीजयदेवजी के ये परि. 
चय चरित्र चमत्कार जिस प्रकार वृद्ध लोगों से युने थे तिस भाँति 
गान किये ॥ 
(२०७) टीका । कवित्त । (६२३६) 
- _ देवुनी सोत हो* अररे कोस आश्म ते, सदाहं असनान्‌ करे धरे 
जोभ्यताई को । , भयो तन्‌ ब्ध, तठ छोड नदीं नित्य नेम, प्रेम देखि 
भारो निशि कटी सुखदाई कों ॥ “आवो जिनि ध्यान करी, करौ मत 
` इट एतो" मानी नदीं "आ मँ ही" “जानौं केते आई कौ" ? “धरले 
देखो क्न तव कौजियो प्रतीति मेरी,” भई षी भति, सेव अव लो 
सुहाहं कं ॥ १६३ ॥ (४६६) 
वात्तिक्‌ तिलक । 


८ = >, = 
१ " व्वधुनी " = देवसरिता, श्रीगङ्गजी । २ “सोत = सोत, धारा । ३ “टो = थी, रही ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलकं । ३६३ 


त 
आपकं आश्रम सै अटारह कोस थ, परन्तु आप ्रीभृुङ्ृपा से योगः 
सिद्धि ते गसन कर, नित्य ही, गंगा्नान कसते भे। जवं आपका 
शार वृद्ध हीगया तब भी नित्य स्नान का नेम नही डोडा । एेसा 
मारो प्रम नेम देख, श्रीगंगाजी को दया लगी, क्योकि यद्यपि योगावेश 
से जते अते येतौ भीशरीरको परिभिम होता दी था, इससे श्री- 
गंगाजी ने निज सुखदाता श्रीजयदेवजी को रा आज्ञा दी क्ति 
अव्‌ बद्ध शरीर से नित्य स्नान को मत आवो, इस हट को छोडकर 
ध्यान ही से मेरा स्नान कर जिया करो ।” परन्तु आपने बात मानी 
नदी, आते ही थे, तव श्रीगंगाजी ने पाकर कहा किं " तुम्हारे आश्रम 
फे निकट कु नदी में दी मेँ आरञगी उसी भे स्नान किया करो" । आपने 
पूछा कि "मै केते जानूं कि भाप आह हौ १" श्रीगंगाजी ते कहा कि 
देखो उसमे कमल नही दै, जव जब सुन्दर कमल एूले देखना तब मेरे भ 
जाने कौ प्रतीति करना ।” दूसरे दिवस देख तो दिव्य कमल एते है 
जल भी दिव्य गंगाजल के तुल्य अमल मिष्ट हो गया, तब श्रीजयदेवजी 
ने जीवनावधि उपी मेँ स्नान ओर पान किया । अमी तक किन्टुधिख 
ग्राम मँ अति सहाहं “जयदेहै-गंगा" नाम से प्रशिद्ध है । सन्जन लोगं 
श्रीगंगा ठस्य मानकर सेवन स्नान पान करते है ॥ 
युंशी तपस्वीरामजी सीतारामीय ने श्रीजयदेवजी की साता का नाम 
श्रीराधा देवीष्जी सिखा है, ओर श्रीराधाष्कष्णदासजी की भक्त 
नामावली (काशी नागरीप्रचारिणी सभा) म "रामदिषी" दे । 
इनका समय ^सम्‌१०२५ हैसवी से १०५० हसी तक" निण॑य किया 
दै, अर्थात्‌ क्कि संबत्‌ १०८२. तथा ११०७ के मध्य है । 
टनका भ्राम किन्दुबिस्व, वंगाल देश मेँ वीर मूमिसे प्रायः दपर कोस 
दक्षिण कौ ओर अजयनद के उत्तर था ॥ ॥ 
दो० प्रकट भयो जयदेव युख, 4 इ | 
(पहाशुंगारः रस, सहेत प्रेम मकर 
कलयो महाश्रगार र आदार) 


३९४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
(२२) श्रीपदूमावतीजी | 
श्रीआज्ञा से जबसे पिताने आपको शरीजयदेवजी क पास छोड दिया 
तब श्रीपद्मावतीजी ते अपने को आपकी दासौ जानकर पातित्रत उसी 
समय से धारण किया, ओर श्रीजयदेवजी के ओर ओर प्रकार से सम्‌- 
स्ते पर थी आपकी दीरसेवामें दद्‌ रदी 1 जब श्रीकविराजरानेश्वरजी 
एनान को गए प्रु ने जाप उनके रूप मे आकर श्रीपद्मावतीजी को 
दशन दिये, तथा इनके हाथ का भोजन सराह सराह के पाया, ओर 
वह पद पोथी मेँ लिखकर चल दिये, धन्य धत्य श्रीपदुमावतीजी । जव 
दृष्टा रानी (यक्तवधू) ते पुनः पुनः परोक्षा ली आपने शरीर छोड दी 
दिया था ! आपकी प्रसंशा कहौ तक की जा सके ॥ पदमावति जयदेव 
प्रम बुस कीने मोहनः ॥ 
(श्री भुवदासजी) 


(२२) श्री श्रीधरस्वासी । 

(२०८) छप्पय । (६३५) 
श्रीधर श्रीमागोत से, परम-धशस निर्न किया ॥ 
तीन-कांड एकत सानि, कोउ अन्न वखानत । कमठ 
ज्ञानी एचि अ्थंकौ अनरयक्ष्वानत ॥ परमहंस संहिता, 
विदित दीका विपतारयो । षटशाक्नि अषिषृद्ध बेर 
संमतहिं विचारयो ॥ "परमानन्द प्रसाद्‌ ते, माधु मुकर 
युधारदियो ¦ श्रीधर श्रीसागोत मे परम-परय निस 

छियौ ॥ ५५ \ (१६२ 
वात्तिक तिलक | 


१ “वानत =चणेत जसे कनकहि वान चै जिमि दाह । अर्थात्‌ जैसे दादेते कनक में वणं 
चदु । पुन ` जसे गाजत अर्थात गरजंत । > ठानत"*=पाठ, नवीन कल्पित ह ।। 


भक्तसुधास्वाद तिलक । ३६५ 


~ ~= = 


का यथाथ निणंय किया अर्थात्‌ श्रीग्यासजी ओर श्रीशुकजी ते 
जिस ठिकाने जो भागवद्धभं जिक्र महत तथा जि आशय ते 
कथन क्या था वरहो केसे ही स्पष्ट अर्थं करे दिला दिया । ओर 
अन्य टीका (अथ) करनेवालोँ ने यथाथं नदी कहा । कोई लोग 
कमकृण्ड, उपासनाकाण्ड, ज्ानकाण्ड, इन तीनों काण्डं को एक 
हीमं सान (मिला)के अथ बखानते दहै “क्योकि वे अन्नानी है 
तीनों का स्वरूप दही नहीं जानते। ओर पूर्वमीमांसासक्त कर्म 
अर्थात्‌ कम॑काण्डी यथा उत्तर-मीमांसासक्त वेदान्ती ज्ञानी जन 
टस भक्तिप्रथ भागवत को, क्म्॑ान की दिशि खीचके अथ को 
अनथं करके वर्णते द । ओर श्रीश्रीधरानन्दजी ने जैसा “परमहस- 
संहिता” यह ॒विस्यात ग्रन्थ है, वेसा ही परमहसषीतिवदिनी यैका 
विस्तार कर वणेन किया कि जिसमे मीमांसा, वेदान्त, योग, सास्य, 
न्याय, वेशेषिक, इन चछर शां के अविर वेद्‌ कै सम्पत विचार 
पूर्वक बखान किया । उस ॒श्रीमदूमागवत्‌ भावा्थंदीपिका” नामक 
दीका के प्रारंभ को ङ्गलाचरण यह है “नमपरमहंसास्वादितचरण- 
कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ।” सी 
हस प्रकार की टीका रचना आपको योग्य दी दै, क्योकि आपके 
ऊपर गुरु स्वाभी श्रीपरमानन्दजी” ने अति प्रसन्न होकर कृपा कौ । 
टूसी हेतु से उस टीका को श्रीबिनदुमाधवजी ने स्वयं श्रीकरकमलों 
से सुधार दिया अर्थात्‌ सर्वोपरि सवं दीकाओं की शिरोमणि बनाकर 
सखीकार किया ॥ 
दो° श्रीधरस्वामी तौ मनौ, धीधरं प्रगटे आन । 
तिलक भागवत को कियौ, सव तिलकन परमान्‌ ॥ १॥१. 
(श्रीघचुवदासजी) 
(२०९) टीका । कचित्त । (६३४) ६ 
पंडित समाज वड बडे भक्तराजजिते, भागवत टीका करि आपस 
सौधे । मनो ज्‌ विवार काीपरी यनिनाशी गा. र 
1 क ज प जी कति कनो तिमि बना ममि केगय बाई हे ॥" “प्रह वनाई विभि केशव वसाई दै ॥" “प्रनयहुं 
काल रली शूलपाणि शूलमर'' ॥ (रमाण कवितत श्रीगोस्वामीकृत) 1 


३६९६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


अनुसार जोई सोई कसिखि दीजिये ॥ ताको तो प्रमान भगवान 
“बिन्दुमाधौजीः है, साधौ यही बात धारि मन्दिर मे लीजिये) धरे 
सब जाय, प्रु सुकर बनाय दियो, कियो सवढपर ले, चल्यो "मति 
धीजिये ॥ १६४ ॥ (४६५) 
नरत्तिकं तिलक । 

जिस समय श्रीश्रीधरस्वामीची ने श्रीमागवतः पर टीका स्वा 
उस समय बडे बहे पंडित भक्तो ते भी इस ग्रन्थ की टीका 
की, भर सबके सब अपनी अपनी ठीका अन्य दीका ते 
र्ठ कहकर निज निज मति पर रीश्चकर आपस मे षिवाद 
करते थे ॥ 

फिर सबका सम्मत धिचार रोर, प्रलयकाल मे भी अवि 
नाशिनी पेषी श्रीकाशीपुरी के मध्य इकर होकर, सब टीकां के 
टीकाकारो ते सभाकीकफि इस समा के मतानुसार जो रीका उत्तम 
मध्यम जेसी हो तेसी किख दीजे । निदान अन्तिम सिद्धान्त यह 
हुमा किं “इसमे महापंच-पंडितत भगवास्‌ श्रीषिन्दुमाधवजी दह जो 
रीका आप अङ्गीकार कर सर्वोपरि कर सोह प्रमाण दै ! अव दीका की 
श्षठता जानने के हेतु यही बात साध, प्रथम सब टीका मंदिर में 
रखकर पिर े लेवें ।" एेसा ही किया, ध्याइ मोग के पश्वात्‌ प्रभू फे 
जागे सव दीकाएं धर मंदिर के क्षिवाड दे, दो मुहूतं मे खोला, तो 
देखते श्या रै कि- | 

सामो श्रीधरजीङत टीका श्रीचिन्दुमाधवजी निज करकमलों 
से सन टीकां के उपर, धरकर, ब्रह्मा के भाल मे भाग्य तिखनेवाले 
रस्तकेन से उस पर लिख दिया कि श्रीभागवत पर श्रीधरी रीका 
सर्वोपरि दै।" इस प्रकार आपने अङ्गीकारं करे खधार दिया । 


इसी से श्रश्रीधरजी की दीका चली (केली) ओर उत्त पर सव सब्जनों 
की मति प्रसन्न हूर ॥ 


4 “मतधीनियै-=" मति प्रसन्न इई । 


भवितस्‌ धास्वाद तिलक । ३६७ 
(३४) श्रीपश्मानन्दजी । 
स्वामी श्रीपरमानन्दजौ श्री श्रीधरखामी फे गुरु सन्यासी है “प्रमा. 
नन्द्‌ प्रसाद्‌ तं ॥ 
श्रीपरमानन्दजीश्चुः" सुकवि, मजनप्रवीन, शान्त, श्रीवृन्दावन के 
संन्यासी सवख त्यागी ये ॥ । 
(३५) श्रीविस्वमङ्गलजी । 
(२१९) छप्पय । (६३३) 
करष्णङरपा फो पर प्रगट, “बिल्वमंगल"' मङ्गलस्वरूप ॥ 
कस्णाम्रत" शुकविते युक्ति अर्चिष उचारी । रसिक- 
जनन जीवन ख श्दय हारावलि धारी॥ हरि पकरायो 
हाथ बहुरि तहं लियो हु रहं । “कहा भयौ कर द्वुरं वदो 
जो हिय तँ जाट" ॥ चिन्तामणि संग पाय के, त्रजवघ् 


४८. 


फलि बरनी अनूप । कृष्णकृषा को परप्रगट, (विल्वसङ्कल" 
मङ्ख लस्वरूप ॥९६॥ (१६८) 


वात्तिक तिलक । | | 

श्रीष्णजी फे बडे कूपापात्र तथा परम मङ्गल के स्वख्य श्री 
विल्वपगल" जी ते श्री शश्रीह्ष्णकरुणामुत नामक भ्न्थ एसा ` 
विस्वाहै करि जो श्री को परत मंगलखरूपः दै, जिसमें न 
किसी कंषि कीशछ्ाया ही हैन किसी काव्य का अनुवाद है, वह 
रसिकजनों का जीवन दहै कि जो उको हारों की नाई अन्तर 


# ओर भी कर परमानन्दजी हुए है । जिने से हँ डाक्टर ग्रियसेन्‌ साहिब (107. ©. ¢. (@्ला500) 


ने अ्टछापवाले की, ओर श्रीरधाङृष्णदासजी ने चार कौ चरचा कीरै ॥ 
१ “अनुबिष्ट = उच्छिष्ट नही, अमनिया, छाया किसी कौ नही, अनुवाद नहीं । 
२ “कोपर' = प्‌,त्र विशेष, परात्त । ३ ““पर'" परत्व सर्वोपरि ॥ 





३६ श्रीभक्तमाल सदीक 1 


हदय मे धारण कथि रहते दँ ¦ श्रीहरि ने अपना हाथ पकडाके ओं 
किरं (उप देशकाले छडा भी तिया, तव भपने कहा कि “भेरा 
कर तो छटकाए जाते हो, परन्तु वदो तव्‌ कि जव मुञ्च दुबल फे हृदय 
मसे भी ख्यक जा सको*। भचिन्तामणिः" नाम प्रमदा वेश्या) के 
संग से, विषय से पिरक होकर आपने श्रीव्रजवघून की केलि का 
अनुप वर्णन किया हे ॥ 

(२११) टीका कवित्त। (६३२) 

“करष्णवेना” तीर एक द्िज सिथर ररे है गयो अधीर संग 
“चिन्तामणिः पाशके । तजी लोकलाज, दिये वाही को ज्ञु राज, 
भयो निशि दिन काज, पह रहे घर जाके ॥ पिता फो सराध। नेक 
रहय मन साधि, दिन शेष मे अविश चत्यो अति अछुलाईकै । नदी 


चटी रही भारी,पे ये न अवारी नाव भाद भरो हियो जियो जात 
न धिजाहकै ॥ १६१५ ॥ (४६४) 


वात्तिके तिलक । 
दक्षिण मँ ष्णवेणाः नदी के तट प्र ब्राह्मणङ्ख्त मे श्री 
विखम॑गलजी का जन्म था, प्रथम बडे महिधीर थे पर चिन्तामणि नाम 
की एक्‌ वेश्या नारी के प्रम्‌ मं वह अतिशय आसक्त ये, यहाँ तक कि 
लोक क ताज ध्य इत्यादि खोके दिन रात पी के धर, जो ऽप नदी 
के दूसरी ओर थ्‌], रहा करते, उनके दय्‌ मे उसी का पूरा परा राञ्य 
धा । एकं दिन पिता के श्राद्ध के कारण जेते तैसे मन मारके दिनभर 
ता उसी काय्यं मं लगे रहे परन्तु दिन के अन्त मे बडे अधीर दके 
अङुलाके उसके प्र कुं ओर्‌ चले ॥ 
सारता तीर्‌ पू तो देखा किं नदी तो बडी चदी हुईं है ओर उत 
पार्‌ जाने की कोह सामा, नाव वेड़ा कुछ नहीं है। अत्यन्त परेमभाव मे 
इनका हृदय इबने लगा ॥ 
` ` जनवन्न न्नव “हस्तमुत्भिप्य निर्यासि वलात्‌ कृष्ण ! किमदुभूतम्‌ 
हृदयाद्‌ यदि निर्यासि पौरपं गणयामि तते ॥" 
द° “रवाह डाय जात हौ । निवल जानि क मोहि । 


हिरद्यते जू ष्टुडाइहौ, मदं वदौ तव तोहि ॥" 
१ “अवारी''=अवेर । २ "“धिजाद्कंनप्रेम मे भीग के ॥ 





____ भवितिुधास्वाद तिलक । ३९९ 
(२१२) टीका । कवित्त | (६३१) 

कृरत विचार वारि धारमेन र प्राण, ततिं भली धारि मित्र 

सनयुख जायं । परे कूदि नीर, कषु सुधि न शरीर ी दै, ष्टी एक 

पीर कव्‌ दरसन पाह्यँ । पयत न पार, तन हारि भयो बद्ध को, 

मृतक निहारि, मानी नाव मनमाध्यं । कगे किनारे जाय, 

चले पग॒ धाय चाय, भाष, पट लागे निशि आधी सो विदा 
इय ॥ १६६ ॥ (४६३) 

वात्तिक तिलके । 


इन्टोने विचार क्रियाफि न प्रियािर्ह धार हीमं प्राण बच सकते 
ह भरन जलधार हीमे, इसे यदी मलादैकिप्रेमी के सभ्भुख दही 
प्राणदेरदूँ) इतना सनमें लाके, नदीमेक्ददीतौ षडे, शरीर की 
कछ सुधि न रही, केवल, प्रियावियोग का दुःख तथा यहं उक्रण्डा 
रह ग्रं कि कव अपने प्रेमी का दर्शन पा । पेरते परते थक्के ज्योही 
तन जलमग्न होने प्रं हभ, लयो दी अकस्मात्‌ एक श्रतक (बुर्दा ) 
को देखके समक्षे किप्रमी दीने मेरे अथ नाव भेज दी है। उस पर चुके 
दैवहच्छा से पार हके तीर ले । उतरके पमार हके दोडे, ज चिन्ता- 
मणिके द्वार पर पहुचे, रात आधी से अधिक बीती धी, जतः पट 


थे ॥ 
(२१३) टीका । कवित्त । (६३०) 
अजगर धूमि श्ुमि भूमि कों परस कियो, लियो पहारो, चद 
छात पर जायकै । उपर किवार लगे, पो कूदि आंगन म गिखो, यो 
गरत राग जागी सोर पायक । दीपक बराह जो प देख विलवमगल 
हैः वड़ो अमंगल, तू कियो कहा आयक" । जल अन्हवांय, 
सूखे पर पहिराय, हाय ! कैर करि आयो जलपार्‌ धार 


धायके १ ॥ १६७ ॥ (४६२) 
वातिक तिलक । प हृष्ट 
नन्ता भँ थे ही कि इते भँ एकः लयकी ह चस द था 
् ध पृथ्वी के पास तक पहुचक चू 
पड़ी, बह एक अजगर था जो प््वाकष, मिननेमेरे दही लिये 


परन्तु ये अति प्रेमान्ध तो ये दी, यह समञचे किर 


३७० श्रीभक्तमाल सटीक । 


रस्या तय्काय रक्खा. ह, चटपट आप उसके सारे से चटके छत पर्‌ 
एच गए ॥ न 

उपर कििवराइ ले देखकफे ये आंगनमे धम से कूद पडे, धमक का 
शब्द सुन इनकी प्रेमिनी जाग उटी, लोग दीप जलाके उसके प्रकाश 
मे जो देखें तो आप दै श्रीविखपंगल महाश्यसी ॥ 

चिन्तामणि शिले बोली कि हा! तुम बडे दी अमंगल हो, 
तुमते अके भ्या क्षिया !* अस्तु, स्नान करा, सूखे वख परिरा, उसने 
पा कि “वताह्ये तो आप नदी पार क्योकर हए ओर उपर 
चट्‌ केसे १ 1" 

(२१४) टीका । कवित्त 1 (६२९) । 
“नौका पठाहै, डार लाव लटका देखि मेरे मन महै, मेतो 
तबे लह जानिके" । चलो देखो अदौ यह कदा धौं प्रलाप कर 
देख्यौ पिषधर्‌ महा, खीजी अपमानिके ॥ "जेसो मन मेरे हाड 
चाम सों लगायो, तेसो स्याम सौं लगाव तोपे जानिये सयानिके । 
मे त भोर भजो युगलकिशोर अब, तेरी तदी जाने चाहो करौ मन 
मानिकः" ॥ १६२८ ॥ (४६१) 
वासिक तिलक । 

इन्होंने उत्तर दिया कि “मेने जमी देखा छि तुमने मेरे लिये नाव 
भेज दी है ओर छत से डोर लटका स्खी है, तो मेने तभी ठम्हारी प्रीति 
_ ` ओर पा कौ विलक्षणता जान ली ।” वह्‌ बोली कि "ये क्या बड़बड़ते 
` दैचलो लोग देख तो कि डोर कँ ओर कैसी है ?” जाके देस कि वहं 
बड़ा बिषधर अजगर हे ॥ 

यह देख चिन्तामणि श्ु्चला उदी ओर अपमान तथा कोधपूेक 
कहने लगी कि-भिरे हाड चाम में जैसा अनोखा अनुराग किया, 
यदि वेसा श्यामसुन्द्र सुरलीधर शोभासिन्धु, करुणाकर -म लगाते 
तो तुम्हारा सयानापन था। अव तो तेरी बात तूही जाने, जो चहि 
सोकर, परमतो भोर होते दी श्रीयुगल सर्कार फे भजन मं चित्त 
लगाङगी ॥" - 


भक्तिस्‌धास्वाद तिलक । द 





(२१५) टीका । कवित्त । (६२८) 


युति गईं ओं अभिलासै स्प माधुरी कौ चाय सरग ओ उमंग 
अग्‌ न्यारियं । बीन ले बजाई गाई पिपिन निङ्कुन कीड़ा भयो सुखपंज 
जापे कोटि विषै वारिये ॥ बीति गईं राति प्रात वे आपआपकोंन्‌ 
दिये ष्टी जाप हग नीर भरि डसिये। “सोमगिरिः नाम अभिराम 
गुरु कियो आनि शके फो खानि लाल भुवन निक्रिये ॥ १६४॥ (४६०) 


वातिक तिलकं । 


भ्रीभगवत्ङ्कपा से चिन्तामणिजी के वचनो से श्रीविल्वमंगलजी के 
हृदय री ओंखें खुल गई श्रीयुगलसरकार कँ रूप फे मायं कौ अभि 
लापा वहत ही बही, प्ेमरंग मे रेग भए, तन मन मे अपूव विलक्षण 
उमंग छा गया, चितामणि बीणाबजाके श्रीषिहरीनी की बृन्दावन इन 
की लीलारूप धाम नाम कतेन करने लगी । नकर, बिलमंगलजी 
ठेते आनन्द मे मग्न इए कि जिसपर करोड़ों विषय १ यख न्योढावर 
करना चाहिये ! इसी प्रकार भगवत्कपा के अनुभव मे जब सारी रत्नि 
वीति गृहैतो भोर दनौँ दही ने अपना अपना रस्ता पकड़ा । श्रीरूप 
हृदय मेँ धरे, ओर नाम रपते प्रमाशरु बहते चले ॥ । 
` भक्ष श्तोमगिरिः जौ को बिलमंगलजी ने यरु कंथा आर उनसे 


उपदेश लिया ॥ "4 
इनके परेम का वणन किससे दय सके १ अप स्त्र नन्दा 


दीकोदेखतेये--  , , 
“जह तह देख लली अरं लाला ॥ 
(२१६) टीका । कवित्त । (६२७) 


मगन भये, नये चये चोज के श्लोक पदि 


ससागर † 
रदे सो बरस, र करे कब देखो जाई, आई मग म्च एक 


 जीजिये । चले दृ्दावन, मन दे कव °! न“ ------- । चज बृन्दावन, मन 


१ "चौज"“=अनोखाभाव ॥ 


३७२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


वरज मनि क्ल की चः वप्त द न्द 
मुर्‌ तिया न्हाति, देखि आंखें रीच्चिये । लग वके पठे कोठ कोडिकीन 
पुधि क्ट, गहं षर भये, रहे वार तन छीजिये ॥ १७०॥ (४५२) 

वात्तिक तिलक । 


एक वर्ष शरीयुहे कौ सेवा मे रदे, प्रमरससिन्धु मँ मग्न हए करं 
रसीले रसीले काव्य पटे, तथा शुरुशपा से आप भी अनेक मावभरे 
श्लोक्‌ रचना किये, ओर जीवन का युख लिया । फिर श्रीचरन्दावन को 
चले, दशंन कौ कण्ठा मन को जैसी विलक्षण है कही नरी जा 
सकती । पेसी चचपदी हो री है कि कब देषु ॥ 
| मागं म एक सरोवर पर आएं । आपकी श्रीप्रमुमेमोन्माद कौ दशा 
म मति भ्न हो गै, अशरुपातादिकं सालिक भरकट हए । आपकी यह 
दशा देखके गोष मेँ वदी धूम मची, आप किषी की जीर दृष्टि भी नही 
करते थे, केवल प्रयु के रूप की माधुरी मे चे थे। परन्तु माया फे कौतुकं 
„उह सर मे एक्‌ अति रूपवती सी को स्नान कते देख उस सृगलोचनी 
फे नेयनबाण इनकी अं मे चुम दही तो गये, ओर रसा खटकने लो 
पेषी भी लज्जा जाती रही, तन मन कौ थि खो, उसके षीबे-पीरे 
रगे, जोर उक दार पर जा जमे। "देने को अति स्याल नयना ॥" 
विरह ते तन क्षीण हने लगा । वह मन्द्र अपने घर मे चली गईं ॥ 


(२१७) टीका । कवित्त । (६२६) 


॥ आयो वाको पति, शार देस भागवत टा, बड़ो भागवत, पष्ठी बषू 
स व न । कट चू धारो परव धारो गृहं पावन को, पावन 
पलार, जल हारो सी माहे” ॥ चते मोन मश्च मन आरति मिदायत 
2 ५ रीति ॥। क वत्य । नारि सो क्यो दो तू 

|| 1 कयन लीजे यों सुहाग जाम वेगि श्रय 
प्यं ॥ १७१॥ (४५८) = + 


र 1 कि १ कयि 
१ (कठ कचि कौ“=भाग्वत वेप धारण द्धि को । २ “गावे कौ""=कहूने को ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । २७३ 
वात्तिकं तिलक । 


उससखीका पति कीं बाहर गया रहा । वह वडा हरिभक्त था, घ्र 
आके सन्त को दार पर खडे देख, अपने धन्य भाग समक्ष, दण्डवत कर 
आसन दिया । स्री से पृष्ठा तव उसने पारी वात्ता कह सुनाई ॥ 

- उस भक्त ने आपके पास आके कहा कि “आप भीतर पधारियि, मेरा 
गृह पित्र होने के हेतु अपने चरण उसमे रखिये । भे आपके चरण धोके 
जल् पीस पर धारण करे इता्थं होड ॥ यह छन आप उसके साथ 
धर मे जाके अपने मन को आरति मिटनेकेलियिजो कहना था सब 
बात तादी॥ 


उसने अपनी पित्ता खी को अन्ना दी किं “तुम शृङ्गार करके 
महातमाजी की सेवा करो, इसको परम शुहाग मानकर देसी प्रतीति 
रक्खो कि परम भागवत कौ निष्कपट सेवा करने से भगवत्‌ शीप्र रीक्षते 
मिलते रै ॥ 
। (२१८) टीका । कवित्त । (६२५) 
चली ये सिगार करि, थार मेँ प्रसाद लके, ची वित्रसारी, जशो बैठ 
अनुरागी है । श्चनक मनक जाई, जोरि करि ठदरी र्दी, गही मति देखि 
देसि नून वृत्ति भागी दे ॥ कदी युग स व्यावो व्या दई, लह हाथ, 
फोरि दारी आंस, “अहो बड़ी ये अभागी है" । गहं पत्िपास स्वास मरत 
न बोलि अवि, भोली दुख पाय आय पँय परे रागी द ॥१७२॥ (४५७) 
वातिक । तिलक । 
पति की आज्ञाहीको परम धमं 4 वह सौभाग्यवती सज धन्‌, 
वन ठन्‌, श्रीमगवतप्रस्ाद का थार हाथ मेले, उस ठिकाने चली जदं 
चित्रसारी युक्त ऊँची अटारी पर विल्वमंगलजी उसकी चाह मर विराजते 
ये, गहना के शब्द तथा प्रमदाओं के खाभाविक्‌ हावमावधुक्त सुन्दरी 
आपके आगे पवर कर जोड़ के खडी हो गहं अर्थात्‌ विखमंगलजी 
कौ आज्ञा कौ प्रतीक्षा करने लगी ॥ 


निलवमंवगलजी की मति जो कामवश वही जाती थी, उसको 


२३७४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


किविक से ये पकडकर वारंवार उसका शूप देखने लगे, युस्यप्रभुकृषा 
जर निष्कपट भक्त तथा पतिव्रता क्षी फे दशन से, इनकी न्यून विषय- 
वृत्ति मागी, निर्मल मति प्राप्त हु, विचार किया कि इन अनर्था की 
जड यही निगोडी अखि द । उस सलोचना सुलक्षणा से का कि “दो 
सुर ला दो बह जे आरै, इन्टोने शीघ ही उन दोनों खुदयों से अपने 
दोनों नेत्र फोड़ डाले ! वह भक्तिपती शोक से श्वास लेती कोपती उरती 
अपने पति के पास गहै, अतिशय दुःख के साथ दृ पटे स्वर से सव 
चृत्तान्त निवेदन किया, सुनते दही वह अनुरागी वडभागी भी धवबराया 

हुआ दोड्कर आपके चरणों पर जा गिरा ॥ | 

(२१९) टीका । कवित्त । (६२४) 


“कियो अपराध हम, साधु कों दुखा्यो" “जहो बडे तुम साधु हम 
नाम साध धरयो हे" । “रहौ अन्‌ सेवा करो" “करी तम सेवा एेसी जेसी 
नरी काहू मच, मेरो सन भरयो है" ॥ चते सुख पाह, रग भूत से 
छुयाइ दिये, हये दी कौ ओंखिन सों अवै काम परयो हे । बेटे बन मध्य 
जाइ, मूले जानि आप आई भोजन कराई “चलतो छाया दिन दरयो 
दे ॥ १७३ ॥ (४५६) 





वातिक तिलक । 


म्याङलता से बोला कि “हम दोनों से बडा अपराध ` हुआ, हमसे 
सन्त ने दुःख पाया, हम बड़े अभागी रै !” आश्वासन पूंक आपने 
उत्तर दिया “अहो, तुम वस्तुतः वड़े साधु हो, मेँ तो साधुपरष को महा- 
कलक लगानेवाला वास्तव मेँ वड़ा असाधुह साधका तौ केवल नाम 
मात्र मुञ्चे है बास्तवमे साधुतो तुम हो \" तब भक्त ने विनयं किया 
कि "महाराज ! आप रदिये, म आपकी सेवा ओषधि कर । आपने 
उत्त व्वा “तुमने तो एेसी सेवा करके मेरा मन हर सिया कि किषी 
से एसी कहो हो सकेगी, तुम इरिषेपा से बने रहो, भगवद्‌भजन तथा 
सन्तसेवा क्या करो ।" श्रीमिलमंगलजी नेत्रूपी प्रेतो को अपने 
शरीर से चुडाके, सखपू्॑क श्रीवृन्दावन को चल खडे हुए ॥ 


भवितिसुधास्वाद तिलकं । ३७५ 


अब बाहर की आंखों से तो स्थूल भौतिक वतुं फे देखने का काम 
रह गया ह नही, हद्य्‌ के नयन से सुखपूवक प्रयोजन साधते चलके एक 
वन के मध्यजा बैठे । श्रीविखपंगलजी ो भूते देख, शीवृन्दावन- 
विदहारीजी ने स्वयं आकर प्रसाद्‌ पवायके कहा फि “दिन ठर चला संध्या 
समीप है, छाया मेँ चलौ ॥ 
(२२०) टीका । कवित्त । (६२३) 


. चले ले गहर, छाया घन्‌ तरः तर, चाहत टयो हय्‌, छो के! 
नीको दै । भ्यो ज्यों बल्ल कर सयो सयो तजत्त न एड अरे, लियो हुई 
गयो गाद, रूप दीको ह ॥ एसे ही करत बृन्दावन नजा लियो प्रियो 
चा रस, सब जग लाग्यो फएीको हे । भह उतकडा भारी, आये शरी बिहारी- 
लाल, मरली बजाईइकै युक्षियो भयो जीको हे ॥ १७४ ॥ (४५५) 


वार्तिक तिलक । 


 श्रीभ्रमु करुणाकर भक्तवरसलजी हाय पकद़ाके जापको एक धने व 

की सुखद छाया ऊ तले बेटके, अपना करसरोज आपके हाथ मे से 
डान लगे, आप भला कते छोडना बाहे, क्योकि वह करकमल अति 
प्रिय बरह्मस्यशं सुखद था, परन्तु बल करके डाके प्र अलग होगपए । 
भप बोले “हाथ मे से निकले जाति हो, पर यदि मनसे सरकोगे तौ 
सगा” इसी प्रकार परभु फे सहारे से बृन्दावन मँ आकर श्रीवृन्दावन के 
कज म जमके रे, संसार का लगने लगा, सब ओर सं चित्त की 
ृत्ि इकसूटी करके, श्रीकृपा से भगवत्‌ का परेमरस पीना चाहा ॥ 


चौपाई । 


“सब के ममत। ताग बटोरी । ममपद मनदिं बौध बट डोरी ॥' 


युगल सरकार के दशंन की उत्कण्ठ प्रबल हह ॥ 
चौपाई । 


“रामचरणपंकज जब देखो । तब यहं जन्भ सकृ करि लेखों ॥" 


३७६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


्रीविहारीजी कषा करके आए । वंशी की मीटी तान सुनाई, इनके 
हृदय का भावता मनोरथ पूणं करिया ॥ 


(२२१) टीका । कवित्त ! (६२२) 


सुल्ति गए नैन ज्यों कमल रपि षदे भए, देखि रूपराशि वादौ कोटि 
गुनी प्यास है \ मुरली मधुर सुर रास्यो मद मरि मानो हरि आयो कानन 
मे जनन मे भास है ॥ मानिक प्रताप वितामनि मनर्मोज्चि मह “वचितामनि 
जति" आदि बोले रसरास दै। “करुनागृत प्रथ, हरे प्रथि कों बिदारि 
डरे, वपे रस॒ ग्रंथ पन्थ युगल प्रकास हे ॥ १७५॥ (४१५४) 


वात्तिकि तिलक । 


्रीविहारीजी ने आके मुरली बजाई, उनकी तान सुन, आपने जाना 
कि यह्‌ तो विहारीलाल कै शख कौ दी वंशी दै, इससे खरूपमाधुरी देखने 
की अभिलाषा हुईं ॥ 


तव जेस सू््योदय से कमल खिल जाति वेते दी आपके नयन्‌ 
खुल गए) सामने करुणासागर शोभाराशि भगवान्‌ के दशन प्रा छ 
से फले, आनन्द हदय म अटता नदीं था, दशन्‌ से मला कब तृषि होती 


हे! . छविसमुदर का मुखचन्द्र देखते रहने की प्यास कोटिण अधिक 
बद्ती चली ॥ 


श्रीवंशी का वह्‌ मधुर स्वर सुनकर आनन्दम्म्न दो गए, इस श्रवणा 
भृत ने इनके काना भं पहत्कृर इनको सतवाला कर दिया, मुरली ध्वनि 
का गज सदा वन ही रही, ओर युखारचिन्दके प्रकाश का कहना ही स्या है॥ 


„आपने चिन्तामणि के उपदेश का प्रताप जान, मनमे शुरुतुस्य मान, 
जयतिचिन्तामणि » आदि शब्द, उच्चारण किय, रसराशि भंगार प्रय 
म जिसका नाम श्री्ष्णकरुणामृतः है ओर जो जीवमात्र की हृदय- 
थि कै सोलने के तिये अतिजूर्वहै, रषी चमत्छृति दिखाई दै कि 
षट्‌ रय ब्रायुगलसरकार (प्रियाप्रियतमः) के रूप-माधुरी प्रेमरस मे गट 


बधिदेता है, तथा प्रयुकौप्रापि ऊ सुंदर मा्गका प्रकाशक हीट ॥ 


_________ भक्तिषुषराघ्वादतिलक। १०६ 

(२२२) टीका । कवित्त । (६२१) 1 

चिन्तामनि घुनी “जन मक्ष, रूप देस्यो लाल,” ह गहं निहाल, 

आई नेह नातो जानिके । उदि वहू मान कियो, दियो दध भात दोना, 

"द पठाव नित हरि हत्‌ जन मानि ॐ" ॥ लियो कसँ जाह, "तुम्हे भाय 

सों दियो जो प्रषु, सेदं नाथ हाथ सौं जो दहै सनमानिके । बेटे दो 

जन, कोञ पावे नदीं एक कन, रीक्षे श्यासधन, दीनो दूसरौ ह आनि 
के ॥ १७६ ॥ (४५२) 


वात्तिक तिलक । 


चिन्तामणिजी को यह पिदित हभ किं शश्रीबिलवमंगल पर्‌ विशेष 
कृपा श्रीयुगल सरकार की हुई, ओरं श्रीव्रजचन््र महाराज फे दशन पाए 
ह । बह अति को प्राप इ, निदाल हो गह, पिछला नेहनाता 
सुरति कर अनेक मनोरथ करती वह मी भरवृन्दावन आपके परास 
बडे भाष से आई । देखते दी आप उठ खडे हुए, बड़े आदर भाव से 
सतकार किया, श्रीयुगल सरकार (ललीलाल, का प्रसाद दूषभात जो कि 
प्रमु नित्य ही अपना स्नेही जन मान के मेन दिया करते च, सो दिया ॥ 

हन्टोने पा किं “यह प्रसाद का दना कृहाँ से कैसे आया किसने 
दिया १ आपने उत्तर दिया कि “खयं भगवत्‌ डपाकके अपने कर्‌ 
कमलो से भेज दिथा करते दै” यह सुनते दी बोल उठी कि जव वै 
कृपा करे आप अपने हाथो से ही दे तो गी ॥ जन्‌ च्‌ आप पां 
न चिन्तामणि पावे दोना सखा दै ओर दोना मनन कर रहे दै॥ 

भ्रीबिखमंगलजी' की मक्तिमिवि तथा श्रीचिन्तामणि जी का स्चापन 


जान कै श्रीभाववश भगवान्‌ ने दरशन दे दृध मात का दूरा, दोना भी 


छपा किया दी । कृत्ृतय हो दोनो न पन्या णाता च 1 
प्रसाद पाया । अगे क्या कहं? परमक जय | प्रेम परिय प्रयु की जय॥ 


 परमपरेमियो कीजय | ___ नः 
| त समक्षते है 1 यह अन्यथा €। सुरदासजी की 


१ बहत -से लोग भूल से इन्दी को शर्वा 
कथा जम्यत्त है (छ्य ७३ देखिये) ॥ 


३७८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(३९) श्रीपिष्णुटुरीजी । 
(२२३) छप्पय । (६२०) 

कति जीव जंजाली कारन, “विष्णुपुरी” बद्निषि 
संची ॥ मगवंत धमं उतंग आन धमं आनन न देखा । 
पीत परतर विगत, निषक त्यों कुंदन रेखा ॥ इष्णङ्पा 
कृहि वेल फलित सतसंग दिखायो । कोरि ग्रंथ को अर्थ, 
तेरह विश्चन से गायो ॥ महा सुद्र मागोततं “मक्ति-रतन- 
शजी” रची । कलि जीव जंजाली कारने, “विष्णुपुरी 
बदि निधि सची ॥ ७ ॥ (१६७) ह 

वातिक तिलक । । 


 श्रीविष्णुपुरीजी ने, कलिधुग के जंजाल श्च मेँ उल हृए 
भगवद्भक्ति. सम्पत्तिहीन दणिदरी, जीवों के उपकारार्थं बहुत बड़ा धन 
( महानिधि) संचय किया ॥ 


श्रीमगवद्धमं ( नवधा, प्रेमा, परा मक्तियों ) को सब धर्मो से छवा 
जानके वेसा दी वणन किया, ओर अन्य धर्मां (वर्णं तथा आश्रम कै 
र्मा ) का युख भी (आनन ) शपथ करे नहीं देखा, कि प्रकार कि 
नेसे सोनार कौ कसौरी मे पीतल धिसने से उसका सग रेखा रिगत दो 
जाता दै अथात्‌ कसौटी किंचित्‌ भी ग्रहण नहीं करती, ओर ङन्दन्‌ 
सुवणं ऊँ रग्रेखा अतिचमकयुक्त उपर आते है इसी प्रकार आपकी मति 
तथा भणित म मगवदुधमे चमत्कारयुक्त चमकता ह ॥ ` | 





~ ~ =-= 
१ “आन धम मनन न देवा"=अन्य धमो का मह्‌ भी नहीं देखा । “आन धर्म भानन 

देखा“ मान (शपथ) करके मन [बत्य] धर्मो को नहीं देखा । वा, अन्य शमौ को अपनी 

मतिमेंजानके [लाके] देदाभी नहीं । २ “जानन न देखा, मुंह न देखा ¦ ३ “"पीतर=पीतचं । 


४ "पतर “सरिस, उपमा । ५ ‹निषक=कसौटी (सुनार की) । ५६ “विरवन*=लर,' माला की 
लड्यि 1 ७ “"राजी"=पंक्ति, माला ॥ । । 


भवितसुधास्वाद तिलक । ३७९ 


भवम 


- श्रीङृष्णचन्द्रजी की कृपारूपिणी वेलि (लता) का फल सत्संग 
को कहं दिखाया ॥ 
उक्त ग्रन्थ श्रीभक्तिरलनावली" ॐ तेरह ही बिरंचन (माला की 
लडियों › मे करोड़ों ग्रन्थों का तात्पय्यं संग्रह किया गया दै। श्रीमद्‌. 
भागवतरूपी महासमुद्र मे से निकालके “भक्तिररावली" भक्ति कौ माला 
पोचसौ रलो श्लोको) की अपू रवी हे ॥ 
(२२४) टीका । कवित्त । (६१९) 
 जगनाथ कषे मञ्च वेट महाप्रयुजू वे, चहं ओर भक्त भूप भीर 
अति छाई दै। बोले विष्णुपुरी, पुरी काशी मध्य रहै, जाते जानि 
यत मोक्ष, चाह नीकी मन आहं है" ॥ लिखी प्रथु चीरी “आपु 
मणिगण माला एक दीजिए पह, मोहि लागती युहाह दै" । 
जानि ल बात, निधि भागवत, रलदाम इह पठे भादि युक्ति खोदिके 
बहार है ॥ १७७ ॥ (४५२) 
। वात्तिक तिलक । ध 
एक दिन श्रीविष्णुपुरीजी के सतश॒र महाराज श्रीकृष्ण चैतन्य 
महाप्रथजी श्रीजगन्नाथपुरी मे भक्तराजों की भीड के मध्य सन्तसमाज 
म षरिराजमान ये, न्दी मं से कोई कोई कने सगे कि शशरिष्ुपुरीजी 
ने काशी मे वास किया है इससे जान पडता है कि गुठि की इच्छा 
भले प्रकार `मन मेँ रखते ह" महाप्रभुजी ने सबको समाया कि एषा 
नहीं पे उनमे से रै कि जो, “शुक्ति निरादरि भक्ति लोभाने" दस 
प्रकारं गी र।॥ । 
न 0 लोगों के समाधानाथं यह काम क्या कि इनको | 
एक पत्र लिखा किं “रलो की एक माला भेन दो, शृ प्रिय 


लगती है ॥" ह 
लर चुन ओर संग्रह 

आपने श्रीमदभागवत में सै रलनरूपी ५०० श्लोक न 
करे, अपूवं मालारूपी एक. पोथी “भक्तिरतनावली ५ न 
मेज दी, रि मिस रूसी शक्ति सूते मोष को तो जई र त 
ङे बहा दिया ३ ओर भागव हरिभक्ति मगवतमेम ` च १९ 


३८० श्रीभक्तमाल सटीक । 


तथा एसी विलक्षणता प्रकाशित की दै फि जिसको पदृते ही सव “सा 
साधु" कह उदे । कत ग्रन्थ भक्तो के देखने ही योग है ॥ 
(२२५) छप्पय । (६१८) 


“विष्णुस्वामिसंप्रदाय" दृट्‌ शक्ञानदेव ” गंभीरमति ॥ 
“नाम ” "तिलोचन्‌ ” शिष्य, सूर शश सदश उजागर । 
गिरा गंग उनहारि कान्यरचना प्रमाकर ॥ आचारज 
हरिद्र, अतुल बल आनंददायन । तेहि मारग “बल्लम ` 
विदित, ्रथुपधति प्रायन्‌ ॥ नवधा प्रधान सेवा सुद्ध, 
मनं क्च क्रम हरिचरनरति । "िष्णुस्वामिसप्रदाइ" टु 
(ज्ञानदेव” गंभीरमति ॥ ४८ ॥ (१६६) 

वातिक तिलक । 

श्रीविष्णुसामीसम्दाय मे गम्भीरमति शश्री्तानदेवजी" प्रसिदढध 
६ जिनके शिष्य (१) श्रीनामदेवजी ओर (२) ्री्रिलोचनजी, 
ष्य तथा चन्द्र फे सरिस उजागर इए ओर शरीज्नानदेवजी की 
गिरा (बाणौ) श्रीगंगाजी की नाई निर्मल ओर संसार को पित्र 
करनेवाली ह, जिस वाणी से प्रमी खानि काव्य की रचनां कर 
हरियश गाया। चास्यं ( गुस्वगं ›, तथा हरिभक्त का, अतु. 
सित चल विश्वास आपके हदय मेँ था, जिन सों को अति 
आनन्ददाता हुए ॥ 

१, भीत्ानदेवजी, ३. श्रीत्रिलोचनजी,. 

२. भ्रीनामदेवजी, . श्रीबस्लभाचास्यजी । - ` 

, इसी मागे ( समदाय › मे जगृवष्यात, पृथुपदवति अथात्‌ ्रयुपूजन 
अचन मे परायण, ्रीवस्लमावा्वयजी ” हृए, ह जिन्दोने नवधा भक्ति 


हो को पधान मान, भसु की सेवा म अलयन्त दह होकर मन स्वन कमं 
स शरीहरिचरणों मे परीति की ॥ ` [ 


| भव्िसुधास्वाद तिलक । ३८१ 
। (२२६) टीका । कवित्त ! (६१७) | 

विषणुस्वामि समदा बडोई गंभीरं मति, “चानेक नाम्‌, 
ताकी बति सुनि लीजिये! पिता गहतयागि, आह अह्ण न्यास 
क्रियो, दियो बोलि घ्रुठ “तिया नदीं" गुरु कीनि ॥ आईं घनि 
` वधू पारे, कृद्यो जान्यो भिभ्यावाद, “भुजनि पकरि मेरे संग करि 
` दीजिये" \ स्याह सो सिबाह, जाति अति दही रिसाह, दियो पंक्ति 
मेते र, रहँ दरि, नहीं डीजिये ॥ १७८॥ (४५१) । 


(२७) श्री्नानदेवजी । 
वात्तिकं तिलक । 
विष्णुस्वामीसम्भदाय मँ बडे गम्भीरमति ्रीजञानदेषजी, उनकी 
कृथा सुनिये । आपके पिता ने अपना षर छोड आके सन्यास ले 
लिया । पृषे पर गुरुजी से बूट कहा था ङि ^ पत्री नदी दै श्च 
शिष्य कर लीजिये" (क्योकि ची रहते संन्यासी वैरागी बननिषाले 
रो बड़ा दोष होता टै) ॥ गि 
परन्तु पीने उनकी घी पवी ओर मिगड़ के कने लगी मि "द 
महाराज ! अलसे हाथ पकड फे इनको मेरे साथ कर दी दीजिये 
ओर आपको अपने साथ धर से ही आरै । जाति के ब्राहणा नै 
अत्यन्त कोथ करके इन दोनो को अपनी परगति से निकाल दिया कि 
“अब मिलने योग्य नहीं ई” इते जाति पंति से शर्‌ रते थ ॥ 
(२२७) टीका । कवित्त । (६१६) ौ 
मए पुत्र तीन्‌, तामे शुस्य बढो जाने जी दष्णदषयू २ 
धि की सचाई दै । वेद न पद्मे फोड कै सब “नाति गर, ध 
करि समा अहो कहा मन आई दै ॥ “विनसयो ५४९५ 
अधिकार नाहि” बोल्यो यों निहारि ट भूषा € खाई ३ै॥ 
देसि भक्तिभाव, 'वाव भयो, आनि गद पाव, कियो इमाव प गहः ` 
दीनतां है ॥ १७८ ॥ (४५० ) 


। -वातिकं तिलक । | 
उनके तीन पुत्र हुए जिनमे ससे षडे ्ीानदेवनी" द मिन 


३८२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


को श्रीभगवत्चरण म सत्यप्रेम धा दृसरे “महानदेव," तीसरे 


“सोपानदेव ॥" . ौ 

जव श्रीज्नानदेवजी प्द्ने योग्य हुए, तब ब्राह्मणों के पाप ेद 
पटने गए, परन्तु किसीने पदाय नदी, कारण यह कके कि तुम्हारा 
ब्राह्मणत् नष्टं हय गया हे ।" श्रीज्चानदेवजी भगवदुविभूति सधु 
अवतार तो थे दी, अतः समा करके इन्दोने स ब्राह्मणों से कहा कि 
“आप लोगो के सनमें हमारी भ्या न्यूनता आदे, र्यो वेद नदीं 
पहात ?° ब्राह्मणो ने पदी उत्तर दिया कि ्तुम्हरे पिता संन्यास 
लेकर पुनः आय के गृहस्थ हुए इससे तम्हारा व्यत नष्ट हो गया, 
वेद का अधिकार नदीं रहा ॥" । 

आपने कहा कि '्पूर्णब्रह श्रीमगवाम्‌ को मन कमंवचनपे 
सप्रेम जाननेषाला वास्तविक ब्राह्मणै, न किं केवल वेदप्रादी दी, 
वेद तो एक भसा भी प्ट सकता है" इतना कहकर जिसके श्वास 
ते वेद हृए दै उन श्रीयुगलसर्कार (ललीलाल) का स्मरण कर 
पासकेएकभेसेकोकिमजो संयोगसेव्ांदही आ गया था, आन्ना 
कीकरि शरेद्‌ पट्‌, सुना" वह पशु, शिक्षित ब्राह्मण से भी 
रीति तथा उत्तम मधुर खर से श्ण ओर्‌ शध वेद पट्‌ चला । सुन- 
फे सबकी बुद्धि चक्रमे आ गई, लद्चित हए, ओर भगवत्‌ कौ 
भक्ति मे प्रतीति की, श्रीभक्ति महारानी का प्रभाव ओर प्रताप जाना ॥ 

शीन्ञानदेवजी फे चरणों मे पडकर अपने देह - जात्यभिमान-को 


प्याग, आपके शिष्य, तथा अनुमत मँ स्थित हो, दीनतापूवंक 
मगवदुमक्ति ग्रहण की ॥ | 


(२८) श्रीत्रिलोचनजी । 
क (२२८) टीका । कवित्त । (६१५) ~ किया 
भये उभं शिष्य नामदेव श्रीतिलोचनन्‌, सूर शशि नाई, किं 
जगमे प्रकसि है) नाम" की तो बात सुनि आए सुनो दर 
कौ सुनें बनत मक्तक्था रस रास है ॥ उपने बनिक कुल सेव 





१ “नाम =श्रीनामदेदजी 1 . 


}, 
\ 
| 

\ 


१६ 
। 
५, 


भक्तिसूधास्वाद तिलक । ३८२३ 


“कुत अच्युत" कों प निं बने, एकं तिथा रहे पास दै। श्ल न 
कोई “साधु मन ही की जाति लेत येही अभिलाष सदा दासनि को 
दास हे ॥ १८० ॥ (४४) 


वातिक तिलक । 


श्री चानदेवयी के दो शिष्य हृए ( १ ) श्रीनामदेवजी ओर (२) 
श्रीत्रिलोचनजी । सुस्यं ओर चन्द्र फे सान दोनों ने संसार मे प्रकाश 
किया । जिनमे से “श्रीनामदेवजी" की बात्तातो उपर षदीदी जा 
चुकी रै, द्सरे  श्रीभ्रिलोचनजी ) की भक्ति की कथा एसी अपूव रस 
की भरी है कि सुनते ही बनता है, सो स॒निये- 

आप वैश्य वर्णं मे इतत थे, ओर “अच्युत्ङ्ल अर्थात्‌ वैष्णवों की 
तेषा किया कसते । दो दी प्राणी थे, आप जोर इनकी धर्मपती, घर मे तीसरा 
कों न था। आपको साधुसेवा में एेसा प्रम था कि सदा यदी बडी लालसा 
रहती थी कि "हरिष्पा से कोई रेषा नौकर हाथ लगता किं जो पन्तं 
के मनकी वृक्च बृञ्च उनकी रुचि के अवुसार श्दल किया करता.” ये 
हरिदासों ॐ दास, इसी सोच विचार मेँ रहा करते थे ॥ 

(२२९) टीका । कवित) (६१४) ष 
आए प्रयु, दुगा रूप धरि हार पर, फटी एं कामरी पन्या ष्टी 
पौ है । निकसत पृषे “अहो कँ ते पयार्‌ जप १ चप्‌ महतारी ओर 
षये न गाय है ॥ "वाप महतारी भेर कोऽ नादि सोती कटी, गद 
भ एदल जो पै मिलत घुभाय दै" । अनमिल बात कौन ? दी जिय जनाय 
दु,” पाड पोच सात सेर, उठत रिसाय है" ॥ १८१ ॥ (४४८) 
वातिकं तिलक । ४ 
भक्त की अनोखी अभिलाषाजान, एक दिन सय प 1 अ 
के स्पे, कषे प्र फटी कमली धरे पा म टी पदी १६ 
दररप्रआदहीतोष्हैवै॥ ही तो प्व ॥ 


१ “कल अच्युत" वैष्णव ॥ २ “गाय दै" वचन क्य ॥ 


६८४ श्रीभक्तमान्न सटीक । 


श्रनिलोचनजी ने धर से निकलते दी आपको देखमां बाप ष्र 
आरि का प्रश्न किथा। आपने उत्तर दिया कि “सच कहता दह मेरे बाप 
माँ कोई नहीं है! जो सुक्े रस्खे, ओर मेरा ऽसका स्वभाव मिल जाय, 
तो ये सेवा रहल मले प्रकार करता ह श्रीतिलोचनजी ने पृष्टा कि 
"आप के खमाव मे अनमिलवषात्ताकोन सीदहै१सोभीतोव्ता 
दीजिये !" रहलूजी ने उत्तर दिया कि “मै पाच सात सेर खाता ई, इसीसे 
जिघके यह रहता ई शो रिषाथ उता दे, ग्लानि मानने सगता दै, तब 
म चली देता ह \॥” | 
(२३०) टीका । कवित्तं। (६१३) | 
न्चारिहूबरतकीज्ञ रीति सवमेरे हाथ, साथ हुन चहँ, करौ 
नीके मन लाके । भक्तन की सेवा सो तौ करत जनम गयो, नयो कु 
नाहि, डरे बरस विताइके ॥ “अंत्रजामी नाम मेरो, वेरो भयो तेरो 
हौं तो बओसथो भक्त “माव, खवोनिशंक अधाईकेः । कामरी 
न्य सव॒ नह करि दहै, ओर मीडि के न्हवायो, तन मैल को 
हुयाइके 1 १८२ 1 (४७७) 
वात्तिक तिलक । 
श्वारो वणो की रीतिमे षब जानता मेरे हाथों मे दै, ओर 
अकेला ही सव टहल कर जेता हँ, मन लगाके भली मति सेवा क्या 
करता हू, विशेष करके हरिभक्तों संतोंकी सेवा तो करते बरसों क्या परम्‌ 
सारा जन्म बीता, इछ नर बात नही, मेरा नाम “अन्तयांभी" है 
आपका चाकर हुआ ॥* | 
दो० “चार्‌ बरन की चातुरी, सरे न मेयो काम॥ 
, भक्त सेव जो जानह, तौ रह मेरे धाम ॥" | 
तच श्री्रिलोचनजी ने हषित होकर कषा कि “जितना चाहो उतना 
अधाके खायो, इड शंका मतकरो ॥ ` वि 
इनको अच्छी प्रकार से अंग मँज मँज के स्नान करार्कर, परी 
(पनदी > तथा कमली आदि नहं भेगवा दी ॥ तब सन्तो की टदल 


अ9 


सपा 


भक्तियुधास्वाद तिलक । ३८५ 


(२३१) टीका । कवित्त । (६१२) 
बल्यो धरदासी सो, ^तू रहै याकी दासी होई, देखियो उदासी देत 
एसो नही पावनो । खाय सो खवावो, संख पवो नित नितक्रिय, 
जिर्ये जग माहि जौलौ मिलि युन गावनौ ॥ आवत अनेक साधु, 
भावत रहल दिये, लिये चाव दावे पाव, सनि लडावनौ। एेसेदी 
करत, मास तेरह वितीत भण, गए उठि आपु, नु बातकौ 


चलावनौ ॥ १८२ ॥ (४४६) 
वात्तिक तिलक । 


घीसेकटाक्कि "त्‌ इसकी दासी सी रदियो, देखना, उदास रोक 
खाने को देने से यह चला जविगा ओर फिर पसा सेवकं मिलने का 
नहीं, जितना खाय सो खिलाना, युखपूर्ंक नित्यदी इसके लिये रोरी 
करना । जव तक हम तुम जियें, तव तक तीनों मिल जुलके साधुसेवा 
ओर भगवत्‌ का मनन कर अस्तु, इस साँति इनके भोजन के विषय 
म विशेष करके उसे समक्न बुञ्चा दिया ॥ ॥ 

अब अन्तर्यामी ने सन्तौ की यल आरम्भ की, साध तो यदय परिले 
ही से अनेक आया करते थे, पर अव ओर भी अधिक आने लगे, यो 
अन्तर्यामी उनकी बडी चाव भावसे टहल सेवा करते, चरण चापते 
“अन्तर्यामी” अन्तर्यामी ही निकले, जिसकी जो रुचि होती वैसादी 
करते, जो जहोँ पुकारते उनके पास वीं पैव जातु, इसी रीति से सब 
सन्तो को लाड लड़ाया करते थे । निदान चारों सुट मे श्रीत्रिलोचनजी 
की साशुसेवा की धूम मच गहं ॥ | 

इसी भाँति एक वषं से एक महीना अधिक बीतते दी, तनक सी 
वात चलाते दी उसी क्षण “अन्तर्यामी” अन्तान दी दौ गए ॥ 

(२३२) टीका । कवित्त । (६११) 

एक दिन गई ही परोसिन के, भक्तबधू, पुष्टि सहं बात “अही ! 
काहे कौ मलीन है १। बोली युखुकाय, "वे. य्दलुबा लिषाय . व्याये, 
पर्योह न अधाय खोट, पीसि तन छीन दे॥ का सोन कहीं, यह ` 
गह मन मो एर, सो छनेगो नोवे नात र मीन" । 


१ “बे ==मेरे पति । २ “मीन” भिनसारे, प्रभात्त, सवेरे ॥ 


भे 


३८९ श्रीभक्तमाल तिलक । 


सुनि लं यदी नेकु, गए उदि, हती टेक, दुख अनेक जेसे जलल निन 
मीन है ॥ १८४ ॥ (४७५) । 
वार्तिकं तिलक । 
एकदिन श्रीत्रिलोचनजी की धरनी, अपने एक पडोसिन के पास 
गर थी, उसने पूरा कि “भरी सखी ! तुम दुबली क्यो हृदे जाती हो 
इसने मुसकायके उत्तर दिया फ “वहिन ! वे (मेरे स्वामी) एक 
सह्बा लाए है षह खोध पाँच सात सेरखातारै तोभी उसकापेट 
भरतादी नदीं, उसी के लिये आय पीते, रोरी करते मँ पिसी 
जाती! इसी से शरीर दुर्बलो गथा हे। परन्तु बहिन! यह भेद 
तुष्ी से कहती हू, तुम अपने मन रही में रखना किंसी से कना नरी, 
जो बृह सुन पवेगा तो भिनी (सबेरे ही) च्ल देगा ॥ 
फिर क्या था, अन्तर्यामी ने सुना ओर कपूर से उडगए । यद्‌ तो 
पहिले दीटेक धरा लीथी कि “भोजन करते की निन्दादहोतेदीमें 
आगे ठहरने का नदीं ॥ | 
अन्तयामी के चले जाने से भक्तराज जलदीन मीन की नाई अति 
विकल हुए ॥ - 
(२३३) टीका । कवित्त । (६१०) 
._ बीते दिन तीनि, अन्न जल करि हीन भये, “ठेसो तो परबीन अहो 
फेरि कहां पाये !। बड़ी तं अभागी ! बात.काहे कों कहन लागी ! 
रागी साशतेवा भे ज़ केते करि व्याये १ ॥ मरं नम बानी "तुमश्रलावो 
पवो पानी यह मँ ही मति ठानी, मोकौं प्रीति रीति भाद्ये।मेतोद 


अधीनः, तेरे षर दीम रहोंलीन, जो कहौ, सदा सेवा करि कौ 
आये ॥ १६५ ॥ (४९४ 


वात्तिक तिलक । 
अन्तयामौ के बिना, शरीभिलोचनजी को अन्न जल बिन तीन दिन 
व्यतीत हो गये, घी से बोत्ते छि “आह! ता प्रवीणश्तेक 
फिर कहां मिलने का? अवमे साधुसेवा किंस प्रकार से करं! 


ऋपागन्तरतुम वावो पीवो पानी "बने रक बनना तुम खाचो पीवो पानी । “खावो अन्न पीवो पानी || 


भव्ततसृधास्वाद तिलक । ३८७ 


अभागिन ! तूने क्यो उपक वाता चलाई ! ह साधुेवा मँ अति 
अनुरागी था । अव उसको कहां से कैसे लाञ ?" भक्तराज त्रिलोचनजी 
कौ आकाशवाणी हूं फि “तुम प्रसाद पाजो जलपान करो उपवास 
मत करो, यह 'अन्तयामी नामक तुम्हारा दल्‌ भं ही था, ओर्‌ सदा 
तुम्हारे दी पास द मी, यदि अव भी तुम्हारी इच्छाहो,तो वसी दही 
सेषकाई सन्तो की रक्षे खीकार ३, मँ तो सदेव भक्तों दी के अधीन 
कहो तो फिर पव्‌ 
(२३४) दीका । कवित्त । (६०९) 

"“कीते हरिदास, ये तो दासहू न भयौ ने, बड़े उपहास भख जग 
मे दिला । फर जन ^भक्त"का भक्ति हम करी कहँ ! अहो ! अह्ताहं 
रीति मन मेँ न आश्य ॥ उनकी तौ बात अनि आवे सब उन्हीं सों यन 
ही कों लेत भरे ओय॒न ध्पास्यँ । आए धर्‌ म तं मूढ म न जानि 
स्यौ १ अति अव क्यं धाय पँय लाये” ॥ १८६॥ (४४३). 

। वातिक तिलक । 


हस प्रकार श्रप्रयु की आकाशवाणी सुन त्रिलोचनजी ग्लानि से 
विलापं करने लगे कि- | | 

रे केसा दास ईह! हा ! युद्चसे दसत भी ङढ न बना! स्वयं परध 
दास दके रे, यह भारी उपास्‌ कौ बात द गहै, मे संसार मँ क्या यह 
दिखा ! लोग मुञ्चे मक्त कहते है, धिक्कार मेरी भक्ति कों ॥ एेसी अना- 
ततामेरीसोप्रयुकेमनमेमीन आई ॥" | 

"तर्कारी बात तो सकरी से बन आती है, दूसरे की साम्यं कहां! 
शील, सभाव, शपा की बलि जाऽ, आपत खग हीको ग्रहण करते 
ह शरणागत के दों को छियाते दै । घर भ आप पा करके इतने 
दिनो विराजमान रहे, तव भी युह्च मृटु ने न जाना । अब्‌ कैत हू पारं तो 
दौदकषर चरणकमलों मे लपट जाऊ ।“ इसी भकार श्रीभ्िलोचनजी नै 
रम पश्वात्ताप कर, फिर श्रीप्रय की कूपाउता सभाव स्मरणपूवक्‌ भजन 
ओर सन्तसेवा मे जौवनं को व्यतीत किया ॥ 


३८८ | श्रीभक्तमाल सटीक । 


“तुम, मरत ! कलंक यह्‌, हम सवकं उपदेश ॥" 
भक्तं भक्ति भगवन्त को, जय ! चय ॥ जय !! 


श्रीवल्लमाचीभ्यंजी । 
(२३५) टीका । कवित्त । (६०८) 
हिय मे सरूप, सेवा करि अनुग भरे, दरे भौर जीवनि की, जीवनि 
कों दीजिये । सोह ले प्रकास घर धर मे बिलास कियो, जति दी हलासः, 
फल नेननि कौं लीजिये ॥ चातुरी अवधि, नु आतुरी न होति कि 
चूँ दिसि नाना राग मोग चख कीजिये । “बल्लभज्‌" नाम लियो धुः 
अभिराम रीति, गोङ्खल मेँ धाम जानि घुनि मन रीच्चियें ॥१८७ (४४२) 
 रवा्तिक तिलक । | 


भ्रीवर्लभावाभ्यंजी की वात्सस्यरसमरी भक्िरीति अति अनूप थी । 
हदय मे प्रथुसखरूप का ध्यान धरे हुए अन्तर तथा बाहर मे अति अलु- 
राग स सेवापूजा करते थे । भ्यान-सेवा सुख पाकर आप अनुग्रह कर ओर 
जीवों कौ ओर ठरे । यहं विचारं किया कि यह जगत्‌ जीवनप्रमु की 
- अमृत संजीवनी भक्ति अपने आधित जनोंको भी देना चाहिये। सो 
सादी किया वह प्रीति रीति शिष्यवगंे धर में प्रकाशित 
फर प्रथु के विलास भर हुलास पुणे कर दिया । आपके सदन मँ तथा 
सेवको के धरो मभु विग्रह की की कर नेत्र सफ़ल होते थे । सेवा 
आदिक श्या म आप चातुरी की अवधि, ओर प्रम धीर ये, किषी 
भकार से किचित्‌ भी आतुरता आपते नही होती थी । नाना प्रकार के 


षा तथा राग-रागिनियों से यश सीला-गान का आनन्द लिया 
रते थे ॥ 


भवितियुधास्वाद तिलक । ३८९ 
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इनमे रीन्च गया हे ॥ 
(२३६) टीका । कवित्त । (६०७) 


गोङ्कल के देखिवे कों गयो एकं साश्व सुधो, गोकल मगन मयो 
रीति कु न्यारियं । छोकर के वृक्ष पर बटुवा श्रुलाय दियो, कियो 
जाय दरशन, सुख मयो भारिं ॥ देखे आई नादी प्रु, फेरि आप 
पास आयो चिता सों मलीन देखि, करी जा निहारियें । वेसेरं सरूप 
कई, गह सुधि बोर्यौ आनि, लीजिये पिनि कषयो सेवा नित 


धारिय ॥ १८८ ॥ (४४१) 


१ “छोकर'“=क्ष मकर, समी का वृक्ष ॥ 


३९० श्रीभक्तमाल सटीक । 





वातिक तिलक । 

एकं समय एकं सरल चित्तवाते सीधे सन्त गोङ्खल तथा आपके देखने 
को गए, वहो की लोकोत्तर परमोदीपक रीति देखके बडे प्रसन्न हूए, य 
तक कि गोकुल अर्थात्‌ सन सहित सव इन्द्रियां परेमानन्द मे इब गह । 
श्रीशालग्राम गङ्करजी का बहा क्षेमंकर कै वृक्ष की डाल पर लटकाकर 
्रीवललभाचाभ्येजी के दशन को गए । दर्शनः करे ओर भी भारी चख 
पाया । जब फिर अके देखा तो उस डाल मे टङ्कर का बटुजा न पाया, 
तो आपके पा आके कह सुनाया ।` आपने सन्त को चिन्ता से मलीन 
देखके कहा कि “फिर जाके वीं देखिये ।* अब आके देखें तो ठीक 
ठीक वैसे ही बहुत से टङ्करबटुए शूल रदे दै । साधुजी वेषुध होकर पुनः 
आपके पास आये, तब आपने कहा.करि “अपने उङ्कुरजी को पहिवान 
लो नित्य सेवा पूजा करते द ओर अपने शङ्करजी को पर्िवानते 
त 

(२३७) टीका । कवित्त । (६०६) 

, खुलिगह अखि अमिलाखं पहिवानि कीजै दीजै बताई मोहि 
पार निज सूप हे । कदी जापो वाही भैर देखौ प्रेम लेख दिये, लिये 
भाव सेवा करो मारग अनूप है॥ देखि के मगन भयो लयो उर 
धारि हरि नेन मरि आये जान्यो भक्तिको स्वरूपहै। निति दिन 
लण्यो पग्यौ जग्यो भाग पूरन हो पूरन चमतकार कृपा अलु 
रूप हे॥ १८ ॥ (४९०) | 

वात्तिक तिलक । ध 

साधुजी को अ्ललक गृ कि यह परबो आपही का हे, ओर वाहा 
कि पचाने परन्तु पहिचान मे न आप्‌, तब आपसे विनय किया 
कि. छपा करफे बता दीजिये जिसमें मे अपने प्रमु की मतिं को 
पाठ । ` प्राथना सुन आपने समन्चाया कि प्प्रमभाव सहित सेवा 
५ करौ, उङ्क की, ओर तुम कही, यह सप्रेम सेवा-भक्ति का 
साग्‌ अति अनुप दै ।” यह्‌ कह, आचा कौ रि “उसी र्गँव नाओो। 
आके, अपने ठाङ्करजी पाके, भड़े सुखी हुए, प्रमजल ` ओंखों मे भर 
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आया, ओर भक्ति का खरूप जान गए, अपने को धन्य माना । ओर 
भ्रमु के सेवा अनुराग म ततर हो पग गपु, पूं के उनके पूण भाग्य 
जगे, क्योकि `श्रीषरलमाचाप्यजी की पासे प्रु की मक्ति का पूं 
` चमत्कार देख लिया ॥ ` 
भ्रीभक्तदासेभ्यो नमः श्रीकलियुग के भक्तो की जय ॥ 
| (२३८) छप्पय । ( ६०५ ) । 

संत साखि जानं सव, प्रगट प्रेम कलियुग प्रधान ॥ 
मक्तदास इक भूप श्रवन्‌ सीताहरकीनों । “मार मार 
करिखड्ग श॒जि सागर्‌ मे 1 ॥ नरसिंह को अवुकएन 
होऽ दिरनाकुस मारयो, वहै भयो दशरत्थ, राम विह्करत 
तन छर्धो ॥ कृष्ण दाम बधि घुने, तिहि चन दीयो 
प्रान । संत साखि जानं सवे, प्रगट प्रम कलियुग 
प्रधान-॥ ४८ ॥ (१६१) | 

। |  वात्तिक तिलक । 

इस बात को सब सन्जन जानते ह, ओर सन्तजन इके साक्षी ह 
कि कलियुग मेँ भ्रगर प्रेम अर्थात्‌ अनेक भक्तों का प्रेमभाव प्रत्यक्ष देखने 
म आथा, उस्म ये तीन प्रेमवेशी मक्त परम प्रधान हुए । उनमें से (१) 
दक्षिण देश में श्ीसीतारामजी के दास्यरसविशी भक्त-राजा “शीङ्कल- 
शेखरजी" हुए । इन्हनि श्रीराभायणजी मँ श्रीसीताहरण-कथा भ्रषरण 
क्रते ही महा प्रेमावेश, मेँ पगके, सेना सहित खङ्ग खींच के “मारो 
मारो कषद्र रावण को" इस प्रकार बीरालाप करते घोडे पर चद, दौड़ा के 
धोडे को सागर मँ डाल दिया । तव प्रेमगाहक प्रमु ने दरशन देके 
इन्दं लोटाया ॥ न | 
 षटाहं अक्षर श्रेमः का पटा जो, पंडित सोह ॥" 


१ "भक्तदास" श्री राम-भक्तो का , दास । “भवतदास" रूढि संज्ञा अर्थात्‌ दूसरा नाम ही ह। 
दास्यरसावेशी भक्त । 
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(२) श्रीनृसिंह भगवान्‌ का अनुकरण (लीला) मँ एक अविशी 
भक्त नुिंहजी के रूप बने । उन्होने हिरण्यकशिपु बननेवाले को मार 
डाला,वेदी पिर लीलामें श्रीदशरथ महाराजजीका रूपबने ओर 
भ्रीसीताराम बिशोहते दी अपना शरीर त्याग दिया ॥ 

(३) “श्रीङ्ृष्णजी को श्रीयशोदाजी ने बधा एसी कथा सुनते 
ही एक भक्ता “रतिवन्ती बाई” ने तन त्याग दिया ॥ 

परगट हे, सबको विदित है, साध इसके साक्षी ट कि कलियुग 
मर “प्रेम प्रधान रै" कलियुग के प्रेमियों मे तीन प्रधान अशी दै, 
इनका प्रेम प्रत्यक्ष सच हो गया ॥ 

(२३९) टीका । कवित्त । (६०४) 


सन्त साखि जानै कलिकाल्त में प्रगट प्रेम बडोह असत जाके भक्ति 
मे अभाव हे। हूतो एक मुप रामरूप ततपर महा, रामदी की लीला 
युन सुने करि माव हे) व्रि सोँसुनाषे सीता चोरी कोन गावै द्यो 
खरो भरि आवे, व्ह जानते सुभव दै । पखो द्विज दुखी निज सुवन 
पठाइ दियो जाने न सुनायो भरमायो कियो धाव हे ॥ १६० ॥ (४६२). 
वातिक तिलकं | 
. इसके साक्षी साधु द कि कलिकालमे प्रेमी प्रगट है क्योकि इन. 
तीनों का प्रेम प्रगट हयो गया} उसको बड़ा अमागा ओर गया दी हुमा 
जानो किं जिसको इन सन्तो की कथा सुनके भी, श्रीमक्तिजी मे अभाव 
अथात्‌ अनादर ही बना रहे ॥ ५ 


--‡6~- 


(४०. श्रीभक्तदाप्न लशेखरजी । 
दक्षिण ॥ -एक राजा श्रीरामोपासक्‌ श्रीरामरूप भ बड़े अनन्य 
द्स्िरसावेशी प्रेमी भक्त थे, श्रीजानकीजीवनजी का प्रत्व इन्दं 
जंसा चाहिये वेसा था, बडे भाव से श्रीअवधनिहारीजी शी लीला 
भीवास्मीकीय रामायण कथा सुना करते थे । इनका “ङृलशेखर" 
नाम था, “भक्तदास नाम से भी प्रसिद्ध थे जो पिप्र पण्डित 
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उनको कथा श्रवण कराते थे वे इनके अलोकिक प्रेम को जानते थे, 
क्योकि एक समय आरण्यकाण्ड की खरद्षण की चदाह की कथा चुन- 
फर्‌ राजा आवेशमे आ गया, आप घोडे पर चट्‌ हथियार बाँध सेना 
साथ ले, शीधतम पथान करने की आन्ना दी । तो चतुर पण्डित ते देश- 
कालानुसार युक्ति से इनको लोटाया-इसक्तिए श्रीमहारानीजी की 
चोरी की कथा उन्होने इन्दं कभी नदीं सुनाई ॥ 
एक दिन श्रीपण्डितजी दुखी हए, इससे अपने पुत्र को कथा -सुनाने 
के लिये भेजा । राजा का सुभाव नहीं जानने से उस्ने श्रीसीताहरण 
सनाया, सुनते दी भक्त राजा को यह भ्रम आ गया कि यह इसी समय 
सत्य हो रदा है । इससे हदय मे घाव सरीखा दख दो गया । राजा ने 
लंका की ओर धावा करिया॥ | 
(२४०) टीका । कवित्त । (६०३) 
भमार मार” करि कर खडग निकासि लियो, दियो धोरौ सागरम 
सो अविस आयो दै । “मारो याद्िकाल दुष्ट रावन बि्ाल करो, पोषि 
को देखो सीता” भाव रग छायो दै ॥ जानकीरवन दोक दरशन दियो 
आनि, बोलते “विनप्रान कियो, नीच फल पायो है” । सुनि सुख भयो, 
गयो शोक हदे दासन जो, सूप की निहारनि यों फेरि कै जिवायो 
हे ॥ १६१ ॥ (४३८) । 
वातिक तिलके । । 
सङ्ग निकाल “मार मार कहता, लङ्का की ओर घोड़ा दौडाया यहां 
तक आवेश आया कि समुद्र मे भी घोड़ा डाली दिया, “दृष्ट रावण को 
म्यथित्‌ कर दगा, इसी क्षण मारडालुगा; अपनी माता श्रीजानकीजी 
महारानी के चरणकमल के दरशन कर अभी ले आर्गा ।' इस प्रकार 
वीश्वाक्य कहते हुए परेम मँ मग्न ओर नयनो मे प्रेमाश्रु भरे हए सागर मे 
चले ही जा रहे येकि उसी क्षण, भक्तप्रणपालक प्रेमनि्वादक जनरक्षक 
श्रीजानकी श्रीजानकीरमणजी श्रीलक्ष्मणजी ओर श्रीहतुमदादि कपि 
सेना समेत पुष्पक विभानारूद्‌, मक्त के समीप आकाश मेँ प्रग द, 
दर्शन दे, इन्दे कृतङ्कत्य कर, बोले किं हे प्रिय पुत्र ! उ दुष्ट को हमने 
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सपरिार मार डल्ला, उस नीव रावण ने अपनी करनी का एल पाया । 
त॒म चिन्ता मत करो, देखो अपनी माता के दर्शन करो । हम अब-अपनी 
राजधानी श्रीअयोध्याजीको जाते ह तुम भी घ्र जाओ ॥" | 
श्रीषचनाभृत सुनते दी इनके हदय से दारुण शोक जाता रहा, दशन 
पाके अति कृताथ हृषु । “भृतक शरीर प्राण जनु पाये ॥* आप लौके 
अपने घर आए ॥ 
परमावेशी भक्त श्रीकुलशोखरजी की जय ॥ 
“परेम कलियुग प्रधान ॥* 
। “कलिकाल में प्रगट प्रेम ॥ 
दो ° कलियुगसम युग आन नहि जो नर करि विश्वास । 
गाई राम गुणगण बिमल, भव तर विनं प्रयास ॥ 
चौपाई | 
“कलि क्र एक पुनीत प्रतापा । मानस पुण्य होय, नहिं पापा ॥" 
“कलि केवल रघुपति गुण गाह । गावत नर पावहि मब थाहा ॥* 
दो° “सुच भ्यालारि, करालकलि, बिनुप्रयासर निस्तार ॥" 
-इतथुग, तेता, ढापर, पजा, मख, अर जोग । 
जो गति होय.सो कलि हरी, नाम" तं पावहि लोग ॥” 
रामनाम जए जिय सदा सानुराग रे। 
फलि न्‌ विराग जोग जाग तप त्याग रे॥" 
पाई | 


„ 'रामदहिं केवल प्रेम पियारा । जानि लेहु जे जाननिहारा ॥" 
,भिलदि न रपति बिवुभुरागा । कथि योग जप ज्ञान विरागा ॥" 
फालधमं नहिं व्याप । ते । रषवुपतिरणप्रीति अति नदी ॥" 


ओर युगो से कलियुग मे, कमलनयन श्रीहरि ने जी पर विशेष 
करणा की हे ॥ 


(४१, श्रीलीलालुकरण भक्तजी । 
(२४१) टीका । कवित्त । (६०२) =. ` 
नीलाचल धाम तहँ लीला अयुकनं भयोः -नरसिंह रूप भरि, 
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सति मारि डार्वो टै। कोऊ कँ ठेस, कोठः कहत अवस, न्तौ पै 
करो दशरथ," कियो, भाव परो पालो हे ॥ हुती एक बाई, कृष्णरूप सं 
लगाई मति, कथा मे न आशैः सुत सुनी, कल्यो धारो है। “षे 
जमुमति” सुनि ओर भरं गति, करि दईं सौँबीं रति, तन तज्यो, 
मानौ वार्यो है ॥ १६२ ॥ (४३७) 


वात्तिक तिलक । 


एक समय श्रीनीलाचल धाम मँ लीला होती थीं । इन सत्य प्रमविशी 
भक्तजी को लोगों ने लीलाअनुकरण मे श्रीनृसिंह भगवाय्‌" का 
स्वरूप बनाया, आपने अवश म अके, जो रिरण्यकशिपु बना था 
उसको पेट फोड के मार दही डाला। सज्जन तो इसका कारण 
श्रीनुसिदजी का सा अपश वताते थे, ओर दुर्जन लोग मार डालने का 
कारण देष (वैरभाव) कहते थे ॥ 

अन्ततः यहं विचार हुआ किं “इनको श्रीरामलीला मे श्रीदशरथनी 
न का अनुकरण सरूप बनाओ ओर देखो कि अपश होता है 
वा नहीं ॥ 


पेसा ही किया गया, आपका माव तो सचा था ही, पूरा पडा, अर्थात्‌ 
अविश मे आकर भ्रीप्राणनाथ रधुनाथ के वनयात्रा में बिदधुरते दी, आपने 
शरीर को वृण सरीखा त्यागददीतोदियाथा॥ 
` सभो ते जाना कि भावावेश पूराथा॥ 


(४२) श्रीरतिवन्तीजी । 
श्रीरतिवन्तीजी नाम की एक बाजी बात्सल्यनिश् से श्रीङ्ृष्णमगवान्‌ 
मे अत्यन्त प्रेम रखती थीं, भगवार्‌ को अपना बेया जानती ओर चाहती 
थी, कथा सुनने का भी नित्य नियम था ॥ 
एकं दिषसर आप. कथा मे नहीं गहं कि उस दिन उखलीवन्धन 
कीं कथा थी । बालक जो नित्य साथ जाया करता था, लोट कर 
उसने जब वही कथा आपको सुनाई, तो यह - सुनते ही फि परम 
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खड़मार श्रीृष्णचन्दरजी को माता यशौदाजी ने उखल में बोधा हैः 
आप अति व्याल हुई । तड्पने लगीं, ओर दही गति हो गर, अर्थात्‌ 
सच्ची प्रीति से, कोमल अन्तःकरण मं प्यारे का इतना दुःख न स्कर 
प्राण दी भ्रीमक्तवत्तलजी महाराज पर न्योछावर कर दिये ॥ 


भाव इसको कहते द । 
श्रीभक्ति महारानीजी की जय ! जय ! जय ॥ 
(२४२) छप्पय । (६०१) 


प्रसाद्‌ अवज्ञा जानिके, पाणि तज्यो एके . चपति ॥ 
हीं कहा कं बनाई बात, सही जग जानै । करतें 


““ दाना" मयो स्याम॑, सौर्म, मनमानं ॥ शछपन भोगः 
ते पहिल खीचं “करमा" कौ माव । सिलपिल्ते के कहत 
अरि पर हरि चलि आँ ॥ मक्तन हित सुत विष दिथौ 
भूपनारि, प्रयु राखि पति। प्रसाद अवज्ञा जानिके 
पाणि तज्यौ एके दपति ॥५०॥ (१६४) 


वात्तिकं तिलक । 


श्रीमहाप्रताद की महिमा जाननेवाज्ञ श्रीपुरुषोत्तमपुरी का एषा 
राजा एक्‌ ही ( अथात्‌ अद्टितीय ) हआ, कि जिसने अपने दाहिने 
हाथ से श्रप्रसाद की अवत्ता जानक उसको कटवा दी डाला । मेँ 
नात बनाकर क्या कह, सारा संसार जानता हैकि उसी कटे हुए हाथ से 
दोना" उत्प हुमा है, कि जिसकी सुगन्ध ्रीपुरुषोत्तम प्रु को 
बहुत ही भाती है ॥ । 


जगनाथजी को छन प्रकार के भोग से भी पदिले श्रीकर्माजी की 
खिचड़ी ही निवेदन होती दै, दही बहुत अच्छी लगती हे ॥ 


-१ निन नादर का अभाव । २ व्दौना्दमना दौना, देवना। ३ “स्याम^=भगवत्‌ । 
` ४ "सौरभ" =पुगंध । ५ “वीच"=खिचड़ी ! - 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३९७ 


“सिलपित्ते ! सिलपिस्ते !* कके पुकारने से दो कन्यां के 
पास मगवार्‌ का चलते आना प्रसिद्ध दी हे ॥ 

भक्तां फे लिये, अर्थात्‌ सन्त ङो रखने के हेतु, तथा सन्तो की छ 
काल पर्यन्त सेवा पूजा के अथं रानियों -ने अपने अपने पुत्र को विषदी 
दे दिये, श्रीप्रभुने कृपाकरके उनकी लग्गा (पति) खली, तथा उन 
दोनों की अभिलाष को पू्णकर पति को ओर पु्रोंको भी वचा क्तिया॥ 


(४२) प्रसादनिष्टं पुरषोत्तमपुर-द पति । 
(२४३) टीका । कवित्त । (६००) 

प्रसाद की अवन्ना तें तज्यौ नृप कर एक करकं पिक, सनौ जसे 
वात भहं हे । खेले भूप वोपरि कं आयो श्रसुःसुक्त.शेष, दाहिने मे 
पासे, बाणे यौ, मति गहं है ॥ ले गए रिसायके फिराय, महा-दख 
पाय, उठ्यो नरदेव, गृह गयो, सुनी नईं दै । लियो अनसनः, “हाथ 
तजौ यारी छन, तव सोचौ मेरो पन, बोल्ति गिप्र पृष्ठि 
लह है ॥ १५६३ ॥ (४३६) 


वात्तिकं तिलक । 

श्रीजगन्नाथपुरी के महाराज ने श्रीमगवलससाद के अपमान के 
कारण अपना दाहिना हाथ ही कटवाडाला । यह वृत्तान्त जसे हआ 
सो सुनिये । राजा चौपड सेलने में निमगन हो रहा धा, उसी समय 
पण्डाजी श्रीप्रसाद लाए । दक्षिणकर में पासे, सो स्सने बाएं दी 
हाथसे श्रीप्रसाद का स्पशारमक म्रहण करिया, एेसी उसकी मति खेलके 
वश चली गई । इस असद्य अपमान से कोध मे आके, पण्डा श्रप्रसाद 
फेर ले गए ॥ । ॥ 

राजा उढ्कर धर आया, वँ उसको यह नहं बात सुनने मेँ आहं कि 
पण्डा आन्‌ प्रसाद पाकशाला में नहीं दे गए ! नृरपति ने बड़ा दुख ` 
पाया, उसको अत्यन्त पश्चात्ताप्‌ ओर्‌ ग्लानि हुड, उसने अनसन्‌ त्रत 
लिया, ओर यद संकल्य किया किं सी क्षण इस हाथ को तज दं तव 
तो मेरा भक्तिपन सचा 1" ` | 


१ शश्रभू-भुक्त-शेष'*~भगवत्‌ प्रसाद । २ “^अनसन**=उपवास ॥ 


३९८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


विद्वार्‌ बाह्णों को बरुलाकर महाराज ने इस वति की अनुमति भी 
लेल कि “जिस अंग से मगवत्‌ का अपराध हो जवे उसको त्याग 
करना भला हे ॥" 

(२४४) टीका । कवित्त । (५९९) 

“काटे हाथ कौन मेरो ? श्यो गहिमौन याते , पृरत` सचिव कथा 
बथा, सो विचारिये । “अवे एक प्रेत, मो दिखाई नित देत निशि, 
डारिकि श्षरोखा कर शोर करे भारियै" ॥ “सो टिग आई, रहं 
आपुकों छपाई, जब डरे“ पानि आनि, तब दी सुकाटि डरिये" । कदी 
नृप “मलत चौकी देत मेँ धुमायो, भूप उाखो उठि आई बेद, न्यारो 
कियो, 'वारिये ॥ १६९ ॥ (४३५) 

वातिके तिलकं । 

राजा इस सोचविचार मे था कि “मेरा हाथ कौन ओर क्योकर काटे” 

ओर इसी से खिन्नचित्त चुप वेग था | 

मन्त्री ने पृछा कि महाराज ! "वार्ता स्या हे १ आपम्यथा को प्रगट 
कीजिये, तो उसका प्रयत्न किया जपे" राजा ते उत्तर दिया कि “नित्य 
ही एक प्रेत आता है, रात्रि कै समय मुञ्चे देख पडता है, रोख मे हाथ 
डालकर्‌ वह बड़ी भारी चिल्लाहट मचाया करता हे ॥" 

„ मन्त्री ने कहा कि भ आपके पर्क के पास आके सोढ ओर अपने 
तई छिपाषए रह । वहपरेत ज्यों दी आके ज्षरोखे मे हाथ डले पयोद 
काट डाल ।" राजा बोला “बहुत अच्छा ॥ 

मन्त्री चौकी दरहा था, राजा अपने पर्यक से उठ आया ओर वेद मं 
हाथ उालकर उसने हाथ को धुमाया । वही, मन्त्री ने दाथ को धडसे 


कारके अलग कर्‌ दिया । मानो राजा ने अपने कर को श्रप्रयुपर यों 
न्योावर किया ॥ 


४ (२४५) टीका । कवित्त । (५९८) ध 

देखिकँं लजानोँ, “का फियौ मँ अजार्नौ" ! नृप कटी भरत 
व 0/4 
१ “याते *=दससे, इसहेतु 1 २ “पुछत कथा, विथा"वा्ता . तथा व्यया का विवरण पृष्ठा । 


३ “शोर कोनाहल, चिल्लाहृट 1 ४ डारै पानि आनि^=आाके हाय त । 
५ "वारिये=न्यौछावर कर दिया। ॥ ति 


भक्तिसूधास्वाद तिलक। ३९९ 


मानों यदी, हरि सों बिगर ” । कटी जगन्नाथदेव, “ले प्रसाद जावौ 
उदां, ल्यावो हाथ, बोवौ बाग, सोहं उर धारियै" ॥ चले तद्य धाई, भूप 
अगे मिस्यो आई, हाथ निकस्यो, लगाह दिये, भयो सुख मारय । 
` ल्याए कर परल, ता क भये एल “दोना” के, ज॒ नितदी बत अंग, गन्ध 
हरिप्यारिये ॥१६५॥ (४२४) 

वात्तिक तिलक । 


मन्त्री ने जव देखा कि यह मेने राजादही का हाथ काट डाला, तब 
वह बडा ही लञ्जित हुभा, ओर पछताने लगा कि “गुश्च अनजान ने 
यह्‌ क्या किया ?” 

तब महाराज ने कहा किं “इसी हाथ को प्रेत मानो म्योकि इसने 
द्रि का अपराध्‌ किया है । तुमने तो बहुत अच्छा किया ॥ 

श्लोक-“प्रसादं जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत्‌ । 

ब्रह्मवनिपिंकारं हि यथा विष्णुस्तथेव तत्‌ ॥ १ ॥" 

उसी क्षण श्रीजगन्नाथजी ने पण्डो को आज्ञा की कि प्रसाद्‌ लेके 
वहाँ जाव, राजाको दो, ओर कया हुभा हाथ लाके बाखिकामें बो दो, 
(भूमि मे गाददो )उसीसेजो दौनाहोगा मे उसी दौना को हृदय 
मं धारण किया करूगा ॥" | 

पण्डा लोग उधर दौडे, राजा उताउल ह्य आमे आ, उनकी 
अगवानी कर उनसे सादर सविनय मिला, प्रसाद के किये प्रेम से 
दोनों ही हाथ उगए (हाथ बहे) तो दाहिना हाथ भी निकल आया 
अंगुलि इत्यादि सब पूरी पूरी, अव दक्षिण हस्त पिले से भी अति 
सुन्दर ही आया ॥ 





चौ पाई | 
“गहत प्रसाद हाथ जमि. आयो । सकल पुरी जय्‌ जय' रव छायो ॥' 
प्रसाद को हृदय में लगाया, परस्पर मिज, भारी युख ओर 
आनन्द हुआ । हं से एलफे परलरूपी कर को लाए, वायका मृ 
गाड़ दियां, बही सुगन्धित पत्र “दोना” हुभा, कि जौ भगवाय्‌ के 
1 कम नाह म्ल -करसयी फूल को लाए, वा १ '्विगारिये"=विगाड किया है, अपराध करिया ह। २ च्ल्याएकरफूल=करल्पी फूल को लाए, वा 
दपं से फूलकर कर को लाए ॥ 


४०० श्रीभक्तमाल सटीक । 


~~~ ~~ ~~ 
ञंग पर मित्य चहाया जाता हे, ओर उसकी सुगन्ध. सुकर कौ अति प्रिय 
ह, अव तक प्रमाय प्रसिद्ध दे । प्रयु की कृपालता को जय ॥ 


(४४) श्रीकमबाहजी 


(२४६) टीका । कवित्त 1 (५९७) 


हती एक बाई, ताको “करमा” सुनाम जानि, बिना रीति भाति 
भोग खिचरी लगावही । जगन्नाथदेव आपु भोजन करत नीके, जिते 
लगँ भोग तामे यह अति भावी ॥ गयो तहँ सा, मानि "वड़ो अपराध 
करैः मरे बह सवास, सदाचार ले सिखावरी । भरं यों जवार, देखं लोलिके 
किवार जीप जूठनि लगी है सुख धोए बिनु आवी ॥१२६॥ (४२२ 

वातिकं तिलक । 

्रीकर्माजी नामक एक वात्सल्यरस की बडी प्रेमिनी बाजी 
श्ीपुरुषोत्तमपुरी ही मेँ रहती थी, सो घडे भोर नित्य श्रीजगन्नाथजी को 
खिवदी भोग लगाया करती थी, परन्त॒ किसी रीति ति सदाचार पर 
ध्यान न देके चिना सान चोका इत्यादिके दी खिचदी कर बडी दी 
प्रीति से खपेण किया करतीं । इसकां ध्यान तो अवश्य रखतीं फि अबेर 
न हो ओर कच्ची वा अलोनी न रहै ॥ । 

चौपाई । 

“सची प्रीति कर प्रभु माहीं) राति दिवस बिसरे सुधि नाही ॥ 
कब मँ रचि रचि खिचरि बनाढ । कब लालदहिं मे भोग लगाम ॥" 

श्रीजगदीश भगवार्‌ सुन्दर बालकरूप से नित्य प्रातःकाल आपी 
जाके बडी प्रसन्नता से भोजन कर आते थे। चितन विविध पदाथं भोग 
लगा करते ये, तिन सबमे प्रमु को यह अति दी नीकी लगती थी, सबसे 
पद्िले इसी को पाया करते थे ॥ 

एक दिन वयँ एक सन्त गए, उन्होने स देखा, अपने जी मँ माना 
(विचार किया) कि “यह्‌ चडा भारी अपराध करती हे” आप श्वास 
रके बोले, ओर आपने श्रीबाईैजी रो बहत प्रकार से साग्पदायिकृ 
_ आचार-बिचार का उपदेश क्या ॥  . | 


भव्तिसुधास्वाद स्तिलकं । ४०१ 


 आरईनी उरी,जौर बताई हई सीति मति ३ खिचडी की तथा सदाचार भोर ताहे हह रीति भोति से खिचदी की, तथा सदाचार- 
न उसको अपंण क्रिया, इस कारण बडा विलम्ब ओर अतिकाल 
हुमा दी ॥ । 

यहं पंडं ने जो श्रीजगन्नाथजी के मन्दिर के पट खोलते तो श्रीमुख 
म खिचड़ी लगी हृहं दरशन पाए । ष्योक्ि अवेर्‌ होने के कारण शीता 
से प्रभु बिना श्रीयुख धोलाषए दी बाहैजी के यदय से चक्ञे आए ॥ 


(२४७) टीका । कवित्त । (५९६) 


पी शरु ! भयो कहा ? किये प्रगट खोलि, बोल न जावे हमे 
देखि नईं रीति दै" । “क्रमा सुनाम एकं सिरी खवाव मोदि" मे 
नित पञ जाई, जानि सची प्रीति दै ॥ गयो मेरो सन्त, रीति भोति 
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सो सिखाह आयो, मत' मो अनन्त मिन जाने योँ अनीति है" । की 
वही साधु सों “ज ! साधि आवौ वही बात", जाञ्कैः सिखाई, हिय आः, 
वड भीति दै ॥ १६७ ॥ (४३२) 


वार्तिक तिलक । 


पंडों ने स्तुति विनय करके पृष्ठा कि शरभो ! हम सवके मह से भय 
के मारे बात नीं कहते बनती है, आज यह नहं रीति देखने मेँ आरी 
हे, वार्ता भ्या है ? सो कृपाकर खोलके प्रगट वता दीजिये ॥" 

आत्ता हई किं “करमा नामक एक बाहं ६, सो नित्य ही युश्चको 
खिचडी खिलाती है, मे भी उसकी सच्ची प्रीति लखके नित्य जाके पा 
आया करता ह । उसके यदा कल एक मेरे सन्त गए सो पे उसको सदाचार 
रीति भोति सिखा आए है, इससे विलम्ब हआ सो त्रा (जर्दी से) 
मँ बिना युख लाए हुए दी चला आया ह, ह साधु यह नी जानते 
कि मेरी अरवापूजा की रीति इदमित्थं नहीं वरंच नेमियोँ तथा ममि के 
पथ इतने विविध प्रकार केर कि जिनका अन्त कोहंन्ींपा 


अ -------------------~--------~--------=----- ~ -- 


१ शव्मतत॒ सौ अनन्त^*=मेरे प्रेमियों तथा भक्तो के भरजनसेवा के मत मौर माग - अनेक तथा अनन्त हैः 
शदमित्थं नहीं । २ "वाधि आवौ वही वात**=उसी चातको ठीक-टीक कर आवौ ॥ . 


४०२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


सकता, ओर इस रदस्य को बिना जाने ही अन्यथा ङु कदन 
अनीति हे ॥" 
“जाननिहारे जानी, बड नेमते प्रेम ॥" 
पण्डो ते उस सन्त से वदी बात समक्नाकर कही फि महातमाजी ! 
आप जके भ्रीकर्माबाईजी से पिरि कट्‌ आद्ये कि मेने जो्ं्लट 
बताए थे उन्दं आप जाने दीजिये, ओर जसे प्रथम आप प्रभातदी 
शीघता से भोग अपेण क्षिया करती थीं उसी सरल भावसे निःशंक 
आप अपनी सी कीजिये, श्रीभक्तवरसल भावग्राहक सकर इसी मे 
प्रसन्न रैः ॥"" 
वे साश्वुजी उर गए ओर वेगि जाके केसा दही ठीकटाक कर आए॥ 
प्रु आन्ना से अब तक सबसे पष्िे दी श्रीकर्माजी की खिचडी 
भोग लगाई जाती हे॥ 
भावभक्ति, सरलता ओर सच्ची प्रीति की जय 
चौपाई । 


“नहिं विद्या, इल, जाति अचारा । रामरहिं केवल प्रेम पियारा ॥ 
(४५) (४६) सिललपिल्ले मक्ता उभय बा । 
(२४८) टीका । कवित्त । (५९५) 

“सलपर भक्ता उमे बाई” सों कथा सुनो, एक नुपधुताः एक 
सुता जिमींदार की । आए गुरू घर, देखि सेवा, दिग बेटी जाह, कदी 
ललचाइ “पूजा कीजे सु्कमार की" ॥ दियो 'सिलाटूक' लैके, नाम कि 
दियो वही, कीजिये लगाई मन मति भवपार की । करत करत अचुराग्‌ बद 
गयो मारी, बड यें बिचि रीति यदी सोभासार की ॥ १६८ ॥ (४३१) 

वातिकं तिलकं । 


_ एकं राजन्या जर एक भूम्यभिकारीसुता सिलपिलले.भगवाय्‌ 


^ पिल्जे“=पित्ल।; लडका, वेट (“भखर' सरगुजा ओर की बोली) ‹धसिलपिल्से" 
स्िलःटूक ` पत्यरके टुक्डे 1! २ “उभयः*=२ दौ! ३ “'्मीदार> ~ जिमीदार भम्यधिकारी 1४ 
सृकुमारः*=मगवत्‌ 1 ५ “न्शोभासार'°=पगवत्‌ । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४०३ 


की भक्ता दोनों बाध्यो की अपूवं कथा सुनिये । ये दीनौ ख साथ ह्य 
रहती खेलती थीं ॥ 

एक समय राजा के गुरु महाराज आए, उनको श्रीशालग्रामजी की 
सेवा करते देख, ये दोनों पास जा बेदी, वरंच हरिदपा से पूर्वजन्म फे 
मक्ति-संस्कार-बश सेवा पूना को ललवाई, ओर गुरुजी से इन दोनों ने 
मागा कि “महाराज ! श्रीटङ्करजी की मूतं हमको भी दीजिये, हम 
शोभाागर सुङ्कमार प्रु की पूजा सेवा करेगी ॥ 

उन्होने बालिका जान दोनों को एक एक टुकड़ा पत्थर देके क 
दिया कि इन ठङ्करजी का नाम “सिलपिल्ते" हे, मति ओर मन लगा- 
के प्रीति सै इनकी पूजा किया करो तथा यह्‌ प्रतीति स्खोकिभ्येही 
हमको भवसागर से पार उतार दमे ॥" | 

वे बड़भागिनी सेवा पूजा करने लगी, करते करते उनकी प्रीति प्रतीति 
भगवतमूतिं मेँ अत्यन्त षद्‌ गई, उन सिलपिल्लों मे दी श्रीघुङमार शोभा 
सारजी के रूप अनूप उन दोनों को सलक गए । 

युगलसरकार की कृपा की यह बडी अनोखी रीति हे किभ्न करते . 
करते नकल कै सटी असल हें जाय ॥” "सोवा जग भं बिरलाकोय । 
ुऽश्रुठ सले सचा होय ॥" 

भगवत्‌ के सरे प्रेमियों के व्यवहार तथा आचरण का से मन ते नेष 
से अकरण करते करते भगवतछृपा से लोग वास्तव में हरिभक्त अवश्य 
हो ही जाते यह बात विशेष करफे जान के मनस्थ रखने की हे ॥ 


(२४९) टीका 1 कवित्त । (५९४) 


` पाले कित मश्च दहन की एक्‌ रीति, अब्‌ खनौ न्यारी न्यारी 
नीके मन दीजिये ॥ “जिमीदारपुता ताके भए' उभे माई, रदं आपु मे 
बैर, गाँव माखो, सब "छीजिये ॥ तमे गईसेवा, इन बड़ों कलेस कियो, 
जियौ नाहि जात, खान पान कैसे कीजिये । रहे सयुञ्चाय, याहि कषु 


१५ उभ भाई=दोभार्ईये, दोनों भाई अलग हए 1२ “मवि मारयो"=गीव मे (इसके धर पर) 
छरीजि ये 3. 
डाकाडारावा छापा मारा, लूट लिया । ३ “छीजियै“=क्षय हुमा, जाता रहा । नाच्च हना, ४ "सेवा'=पूजने 


की मूरति ॥ 





४०४ श्रीभक्तमाल सटीक । 





तदहाथ, तब कदी "जायत्यागौ तेरे दोउ समधीजिये ॥१८६॥ (४२०) 
वात्तिकं तिलक्र । 


य्य तक तो दोनों लड़कियों की एक दही रीति की वात्ता हू, 
अव आगे मन लगा के उनके सुचरि्र अलग अलग सुनिये ॥ 


(१) भ्रूम्यधिकारीच्ुता (जमीदार्‌ की लडकी) । 
इसे दोनों माई दो गद में रहते भे ओर उनम परस्पर अत्यन्त दी 
विरोध था, वहं दूसरा माई इस पर छापा मार केर्गोवि ओरघरको वृर 
ले गया । सब ङु गया उसमे उस कन्या की सेवा-पिटरी भी जट 
गह । इस लडकी को बड़ा दी लेश प्रा हज, प्राण दी भार दो गए 
` जीवन ही कठिन अप्रिय था तो अन्न-जल कमे अच्छा लगता ॥ 
दो° “धवल महल, शथ्या धवल, धवल शरद ऋतु रेन । 
एक राम बिनु व्यथं सब, जिमि बिनु पुतरी नैन ॥ 
सव लोग समज्ञाते २ हार गए, पर इसको ॐ भी नहीं सुहाता था। 
तव स॒यने कहा कि “तुक्चको तो दोनों माई समान दही दहत्‌ उस भाहं 
के पास जाक स्वभावतः अपनी सेवा की भूति मोग ला ॥ 
दो° “उमा, जे रघुपति चरणरत, विगत काम्‌ मद करोध । 
` निज्रयु.मय देखि जगत, कासन करि बिरोध १" 


(२५०) टीका । कवित्त । (५९३) 


„ गृह वाही गो जह्य दसरो ज्‌ भाई, रहै बेठयो हो अथां म 
कदी वही बात दे शेवो जू पिद्ानि तहँ बैठे एक ठर प्रु” बोलि. 
उव्यो कोऊ “बोलि सीने प्रीति गात दै ” ॥ भर॑ आसि 'राती, लागी 

-फायिवि कं छाती, सो पुकारी "सुर आरत सौ, मानो तन पात दे। 
दये आई जागे, सव दुख दूर भगे, कोठ बडे भाग जागे, धर आं 
न समात्‌ है ॥ २००॥ (४२) 


(न धीलिये'“तुल्य -भ्रिय समक्षिये! २ +अयारई-वेठक । ३ “राती--लाल, मख्ण 1 ४ रर 
१ 
मास्त मारत के वचन कां स्वर । “न समात" प्रहे से फली नहीं समाती ॥ - 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४०१५ 





वात्तिक तिलक । 


वह भक्तिवती, जिस गवि मेँ दूसरा भाई रहता था वहम गई किं जहाँ 
वह अपनी अथाह म बेडा हुमा धा । इसने वदी बात कटी, अर्थात्‌ भे 
तो जेसे वह माहं तेसे दी तुम, भाई माई मे चाहे जैसी हो पर मुश्षपर तो 
आप दोनों दी की समान कृपा चाहिये, मेँ अपने ठङ्कर के चिन सृतक- 
प्रायहोरदीहु। मेरी सेवा की मृति देके युक्चको प्राणदान दीजिये ॥" 
उसने कहा कि “जा, वयं सब टाङ्कर एक दही ठोर विराजते है, अपना 
पदिवान के ले ज्ञे यह कन्या बडी प्रसन्न हुई, परन्तु उसके भाई के 
पास बे हुए लोगों में से एक विमुख बोल उड कि “यदि एेसी दी प्रीति 
तुम्हारे हृदय मे है तो ठम यदं से अपने भगवान्‌ को बुला लो ॥ 

उस दुष्ट की ेसी बात सुन यह पिरह से व्याङ्कल दो गई, आसं सजल 
तथा लाल हो आई, छाती फटने लगी, अति आरत दशा मेँ वसे दी खर 
से इसने अपने “सिलपिस्ले" भगवान्‌ को पुकारा, एेती विकल होके 
मानो अभी शरीरपात हभ दी चाहता है ॥ 

करुणानिधान प्रमु उसकी पह टेर सुनते दी पहुवकर उस बडभागिनि 
अनुरागिनि की छती मे आ जपटे॥ 


चौपाई । 


“शुद्धभावं कन्याकर जाना । आरत वचन छुनत भगवाना ॥ 
प्रेमते प्रगट भए जगजाना । हरिव्यापक सवत्र समाना ॥* 
“जय जयः" की ध्वनि छा गं ॥ । 
उसके सब दुःख भागे, आनन्द से अपने आम में आहं यदी भी “जय 
जय" ध्वनि होने लगी । हके परमानन्द का कहना ही क्या । "सतक 
शरीर प्राण जनु भटे ॥ 


(२, दपुता । 


(२५१) टीका । कवित्त । (५९२) 
घनौ “नुपघुता बात, भक्ति गात गात पगी, भगी सब बिषैकतत, 


४०६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


तेवा अनुरागी रै। ्याही री विगुख घर, आयो लेन वहै बर, 'खरी अरबरी 
को चित चिन्ता लागीदहै॥ करि दहं संग, भरी अपने दी रंग, चली 
अली न कोई एक वी जभौ रागी है। आयो ठिग पति, बोलि 
क्रियो चहि रति, वाकी ओर महे गति “मति आ, बिथा पागी 
हे" ॥ २०१ ॥ (४२८) 


वात्तिकि तिलक 


अव उस दूरी बाह राज-कन्या की वात्ता सुनिये । जिसके मन तथा 
अङ्ग अङ्ग मे मक्तिका विचित्र रङ्ग छा गया था, सब विषयों से उसको 
तीव्र वैराग्य हो गया ओर उसके मन की वृत्ति श्रीुगलसकार के अनुराग 
मे भली्मोति लग गहं । प्रभुकपा री जय ॥ 

उ्तका विवाह एक हरिषिमुख के घर हूभा, सो वह वर इस अपनी 
घ्रीकोलेजाने ॐ क्षिये आया । इससे यह अतिही चिन्तित हो भारी 
घवराहट मे पड़ गई ! उसके साथ वह बिदा करदी गई, कोर सखी भी 
संग नदी, वह अकेली अपने रंग मरगी हुईं चली। एकसंगथेतो 
श्रीप्रयुप्राणनाथ दी थे किं जिनके प्रेम मे षह निमग्न थी, अपनी डोली 
ही भे श्रीराङ्करजी की पिदरी भीसादररख नसी ॥ 

मागं दी मे जब उक्षफे पास जाकर एति ने उसके साथ वात्तालाप 
तेथा प्रीत्ति व्यवहार चाहा, तो वह अत्यन्त धवबडके बोली किं तुम भरे 
पाक्त न आवो, मे बडी ही व्यथित ह ॥ 


(२५२) टीका ! कवित्त । (५९१) 


“कन वह विथा ? ताको कीजिये जतन बेगि, वड़ो उदबेग, नेकु 
वोलि सुख दीजिये"! “वोक्िवो जौ चाहो, तौ पै चादौ हरिभक्ति दिये, 
विन्‌ हरिभक्ति मेरो अंग जिन डीजिये”।॥ आयो रोष भारी अब मन 
भँ विचारी, “वा प्री भैँजञक्हु, सोई तैके न्यारो कीजिये" । करी 
वही चात, “मूि जलर्मोश्च ारि दृह, नई भई ज्वाला, जियो जात नही, 
खीजिये ।॥ २०२ 1 (४२७) 


१ “वदनरबरीौ""==गोक से अत्यन्त षवदा 1 २ “ूद्सि=चोरी करके, चुराके । 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ० अ 
वात्तिक तिलक । 


पति ने पृछा कि “तुमको म्या कौन सी दे ? बताओ कि उसका 
प्रयत्न शीघ्र दही क्रिया जवर, मुशे वडा ही उदेग है, तनक अपने मधुर 
पचन से गुह्ञको युखी करो ॥” इन्दोनि उत्तर दिया चि “यदि 
बोलना बुलाना बहो तो श्रीभगषाय्‌ की भक्ति स्वीकार करो, नदीं 
तो मेरा अंग स्पशं मते करो । उसो कोध आ गया । ओर यह 
्िवार करके कि “स प्टिरी मेँ जो इछ है वही बाधकं हे, उसी 
कोवचोरी सेनदी में डाल देना वाये" उस दष्ट ते वैसा ही किया 
अथात्‌ पिटारी शक्रे नदी मे ल्त द्यी दी। अपनी सेवा-ूतिं न 
देखकर इसके हृदय में नह दाह उन्न हुई, कोभ तथा अतिशय ्यथा से 
जलने लगी ॥ 

(२५३) टीका । कवित्त । (५९०) 


तज्यो जलल अन्न, न चाहत प्रसन्न कियो, होत म्यों प्रसन्न 
जाको सरबस लियो है । पैव भवन आई, दह सो जताई * वात, 
गात अति छीन देखि, “कहा. इट कियो है ?" ॥ साघु सथ्चन्ञमै, 
कषु दाथसों सवाव, याको बलि न मापे, तव धरकत हियो है । 
“कहे सोह करं, अब पाय तेरे परं हम, मोली “जब वेईं अवं तोही 
जात जियो है" ॥ २०३ ॥ (४२६) 
वात्तिक तिलक । ` । 
प्रभु की विरहिनि ने अन्न जल खाना पीना तज दिया । अब ऽस 
विमुखं राजकुमार ने इसको प्रसन्न करना बाहा, बहुत प्रयत कि, 
परन्तु जित्तका सवख ही उसने दहर लिया सो भला कैसे प्रसन्न 
होती ? जव वे सव घर आ पचे तब पति ने सारी वात्ता कह सुनाई । 
सास तथा भौर शयां अनेकं प्रकार से समश्षा थकीं -ओर उसको 
ज्ञटक गहं हदं देखकर पूछने लगीं किं “अपने इस हठ का परिणाम 
तो बता" सासु अपने दाथ से उसको खिलाया चाहती थी, पर इसको 
किसी की कोह बात भली नदीं लगती थीं, उसका जी धड्कता था ॥ 


पाठान्तर “जना!” । 


४०८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
त 


सासु कहने लगी किं “हम अब तेरे पावि पडती द जो कहे सो 
कर इसते उत्तर दिया फ “जव वेदी प्राणनाथ श्रीगङ्करजीदही) मिल 
तभी जी सकती ह ४ 
(२५४) टीका । कवित्त । (५८९) 


आए वाही ठर, भोर आई, तल भूमि गिखो, ठखलो जल नेन, 
सुर आरति पुकारी है । सक्ति श्याम जेसो काम वस कामी नर, 
धाह लमगेरतीसोज्रसंग सो पिटारीदै॥ देखि पति सांस आदि 
जगत विवाद मिव्यो “वादी जनम गयो, ने न संभार हे") कयि 
सव मक्त, हरि साधु सेवा मोक्ष पगे, जगे कोठ माग धर वधू यों 
पधारी हे ॥२०५ (४२५) 


वात्तिकं तिलक । 


तव वे उसी नदी के तीर उसी ठिकाने आए कि जहाँ पतिम 
श्रीसेवा की परदारी जलमें फक दी थी) उस स्थान को देखके जेसा 
इसका हदय हो भाया उसका अनुकथन बिरहरूपी अग्नि से संत प्रमी 
हो सो कर सकता दै। यह चक्कर खाकर धरती पर गिर पडी, आंखो से पिरद 
के अश्रु की धारा बहने लगी बडे आरत खरं से अपने प्राणपति मगवाच्‌ . 
सिलपि्ते को पकार उटी- 
दो° “मिलहू मोहिं ठम आह प्रु, दयासिन्धु ! मगवार्‌ ! 
दशन बिन तब दासि अब, तजन चहति हे प्रान ॥" 
करुणाकर श्रीश्याम तो मक्तिप्रिय रते ही किं “कोमिहि नारि 
पियारि जिमि लोभिहि प्रिथ जिमि, दाम, आप उसकी वह आरत टेर 
सुनते री अपनी िरहिनि बियोगिनि की ऊती में परी (सम्पुट) 
समेत आ लिपटे ॥ 
दो० “सुनतदहि अति आरत बचन, करुणानिधि अतराइ । 
निकसि सरित ते गोद तिर्हि, आ लिपटे हरि धाई ॥. 
. अव कन्या के आनन्द की छया पेसी प्रतीति होती हे कि- 


१ भोर धूमरी, चक्कर । 





भव्तिसुधास्वाद तिलक । ४०९ 
चौपाई । 
परम रंक जनु पारस पावा । अन्धदहि लोचन लाभे युद्ावा ॥" 
सामु पति आदि सब यह भक्तिप्रभाष देखके दंग हो गये । संसार 
के उ्यथं विषाद से सबका मन हटा, पछताने लगे कि “श्रीहरिभक्ति 
बिन जन्म गये, छ संभाला नही, हमारे भाग जागे कि एेसी वधू 
ध्र मँज बिराजी ॥ 

निदान, इसने षर भर को मगषद्रक्त बना दिया । भगवन्त तथा 
सन्तो कीं सेवा करके वे सब भवपार हो गए ]॥ 

“श्री सिलपिस्ले" नाम भगवत्‌ का किस वेद मे किस नामावली वा 
“सदृखनाम'" में है ! उनका किस गंडकी नदी से प्रादुभीव हा था ! 
ओर श्या चिचक उनमें थे? षे कव श्रीनारदपंचरात्र-रीति इत्यादि 
से संस्कृत हए ये ? पर शुध अन्तःकरण के सतय परम ही ने यह चमत्कार 
दिखाया । तथ, वस्तुतः श्रीशालग्रामजी पर नेम प्रेम से जो श्रीतुलसीदल 
चटति दै, अचां मूतं की विधिवत्‌ सपेम पूजा करते दै, उनके भाग्य का 
कहना ही क्या है ?॥ 


(४७-४८) भक्तों क हित जिन्होने युतो को 
विषदियावेदो बाहं, 
(२५५) टीका । कवित्त । (५८०) 
भक्तन केहित सत विष दियौ उभे बाहं क्था सरसा बात 
सिक बतश्ये । भयो एक भूष ताके भक्त दर अनेक आँ, आयोः 
भक्तभूप, तासों लगन लगाये ॥ तिनं चलत पेये चलन न देत 
राजा, बितयो बरष मास के “भोर जाये" । गर आप दरः 
तन ह्यवि की रीति महै, लं बात पृष्ठि रानी, सबं॑लं जनाः 
इये ॥ २०५ ॥ (४२४) | 


र लगा (1 ।। [। प्रेम 
१ “वताद्ये"= जाती है । २ "“नरव्तभूष=सन्तशिरोमणि, भक्तराज । ३ “लगन लादय = 





लगन तमाया चा ॥ 


४१० । श्रीभक्तमाल सटीक । 


व 

दौ वायो ने भक्तौ (सन्तो) के सिे, जपने २ एत्रको विषदी 
दे दिया, उनकी कथा उति सरस दै, सो स्य करके लिखी जाती दै- 

(१) एक्‌ बजी ! 

एक भक्त राजा था, उसे यहाँ सदेव अनेक साध कृपाकर आया 
करते थे । एकः समय एक वड़े महातमा मक्तमूप कटं भूतिं संत साथ 
लिए आए, उनमे रजा का विशेष अनुराग हो- गया । महासाजी 
नित्य क से अन्यत्र चला चाहते थे, परंतु राजा नदीं जाने देता ओर 
कहा करता कि “महाराज आज रह जाद्ये, कल भोर जाह्येगा । 
यँ ही एक वर्ष ओौर एक महीना बीत गया । तब उन संत ने अवश्य 
परभाते जने का निश्चय ही कर दिया ओर अव उनके रिरि 
जनेकी आशादटूट ही गै, तव राजा एसा व्याङल हृभा रि 
इस सन्त भिन उसके जीने की संभावना नदीं रदी । रानी ने राजा 
पूञकर सव ममं जान लिया ॥ 

` (२५६) टीका । कवित्त । (५८७) 

दियो सुत्‌ विष रानी, “जानी” “नुप जीवे नाहि सन्त द स्वतन्त्र, 
सो इन्दे केतं. राखिये" । भये बिन भोर, बधु शोर करि रोय उदी, 
भोय रावले मै, सुनी साध भाष्ये ॥ खोलिडारी कथिपट, भवन 
वेश कियो, लियो देखि बालकको नील तलु सापिये । पुष्यो भूप 
तियासों जु “संव कहि क्यो कहा १ कही “तुम चल्यौ चाह 
नैन अभिलाषियेः ॥ २०६ ॥ (४२३) . 

वार्त्तिकं तिलक 1 । 

राजा का जीना असंभव जान्‌, रानी सोच विवार करने लगी, 
तव अंतयामी प्रभु ने एक अनृठा उपाय उसके मन मेँ फुरवाया कि 
उसने अपने पुत्र को विष दे दिया", क्योकि साधु तो खतन्त्र दै 
हनन मौर कि भकार से अटा ससु" ङ रानि रहते ही. 


१ “'मोयगरई" व्याप गई, छगई, ठ्य्‌ाप्तं हुई | २ "“"रावलेः*=अन्तःपुर निवास 1 ] नूप तिया^नुपवधू 
रानी 1 ४ "तनि कहि~यह्‌ कषके पुछा कि “साच साच कटो कि क्या किया" \। 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४११ 


रानी रो एदी, अन्तःपुर मेँ मीतर बडा कोलाहल तथा हाहाकर मच 
गया । महात्माजी ने भी शीघ्र ही करिपट खोल डाला, रनिवास में 
प्रेशकर बात पटी, लड़के का शरीर देखा तो प्ररक्च काला हो गया था। 
महात्माजी ने रानी से पूछा फि “जी ! सच सच कहो कि तुमने यह 
कयाक्याहे!? 
रानी ने वृता दिया कि “आपने चलना दी निश्चय किया, परन्तु 
हम सबकी आंखों को तो दशन की मारीप्यास् बनी हीह, तृषि हई 
ही नहीं ॥ 
दो° “महाराज ! तव गवन सुनि, जानि भूप तनुना । 
मदे दीन््यो य॒त गरल, सन्त करे जेहि बास ॥ 
(२५७) टीका । कवित्त । (५८६) 


छातीखोति रोए क्ट बोलिहूं न आपे मुख, युख भयो भारी, 
भक्ति रीति कष न्यारीये । जानी ङ न जाति,जाति पाति को भिचार 
कहा, अहो रस सागर सो सदा उरधारीये ॥ हरिण गाय, साखी 
सन्तनि बताय, दिये बालक जिवाय, लागी गैर वह प्यारीये। संग 
के पठाय्‌ दिये, रहे पे जे भीजे हि, बोज्ते आप “नीड जौनमारि के 
बिडारीये ॥ २०७॥ (४२२) 

वात्तिकं तिलक 

सन्त महाताजी छाती खोलके उवे स्वर से रोने .लगे, इस प्रेमिनि 
का आश्चर्यं क्म देख आपको प्रेम जनित आश्चय्यं दी दुख हुआ, 
यहाँ तक कि शह से स्पष्ट बात भी नंदी निकलती थी, परन्तु साथ साथ 
इसकी लोकोत्तर अनूटी प्रमामक्ति की इ न्यारीदी रीति विचार के हदय 
मे अति दी आनन्द हृभा ॥ 

भक्तराजाजी जाति मेँ क्षत्री से कोह न्यून दी थे यह बात सन्त 
ने जानी, पर विचार किया कि “मँ इनमें जातिपति का विवेक 


१ श्स्हैवेैजे भीजे हिये"=वेही संत यहाँ रह गए करि जिनके हृदय श्रीभगवान्‌ के प्रेमरसरसे भीगे ये 


निरस शुप्कन थे ॥ 


४१२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


क्या कर ये तो राजा रानी दोनों मगवक्पेम का समुद्र ही हृदय मं धारण 
किय हृए दै, इससे ये प्रमरूपदी दै ॥ 

अपने संग के संतोंको बुला के साक्षी करके, श्रीमगवान्‌ के 
अमृतरूपी गुण गाए, यतक कि श्रीभगवत्‌-कूपा से भृतक बालक को 
जिला ही दिया। तब श्रीसीताराम-नाम तथा यश की “जय जयः 
कार हुईं ॥ 

महात्माजी को उस भक्तं का स्थान अतिप्रिय लगा, जितने सन्त 
साथमे थे उन सबसे कहा कि “आप लोग जाइये, मे यो दी र्गाः 
वे प्रायः सब चलते गए । केवल पसे पसे कहं मक्तसन्त कि जिनके अन्तः 
करणरूपी वघ प्रेमरङ्ग से रंगे थे, वे यह कते हुए कि “जो आप मारके 
भगादये तो भी आपको शोडके यहाँ से हम जाने के नदीः प्रेम में धके 
रह गए ॥ | 


~ -9*---- 


(२) दूसरी बाजी । 


(२५८) टीका । कवित्त । (५८५) 
„ सुनौ वित्तलाई ४ दूसरी सुहाई दिये, जिये जग माहं जौ 
ला, सत संग ॒कोनिय्‌ । मक्त नूप एक, सुता व्याही सौ अभक्त महा 
जाके धर मक्ष जन नाम नदीं लीजिये ॥ पत्यो साधु सीथ सौं 
शुरारः दग रूप परे, जीम चरणामृत के स्वाद ही सों -भीजिये । रघो 
कस्‌ जाय अङ्लाय न बसाय कष्ट “आवे पुर प्यारे तब विष सुत 
दीजिये" ॥ २०८॥ (४२१) | 


। 


वात्तिकं तिलक । 

. अब्‌ एस्‌ दूसरी भगवत्‌-मक्ता वाहं की त्तं जोकि छुनने से अतिप्रिय 
लगगो सो चित्तलगाके सुनिये, देखिए, इसने सन्तसेवा दशन के लिप 
कता विलक्षण यत्र किया । इससे सञचनों को उचित है फि जबतक जगत्‌ 
मर जियें तवतक अवश्य सन्तो का संग करे ॥ 

एक भक्तं राजा साधुसेवी था, उसकी लडकी एेसी इरिवियुख क 


१ “जन "प्यारे, सन्त, हरिजन 1२ “नहीं लीजिये नहीं जिर 
+ यं न्नहीं लेता था। ३ र्नं न्मीगा हुभा था, 
भीजा रहा करता था ॥ ह # 


भव्तिमुधास्वाद तिलक । ४१३ 


साथ स्याही गह #ि जिसके धर मे सन्त मगवजञ्जन का नाम भी को 
नहीं लेता वा जानता था। इस भक्ता राजकन्या का शरीर तो साधुओं 
की सीथप्रसादी (जूठन) से पला हुआ था, ओर असि सन्तोँ फे रूपके 
दशनों की पली थीं तथा इसकी रसना भगवत्‌ ओर सन्तचरणामृत फ 
रस कीदी रसन थी, सो इसके श्वशरालय भरं यह सब अतिदी दुलभ 
था, तम्‌ इससे रहा कसे जाता, अत्यन्त व्याङ्कल रहा करती थी “कोर 
दुख दुसहं दखद न किन एसो, जेसो कँ छिनक विभुखसंग रहिवो ॥ 
कुछ वस नहीं चलता था । एक दिन श्रीसीतारामजी के स्मरणपूरवंक 
विचार करने से इसको यहं फुरा कि “जव हरिष्यार संत इस प्राम मे 
आ तव भै अपने पत्र कोविषदे दू ॥" यह निश्वयकर्‌ इसने अपनी 
लतौदी से यह कं रक्ला फं “जन इस भ्राम मे साधु आवें तब भुश्षसे 
कहियो ॥ ं 
इसी से कहा रै कि “बिना मक्तमाल भक्ति-रूप अति दूर द॥” 
(२५९) टीका । कवित्त । (५८४) 
आए पुर अन्त आह दासी ने जनाह कही, सही केते जाह, घुत विष 
लैकै दियो दहै । गए वाके प्रान, रोय उदी किलकानि, सव भूमि गिरे 
आनि, टूक भयो जात दियो है ॥ बोली अङुलाय “एक जीवे को उपाय 
जोपै कियो जाय, पिता मेरे कैयो बार कियो दै ।" “कदे सोहं कर” 
हग मर “स्यायौ सन्तनि कँ केते होत सन्त ?” पूरयो चेरी नाम 
लियो दै ॥ २०६ ॥(४२०) 
। वात्तिक तिलकं । 
राक्षा से गोवि में साधं का एक व्रृन्द आ उतरा, सौ टहलनी 
ते आके इस भक्तिवती को जनाया। तव जो पुवं मे कह जाए कि यह 
वास्य अवश्या दी से सन्तो का दशन चरणामृत आदिक सप्रेम तेरटी थी 
सो उक वियोग की पीडा-अन इससे कमे सदी जाय । इसलिए 
इसने अपते वालक कोविष दे दिया, वह मरं गयाः तव व 


१ “नाम लियो है"==व)ह्य चिह्ल आदि वता दिये ॥ 


४१४ श्रीभक्तमाल सटीक । 





रो टे, हाहाकार मच गया, राजा के सहित सब मूच्छित हो भूमिर 
गिरे, सबके हृदय दरक क हए जाते थे । तव भक्तावाई अङ्कलाके चोली 
कि “पुत्रके जी उठने का एक उपाय हे जो आप सवं कीजिये, क्योकि 
मरे पिता ने कहं वेर. यदी उपाय क्या है सो सफल हुआ हे मने भ्रत्य 
देखा दै \” राजा ओर सबं ने आंखों म आंसू भरे हृए रो रोके काकि 
“जो तू कहे सोई उपाय कर” इसने कदा कि “सन्तो को शीध दृट्‌ 
के बला लाये ।" उन्न पडा कि “सन्त केसे होते र 

दासी ने सन्तो के बाह्य चिह कह सुनाये, भोर यह्‌ भी बताया कि 
“अमुक एिकाने आज बहुत से साधु लोग आ उतरे द ॥ 

(२६०) टीका । कवित्त । (५८३) । 

चली ले जलिवाय चेरी, बोलिबौ सिखाय दियो “देखिकफे धरनि परि 
पँय गहि लीजिये । कीनी वही रीत्ति, हगधारा मानौ प्रीति सन्त 
करी यँ प्रतीति “गृह पावन कौ किये ॥" चज्ते युखपाय दासी 
आगे ही जना जाय, आय ठाद पौर" पाय गदे, मति भीजिये। 
कटी “हरेबात भरे जानौ पितामात मे तो अंग में नः माति आज, प्राण 
वारिदीजिये ॥ २१० ॥ (४१६) 

वातिकं तिलक । 

जहाँ सन्त उतरे थे, रदहलनी वयँ राजा को लिगाले चली, साम में 
यह भी बता दिया कि सन्तो से बातें करने की रीति एसी द्येती है, तथा 
यह भी कि “लम्बीदण्डवत्‌ करके चरणारमिन्द पकड लीजियेगा,” भ्योकि 
यह दासी इसके पिता दी के घर की थी जहाँ संतसेवा होती थी । उन्दने 
वेसा ही किया ॥ | 

राजाकेनेत्रो मे जो पुत्रमरणके दुःख से ओंघ॒भों की धारा बहती 
थी, सो सन्तो ने यही प्रतीतिकी कि “हमारे ही प्रेम से अश्रु बहते दे ।" 
राजा ने हाथ जोड के सन्तो से प्राथेना की कि “अपने 
-पएव ५ दाद & श से पथति कीनि" सन्त छगाकर्‌ धल्व 


१ पीरि"" ==रनिवास कौ डेढ़! २ ^“मतिभीजियैणवुद्धि भरेम में पग गई, मति प्रीति रङ्ख से भीजी 
 २\ ३ “ह्रे"=~धीरे, धीमेस्वर में 1 ४ “न भाति" = नहीं समाती थी, जटी नहीं थी, अमाती नहीं ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ४१५ 


चले, तव चेरी ने हषित दके आगे हो जाके संतो के आने का समाचार 
कहा, अगवानी के लिये भक्ता गाई अपनी उवी पर आके खडी हरै 
साधओं के पधारते ही चरणकमलं पर गिर पड़ी, प्रेमाश्रु की धारा 
आंखो से बह चली, प्रेमरस से मति भीज गह । हाथ जोड सन्तो से धीरे 
से कहने लगी फि “भ तो अपने पिता माता परम हितकारी सन्तों ही 
को जानती ह भं तो आज हष से परली अपने शरीर मे नदीं अती ह, 


जी चाहता दै कि आप सव पर प्राण न्योछावर कर दूँ ॥" 
(२६१) टीका । कवित्त । (५८२) 


रीञ्चि गए सन्त, प्रीति देखिके अनन्त छद्यो “होगी जुवदीसो 
प्रतिन्ना ते जो करी हे“ । वालकः निहारि जानी विष निरधार दियो 


दियो चरनामूत कौ, भान संञा धरी हे ॥ देखत, बिल जाय पाय तत- 
काल लि, कि तव्‌ शिष्य, साधतेवा मति हरी है! एसे भूप नारि 
पति राखी सब साखी, जन रहँ अभिलाखी जो पे देखो याही षरी 


है ॥ २११॥ ८४१ 
वात्तिक तिलक । 


इस भक्ता बाई (रानी) की अपार प्रीति देख, सा लोगों ने बहुत 
रीक्षके कहा कि “तुमने अपने मनमें जौ प्रतिन्ना की हे सोहं ठीक 
होगी” (क्योकि इसके श्रद्धा विश्वासवश श्रीरामक्पासे केसे दी परे 

सन्त भी प्रा हुए थे) फिर बालक की ओर देख यदह निश्चय जाना 

कि इको निष दिया गया है, सन्तो ने पा करके भगवत्‌ ओर संतो 
का (अपना) चरणागरृत उक्षको पिलाया । अकालमृल्ुहरण चरणा- 
मृत देते दी श्रीथुगलसर्कार की पा से बालक के प्राण पलट आए ओर 
चैतन्य हौ गया ॥ 

श्लोक-“अकालमृत्युहरणं सवंव्याधिविनाशनम्‌ । 

विष्णोः पादोदङ्‌ पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्‌ ॥ 

दो ० “धन्य सन्त जह जह फिरै, तदं तहं करत निहाल । 

चरणामृत मुख डारिके, फेरि जियायो बाल ॥" 


१ “निरधारण्=निश्चय । २ पाय लियेशन्वरण पड़ ॥ 


४१६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


जय-जयकार शब्द के साथ माता पिता आदिक सव अति हषं को 
प्राप्त हृष्‌, ओर राजा जो इस बालकं का पिता था रुके सर्दित सव 
भक्ति विशुख लोग तुरत दी साधुं के पावो पर यहं विनय करते हए 
गिरे कि हम कोअब शरण दीनि ।" श्रद्धा देख संतो ने उन् 
शिष्यं किया 


तदनंतर राजा प्रत्यक्ष पर्चो देख सव सन्तो की इस प्रकार सेवा 
किया करता फि जिसको देख सबकी मति हर जाती थी । 

जो श्रीनामास्रामी ते इस छष्पय मे “भूपनारि प्रभु रखिपति" लिखा 
हे सो इस प्रकार प्रभु ने इस भक्ता रानी की लम्जा प्रतित्ना खली 
पके सब सज्जन सक्षीदं। सोनो कदापि ओर किसी कफो एेसी भक्ति 
की अभिलाषा हो, तौ जैसे इसकी इसी घड़ी अभिलाषा पूरी हह, वेसी 
दी पूणं होगी । लोक में रीति हे कि जब तत्काल देख लो तथा पर्चो से 
तोष को प्राप्त हो, तो सव जनों की अभिलाषा सन्तो मे बहती है ॥ 

(२६२) छप्पय । (५८१) 


आशं अगाध दहं सक्त को, हरितोषनं अतिशे फियो॥ 
रङ्खनाथ' का सदन करन बहु इद्ध विचार । कपर-धम 
रच््जनदूव्य [हत दह विसारी । इस पकरनं काज 
बधि बाना † धरि आए । तिलक ‡ दाम शे सडकच जानि 
तिन, अप चवाए ॥ सुतवध हरिजन देखि के, टे कन्या 


आद्र दिया । अशे + अगाध इहं भक्त को, हरितोषन 
अतिशं कियो ॥ ५१ ॥ (१६२) 


वातिकं तिलकं 1 
(१।२) इन मामा भानने दोनों मगवद्क्तों फे भाव भक्तिका 
ग 








रचि” वेप वनाके । † “वानौ"=भगवत वेप । ‡ “तिलक-दाम ऊध्वंपुण्ड्‌ ओौर भागवती कण्ठी 
+ माना + “जाश अगाघ^=अथाह्‌ अभिप्राय ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ८ 


--------_ भक्तिसुधास्वादतिलक। ४१७ 
अभिप्राय अति अथाह था कि जिस अपनी भक्तिभाव से अपने 
वणम तथा प्राणपथ्येन्त अपंग करफे श्रीभगवान्‌ को इन्दनि 
अतिशय प्रसन्न किया, किस प्रकार से सो क्ते है 

श्रीरंगनाथजी के बिराजने के किये श्रीविग्रह के अनुरूप बडा 
भारी मन्दिर बनवाने के लिये द्रव्य मिलनेके देतु उदधि में बहत 
प्रकार फे उपाय विचार किये निदान कपट से जेनधर्भियों फे शिष्य 
हो उनका वेष धारण कर अपने शरीर प्राण पर्यन्त फी ममता छोड़के 
पारस द्रव्य ले मन्दिर बनवाया ॥ 

८३।४) इसी भोति, दंसमक्त तथा वैश्यभक्त इन दोनों फी 
भक्तिकामी आशयवेा दी अगाध था, उन्हनेभी हरि की अति 
प्रसन्नता प्राप्त कौ । ₹ंसों के पकड़ने के लिये व्याधा सव पन्त का 
वेष धरके जाए तिलक कण्ठी माला के संकोच से वधिकों का कपट 
जानकर भी हंसों ने अपने प्राणों का लोम तज अपने तहं बेधवा 
लिया । ओर सदात्रतीवेश्यभक्त भागवत वेषधारी लोभी को जाना 
जौर देखा कि इसने मेरे पुत्र को मार दी गला है परन्तु जब शोकयुक्त 
दै, इससे उसको अपनी कन्या विवाह कर आदर दिषा ! इस प्रकार 
इन चारो भक्तों की भक्ति अथाह दै कि जिसमे अड़े बड़े भक्तोका 
मन इव जाता रै ॥ 


१, माम्‌ । ३. हंस म्तौ का जोड । 
२. भानजा । ४. सदात्रती साहूकार ॥ 
(४८।५०) माभरू-मानजी । 


(२६३) टीका । कवित्त । (५८०) 
आशय अगाध दोक भक्त मामा-भानजे कौं, दियो प्रभु, तोप 
ताकी बात चितधारिये। धर त्‌. निकसि चले वनकों न 
मूरति अनुप चिन मन्दिरं निदारियं ॥ दक्षिण 8 ता ५ 
अभिराम जोकौ, ताकौ ले वरना भाम + काम्‌ पन्‌ न~ - ~ जाकौ, ताकौ सै बनव धाम्‌ , काम्‌ स यद 


# पाडान्तर "पाप" । १ '्छाम''मन्दिर ॥ 


४१८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


४. अ 
जतन रिरे भूषि' पे, न पायो कह, वह दिशि हेरि, देख्यौ, भयो सख 
भारिये 1 २१२ ॥ (४१७) 
वात्तिकं तिलक । 

जो ताति में मामू-भानजा दोते थे, उन दोनों महाभक्त की क्ति 
का अमिप्राय अथाह था, जिस तत्युलात्मक प्रेमाभक्ति से श्रीभग 
वत्‌ को भी इन्हयने सन्तुष्ट किया, सो वात्ता सुनके चित म रख 
लीजिये ॥ 

श्रीरामकृपा से किवेक उन्न हुआ इससे असार संसार से विरक्त दी, 
घ्र त्यागके, मजन करने के लियि दोनों ही वन को पधारे, दक्षिण 
मे एक रखिकने, जहाँ श्रीविभीषणजी श्रीअयोभ्याजी से जे जाकर 
पधरा गए ये, वहाँ शश्रीरंगनाथजी नामक गङुरजी की अति अभिराम 
विशाल मूर्ति बिना मन्दिर की देखकर जी मे एेसी अभिलाषा हरं 
कि “अब ओर सबं काप्यं छोडके इनका मन्दिर बनवावें !* इसलिये 
बहृतसे द्रव्य फँ हेतु परथ्वी पर अनेक देशो भ चारों ओर फिरै, प्र की 
न पाया । ददते ददते अन्त मे एक अट द्रव्य देखकर इनके हदय में 
बडाभारी आनन्द हुआ ॥ 

(१६४) टीका । कवित्त 1 (४७९) 

मंदिर सरावगी को, प्रतिमा सों पारस की, आरसनः कियो वेद 
न्यून द्र उत्तायो दै! “पवि प्रभु सुख, हम न्क गये तौ कहा ? 
धरक* न आहं ! कानले फुकायो है ॥ ेसी करी सेवा, जो हरी 
मति केवरा' ज्यो, सेवरा-समाज सवे नीके कै रिक्चायो ३। दियो 
सोपि भार, तव लबे को बिचार कर “हर कौन राद १” भेद राजनि 
प पायो हे! २१३ ॥ (४१६) 

। वात्तिक्र तिलक । 


पह अदू धन क्याहै सो कहते एक नगर मे देखा कि 


९८. भि्पं 3 ~, अनेक स्थानों ५ जगहों में ॥ि क 
"रकण 1." शूप =अनेक स्वानो भ, बहुत जगहों भे 1 २ "आरसन"==दरसपरस, वर्शन स्पशं ! ३ 
"्््का [| क्रेवडे > = क 
म शका, धडक । ४ "केवर "=केवड करा फूल । ५ 'सेवरा=सरावगी, वौद्ध, जैनी जन ६ "राह" मां, 
भ्‌, पय 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४१९ 


सरावगियों का वडा भारी मन्दिर है, उसमे पारसनाथ की श्रतिमा पारस 
की दही दै (“पारसनाथ-मृति पारस की”), जिसकी प्रतिमा का दरशन 
स्पशं करना भी परेद ते भति न्यून (बड़ा पाप) बतायां ह ॥ 

“गजेरापीडयमानोऽपि न गच्येल्जेनपन्दिरे ॥" 

नितान्त, दोनों भक्त मन मे व्रिचारकर आपस में निश्चयकर कहने 
लगे कि “सुन्दर मन्दिर भने, तथा उसमे विराजके प्रयु सुख पावे, 
सो भला ह, ओर हम यह न्यून कमं करने से नरके जायेगे तो 
क्या चिन्ता है ॥” यह मन मेँ हृदुकर बेधडक जा कान फकाके उनका 
सन्त्र ग्रहणकर्‌ उनके शिष्य, एसी सेवा की किं उन सबकी सति 
हस प्रकार से हली किं जेसे केवडा पुष्प कोँषने सेमनहर 
जाता है ॥ 
॥ यँ ठक कि सेवापूजा का सम्पूणं भार उन्हेने हन्दीं को सोप 

या॥ 

तव पारस लेने का विचार करने लगे कि “इसको किस मागं से 
हर तँ १" क्योकि उस मन्दिर मेँ भीतर जनिका ह्वार नरी रखा 
गया था, केवल हाथ डालके सेवा पूजा कर लेनेमात्र को, जर दशन 
कर लेने को अवकाशमागं धा । तव दोनो ते राजँ _ (धव्या, 
मिस्य) से युक्ति दी युक्ति यह भेदं लिया किं मन्द्र कै उपर से 
मागं दे॥ 

(२६५) टीका । कवित्त । (४७० ) । 

मामारह्लो भीतर, ओ उपर सौ मानजो ही, कलस ह 
हाथसौं किरायो दै । जेवरी सै फति दियो मरतिः सो सच लहै, 
ओर वार वह आप नीके चदि आयो दै ॥ को द जो दार तमे 
मूलि तन फंपि बटवो, अतिषख पाय, तबु योरि सुनायौ है । 
"काचिलिमौ सीस, दैस भेष को न नदा कर ५ अकवारि, मन 
कौीजियो सवायो दै ॥ २१४ ॥ (४१४५ _ 

श्सेवया वा सेवा के मत पमि ही कस वा केबडा लाये है ॥ 


१ ८८भँवस्कली'न्पेच; कल ॥ 


४२० श्रीभक्तमाल सटीक । 


वातिकं तिलक । ध 

मन्दिर क उपर जाके कलस मे जो भवरकली थी, उप भेवरकली 
को दोनों भक्तँने हाथों से धुमाकर अलग कर दिया, इसमे उसमे 
इतना अपकाश (मागे) हो गया कि जिसमे होके सामान्य शरीर 
वाला मसुष्य आ जा सके (पर मोय नही) तब उन्दने उसी 
मै एक मोटा सा रस्सा छोडकर ऊपर बोध दिया, उसी को पकड़ मामा 
मीतर चला गया, भानजा उपर रहा । मामा ने पारसवाली मृति को 
वख मे गचियाके उसी रस्ते मेँ बौध दिया, ओर भानजे ने उसे खींच 
सिया! गठरी को रस्सी मसे खोल, फिर (ओर वार वह रस्सी 
भीतर छोड दी गई, जिसे पकडे पे (मामाजी) आप भली प्रकार 
से चद्‌ आए) जब उस छोटे हार मे आधा शरीर निकल चुका तव 
मामामक्तजी को अतिशय हषं ओर सुख प्राप्त हुभा कि जिस षं से 
उनका शरीर पूलकर उसी बिल मे फस वे (कस गया), न इधर 
सरके न उध्र्‌ ॥ 
_ माम्‌ ने भानजेसे कहा किं भेरा सीस काट सो, जिसमे सेवडे लोग 
वेष्णव्‌ वेष की निन्दा न कर, क्योकि हम दोनों भे ओर तम) 
वेष्णवषेष धारण किये इन सबके यहां आके शिष्य हुए थे ।“ तव 
भानजा अकवार भरे मामाजी करो अपने बलभर खीच के निकालने 
लगा, परन्तु आपके मन मं॑सवाया आनन्द बदृता ही जाता था इससे 
शरोर फूल के निकल नरी सका } 

(२६६) टीका । कचित्त । (४७७) 

काटि लियो सीस, ईैस इच्छा को बिचार कथो, जियौ नदीं जात तञ 
चाह मतिपागी दे । “जपे तन त्याग, करो, कैसँ आस-सिन्धु तरं ! 
टरं वारी ओर, आयो, नीव खै लागी है ॥ भयो शोक मारी, “हम 
है गई जवारी, कार ओर विचारी,” देस वही बड्भामी हे \ भरि 
कवार मिले, मन्दिर संबार, विले खिले युखपाइ नैन, जने जें 
रागी है ॥ २१५॥ (४१४) 


"णर -----~+ 


१ ““च्विले"*=दौड, लपके ॥ 





भक्तिसुधास्वाद तिलकं । = १ 





वात्तिक तिलक । 


जव भानमे के खीचने से मामाजी नदीं निकल सके, तब फिर आपने 

भानजे से कहा कि “भेरा सीस काट दी लो" 
दो० “हरिमन्दिरि के देषुजो, लागे मोर शरीर। 
तो यामे कटु सोच नहि, कष न मानिये पीर ॥" 

एसे प्राण-समपंण-रूप सच्चे वचन सुन, एेसी ही सरकारी इच्छा 
विचार, भानजे ने मामू के कने के अनुसार शख से सीस कारी 
लिया । ओर पारस तथा वह सीस लेके बँ से चम्पत हओ । इन्दोने 
सीस कौ तो कहीं योग्यस्थल मे डाल दिया, परन्तु परमभक्त माम्‌ कै 
वियोग से इनको जिया नदीं जाता था, जीने की इच्छा नदीं हती थी, 
तेथापि प्रमु के मन्दिर बनवाने की चाह मेँ मति पग रही थी, इससे 
विवार किया कि “यदि मेँशरीर को त्याग दूतो शरप्रयुमन्दिर फँ 
भनने की जो मेरी समुद्रवत्‌ आशा हे उसके पार कैतेपहुंगा, अतः वहां 
दी चल्‌ ॥" 

ेसा निश्चय कर श्रीकोवेरी गंगा के निकट जहाँ श्रीरंगनाथजी की 
मूतं थी, वहाँ आके देखते क्या हँ फि बड़े विस्तार के मन्दिर की नींव 
खुदवाने मँ कोर तत्पर हे । उसको देख इनके मन में बड़ाभारी शोक 
इसरिवे हुमा कि “हमको बहत दिन लग गए अतिविलम्ब हो गया | 
इसी कारण से किसी दृक्रे ने मन्दिर बनवाना प्रारंभ कर दिया ।” समीप 
जाके देसे तो पे ही, बड़ भाग्यशाली मामाभक्तजी दी.श्यह नीव खोदवा 
रहे दै । दोनों को परस्पर के दशन से कोर अभूत ्रहयानन्द हुमा ओर 
दोनों के नेत्रकमल परम प्रफुल्लित हए, ्चिलके (दोढ्के) आपस मं भजा 
भर-भरकर भिले। इन दोनों अनुरागी भक्तों के मिलने का अपूव युख पे 
ही जाने, जिनकौ इस अनुराग का अनुभव हे ॥ 

दोनों ने पिले श्रीरंगनाथजी का सपतावणयुक्त “शङ्गविमान" 


~~ ~~~ --~-------~- 
€ धर्मपुरं 9. होके £ 
# आपकी भात्मनिवेदन भक्तिसे, तथा भाजने के सर्वै भवित से, संतुष्ट के सवं अगत्कर्ताने 
मामूभक्त का वैसा ही दुसरा स्वरूप निर्माणं करके जौर वहत द्रव्य देके यहां उपस्थित कर दिया था ॥ 


४२२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


ठ 
संक महामम्दिर बनवाया कि जिसका दशन करके अद्यापि सव वदु- 
मागियों को बडा आश्चयं ओर अपूवं आनन्द होता हे ॥ 


(५१) हसं भक्तौ का प्रसंग । 
(२५७) टीका । कवित्त । (५७६) 

कोटी भयो राजा, किये जतन अनेक, रै एकर न लागे, कद्यो 
“हंस॒नि भेँगाहयै" । बधिक बलाय करी “वेगी उपाय करौ, जद-तदां 
हह अहये इँ लगि स्याइये" ॥ “केसे करि स्याव ! वैतौ रहे मानसर 
सोक” “ल्यावोगे, इुटौगे तव, जने चारि नायै" ॥ देखत दी 
उदविजात, जाति को प्डानिलेत, “साधुसों न उरे" जानि भेषले 
नाये ॥ २१६ ॥ ८४१३) 

वात्तिके तिलक । 

किसी देश का ब्डाभारी रजाकोदी दौ गयाथा। वैयों ने उसके 
अनेक प्रकार के यत किये, परन्तु कोर सफल नही हुभा, तब वै्ों ने 
कहा कि “हंस मंगाहये उसकी ओषध बनाई जायगी, उससे आप अवश्य 
उच्छे हो जायेगे ।” राजा ने धिको को इले आज्ञा दी कि{“जाके 
जहो मिलं बां से दंस लाभो, वेगि दी उपाय करो बधिकं बोले 
“महाराज ! हंसों को किंस प्रकार से लावे ! बे तो भानसरोवरः दी मे 
` रहते दै!" सुनकर राजा ने कहा कि “चार जने जाके किसी भति लाओ, 
विना लाए त्हारे प्राण नहीं बचने के ।।” 

हिम (पाल) से बचने योग्य वस॒ चर्मादिकं पदिन ओदक षे 
स्याधा मानसर को गए । परन्तु हंस पक्षियों के जोडे, इन सबको देखते 
हा, व्याधा जानकर, उड जाया करते ये बुद्धिमानों ने बताया कि टस 
वेष्णव सन्ता से दी नदी उरते" तव बधिकों ने कैष्णव सन्तो का पेष 
धारण इर लिया ॥ 





वा (२६८) टीका 1 कवित्त । (५७१५) 
गए जं हंसः संत्‌बानों सो प्रशंस देखि जानिके बंधाय, 
राजा पास लेके अये ह । मानि मत सार, प्रथु बैद को रूप 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४२३ 


धारि, पूरके बजार", लोग भूप दिग्‌ ल्याये द॥ कदे फो मेगाये 
पच्छा १ अच्छी हम करं देह, डोडि दीने इन्द” कदी “नीठकरिः पाये 
|" ओषदी * पिसाये, अंग अंगनि मलाये, किये नीके, सुख प्रये, 
कहि उनको दुटाये ह ॥ २१७ ॥ (४१२) 


वात्तिक तिलक । 


धिक सन्तो का वेष वनाके मानससर म हंसों के निकट गण, 
हरिभक्त विवेकी हंसों ने जान लिया कि ये वधिक हैः पर परम प्रशंसनीय 
वेष्णववेष बनाके आए दै, इसलिये इस वेष के सम्मानार्थं अपने तहं बंधा 
ही लेना चाद्ये ॥ - 
दो० “हंस कहै सुसु हंसिनी ! सुनी परातन बात । 
साधुनिकट नहिं जात तो, बाना की पति जात ॥" 
इससे वे एडे नहीं। वधिक इनको पकड़कर राजा के पाक्ष 


ले आए ॥ 

गुणग्रारी हंसों ने कपटरूपी नीर ॒छोडके सन्तवेषरूपी क्षीर उनका 
ग्रहण करिया ॥ | 

श्रीभक्तयत्सल प्रथु ने दंसो का मत भक्तिसारांशयुक्त जाना कि इन्होने 
मेरे दासों के वेष का यँ तक सम्मान किया कि नीच वधिकों के शरीर 
मे भी केवल बनावटमात्र देखके अपने शरीर ओर प्राण जपंण कर दिये, 
इसी से उसी क्षण आपने वे का स्वरूप धारण कर, उस नगर के दार 
म आ, लोगों से अपना यह यण प्रगट किया कि “भै इटरोग विशेष 
करफे अच्छा कर देता ह !* लोग आपको राजा के पास लाए । वेधजी 
ते राजा से कहा कि “आपने इन हंसों को किसलिये मेगाया दै १ इनको 
छोड़ दीजिये, मे आपका शरीर अभी अभी अच्छा श्थि देता ह ” राजा 
ने कहा फि भ^्मेने इन्दे बड़ी कटिनिता से पाया &ै योही कसे 

वैयजी ने ओषधि पिसवाके राजा के सव अंगों मे लेप कराकर 


नत भू { ------------------------(-(-((((उ त पार्यर प्ौवधोण ` 
१ "वज।२०*= वजार, हाट । २ “नीठकरि कठिनता से, वड मुध्किल से । * पाषान्तर “भौषधी" . 


४२४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


वात की बात मे चंगा इृन्दन सा शरीर कर दिया । राजा मै अत्यन्त 
सुख पाया । आपने राजा से क्के हंसमक्तो को दरुडथा दिया । श्रीकृपा 
की ओर वेष्णवतेष्‌ की जय ॥ 

(२६९) टीका । कवित्त । (५७४) 

“लेवो भूमि गो, बलिजाठं या दयालता की, भाल भाग ताके जाकों 
दरसन दीजिये ।" पायो “हमसव,भव करो हरिसा-सेवा, मानुष-जनम, 
ताकी सफलता कीजिये ।॥" करी से निदेस, देस भक्ति पिसतार भयो, 
हंस हित सार जानि, दिये धरिलीजिये। वधिकनि जानी जासों 
खगनि प्रतीति कीनी, फेसो मेष शोडिये न, रास्यो, मति 
भीजिये ॥ २१८ ॥ (४११) 

वातिक तिलक । 

राजा अपना नवीन जन्म जान श्रीषेनारायण के चरणों मे 
पड्के प्राथेना करमे लगा कि (आपकी दयात की गँ बलिहारी 
जाऊ, आपने हंसों के प्राण ओर मुक्चको हिसा से वचाके मुञ्चे चंगा 
कर्‌ दिया, जिसको भाप कृपाकर दशन दे उसके भाल मे बडे भाग्य लिचे 
जानना चाये, अन मुञ्चपर छपाकर भितनी इच्छा हो उतनी भूमि वा 
गो लीजिये 1 वैचरूपी प्रथु बोले कि भे सङ पाचका, अन मे यही 
चाहता ह कि तुम मगवार्‌ की भक्ति पूजा तथा सन्तो की सेवा कर,अपने 

` मनुष्य जन्म को सफल करो ॥" 
२ चौपाई । 
वेदयरूपहरि अस कहि वयना । पुनिकह “तोहि यम की अव भयना ॥' 
यह्‌ करक प्रमु अन्तर्धान हयो गए॥ 
_ राजा ने आपका उपदेश मान केसा ही किया रि अपने देश भर में 
भक्ति का विस्तार कर दिया ॥ 

देखिये, हंसों ने श्रीभागवत्वेष का एसा आदर किया, तो उषी 
षण प्रयु ने प्रगट होकर हंसं फे प्राण बचाए. यश दिया, ओर 
भक्तियुक्ति दी । इस सारांश को अपना दित मानकर सबको अपने 
हदय मे धारण करना वाहि करि युण ओर सारग्राही हंसों ने 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ४२५ 


व्धिक-कपटरूपी नीर छोडकर सन्तवेषरूपी क्षीर को ग्रहण किया ॥ 
्रसुकेपा से वधिकों को भी यह ज्ञान हुमा कि “जिस वेष मे खग 
जाति हंसों ने भी हमारी प्रतीति की, एसा वेष हम न छोड ।" एेसा 
पिचार, वधिक दृष्टम्यापार तज वेष धारण कि ही रहे, साधुसंगमें 
उनकी सति भी भक्तिरस मेँ भीग गहं भर उनका परम कल्याण हुमा । 





(५२) सदात्रती महाजन्‌ । 


(२७०) टीका । कवित्त । (५७३) 


महाजन सुनो सदात्रती ताको भक्तिपन, मन गँ विवार, सेवा कीजे 
चितलायके ॥ आवत अनेकं साधु निपटअगाधथ मति, साधिलेत जेसी 
आवे सुबुधि मिलायके ॥ संत युखमानि, रदिगयो धरम, सदा य॒त सों 
सनेह नित खेत संग जायके । इच्छा भगवान, मस्य, गोन लोभ जानि, 
मारि खो, धरि गाड, गृह आयो परठितायकं ॥ २१८ ॥ (४१०) 
वातिक तिलक । 


हे महन्जनो ! सदात्रती महाजन की भक्ति की कथा सुनिए । 
्रीगुरुऽपदेश से इन्दयंने मन मेँ विचार किया किं “मँ चित्तलगाके सन्तं 
की सेवा क्रिया करू" सो आपदरेषा ही करने लगे, इससे इनके यां 
अनेक प्रकार के साधुं आया करते ये, ये भक्तजी एते अतिशय अगाधमति- 
वाले थे, किं जप प्रकार के सन्त होते षैसी दी घबुद्धि से उनको सेवा 
साधि लिया करते थे। एक समय एक सामान्य साधुेषधारी आया, 
ओर खानपान का सुख पाके आपके धर में रह गया । मक्तजी के एक 
छोय सा बालक था, जिसको इसके साथ स्नेह था, ओर हसे साथ जाके 
खेला करता था ॥ 

एक दिन इस साधु की मति शष्ट हो गहं । उसमे सुरूप तो मगवत्‌ 
की इच्छा ( भक्तसुयश तथा सन्तमहिमा प्रगट करने के देतु ) जानिये, 
कि जिसका चरत यह था कि सन्त ब्राह्मणौ को सदा दिनरात 


१ ‹'सदात्रती महाजन "वैश्य सेठ 
भोजने देना ॥ 





४२६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


ओर गोण कारण जोर गौण कारण लोम मि जिते षश भूषण तेने के लिपि उ कि जिससे वश भूषण लेलेने के किये उस 
बालक कौ उसने जी से मारकर धल मे गाड दिया । ओर फिर मन 
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ही मन में परताता हुभा धर मँ चला आया ॥ 
। (२७१) टीका । कवित्त। (५७२) 


देसे महतारी मग, बेटा कँ पग रघौ ? बीते चारि जाम, त 
धामन आयो है। फेरी पुर डौँडी, ताके संग संत, आप, सीडी 
कृद्यो यो पुकार “सुत कौने बिरमायो है ? बेगिदे बताय दीजे आभरन्‌ 
दिये लीजै” कदी सों संन्यासी एही मारयो, मन लायो है । दह ले 
दिखाय देह बोरयो “याको गरि लेहु, याही ने हमारो पत्र इत्यो, 
नीके पायो हे" ॥ २२० ॥ (४०८) | 

वात्तिके तिलक । 


_ ,उस लढ्के कौ माता उसके आने का पन्थ देख रदी थी सोचती थी 
कि “टा कँ अटक रहा १” चार पहर बीत गये पर अभी तक धर 
नदी आया । सोश्च समय वह महाजन उप सन्त ओर लौडी इत्यादि को 
साथ लिय भ्राम भर मं यह पुकरवाता हभ डी फिरवाने लगा 
पुत्र को किसने जथा रला दै ? बता दे, बतानेवाते फो मै इस | 

लड्के के सब भूषण दे दंगा ॥”. 0 | 
न" चौपाई । 


` `सदात्रती भूपति पहं जाई । नृपसों कटि दौडी पिखवाह ॥ 

। इपर सुनकर एक सन्यासी कि.जिसने, उस लड़के को मारके धूल 
मं पति देखा धा, सौ अके बोला कि “मन म लोभ लाक्ष इसी. वेरागी 
ने तुम्हारे पुत्र को वथ किया है यह कहके जहां मृतक शरीर था वयँ 
उनको ले जाके दिखा दिया ॥ | कि 
„ तव्‌ वेश्य भक्तजी ने अपने साथ के. लोगों से कहा कि “स॒ संन्यासी 

को पकड ले चलो, इसी ने भरे ले को मार डाला हे, भला. भया कि 
यह मिल गया” परंतु मन मेँ तो क्षमा दया स्य को -- ष पठ मनो समा दया भेनयंको संभाला ॥ | 


१ “करटा पग रह्यौ ? “किसके प्रेम मे अरन्च रह्‌ ? 





भकितिसुधास्वाद तिलक । ४२७ 


दो° सदात्रती निज चित्त मे, कीन्हो विमल विचार । 
मखो युवन जी हे नही, व्यथं उपाधि अपार ॥ 
(२७२) टीका । कविनत्त । (५७१) 

बोस्यो अङुलाय “मे तौ दियो दै बताय, मोको देवो ज्ञ यय, 
नदीं शूठ छ भाष्ये । शलेवौ सति नाम साधु, जो उपाधि मेव्यौ 
चाही, जावो उठि ओर कू मानी, छोरि नाषिये ॥ आयक विचार 
कियो, जानी सङ्कवायो संतत, मोलि टी तिया सुता देक नीके 
राखिये" । पलो बधू-पांय, तेरी लीजिये बलाय, पुत्रशोकं को मिटाय 
ओर खरी अभिलाषिये ॥ २२१॥ ८४०८) 

वात्तिक तिलक । 

जब भक्तजी ने कहा कि “इसी को पकड लो” तव वह संन्यासी 
अति अङकलाके कने लगा किं “मेने लके को मारा नहीं द 
आपको वतायमात्र दिया है, सो भी इछ श्रुठ नहीं कहता ह 
य॒ञ्चको छोड़ दीजिये ।” मक्तजी ने कडा कि “यदि इस उपाधि से 
ठम द्ट्ना चाहो तो लड़के के वध में सन्त कानामन लो ओर यं 
से रलके कही चले जाव ।” संन्यासी ने बात मान ली, तब भक्तजी 
ने छोड दिया, वह्‌ चम्पत हो गया ॥ 

भक्तजी भृतक शरीर को धर लाए, तदनन्तर उसकी दोदादिक 
क्रिया कर विचार करके अपनी धम॑पत्नी से कहने लगे कि जान 
पडता है भये सन्त उदास हो गये दै ।” तब परमभक्ता आपकी सी 
बोली कि “भेरा का मानिये तो सन्त फो अपनी पुत्री विवाह दीजिये 
ओर सम्मानपूर्वक राखिये ।” इसकी आश्चय्यं भक्ति-मरी वाणी 
सुनके सदात्रतीजी अपनी धर्म पतनी के चरणों मेँ प्के कहने लगे कि 
"तेरी बलिहारी जा, तूने पुत्रशोक को मिटाके अतिशय (खरी) उत्तम 


अभिलाषा की ॥ ` । 
(२७३) टीका । वित्त । (५७०) 
.: बोलिलियौ. सन्त, .“ुता कीजिये ज्‌ अंगीकार, दुःख सो अपार 


१ '"नाषि्यैगेरिये, पटक्यि, फकिये, डायिये । 


^ 


४२० श्रीभक्तमाल सटीक । 


काहू निमुख कँ दीजिये" । बोस्यौ मुरश्चाय मे तो मासयो युत हाय | 
मोपे जियौहू न जाय, मेरो नाम नदीं लीजियै" ॥ “देख साधुता 
धरी सीस पे इरा, ज राई द न. दोस श्रियौ, मरु सम रीश्चिये।* दई 
वेदी भ्याहि, कहि भेरो उर दाह भिरे, कीजिये निवाह जग माहि, जोलों 
जीजिये" ॥ २२२ ॥ (४०७) | 
वात्तिक तिलक । 
भक्तजी ने अपनी धमेपलनी का कचन अतिप्रिय मान, उस्र सन्त 
को बलाकर प्राथना की, कि श्ट मेरी इमाय कन्या को आप 
अगीकार कीजिये, क्योकि किसी भक्तिविशुख को दुगा तो सुद्चको अपार 
दुःख दोगा ।” आपकी विनय सुन वह सावेषधारी अति ग्लानि से 
सुरन्चाके बोला कि “हाय ! आपके प्रियपुत्र को मैने मारडाला, 
युश्चसे जिया नदीं जाता, आप सञ्च पातकी का नाम नहीं लीजिये ॥“ 
सदात्रतीजी उस सन्तेषधारी को सुनके अपनी घी से बोले 
कि “देखो तो आपकी साधुता कि आपते यह दोष अपने माथे पर 
वथा दी धर लिया, जहोँ राई मर मी दोष नही पां मेरु पर्वत के 
समान अपराध अगीकार्‌ करते है । मेँ इस साता पर रीक्चता न्ह ॥ 
किर विनय या कि “रे उदय की ताप मिन के लिये आप अवश्य 
„ कन्या कौ अंगीकार कर, जबत्तक भँ जग मे जी तबतक यहोँ ही 


६४ 


` रहकर मुञ्च दशन देते रद्य, ओर अपनी पासे दी इन बातों का 
निवह कीजिये ॥" ४ 
दो° “पाया चाकी कील हरि, जीव चराचर नाज । 
तुलसी जो उबरो चहसि, कील शरण को भाज ॥ 
निदान उसको अपना सुता व्याहदहीदी॥ 
दो अवगुण ऊपर गुण करे, एसो मक्त जो कोय ॥ 


तका पनही सिरधरौं, जब भर जीवन होय ॥” 
(२७४) टीका । कवित्त ! ( ५६९) 


आये गुरुषर, सुनि, दीजै कौन सर › बडे सिद्ध, सुखदाई, सा 
6 


१ “सर सरवर, पटतर, उपमा ॥ 


4 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ४२९ 





सेवा ले बताई हे । कल्यो “युत कँ ?" “अनू! पायौ ” कटी “केषी 
भांति ?” “माति. काबलानौं, जग मीच लपटाईं ३॥ शरभ न 
परीक्षा लहै, सोह ह्मे आतता दई, चलिये, दिखावों जँ देह कौ जरर" 
गृए वाही गर, सिरमौर हरि ध्यान कियो, जियो, चल्यो आयो, दास 
कीरति बटर रै ॥ २२२ ॥ ८४०६) 
वात्तिके तिलक । 

विवाह हौ जाने ॐे अनन्तर, सदात्रतीजी के श्रीयुरदेवजी जोकि 
वड़ ही भगवत्‌भक्तं सिद्ध उपमारहित पन्तयुखदायी थे, भौर निन्दने 
प्रयुकी प्रसन्नताका साधन साधुसेवा को बताया थासौ भाप. 
फे ध्र में आए, यह॒ सब विचित्र चरित्र कुछ तोश्रीप्रयु ॐ शृङ्ितिसे 
जानते दी थे, तथा यहां ओर किसी ने कह दिया सो युनकर भक्तजी 
ते पूछा किं “तुम्हारा पुत्र काँ है ¢” भक्तजी ने उ्तर॒दिया कि “अजी 
महाराज! उसकी तो भ्य हो गह” भीगुरुनी ने प्रशन क्य कि 
“किस भोति से १” उत्तर दिया कि परमो ! भाति भ्या बखान्‌, इस 
जगत्‌ मे तो मीच पटी दही है तब श्रीयुरुमहयजजी बोले किं “यह 
तुम्दारी भक्तिकी प्रमे परीक्षाः लेकर ठम्हारा यश बदाके, मुशे 
आज्ञा दी है" कि तुम वहो जाव ।” यह कह आपने आन्ना की कि 
“चलो, जँ तुमने उसको दाह किया हे वहं चलं ॥” 

वहाँ जाके सिद्धशिरोमणि श्रीयुरुजी ने ष्यान करके ज्योदी श्रीभरथु 
से प्राथनाकी, त्योही श्रीप्रयुका प्रगट किया हुजा पह पुत्र सजीव 
आ पहचा, ओर उसने श्रीगरूबरणों को प्रणाम किया । जयजयकार 


आ ॥ 
टस प्रकार श्रीभगवार्‌ ने अपने दास की उम्जवल कीतिं बहार। 


जिस को अयापि सञ्जन लोग छन ओर गाकर अपूव परम में मग्न 
हो जते रै। 
(२७५) छप्पय । (५६८) | 
चारौ युग चतुथंज सदा, मक्त-गिरा साची करन ॥ 


६८ भति % 
१ <वपायो=मीच को प्रप्त हो गया! * शमति करा बदार्नौ?” पाठान्तर “भाति को बखाने ! 1 


४३० श्रीभक्तमाल सटीक । 


दारुमयी तरवार सारमय रची “धुन” की । “देवा हित 
शित केश प्रतिज्ञा रासो जनकौ ॥ "कमधघुज" के कपि 
चार्‌ चिता पर काष्ठ सल्याये । “जमल ” के धि माहि 
अश्व॒चटि आएन धाये ॥ धृत-सहित मैस ॒चोरनी, 
श्रीधर " संग सायकनधरन । चारो गण चतुर्भुन सदा, 
मक्तगिरा साची करन ॥ ५२॥ (१६२) 
वातिक तिलक । 

श्री चतुुल मगवार्‌ चासें युगो मे अपने भक्तं की वाणी सदा-दही 
सची करते अतिद॥ 

(१) “भक्त श्रीत्निभुवनसिहजी चौहान" का सङ्गथातोकष्टदीका 
परन्तु भक्तजी के युख से “सार” उचारण होते ही प्रभु ने उसको उत्तम 
सार लोहे का बना दिया ॥ | 

(२) एवं “श्रीदेवापण्डाजी” के कहने से उसके हित करने के अर्थं 
भगवाम्‌ श्रीचतुंजजी ने अपने विग्रह में श्वेत (धवल) केश धारण कर 
उनकी प्रतिना रखली ॥ | 

(२) एेसा ही, श्रीकमघुन (कामष्वनजी)" ने कहा रि भे 
जिनकादासर्ह ददीमेरे शरीरका दाह करेगा इससे कपीश 
हसुमायजी ने उनकी भिताके हेतु उत्तम काष्ट लाके इनका मृतक 
शरीर जलाया ॥ 

९४, तथा, “ राजा जयमलजी" के हेतु युद्ध मे प्रमु खयं आप धोडे 
प्र चट्‌ के दोडे ओर्‌ लड़कर विजय किया ॥ 

त ९५५ इसी भाति, “वालभक्त" जिन्होनि शूठ ही कह दिया कि 
“भनि भसे बाक्षणको दे दी दै, दह धरत सदित दे जिगा" सो भी प्रयु 
न सत्य किया कि चौगनी भें घर मे प्व ॥ 

(६) इसी प्रकार श्रीधरी जिन्हँने चोसो से का छि “र साथ 
रक दै सो इनकी गिरा सत्य करने के लिये अपने वारो भुजाओं में 
धतुष भाण सिये हूए श्रीरघुवीर लक्ष्षणजी ने रक्षाकी ॥ `` .. 


भक्तिसृधास्वाद तिलक । 


४३१ 
= वव | रम 
१ श्रीभुवन चौहनजी 9 राजा भ्रीजयमलजी 
२ भ्रीदेवापंडाजी ५ श्रीषालभक्तजी 

२ श्रीकामष्वजजी ६ श्रीश्रीधरजी 


श्री्रिथादासजी ने आवें कवित्त म जो यह लिखा है कि “समभयो न जात मन 
कम्प भयो चूरहै। एषं बिना भक्तमाल भवितरूप अतिदूर है!“ इस कवित्त मे सभी 
शंका करते हकि इस कवित्त मेँ कथित भक्ति के लभणों से पृथक्‌ अब क्या भविति- 
रूप रह गया ? 

सौ जानना चाहिए कि सदात्रतीजी की भविति भौर अनूटठी प्रतीति तथा सन्तोंको 
विष देनेवाली स्त्रियों की भक्ति इत्यादिकदही वे भव्तियां हँ किजो पूर्वोक्त लक्षणों 
से दूर है ओर, श्रीभक्तमाल मे वणित भक्तोमेही देखी जाती हैँ ॥ 

(२७६) टीका । कवित्त । (५६७) 


पुनो कलिकाल बात, ओर है पुराण स्यात, “भुवन चौहान!” जहाँ 
“राना” की दुहाई दे । पटा युगलाख' खात, सेवा अभिलाष साधु, 
चर्यो सो सिकार' नृप, संग भीर धाह दे ॥ मृगी पीठे परे, करे टक, 
हती गामिन, यों आई गृहं दया, कदी “काहे को लगाहं हे ?। 
कै मोकों “भक्त क्रिया करौ मेँ अभक्तन की, दारु तरवार धरो" यहे 
मन माह हे ॥ २२४॥ (४०५) 


वात्तिकं तिलक 1 

“ओर पुराणों मे स्यात" तीनों युगं के भक्ता के उदा्हरण-- 
(१) कृतयुग मे श्ीधरुषजी ने कहा किं मै प्रयु का भजन कर सिंहासन 
ओर राजा के गोदमे वेदेगा (२) तरेता फे भादि मेँ प्रहादूजी ने का 
किखंभेमे प्रभु दे (3) द्वोषर मेँ मीष्मजी ने कहा किमेप्रयुको 
अघ गहाङगा, इनकी तथा अनेक की वाणी प्रयु ने सच को (४) 
कलियुग म श्रीयुवन चौहानजी, इत्यादि ॥ 


(५३). श्न व # + 
गोँकी कथाएं तो पुराणों मँ विदित दी है, अव कलिकाल 
के त कथा सुनिये--जदयं चित्तोरगृद्‌ उदयपुर के. राना का 
दोहा अथात्‌ राज्य दै, वहो एक भक्त शरीभुवनसिहना चान ^ । ्रीमुबनसिंहजी चदान थे । 


१ ““चौहान"=क्षलिय जातिविशेष । २ ““ुगलाख"=दो लाख, २००००० । 
३ “सिकार "शिकार, मृगया, आश्ञेट ॥ 


४३२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


रानाके यमे दो लाख रूपये वािकं पति थे, उसके लिये भूमिका 
पटा था, ओर मक्तजी साधुसेवा बडी अभिलाषा ते करते थे । एक दिवस 
राना मृगया (शिकारः खेलने को चला, संग मँ सव .राजभूत्य तथा 
सामन्त युबनसिहजी भौ चले, कालवश एक मृगी कै पीये आपने 
घोडा दौडाकर उसको खड्ग से दौ टकंडे कर दिये, वह गभवती धी, 
उसको देखके भक्तजी को अति दया ओर ग्लानि आई, ओर मन में 
पतने ले कि “हा ! मेनि क्यो मारा १ मुश्चको सव सोग भगवद्वत 
कहते दै, परन्तु मै कमं अभक्ता का करता ह । इससे मन मेँ ज किया 
कि मै आजसे काष्टठकी कृपाण बनवाके धारणक रहेगा"! सो 
आपनेवेसादी क्या ॥ 
(२७७) टीक्रा । कवित्त । (५६६) 

ओर एक भाई, तने देखी तरार दार, स्यो न संभार, जाय 
राना कौं जनह) नृपन प्रतीत फर, करे यह सौँह नाना, बाना 
प्रमु देखि तेज, बात न चलाई दै॥ पते दी बरस एकं कहत वितीत 
भयो, कल्यो “मोहिं मारि अरौ, जो. मै बनाई दै", करी गोढ', कड 
जाय, पायके प्रसाद, बैठे प्रथम निकासि आप, सवबनि दिखा 
हे ॥ २२५॥ (४०४) 

वात्तिके तिलक । 

दस वातां को बोहानजी कै एक (कलसंब॑धी) माई ने जाना 
ओर देलि लिया, ओर इस मम॑ को अपने हृदय मँ रखन 
सका, वरच जक राना से कह दिया । परन्तु राना प्रतीति नदी 
करता था । पिशुन ने नाना शपथ खाकर आग्रहपूेक कहा किं 
महाराज ! उनका खड्ग वास्तव मँ काष्ट का ही ह} तथापि 
मक्तजी का श्रीहरिमक्तवेष ओर तेज देखकर राना ने आपसे उसकी 
कुछ चचां नहीं की । इसी प्रकार एक वषं पर्यन्त उसने कहा ही 
करिया, निदान्‌ उस्ने यह्‌ कहा कि भ्यदि भै अन्यथा बना कहता 
हए तो सुञ्चको मार डाकियेगा ।” तव एक दिन राना ने, -दठ त) धक मार्‌ डाथिगा।* तव एक दिन राना ने, अपने एक 
, अपने एक 


"गोष्ठ" = गोष्टी, सभा ॥ 


भवितिसूधास्वाद तिलक | ४३३ 


उपवन के समीप सर (कुण्ड ) के तीर समाज सहितं जके, भोजन 
कर, सभा गो ( गोट) की । वयँ राना ने प्रथम अपना खड्ग कोश 
से खींचकर सबको दिखाया ॥ 


(२७८) टीका । कवित्त । (५६५) 


कमस निहारि, करी युवन “विचार कहा ?" कहौ वाहे 'दार्‌ " सुख 
नकत्‌ सारः टै कादर दिलाई, मानों निञ्री च॒मचमाईं आईं मन 
मश्च बोर्यो “याको मारौ भार रै" ॥ भक्त कर जोरिके बचायो "अन्‌ ! 
मासि क्यो १ कही बात श्ट नही, करी करतार है" । “पट्टा द्ना-द्ल 
पायौ, आवौ मत युजा को, मेदी षर आ, होय भोय मेरौ निस्तार 
है ॥२२६॥ (४०३) 


वातिकं तिलक । 


राजा ने पिते अपना खश दिखाके फिर कमपे सव वीरसाषन्तों 
फे सद्ग, कोशो (मियानोँ ) मं से विचवाके, देखे ओर कश कि 
“भुवनजी ! क्या विचार करते हौ ! तम भी तो दिखाओ!” तव 
भुबनजी खड्ग को कृर मँ लेक का शी चाहते ये कि ^ क्या दिखा 
मेश खङ्ग तो दार कां” परन्तु सार का कर देनेवाले प्रबुने दार' शब्द 
के स्थानपर मुखे शार" कला दिया, ओर साथ दी अ्योदी चौदानजी 
ते कृपाण खींचकर दिखाया, वदी (तलवार त्रिजली सी चमचमाने लगा 
क्षि राना कौ आंखों मे चकवोधसा ही आया । देखकर राना भक एटा 
जओौर पिचार्‌ के अपने वीर से बोला किं “यह मिथ्यावादी पिशुन भूमि 
का भार है, इसको मार डालो ॥' 
 श्रीभुवनजी श्रीसीतारमभक्त ती ्े ही, उष॒ शत्रुता करनेवाले प्र 
भी द्या कर उसके पराण बचाने कँ लिये हाथ जोड्कर राना से आपने 
कहा कि “महाराज ! दृसको क्यौ माए ९ ८ इसने मिध्या नही कटी 
। भ्य मे ड दिन नापरं ए ~~ --- मने एकं दिन आपके संग ए गुरमिणी मृगी को मारा, उका 


१ व्दार=द+ङ; कष्ठ, लकड ॥ 


४३४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


व्वा भी कटगया । उस दिन से दयावश मेँ कष्ट दी काढूपाणरखता था, 
दसत मेरा सङ्ग तो था दार दी का, परन्तु भक्तवत्सल करतार ने इसको 
सार का कर्‌ दिया ॥" रेखा सुन, रानाजी श्रीमुवन भक्त की सव वातां 
यथाथ मान, भक्तियुक्तं कटने लगे किं “आजसे आपको पट्टा दना 
(बारलाख) दिया जाय, ओर आपमेरी सभा में जहार करने तथा सेवा 
म कभी मत आया कीजिये, मेही दशंनके लिए आपके ही षर आया 
करूंगा, किं जिसमे भवसागर से निस्तार हो जायमा ॥ 


अररिल्लं । ४ 
“भई तलाया गोड जुरे जरं घक्षवे । 
प्रचो निज दै, आज खाय ढे लक्खपे ॥ 
परमेश्वर पति राखि, बात नहिं कहन की । 
भिज्ञरी ज्यों तरार चमंको भुवन की ॥"" 
(४५४) “रना” के कुलदेव “श्रीचतुयुंजजी के 
पंडा श्रीदेवाजी । 
(२७९) टीका । कवित्त । (५६४ 
दरसन आयो “राना” रूप “चतुभजजु कै, रहे प्र पौष 
हार सीस लपयये ह । बेगि दै ऽतारि, कर रेके गरे रि दिषो, 
देखि धोरौ' बार, कदी 'धौरेः आये १” “आये ह ॥" कहत तो करी 
गै, सही नहीं जात अव, “महीपति र मार" हरिपद ध्याये दै। 
अहो षीकेश ! करो मेरे लिए सेतकेस लेस न मक्ति" कटी “किये, 
देखो, छाये है" ॥२२७॥ (४०२) 
वात्तिक्‌ तिलक । 
श्रीचतुंज भगवारके दशन के हेतु रात्रि मे राना प्रायः आया 
करता था । एकवार राना को अवेर हो गहं ओर प्रथु के शयन का 


१, “ोरोः वल, _ श्वेत । "धौरे आये ह १५ केश क्या उज्ज्वल हो गये ? क्या वाल 
पक्त गए ! ॥ * देवाजी श्रीपयहारी छष्णदासजी के शिष्य (गृहस्थ) थे ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । 7 1 


माला लेकर अपने माथे लपेट लिया, उसी अवसर राना दशंन 
को आया, सो तो हुआ नदीं । परन्तु शरदेवाजी ने शीभता से अपने 
सीस से माला उतारकर राना फे गले मेँ डाल दिया, उपम लदा हभ 
पंडा (पुजारी) जी का एक श्वेत केश चला गया, उको देख, राना 
ने इ ^+ व्यंग वचन से पृष्ठा फ "पंडाजी ! क्या श्री चतुर्युनजी 
फ केशों में शुक्लता ( सफेदी ) आ गहं!" श्रीपंडाजी के मुख से निकल 
गहं कि “हं आ गई ।” राना यह कहकर चला गया किं “कल दिन 
को आके दशेन करूंगा 1" । 

पुजारीजी ने कहने को तो कह दिया, परन्तु अब अति दुः्तहं 

चिन्ता हरं कि राजा अब भुके मारदी उलिगा,' परन्तु भक्त तोये दी, 
इससे प्रमु ॐ च्रणकमल का ध्यान करने लगे- 
दो° “सीतापति रधुनाथजी ! तुम लगि मेरी दोर ! 
जैसे काग जहाज को, सूक्षत ओर न टेर ॥" 

दारदेश मे बैठ ध्यान कसते हुए यह विनय करने लगे कि 
हृषीकेश ! वाक्‌ इन्द्रिय के प्रेरक, अब आप शश्च दास कौ रक्षा के 
निमित्त वस्तुतः श्वेत केश धारण कीजिये । यद्यपि बुन्षम आपकी 
भक्तिफालैशभी नहह, तथापि तो भाप दी का।” एसी अति 
्राथ॑ना सुन भक्तवत्सल कृपाल की, मन्दिरं फे भीतर से स्पष्ट वाणी 
हई ही तो सही कि “मैने धारण कर लिये, देखो, मेरे मस्तक म धवल 
केश छाए है ॥ 

(२८०) टीका । कवित्त । (५६३) ध 

मानि राजा त्रास, दुखरासिपिन्धु बरूढधो हृतो, छनि क मिरास- 
वानी, मानौ फेरि जियो दै । देखे सेतबार, जाना इषा मो अपार करी, 
भरी ओतं नीर श्सेवा लेस मँ न क्रियो ह ॥ बडे दाल, सदा 
भक्तपरतिपांल करं मे तो सँ अभक्त, पेषे  सकुवाय) हो । “शूट 
सनवधह तँ नाम लीजै मेरोईं जु” तातं उख साज कह दता 
दियो है ॥ २२८॥ (४०१, 


४३६९ श्रीभक्तमाल सटीक । 
[6 1 

्रीदेवापंडाजी जो राजा का बड़ा मारी उर मान दुःखराशिरूषी समुद्र 
मड हृए ये, सो इन्दोने श्रीभरसु की यह अतिमिष्ट॒सूृतकजियाषनि 
वाणी छनकर रेषा खख पाया कि मानो मरणशील अमृत पीके जी 
एठे, ओर किर जब प्रयु के सीस में धौले वाल देखे तव ओर भी 
आनन्दमम्न हो अपने उपर सकार की अपार छप जान नेत्रो म 
ेमश्रु मरके, प्रु को धन्यवाद करने लगे किं मेने प्रयु कौ सेशमात्र 
भी सेवा नहीं की, परन्तु मक्तवत्सल प्रयु बडे ही दयाल दै सदा अपने 
भक्तों का प्रतिपाल करते दै ओरमेतो अमक्तदीदह, तथापि मेरी 
प्राथेना से आपका कोमल हदय संकोच को प्राप्त हुमा, पर, मेँ शूट 
सवा आपदी का तो कदलाता था, सो इस सम्बन्ध से आपने यहं 
विचार किया कि जो मै इसकी अवरक्षानरीं करू तो मेरे री नाम 
की लज्जा होगी' अतएव सकार ने मेरे सुख का साजनेवाला यह्‌ पेष 
धारण कर लिया, ओर अपनी कृपाजुता सबको दिखा दी ॥" 

(२८१) टीका । कवित्त । (५६२) । 
„ आयो भोर राना, सेतबार्‌ सौ निहारि रघो, कहो “केस काट फे 
ले पंडाने लगाये दहै" एंचिलियौ एक तामे, सेैचिके चटाई नाक, 
रुधिर की धार नृपञंग छिरकाये द ॥ गिखो भूमि सुरडा है, तन की 
न सुधि कषः जाग्यो जामवीते, “अपराध कोटि” गाये दै । “यही अव 
दंड राज बे सो न आवे इट" अबलं आनि मानिकरे जो 
सिखाये द ॥ २२२६ ॥ (४००) | 
वात्तिक तिलक । 

राजा फे मनमे यह अमष तो था दी करि “इस बडे (पुजारी › ने 
अपना पदिना हुआ हार सुने पहिराया दे" इससे प्रमात ही आकर 
धरीचतुम्‌जजौ के दशनकर श्येतयाल देख चकित हो रहा, क्योकि 
कृरुणानिधि रमु कौ _छृपाङुता उसको निश्चय तो हुईं ही नही, अतः ` 
विवार किया फं “पंडने किसी के वले केश लेकर लगा दिये, इ 
अप्रतीति से श्रीचतुमजजी के समीप जाके परीक्षा ॐ लिये उसने एक 


भक्तसुधास्वाद तिलक । ४३७ 


याल उखाड दी तो लिया । उखाद्ने के साथ दी प्रथु ने अपनी नासिका 
सिकोडी (नाक चदाह ), ओर उससे लू की धारा वेग से निकलकर 
राना के अंगों पर आ पड़ी, प्रमु के उस्‌ अपचार से राना मृच्छित होके 
भूमि पर गिर पड़ा, पहर भर उसको शरीर की तनक भी घुम न रही। 

, जव पहर भर पीर वह मृच्छ से जगा, श्रीकर से अपना “बहत 
भारी अपराध कके क्षमा कराने लगा, तब श्रीरूपचतुमुंजजी की ` 
आज्ञा हुई कि “यहं के राजाओं को अब यदी दण्ड हे क जौ राजगही 
परं बया करे, आज से व्ह हमारे दशन कोन आया करे । इससे 
उदयपुर रानाके वंश मेँ जो राजा होता हे राजतिलक होने पर वह प्रभु 
की आज्ञा की आन मानकर अब तक श्रीचतुमुंजजी के मन्द्र मे 
नहीं आता ॥ 


--:°:-- 


(५५) श्रीकामध्वजंजी । 


(२८२) टीका । कवित्त । (५६१) 


भष चारिभाईं कर चाकरी पे रानाजू की, तामे एक भक्त, कर बन 
मे बतेसे है । आय के प्रसाद पावे, फेरि उठि जाय तदी, कर “नकु चलौ 
तौ, महीना सीजे तेसे दै" ॥ “जाके हम वाकर दँ रहत हूर सदा,” 
"मरे तौ जराव कौन?” “वही जाको वैरो दै।" हृटयो तन बन, 
राम-आन्ञा दतमान आए, कियो दाहः धओं लगे प्रेत॒ पार नेर 
हे ॥ २३० ॥ (व) 

वार्तिकं तिलक । 

चित्तौरगद-उदयपुर मेँ दी राना के यहाँ इन चारों माहयों की चाकरी 
क्िखी थी, महीना पाते थे, परन्तु तीन भातो रानाकौ सेवा में 
उपस्थित होते थं, पर॒ एक चौथे कामध्वजजी श्रीसीतारामजी के 
अनन्य भक्तये, ये वन ही मेँ मजन करते हुए निवास क्रते, केवल प्रसाद्‌ 
पातिमात्र को घर आ जाया करते, ओर प्रसाद पाके फिर वटीं वनी 


१ “हुजूर'*= हुज्‌.र, सम्मुख, वत्तंमान, उपस्थित । २ ‹नेरोः=निकट, समीप ॥ 


४३८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


मे चते जाया करते थे । तीनों कहा करते फि “भला तुम तनक एक बेर 

तो रानाजी को जोहार कर आया क्रो, म्योकि वृम्हारी चाकरी का 
महीना भी हम लोग वँ से लाया करते दैः न जाओगे तो के 
पित्तगा ?" यह सुन श्रीयत कामष्वजजी ने सत्तर दिया कि“ जिस 
प्रयु का चाकर हसी की सेवा मे सदा निकट रहता ह ।" तब भाइयोने 
सकोध रोके कहा कफितू “जव मरेगा तो तुश्च जलवेगा कोन! 
(हम तो न जलाकेगे) । आपने दते दी (शीघ्र दी) उत्तर दिया 
कि “जिसका यह दास है सोदरी जलवेगा ॥" 


निदान, आपका शरीर वन मेदी इटा, मोर उसी क्षण कपानिधानं 
भ्रीसीतारामजी की आत्ता से श्रीकपिनाथ इलमाच्‌जी आकर चन्दन 
की लकड़ी की चिता बनाफे यथेष्ट दारक्रिया कर उनको दिव्य रूपसे 
श्रीरामधाम को से गए । वरव चिताके समीप में वृक्षो पर जो बहुतसे 
प्रेत रहते थे सो वे सब प्रेत, आपके श्रीर का धुवाँ लगने से प्रेतथोनिसे 
मुक्तं होकर शुभगति को प्रा इए } किन्तु एक प्रेत उस घडी वों 
उपस्थित न था, अने पर अपने सजातियों को न देखकर, किसी -एक 
मुति से उसने सब वात्ता खुनी ओर उसी चिता की भस मेँ लोटपोटकर 
प्रेत से ष्ट शड़ हो सद्गति पाई ॥ 


----9 --~ 


(५६) श्रीजयमलजी । 
(२८३) टीका । कवित्त । (५६०) 

“भरते प्रथम बास, जैमल नृपति ताकौ सेवा-तुराग नेक 
॥वय्कौ न भावी । करे धरी दस, तामे कोऊ जो खबर ' देत, लेत नदी 
कान, ओर्‌ ठर मरवाव्दी ॥ हृत एक माह वैरी, भेद यह पाहं लियो 
कियो आनि वेरो, भराता जाइकं सुनादहीं । “कर इरि भली,” प्रमु 
घोरा असवार भए, मारी फोज` सव, कहँ लोग सचुपाददीं ॥ २३१ ॥ (३९८ 


१ “खवरि“=खवर त्तमाचार, जताना, जाके सुनाना । २ “असवार"=षवार, अश्वारूढ। ३ 
“्कौज''= सेना ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ४३९ 
वात्तिकितिलक। 

हरिभक्तराज श्रीजयमलसिंहजी का, प्रथम भरता" नगर मेँ निवास 

था, भगवत्‌ की सेवा-पूजा मे इनका पेसा एकाग्र अनराग था किं उसमे 
किचित्‌ भी खटका होने से क्लेश मानते थे, ओर दस धडी पर्यन्त 
नियम से पूजा करते थे, इस समय के बीच मेँ जो कोहं किसी प्रकार की 
वार्ता जनवि तो आप उसको धवण नहीं करते, बरच उसी ठेव वह 
मारा जायगा एषी आज्ञा दे रक्सी थी । आपके इस नियम का भेद 
आपके एक वैरी भाई ने जानकर उसी समय के प्रारभ मे बहुत सी 
सेना लेकर नगर फो आ षेश, ओर तो कोहं आपके पास समाचार 
जतानि को जा सका नही, परन्तु आपंकी माताजी ने आके उस दुष्ट को 
घेर तेना आपको सना दिया । सुनकर भक्तराज श्रीजयमलजी ने इतनी 
ही बात कही कि “श्रीहरि मली करेगे" ओर उसी प्रकार सेवा-पूजा में 

ही लगे बने रहे ॥ र 

तव शत्रुसूदन भक्तवत्सल श्ीपरसुजी जयमलसिह के धोड़े र 

चद्‌ अश्-शच् ले सव सेना को मार, उस शत्रु को भी धायल कर 
गिराके, घोडे को अश्वशाले मे वँ आप अन्तान हौ गए । ओर 
प्रम की इस छ्पालुता कत॑म्यता को देख लोगों ने आके कहा कि 
वैस की सब सेना मारी हहं पदी दै ।* यह सुन सब सच (खख) कौ 


प्राप्त हए ॥ 
(२८४) टीका । कवित्त । (५५९) 


दतै हरे घोरो, “अहो ! कौन असवार भयो ? गयो आगे जे, 
द्यो कही वैरी पखो दै। बल्यो खखपाय ` अन्‌ । सोवरो सिपादी 
को ह १ एकले दी प्तज मारी, मेरो मन हृ दै॥ ” तोही को दिखाई 
दै, मेरे तरसत नैन !” बनन सों जानी वह स्याम्‌ दलो है । 
पके पठाय दिथौ, वा नै पन यै लियो, कियौ, इन दुःख, करं भली, 
युरो कलो दै ॥ २३२॥ (३५७) 
वातिक तिलक । . 


अपना नियम पूजा समा्ठकर उठके वख शख्लादि से सुसभ्जित द, 


४४० श्रीभक्तमाल सटीक । 





निकलकर, श्रीजयमलजी ने अपना घोडा मंगवाया, देखे तो वह घोडा 
अत्यन्त रमित होकर पसीने से भरा हँफ़ रहा दै । देखकर आपने पा 
कि “इस धोड़े पर चदा कौन था!” पर किसी ने कुछ उत्तर नही दिया 
क्योकि कोहं इसका ममं जानता दही न था॥ 

पिरि आपवेरीकी सेना की ओर आगे जाके देस तो की शतु 
घायल पड़ा हा ह । परन्तु प्रमु के दर्शन कै सुखःयुक्त उन 
भरीजयमलजी से पा किं "अजौ महाराज ! आप यहां वह सांवल 
सा सुभः बीरकन्‌ हे? कि जिसने अकेले दी सव सेना ( फौज) 
मारडाली ओर युश्े धायलकर अपनी सुन्दरता से मेरा मन दह्र 
ले गया॥ 

दो ° “सियपिय बदन अदोष ससि, अलकावलि युग नाग। 

नयन विशेष कटाक्ष शर, सखि मोरे हिय लाग ॥' 

उसके वचन सुन, आप बोलते कि “उन श्यामखन्दर घुभय ने तुमं 
फो दशन दिया, मेरी तो ओंसँ तरस दी रही हँ 

आपके वचनो से उस शच ने जाना कि “अहो हयो ! त तो स्वयं प्रमु 
ही थे जिन्होने कृपाकर इनकी रक्षतु आके एेसा पुरुषाथं किया ॥* 

श्रीजयमलजी ने उससे पूछा किं तुम्हारी क्या इच्छा है ? उसने 
कहा कि “मे अपने घर जाया बाहता ई” आपने कृपाकर उसको ` 
पालक मे चदाकर उपक धर पहबषा दिया ¦ अपनी दृष्टता कौ ग्लानि 
से दुःखित हो उपने विचारा कि देखो, प्रयु के भक्त एसे होते द किं 
भने तो उने पेसी दता को, जर उन्म भेर साय फेस भलाई कौ ।" 


५ 


फर चहं भौ श्रीजयमलजो की नाई पूजन का पन ज्ञे सपरिार भक्त 
हौ गया ॥ 
(५७) एक्‌ ग्वालमक्तजी । 
(२८५) टीका । कवित्त | (५५८) 
भयो एक ग्वाल, साश्ुसेवा सो रसाल करे, परे जोई हाथ लेक 
सन्तन खवायहीं । पायो पकवान वनमभ्य, गयो स्वाइवेको, आडइबे 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । क 


की दील, चोर भस सो चुरावदीं॥ जानिके छिपा बात मातासों 
चनाई कही, “दह विप्र भूख, छतसंग फेरि आवड" । दिन हो दि्ारी 
को सु उन्हि पहिरायौ दसि, आह धर जाम लिये रोभिके सुना- 
वहीं ॥ २२३ ॥ (३६६) 


वातिकं तिलक । 


किसी उत्तम प्राम मे बाल जाति के मध्य एक भगवद्धक्त हृए, 
वे बडी रसीली साधुसेवा करिया करते, कि जो छ भोजन का 
अच्छा पदां हाथ लगता थासो सन्तोंदी को खिला देते थे। एक 
दिवस वनम भँसचरारदेथै, किसी तिथि उत्सव संयोगसे इन्दी 
के घर से अच्छे २ पकवान उनके पास पहुचे, सो आपने तौ पाए 
नहीं, ञेके समीपस्थ किसी साधु को पवने के क्तिे लेगए, ओर 
भते वषँ ही छोड गए, आने मँ जितना विलम्ब ॒हुभा उसी अन्तर 
म चोर भैसों को राके होक ले गये। आपने अके देखा ददा तो 
रं मिलीं नहीं, भक्तजी ने जान लिया कि्भसोंकोवषोर ले गए । 
परन्तु धरवालों के भय से उस वातां को चाकर माता से वात 
बना दी कि “माई! मेने मैत एक मिक भूखे ब्राहण को दे दी दै 
वह भागा खायेगे ओर धी सहित भसँ फिर दे जायने ॥" | 


कुछ दिन के अनन्तर जब दीपावली (दिवाली) का, दिन 
आया, उस दिन बोस ने मसो को उतसाह से वादी ॥ दखलियां 
परिनाई तब अपने भक्तं की बाणी सत्य करनेवाले तथा भो के प्रक 
रसु की प्रेरणा से भक्तजीकी मेसं उसके घर को मसो को भी साथ 
भगी, ओर श्रीग्वाल भक्तजी के धर सवी सव आकर खी हो 
रेमाते (शब्द करने) लगीं । श्रीभक्तजी ने देखकर कहा कि साता । 
देखो, भसे आ गर्द, ओरघी वेच फ रुपयों की खल्या भी वन- 
वे ब्राह्मण देवता देकर चले गये श्रीासेवी भक्त की गिरा 


सत्यकारी भगवा्‌ कौ जय ॥ _ । 
५अरुण मृदुल येहं पद्पंकज त्रिविध ताप दुखहरण हमारे ॥ 


४४२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(५८) श्री श्रीधर्‌ स्वामीजी । 


(२८६) टीका 1 कवित्त ! (५५७) 

मागवत-टीका करी श्रीधर" सुजानि लहु, गेह मेँ रहत, करं 
जगत व्यवहार है । चते जात मग, ठग, लगे, कै "कौन संग ?" 
“मुंगरघुनाथ मेरो जीवन अधार है" ॥ जानी इन कोउ नाहि, मारिबो 
उपाय करे, धरे चाप बान, आँ बही सुकुमार द । आये, ध्र व्याये, 
पँ “स्याम सो सरूप कहा ?‡ जानी वेतो पार व्यि आपु, खो 
भार द ॥ २३४॥ (३९५) | 

वात्तिक तिलक 1 - 

उपर, कवित १६४ मे, कह आए हें कि श्रीश्रीधर स्वामीजी नेभ्री- 
मद्धागवत पर कैसी उत्तमोत्तम परमध्ममय टीका शी दरै। सो जान 
लीजिये करि पिले आप गरहस्थाश्रम में रके संसार फ शाघोक्त. 
व्यवहार किया करतेथे ओर धनी मी भथे। उन्हीं दिनों मे एक 
समय, आप आगरेसे धर च्लेआरहेथे, मागं मं कै ठग आपके 
साथ लग गए । उन ठगो ने आपसे पडा कि “तुम्हारे संग कोहं हे! 
ओरदहेतो कौन हे? 
ष उत्तर दिया फ भेर संग मेरे प्राणाधार शाङ्गधर शीरधु- 

इससे ठगो ने यहं जान लिया कि “इनके साथ कोई भी नही 
ह वे आपके मार डालने का उपाय करने लगे । वहीं धनुष बाण 
धरे हुए बे ही सुङ्कमार श्रीभक्तरक्षक प्रमु जिनको आपने अपने साथ 
वृक्ञा ओर वतायाथा ठगो के देखने मे आए ओर साथ साथ बने 
रहे यद तक कि आप डुशल आनन्दपूवेक घर पहव गए ॥ 

आकर ठग शीश्रीध्र खामी से पूछने लगे कि “जो परम सुक्क 
मार श्यामसुन्दर १ धनुषबाणधारी रक्षक तुम्हारे संग संग आया 
-६ द अव ह है! हम देला हते है!" तव यह जानक मि 


१५८ लगे "=ठ्य पीछे पीछे साय 


हो लिये । २ '्ेनप्रभु1३ “डारयो भार है*"=गहस्यी के भार 
को त्याग डाला ॥ ४ 9 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४४३ 


“त्वयं सकार ने ही मागं मे मुके पिपिन फे पार किया” आपने गृह कै 
समस्त भार को तज डाला ओर निदधन्ड हो श्रीहरि फे भजन भ लग 
गए । श्रीभागवत टीका इसके पीडे की ॥ 
चौपाई] 
श्रीति छपा जो सदा निनादी । पेते प्रभु ॒तजि भिये काही ॥" 
“सिय सियपिय तजि भजिये काही । मोसे पतित पर ममता जादी ॥ 
॥ (२८७) छप्पय । (५५६) 
भक्तनि सेग भगवान नित, ल्यों गउबच्छ गोहन फिर ॥ 
`निहिकिचिन" इक दास ताञ्च के हरिजन आये । विदित 
वरोही खूप भये हरि आपु ज्राये ॥ सापि देन क स्याम 
खुरदहा" प्रथुहि पधारे । रमदास" के सदन राय रन 
छोर सुधारे ॥ आध छतं तन भकग ॐ बलिवधन अणु 
वपु धरे । भक्तन संग भगवान नित, ज्यो गरबच्छ 
गोहन फिर ॥ ५२॥ (१६१) 


वात्तिक तिलक । 

श्रीभगवार्‌ अपने भक्तों के साथ सव॑दा एेसे फिरा करते दँ कि जेसे 
वत्स के संग संग गङ ॥ 

(१) एक साधुसेवापरायण हरिभक्त “निष्कि्न"” नाम तिनके 
घर साधु लोग आप, भक्तजी की साधुसेवावृत्ति विदित दी थी, तथा यह 
कृथा भी विदित है किं श्रीलकष्मीजी सहित स्वयं भगवान्‌ दी एक 
सर्‌वगी साहूकार बटोही के रूप मं आए, ओर भक्तजी के हाथों से अपने 


तइ लुयखा डाला ॥ । | 
(२) साखी देने क निमित्त श्यामपरयुजा आपी खदंहा भ्राम में 


पारे । (अपने पास बुलवाया नदी? ॥ 
(८ ३ › श्रीरायरनछोरजी “द्ारकाजी" से “डकोर” श्रीरामदासजी 
के घर छया करके आए, ओर पण्डो फे हथियार ¶ धाव च भर ओर पण्डो के हथियार के धाव को भक्तं कै 


* पाठान्तर “ग बच्छ“ । १ 'शगोहुन"=पीटे पचे, साथ साथ ॥ 


४४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


शरीर मे लगने नहीं दिया, वरस्‌ बलिबन्धनश्प्रयु ने उस हथियार का 
धा आपी अपने दही अंग परसज्ते सिया ॥ 
बडे के संग संग डोलनेवाली गड की भांति भगवत्‌ नित्य अपने 
अरुगो के साथ साथ विचय करते द ( फिरा करते द) ॥ 
( १) श्रीनिष्किञ्चन हरिपालजी, 
(२ ) श्रीगोपालजी ने जिस्तभक्त कफे लिये साक्षी दी, 


(८३) श्रीरामदास डकोराले ॥ 
कदन सब भक्तो की कथा आगे आती है ।! - 


(५८) निष्किञ्चन नाम “हरिपाल ब्राह्मण । 
(२८८) टीका । कवित्त । (५१५५) 


भक्तनि के संग भगवाय्‌ देसे फलो कर जैसे बच्छ संग फिरे नेवती 
गाह दै । “हरिपाल” नाम विप्रभाम मेँ जनम लियो, कियो अनुराग साधु, 
दह श्री लुटाइ दे ॥ केत्तिक हजार' ले बजार" के करजं स्वापं , गरजं नसरे, 
क्यो चोरि को उपाह दै। विमुख कों लेत, हरिदास कौं न दुःख देत, 
भये संतद्वार, तियासंग बतराई है ॥ २३५॥ (३६४) 
वात्तिक तिलक । 


नी नेवती गड अपने वलये फे पये फिरा करती दषते ही भीभगवार्‌ 
जपने भक्तों के संग संग सदा फिरा कसते है ॥ 


॥ ्रीहरिपालजी ने एकं बाह्मण के धाम (धर) म जन्म लिया। 
सतो मे बडा प्रेम रखते ओर मारी साधुसेवा किया करते त १ णडा धरम रसते जर भारी साधुतेवा किया कते थे, इती 
---------- ~ “९ भार सादुसवा कया करते य, - इता 


^ रहा प्रम्‌, का ^वालिवन्धन=नाम लिखने का भाव- (१) जसेप्रभूने राजा बलि को रे छता 
कि नापने के समय शरीर वदा के तीन ही पगमे सव नाप लिया, वै ही यहाँ अति हलके होकर आप पण्डो 
को ठग दिया कि जपने सारे विग्रह्‌ को केवल एक वाली के तुल्य कर दिया । (२) जैसे बलिके यहां प्रभू 
विराजे वसे रामदासजी के यह भी ॥ 

१ शश्रीः=्धन । र्‌ “हजार “= सहस्र १००० र “"बजार' "हाट, नगर 1 ४ "करज" 


करज, ऋण, उधार ॥ ५. “ख्वाए"खवाए, - खिलाए, खिला दिथि.। ६ गरज'“ाज, 
प्रयोजन, कार्य्यं ।! 


भक्तिसुधोस्वाद तिलक । ४४५ 





मे आपने घर का सब धन उठा दिया, वर्च महाजनं से करई सदस रुपये ।ओ 
ऋण भी लेकर साध भक्तों को खिला दिये, यँ तक फिंआपकानाम 
“निष्किन" प्रसिद्ध दो गया ॥ 


जब ऋण भी नदीं भिलने ओर काम नहीं चलने लगा, तो साधु- 
सेवा ही ॐ निमित्त चोरी पर पडे, इस प्रकार से कि हरिषियुखों दी का धन 
लेते ओर भगवद्भक्तो को कदापि इछ कष्ट नहीं देते थे। एक बेर ङ 
साश्व आपके दार पर आ निकले। उनके मोजन के निमित्त अपनी 
धर्मपत्नी से बातचीत करने लगे ॥ 

(२८९) टीका । कवित्त । (५५४) 

वैरे कष्ण रुक्मिनी महले तद्य सोच पखो, खो मन साधुसेवा, 
साहरूप कियो है । पी “वले काँ १” की “भक्त दै हमारो एक 
“भेह आर !" “आओ आये जहो पृष्ठि लियो है ॥ “अजु मग चस्यो 
जात बहो उत्पात मधि, कोऽ पावे, देवो,” लै स्येया दियो दै। “करौ 
समाधान संत, मे लिवाई जादे इन्द” जाई बनर्मोश्च, देखि बहु धन, 
जियो' दै ॥ २३६॥ (३९३) 


वातिकं तिलक । 


जव धर में छ नहीं ठहरा तो आप बडे विकल हए । | उसी समय 
्रीरृष्णमगवास्‌ का सन मी, कि जो श्रीढारका के अन्तःपुर म ्रीर्मिणी 
महारानीजी के साथ व्रिराज रहे थे, भक्तजी को भोर सिचगया कि “हम 
विशम्भर कहलाते है ओर हमारे दी भक्त के पास्‌ ईस क्षण साधुेवा के 
अर्थं कछ नही हे ।” कहौं तो श्रीरुरमिणी महारानीजी को परम ५ 
म मोहित थे, कँ भक्त की साधुतेवा-निष्ठ ने मगवाम्‌ का मन ह्रलिया। 
उठते देख महारानीजी ने पृश कि “चले कटा १. हरि ने उततर दिया 
कि “अमुक स्थान में मेरा एक भक्त, भे उसी केयह। जाता ६ । श्रीजी 
ने पा कि श्म भी आढ १ ८ चलँ ) ।' हरि नं कदा आओ चलो ॥" 


न गये ~ है प प्त 
१ “महल "~ अन्तःपुर, रनिवास्च । ९ जियो है"=जी गये है, प्राण मए टः अति हषंकोभ्रा 


हए है 1 


४४६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


सरावगी सहकार ओर साहकारिनि के रूप मेँ चलके दीनो, जद 
्रीनिष्कि्न भक्त अपनी धपती से बाते कर रहे थ, आ प्ुवे । भक्तजी 
के पून पर साहूकारजी बोलते कि “मागं के बड़े २ उत्पात मेँ चलना 
हसो यदिकोईहम लोगों को ष्वा देवे तो उसको रूपये दें।" 
श्रीनिष्किश्नजी ने यह बात खीकारं कर सी, ओर सादकारजी ने 
कुछ रुपए दिये । इस द्रभ्य को मक्तजी ने अपनी ध्मपती को देकर कदा 
कि “तवतक तुम इससे सन्तो का बालभोग इत्यादि से कु समाधान 
करो, इतने मेँ मेँ इन लोगो को पहवाने को क्तिगा जाङ ।” साहूकार 
तथा साहूकारिनि के साथ आप चले, वन मे जा यह देख षित हृए 
किं इन हरिविशुखो के पास धन गहने वहूत ह ॥ 


(२९०) टीका । कवित्त । (५५३) 


देख जो निद्र, माला तिलक न सदाचार, “होंगे भण्डार जो पे 
धन इतो लायो है । लीजिये छिनाई “यह वारि, के “डारि देवो” 
दियो सब डारि, ला छयुनी मेँ छायो हे ॥ अंयुरी मरोरि, कदी “वहो 
तू कठोर अहये" “तोकं कैसे छोडो सन्त जेव मोको भायो दै ।* प्रगट 
दिखायो रूप सन्द्र अनूप बह, “भेर मक्त-भुप" लेके छाती सी 
लगायो दै ॥ २३७ ॥ (३६२) 


वातिक तिलकं । 


आपने देखभाल क्लिया कि साहूकार के कोई संस्कार वैष्णव 
सदाचारावु्ार अर्थात्‌ माला तिलक कण्ठी छाप इत्यादि ङु नरी दै 
न भगवत्‌ नाम ही उच्चारण करता दै, परन्तु साहुकार साहूकारिनि 
दोनों के अंगो पर धन गहने सदे हुए दै" इसलिये विचारमे लगे कि 
जौ इनके भण्डार बहुत धन से भली भोति भरे, तब तो ये इतना 
धन साथ लाए है, ओर इतने धन के हाथ लगने से संतोंका भारी 
भण्डारा होगा, सो इसको छीन लेना चाहिये" एेसा मन में ला 
उन्‌ दोनों से बोले कि “एकी बैर कहने पर सव 
धन गहने धर दो ।" दोनों ने अपने तहं असहाय जान 


भक्तियुधास्वाद तिलक । ४.४७ 





~ --------~----------~--~------ --. 


इनफो भगुषवाणादिक हथियार तिये देख, डर ॐ मरि सब इढ' 
उतार दियै, पर केवल एकं छल्लामाघ्र सहूकारिनि वा साष्टूकार की 
अंगुली. मे र गया । वह भी आपने अंगुली मरोडकर छीन ली । 
स्मारी बोली कि हा निणंडा ! तू षडा ही निद्र है!” आपने 
उत्तर दिया कि “गुज्ञे इसका छोडना कते अच्छा लग सकता है ? 
गर्योकि इस खल्ले में कहं संतं का भोजन हो सकता है ।* धन ले 
दोनो को वदी बाट में छोड, आप साधुओं ॐ भोजन की चिन्ता में 
अपने षर की ओरलपके, थोड़ी दही द्र अयेथेकरि प्रगट दो 
भगवाम्‌ ने सुन्दर अनूप युगल मतिं से भक्तजीको दशन दिये। 
श्ीनिष्किवनजी ने सांग दण्डवत्‌ कर वह सथ सूषणादि श्री 
दम्पत्ति के कमलचरणों ॐ सामने रखकर निवेदन किया कि 
“सकार ! इसमे जो २ अनूढे २ गहने हसो आपदोनों केरी 
योग्य द, कृपाकर परहिनिये । ओर शेष को यह दास धरले जाकर 
सन्तों को खिला देगा, सश्च लोग बाट जोहते हौगि।प्रमु ने 
आपको “भक्तभूप !” कहके छती से लगा लिया ओर वह सव धन्‌ 
भक्तभूपजी कोटी दे, आप युगल अखण्डेक नित्य॒ किंशोरमूति 
अन्तद्धन होगये ॥ ॥ 
श्रीभक्तभूपजी की जय । सोचिमन मीत सकार की ज॒य ॥ 
दो० “तीन टक कोषीन के, अरु भाजी विन नौन। 
वलस, रपति उर बर इन्द्र॒ वारो कौन ? ॥" 
(६०) श्रीपताश्रीगोपालजीं के भक्त । 
(२९१) टीका । कवित्त । (५५२) नै ह केश र 
“गौड देशवासी उभे विप्र, ताको कथा सुन, 
जाति वृद्ध र संग दहै । ओर ओर टौर किरि आए फिरि आए 
“वन. तन भयो दखी, कीनी दल 8 अंग हे ॥ रीश्चो.बड्टिज 
"निज सुता तोको दई” “अहये रहो नदीं बाह मेर्‌” लं चिने रङ्ग दे । 
साखी दै गोपाल, “अव बात प्रतिपाल करो टरो इलः भ्राम, भाम 
पूञख्चो सो प्रषंग है ॥ २३८॥ (३८१. 


४८ श्रीभक्तमाल सरीक । 
वातिक तिलक । 
गोड देश (डीसा) के वासी दो ब्राह्मण, तिनकी कथा सुनिये 
एकं बृा, जाति का लीन, आर दस्रा युवा सामान्य _ ङलबला, 
दोनो साथ साथ तीर्थयात्रा को चले थे। ओर ओर ठौर शिरे, फिर 
्रीबृन्दायन मे जब आये तब लीन वृद्ध ब्राह्मण दुखी हृए । शेरे 
विप्रजी नेजोसाधु सुभावतो भेदी) दुखी बद की अभंग सेवा 
की, अर्थात्‌ दिनरात रहल मं भली माति तत्पर रदे । अरोग दीने प्र 
बूट राह्मण अति प्रसन्न हृए ओर श्रीयुवा ब्राह्मणजी से बोले कि “दे 
तप्र! मेने तुमको अपनी लडकी दी ॥ 


इन्हने उत्तर॒दिया फ “ओह ! युक्षे तो आप्ते छ चाह नदीं 
थी |” वृदधदेव के बडे आग्रहसे श्रीगोपालजी को साक्षी रखकर 
इन्होने विवाह स्वीकार कर लिया । जब घ्र आये, तच इन्टोने कहा 
कि “देवताजी ! अब आप अपना क्चन प्रतिपाल कीजिये 1" 

घ्री तथा छल ओर प्राम केलोगों ने वचन से टर (टलं) जाने 
को कहा मोर (साथ) सारा प्रसंग पृष्ठा ॥ 

(२९२) टीका । कवित्त। (५५१) 

बल्यो छोय विप्‌ चि दीजिये कटी जो बात, तिया सुत कै “अहो 
पुता यकेजोग हे ?"। द्विज करै नाहीं केतेकरौएमें तौ देन 
कही," कटी कदो “मूलि मयो, षिथा कौ प्रयोग है” ॥ भह समा भारी, 
पयो “साखी नर नारी ?” “श्रीगोपाल बनवार, ओर्‌ कोन तुच्छ 
लोग"! लेबो ज्‌ लिखाई जोपै साखी भर आह तोपेन्याहि बेदी 
दीजं, लीजं, करो संख भोग हे ॥ २३६ ॥ (२८६०) 


वात्तिकं तिलक | 


छोटे पिपरि जीवोले फ “आपने जोबात कदीहै सो शीघ्र 
(चिप्र) दीजिये।" खी सर पुत्र ने (परा प्रसंग सुनकर) का कि 
“या लड़की इसके # योग्य हे १” वृदे पिप्रजी ने उत्तर दिया कि “मे 
नदीं केते करू ए मेने तोदेने शो अवश्य कहा दे।“ तव सबने 





भव्तिसुधास्वाद तिलकं। ४४९ 


व 4. 1 

सिखाया कि क दो कि “दुख समय की बात है, धृः 

सखाया , चक हई, भूल से क्‌ 

दी गह होगी ॥ ० 
इसकी बड़ भारी समा हदं | सभा ने पूषा कि “कोर नर वा नारी 

साक्षी है १ आपते कहा रकि “भोर तच्छ लोगों का क्या कहना, साक्षी 

तो स्वयं श्रीगोपाल बनमालीजी ही रै॥ 


चूटे की ओर से का गया कि “पत्र लिखा लीजे किं यदि गोपालजी 
आके पाखी भर देवे, तो बेदी आपके दी साथ व्याह दी जायगी कन्या 
ले जाकर घुख भोग कीजियेगा ॥" 

(२९३) टीका । कवित्त ! (५५०) 

आयौ वृंदावन, वनवासी श्रीगोपालजू सों बल्यो “चलो साखी 
देवी ई हे सिखायके" । बीते केयौ याम तव बोले.श्यामस॒न्दरज्‌ 
"प्रतिमा न चकत" “तोपै बोजे क्यो जू मायके" ॥ “लागे जव संग, 
युग सेर मोग धरौ रुग, आभे आध पावे, चलो नूपुर बजायकं। 
धुनितेरे कान परै, पा जिनि दीटि करै, करै, सँ बाहि ठेर कदी मै 


एुनायके" ॥ २४० ॥ (३८५) 
व{त्तिक तिलक । 
आप अके श्रबन्दावनवासी गोपलजू से बोले कि “गङकरजी ! 
पंचायत में मेने पत्र लिखा लिया दै, पा कफे विये साली 
दीजिये" कईं पटर व्यतीत हुए, न छढ उत्तर मिला न भ्रीव्मिजी ने , 
कुछ भोजन किया, तव प्रत्र होकर ्ीश्यामघुन्दरजी ने कहा कि श्रतिमा 
चलती नदीं है ।" तो ५५। पूषा किं “यदि प्रतिभा चलती नही तौ 
टपा करके बोलती बयोकर ६ !. ५ 
श्रीवनमालीजी ने प्रसन्न होकर कहा कि "जब संग च तोदो 
सेर भोग अर्पण किया करना । हम दोनो जाधा जाधा प करगे, चलते 
समय मेरे चरणों नूपुर बजते चतगे ओर उनक ध्वनि तुम्हारे १ 
षडा देगी, निरते ठम अपने साथ साध रे चलने 4 
करना । मेँ सुनाकर कटे देता कि “पीडे दृष्टि न डालना, जहा 


देखोगे वहाँ से मै अगेन बहरा ५ 





४५० श्रीधक्तमाल सटीक 


(२९४) टीका । कचित्त । (५४९) 
गए हिम गँबकटी नेक तौ चितोँष रहे चितएतें गदे दियो 
दु युसकायके । “स्यगौ जू बलाय” कदो जय ' देखो आए 
आपः पुनतदहि चकि सब प्राम आयो धायके ॥ बोलक पुनाई 
साप, पूजि दिये अभिलाष, लाख लाख माति रंग मखो उर भाय 
के । आयो न सुरूप फेरि, धिन करि रास्यो पेरि, भूप सुख टेरि दियो 


अबलो बजायके ॥ २४१ ॥ (३८८ 
वात्तिक तिलकं 1 


जव गौव के पास पैव तो भक्तराजजी ने अपे मने कहा 
फि “तनक देख तोल" देखते ही श्रीवनमाली गोपालजी वीं खडे रद 
गये, ओर मधुर भुसक्याय कर कहा कि“ठन ज्लोगों को यीं 
बुला लाओ ॥" - 

गोष के भीतर आकर आपने कदा कि ष्देखो श्रीसाक्षीगोपालजी 
छपाकर फे गोव के बाहर आ विराजे दहै" सुनते दी चोँककर सब ग्रामः 
वासी दोडकर आ टूटे । भरीगोपालजी बोलते, ओर सुन्दर साक्षी दी। 
युवा बह्यणजी का अभिलाष पूरा हुभा हदय मे लाख लाख प्रकार से 
भेम छा गया ॥ 

. शरीगोपालजी की हं परतिमा श्ररन्दावन को लोट नहीं गहै, वरच्‌ 
व्हा के राजा तथा ओर प्रेमियों ने श्रीताक्षीगोपालजी को सपने षिनय 
मल से धर कर वहीं रक्खा ॥ 

सन ससी हुए । ओर्‌ यह बात विदित हे दी कि उड़ीसा देश मँ आज 
तक श्रीसाक्षीगोपालजी विराजमान है ॥ 
विनय “कोशलपाल पाल कपत, द्रधत सङ्ृत सिर नाए ॥" 
(६१) श्रीरामदा्जी । 
(२९५) टीका । कवित्त । (५४८) 
दारिका के दव्ि दी डकौर एक गाँव रहे, रहै रामदास भक्त 
भक्ति या को प्यारे । जागरन एकादशी करे रनछोर जू 
फे भयो तन्‌, वृद, आज्ञा दईं नहि धारि यै ॥ बोज्ते भरि भाय “तेरो 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ४५१ 


आयवो स्यौ न जाय चलो धर धाय तेरे स्यागौ गाड़ी मासिये। खिरकी 
जु मन्द्र कै पै तहां उदो करौ, भरौ अंकवारी मों बेगदही 
पधारिये ॥ २४२ ॥ (२८७) 

। वात्तिक तिलकं । 

्ीदवारकाजी के निकट (सात कोस) डोरं (हीराकोरक) 
नाम फे एक गोवि मे भ्रीरामदासजी रहते थे। आपको श्रीभगवान्‌ 
की भक्ति अति श्रि थी। श्रीरणछोर भगवार्‌ के यहोँ -प्रति एका- 
दशी को रात को जागरन कौत्तन उत्सव हुआ करता था, सम आप 
भी बराबर पर्वा करते थे, यह आपका नियम था । अप बरे हूए, तो 
भगवाम्‌ ने पाकर आज्ञा दी किं तुम इस अवस्था मे अब सत 
कोस जनेजने का कष्ट न सहा करो। परन्तु आपने जागरन के 
आनन्द मँ पाथ देना नदीं छोडा ॥ 

भगवार्‌ ने परेम तथा इयापूवंक कहा कि “तुम्हारा आना सुश्च 
सहा नहीं जाता, सो तुम शीषर युन्षे अपनेषरदही ले चलो । इसके 
योग्य एक गाडी जे आओ । मन्दिर क पीठे जो खिड़की है उसी कै 
सामने गाडी खडी रखना । अपने अंकवार में लेके युल्ञे उस गाडी पर 
लेटा देना ओौर बड़ी तरा से गाडी हक ले जाना ॥" 

(२९६) टीका । कवित्त । (५४७) 

करौ वाही भांति, आयौ जागरन गाडी चदि, जानी सब शद्ध 
मयो, थकी पँव गति दे । द्वादशी की आधी रात लेके चद्यो मोद 
गात, यूषण उतारि धरे, जाकी सची रति है ॥ मन्दिर उधार देखे, 
परो है उनारि ताँ, दौरे पाड जानि, देखि कदी कोन मति है । बापी 
पधराय सँक्रि जाय सुखपाय र्यो, गह्यो चस्यो जात आनि, साख 
धावं अति दे॥ २४३ ॥ (३८६) 


वार्तिके तिलक । 
्रीरामदासजी ने वैसा ही किया । गाडी पर चदृढे जागृरन कीतन 
के उत्सव म आए । लोगों ने अदुमान किया कि बट होने से 
पावो कौ शक्ति थक जनि े कारण अबकी गाडी पर आषद॥ 


४१५२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


दादश की दशी की आधी रात ऊ समय भगवत्‌ उसी ठंग से आपके साथ 
गाड़ी पर चले, आपके अनन्द कीं वार्तादही क्या हे! ही श्रीभग 
पार्‌ को माड़ी प्र चट ते चलने के पहिले श्रीरामदासजी ने भुषण 
सन्‌ उतारकर मन्दिर दी मे छोड दिए, क्योकि आप द्रव्य धून ऊे 
भूखे तो थे ही नहीं जापको तो केवल श्रीभगवत्‌ के वरणो की 
सची चाह थी॥ 

बड़ भोर जव मन्दिर खोला गया तो सबं ने देखा फि नाड पडा 
है। जान गए किं रामदास ही ते गए। लोगों ने आपका पीडा किया, 
दोडकर समीप पव कि जह से गाडी दिखाई देने लगी, तथा आपे 
भौ देखा क पीडा करनेवाले आ पैव । आपको मारी चिन्ता हृ 
“भब भ्या बुद्धि चलां १ | 

भगवत्‌ ने जज्ञा कौ कि “उप समीपस्य वापी मे मेरी प्रतिमा छुपा दो।" 
देसा दही करके आप गाद़ी पर पौ फैला चैन ते जेट रहै । गाडी धीरे 
धीरे हाक दी चला दी, खड़ी नहीं कसी) । ते लोग आ पैव, 
गाड़ी जो चली जा रदी थी उसको पकड़कर श्रीरामदासजी को बडी 
मार मारो व्‌ जापक देह मे बरी श्वमा दी ॥ 

हदि (२९७) टीका । कवित्त । (५४६) 

दे दिशि गाढ़ी, कपे न पथे हरिः करि पछ्तावो, कर 
भक्त कं लगाहै है" । बोल उद्यो एक्‌ “एहि ओर यह गयो हुतो", 
जाय देखं बावरी को लोह लटा हे ॥ दासकों जु डरी चोट, ओट 
लह अंग मेही, नदीं मे तो जा बिजं '%& मूरति बताई ३ । “भेरी 
सम सोनो लेहु,” कही जन “तोति देह” “परे कहँ १" बोस्यो “बारी 
तिया क, जितां हे ॥ २४४॥ (३ ८५) | 

वात्तिक तिलक । 

मारपीट के अनन्तर उन सवने उस गाड़ी मे चारोंओर श्री 
शगवराच्‌ को दृटा, परन्तु कही नही पाया तव बे सब पछताने लगे 
कि भ्यधं ही हमने भक्त को कलंक लगाया तथा चोट -- ~ ण र कंक लगाया तथा चोट लगाई ” इतने | इतने 


१ “विज दूसरी । *प्राढन्तर “गरी, (डी) 
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मे उने से एक बोल ष्ठा कि “मेने रामदास कोदेखाथाङ्रि उप 
विली को ओर गया था ।” सबने बावली म जा देखा जल मेँ रुधिर 
छाया हूभा था ! तव वे स्षब चिन्तित तथा चकित हुए ॥ 


ई श्रीभगवान्‌ ने आज्ञा की कि भिरा भक्त मचे मेरी आत्ता से ले चला 
, तुमने जो मेरे भक्तको मारपीय्कीमभो मेने अपने शरीर परलतेली 
है, देखो ! मेरे दी लह से बाषली रुधिरमय दो रही दै, वमने बुरा किया, 
तुम सब फिर जाव, पम्हारे साथ में नहीं जानेका, अमुक ठिकाने मेरी 
दूसरी मूत्तिं है, तुम उसकोदी ले जाकर पधरालो। ओर मेरी इस 
प्रतिमा ॐ त॒स्य सोना जके लोट जाव ॥ 

पजारियों ने मगा करं अच्छा आप सोना तोल दीजिये" प्रभुने 
आपको (रामदासजी को) आक्ञा दी कि “तोल दो ।” आप बोले 
कि "मला मेरे पास सोना कोद?" प्रु ने उत्तरदिया कि “रम 
दासजी ! अपनीघी केकान कीबाली को मेरी मूर्ति के त॒स्य 
तोल केदो॥ 

यह्‌ कह फिर आपको भगवत्‌ ने जिता दिया ॥ 


(२९८) टीका । कवित्त । (५४५) 
लगे जब तौलिवे को, बारी पा डारि दह नह गति भहं पल उ 
नहीं बारी कौ । तव तो खिसाने भए, सै उठि धर गए, कसं सुख पावें 
फलो मतिदी मुरारी को ॥ धर दी बिराजे आप, कषयो भक्ति के प्रताप, 
जाप करे जोपे एर रूप लाल प्यारी कौ । बलिबंथ नाम प्रम बोध चलि 
भयो तब, आयुध को छत सुनि आए चोट मारी को ॥ २४५॥ (३८४) 
वातिक तिलक । 
जव तरे श्रीभगवत्‌ प्रतिमा कै साथ सोने की उस बाली को तोलने 
लगे, तो यह नर गति हृद कि प्रसपरताप से बाली एसी भारी हो गहं 
कि बालीवाला पला पृथिवी पर सेउठा दी नहीं । भगवत्‌ ने निज. .. 
भूति को हलका कर लिया, यहं पर्ला उपर को उद गया । तव 
तो पुजारी सव कोधितं लम्जित हो हारकर धर लौट गए, यदं 
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कहते हुए कि “रामदास के घर भगवत्‌ मला श्या सुख पारगे १ पर 
प्रमु की मति दी उलटी हो गहं ॥ 

श्रीसकोर अब आपके घर ही मे आ विराजमान हुए । भक्ति का 
प्रताप कहा (दिखलाथा) । श्रीरामदासजी भजन जाप ष्यानमें 
मम्न रहने लगे ॥ 

देखिये, जो भक्तं मगव्नाम जपते दै तो युगलकार कफे रूप अनूप 
उनके हदय मेँ फुरते द प्रकाशं दते दै) ॥ 

प्रु ने जव से “बलि" को बोधा तब से “विबन्ध” नाम हुमा भर 
राजा बति के यहो प्र विराजे, ओर जब श्ीरामदासजी हथियार की 
चोट से घायल हुए, तवं प्रभु आपके यहो पिराजने लगे ओरं तभी से 
प्रमु का “आयुधछत" एसा नाम भी युना जाता दे ॥ 

अभी तक घाव पर पटरी बोधी जाती है। अब तक मन्दिर को जव 
जव सुधारने कौ आवश्यकता होती दे, तब तव मतिं को रामदास 
भक्तजी के दी वंश का कोहं जन उठता है, किंसी दूसरे से पह प्रतिमा 


उतीं ही ३ नही । इससे जाना जाता दै कि अभी तक भगवत वी 
विराजते है ॥ 


(२९९) छप्पय ! (५४४) 
वच्छ हरन पा विदित सुनौ संत अचरज मयो ॥ 
जघूस्वाभिके बरृषम चोरि व्रजवासी ल्याये । कैसे दिये 
श्याम बर दिन 0 ताये ॥ नामा ज्यों नेददास सुई 
क १।च्छ जिवाई ! अब अत्कं नये प्रसिद्ध जग गाथा 
गाह ॥ वारस॒सी के शुङुट्‌ को, श्रीरङ्गनाथ को शिर 
नयौ । कच्छ हरन पाँ विदित दनो संत अचरज 
मयो ॥५० (३६०) । 
चात्तिक तिलक । 
श्रीमद्वागव्त मे ब्रह्याजी का बच्छहरण विस्तारपूर्वक गाया 
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हभ दै । वेसा दी आश्व्यंजनक चरित्र उसके पीले ( कलिघुग मेँ › 
हुआ सो विदित दै, सन्तं फे सुनते योग्य हे ॥ 

[१] श्रीजदस्वापी के बेल व्रजवासीचोर चुरा लाए. सर्कार ने 
कृपा कफे पसे ही येल स्वामीजी को दिये जिने वषं भर आपने सेत 
जुतवाए । फिर चों ने आपको बेल फेर दिये ॥ 

[२] श्रीनामदेवजी की नाई नन्ददासजी ने भी रामङ्कपा से मय 
विया को जिला दिया ॥ 

[३] श्रीअस्टजी के लिये आब के वृक्ष नीचे कौ श्ुक्‌ आए, सो 
प्रसिद्ध ही है जगत्‌ में यह यश गाते दै ॥ 

[४] वारमुखी का युञुट पाकर धारण कर लेने के लिये श्रीरङ्ग 
नाथ कृपाज्लजी ते अपना सीम नवा दिया ॥ 

१. श्रीजदस्वामीजी, ३. श्रीअद्टजी, 

२. श्रीनन्ददासजी, ४. एक वारमखीजी ॥ 

हे साधुवरन्द ! ये सव फथा सुनिये, इापर मेँ बच्छहरणचरित्र कै 
पश्चात्‌ कलियुग मेँ. भी यह आश्चर्यजनक वृत्तान्त हज सो भ्रसिद्ध 


ही है॥ 


~: 0 `~ 


(६२) श्रीजसुस्वामीजी । 
(३००) टीका । कवित्त । (५४३) ॥ 
जसु” नाम स्वामी, गङ्गा जगना के मध्य रहँ गह साधृतेवा, 

ताको खेती उपजा्हीं । चौरी गए बेल ताकी इनको न सुधि क्र 
तेसे दिये श्याम, हल जुट मन मावदी ॥ आए त्रजबासी पेड वृषम 
 निहारि कदी “न्द कोन स्यायो ?” घर जाय देखि आवद । एसे बार 
दोय चारि फिरेऽ, न ठीक होत, पूष्टी, पुनि स्याए आए, रनद पेन 
पावहीं ॥ २४६ ॥ (२८३) 


वात्तिके तिलक । 
अन्तवद मे अर्थात्‌ श्रीगङ्खायमुनाजी के बीचबाले प्रदेश में 
“री जदूजी" नाम एक स्वामी रहते ये, आपने साधुसेवाधृृत्ति धारण 
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ध अ 
कीशथी, इस निमित्त आप खेती किया करते थे। एकं समय जपे 
बैला को तजवासी चोर चय जे गये। आपको बेलों फे चोरी जाने 
की कृ घुधि नदीं है, स्योकि श्याम पाज ने आपको ठीक 
वसे दी बेल छ जोडा असुग्रहं क्या) पे भी मली मति सेत 
जोता कसते भे हौ, इस जोड को सखामीजी अधिक प्यार किया 
करते थे ॥ ` 

दसी प्रकार से एक वषं के लगमग व्यतीत हुभा । एक दिन्‌ ह्र 
मवेदही बोर आए ओर श्रीसवामीजी के यहो दोनों बलों को 
देख चकति हो आपस मं बोले कि “इनको हमारे यहं से या 
लाया कौन ? . ॥ र 

बेघर पैव तो वँ भी बेलों को षे देखा, यहाँ पिर भए तो 
यहँभी देखे एसे दीदो चार (कं) बेर यहाँ वहाँ आए गए, दोनो 
जगह वैसा ही जोड़ा देख अति भ्रमित ओर चकति हए, चित्त मे 
को एक बात ठीक नहीं होती थी । निदान स्वामीजी से पृष्ठा, आपने 
उत्तर दिया “बेल तो मेरे रामजी के यँ सदा षने द खेत जोतते 
दै] तब ष्रजा बेल को चोर लोग आपके पास ले आए । परन्तु 
यहो आति दी इन बेल को न पाया ‹ये अदृश्य हो गए) केवल वे दी 
बेल फिर रह गए 

(३०१) टीका । कवित्त । (५४२) 

„ बड्ोह परमाव देख्यो, तसे प्रभु बेल दिथे, भयो हिये माय, जाय 
पयनि में परे है। निपर अधीन दीन भाषि, अभिलाष जानि, दयाके 
निधान खामी शिष्य लेके करेदै॥ चोरी त्यागि दई, अति शद 
इदि भई, नई रीति गदि लह, साधु पन्थ अनुसरे ह ! अन्न पूवा, 

दध दरी दे लड, आवै, सन्त गुण गाव, वै अनन्त सुख मर 
ह ॥ २५७ ॥ (२८२) 
तं वात्तिक तिलक । 
चोरों ने ्ञापका यह वड़ाभारी प्रमावदेखाकिप्रयुने पा 
करके आपको वसे दी वेल दे दिये थे, इससे उनके हदय मे बडा. 


१ “सडाववेन"प्रेम करतेये 1 
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भाव उतपन्न हुमा, ओर आके वे स्वामीजी के परब मेँ लपट गये । उनके 
निपट आधीन दीन वचन सुन, उनका अभिलाष देख, दयानिधि 
स्वामीजी ने उनको अपने शरण मे लेके मगवतमन्तर का उपदेश किया । 
उन्होने चोरीकमं त्याग दिया, उनकी मति अति विशद हो गई, उन्होने 
नवीन रीति धारण की, वे सन्तो के पन्थ पर चले, युरुस्थान मे भगवत्‌ 
तथा साधुओं के लिये अन्न ओर द्ध दही इत्यादि पहात, बडा 
अमुराग किया करते, साधुसंग मे उपस्थित होते, भक्ति भक्त भगवंत 
तथा गुरु फे यंश गाते, अनन्तदुख पाते, ओर परमानन्द मेँ फे 
रहते थे ॥ 
दो० शदरिश्ुणग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह । 
ताकर सुख सोई जाने, चिदानन्द सन्दोह ॥" . 


(६३) श्रीनन्ददासजी वेष्णव-तेवी.। 
(३०२) टीका । कवित्त । (५४१) 

निकट बरेली गोव, तामे सो “खेली रह नन्ददास विप्रभक्त 
स॒ाधु-तेवा रागी दे । करे द्विज ढेष तासौ, मुरं एक बचिया तै, डारि 
दई खेत मश्च गारी जक लागी दहे॥ हत्या कों प्रसंग कर, सन्त जन 
हू सोलर, हिन्दसो न मारे, यद बड़ोहं अभागी दे। खेत पर जाय 
वारी लियो है जिवाय, देसि देषी परे पँय, भक्ति माय मति पगी 
है ॥ २४८ ॥ (३८१) । 

- वात्तिक तिलक । । । 

बरेली के समीप एक प्राम "हवेली" में श्रीनन्ददास नाम एक बाह्मण 
साधसेवानेषठिक रहते थे । एक दृष्ट गोत्तिया आपसे देष रखता था, उसने 
एकं मरी हदं बछिया आपके सेत मे शल दी, ट मूढ आपको हत्या 
दोष लगाया । बहुत अडबड़ता रहा । सन्तो से मी वे सव विवाद घरसेदा 
करते थे 1 ५५ हेहिन्द्‌ नदीं देतुमलोगकेते साधुदही जो 

यहां „ इत्यादि ॥ । - 
त नदी सेत पर गए ओर आपने उस विया को 
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श्रीमगवद्यश शुनाफे जिला लिया तवं तो देषी लोग आपके चरणः 
कमल पर गिरकर शद्ध भावभक्ति से दरिशरणागत हुए ॥ 
(६४) श्रीभद्हजी [अर्चावतारनेष्ठिक] 
(३०३) टीका । कवित्त । (५४०) 

चते जात अर्ह, मग लागबाग दीठि परयो, करि अनुराग हरिमेव 
विस्तारिये। पकि रहे ओष ममि माली पास भोग लिये, क्यो 
सीजे" कदी, श्ुकि आहे सवडारिये ॥ चस्यौ दौरि राजा जही 
जायके सुनाई बात, गात महं प्रीति अषुतटशच पँय धारिय ॥ 
आवत ही लोटि गयो, “भे तो जू सनाथ भयो, देवोलै प्रसाद" भक्ति 
भाव री संभारिये ॥ २४६ ॥ (३८०) 

वात्तिक तिलकं । 

श्रीअर्हजी महाराज कौ मगवत्‌-प्रतिमा-निष्ा की महिमा 
प्रशंसा किससे हो सकती है, एक दिन आप किसी तीथं को जति 
थे, मागं मे आपने पक्षे रसालों की एक राजाटिका देखी । “भयः 
रमापति-पद-अनुरागा” वहीं बडेगप्रेम से श्रीसर्कारि की षोडशोपचार 
पूजा करने लगे । मगवत्मोग के लिये माली से आनि मौगि, उसने 
रूछेपन से कहा “तोड़ लो!” आपने रक्ष प्र दृष्टि गली, वीं पके 
ओं से लदी उाियां शीसिंहासन के निकट श्रुक आई । आपने 
बड़ी सुगमता से रसालफल तोड़कर श्रीयुगलसकार को भोग लगाए ॥ 
माली अपने राजा के पास दोडा गया, सब बार्तां जनाई। राजा 
आ आपक्रे पदारविन्द पर लोण्ने लगा ओर परेम भाव मे मगन 
हो गया ॥ | 

वह बोला “मँ सनाय हुआ, भङ्ेप्रसाद दीजिये भक्ति माव का 
माहात्य समञ्चना चाये कि जयं जह्यादिकं सीस नवाते है वँ धृ 
ओर महीपति का श्चुकना कौन सी बड़ी बात है ॥ 


०० 
~~: 6 ---- 


* पाठान्तर “भापृतट=गिरते पडते ।। 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४५९ 


(६५, पारयुखीजी । 


(३०४) टीका । कवित्त । (५३९) 


वेश्या को प्रसंग सनौ, अति रस रंग भखो, मखो घर धन अहो एव 
कोन काम्‌ को । चले मग जात्‌ जन, ठर सच्छ आई मन, छाई भूमि 
आसन, सो लोभ नाहीं दाम कौ ॥ निकी श्चमकिं र, हंस से निहारि 
सव, कोन भाग जागे मेद नहीं मेरे नाम को। सुहरनि पात्र मरि, से 
महन्त अगि धखो, टो हग नीर, कही “मोग करौ श्याम 
कौ? | २५० ॥ (३७८) 
वात्तिकर तिलक । 
एक दक्षिणी वेश्याजी की कथा बडी ही रंगीली तथा सुनने योग्य 
हे। इसका धर धन से भरा था परन्तु किस कामका ! क्योकिवेश्यादी 
तो थी । वेश्यां के बाहरी चमत्कारो का कहना ही भ्या, इसके ध्र 
हार सब बडे ही वच्छ तथा सुन्दर भे । एक दिन सन्तो का एक बृन्द 
इधर से जा रहा था, इस जगह की विमलता, वृक्ष की मनोहर छाया, जल 
का घुभीता इत्यादि देख, साधुजोग यदीं यिक रहे, जरह तां भूमि पर 
आसन जमा दिये, गङ्कर के सिंहासन विराजमान किये । सन्त लोग इछ 
धन वा पूजा प्राति के लोभ से यीं नदीं ठहर, किन्तु भगवत-सेवा की 
सगमता समञ्च रम रदे ॥ | 
वारमुखीजी श्चमञ्चम करती जो द्वारपर आ निकली, तो हों फे 
दशंन कर इन्होने केवल सन फी प्रसन्नता दी नहीं पाह, वरव इनकी 
मति मे भी नि्मलता आई । ये विचारने लगीं कि “न महास्ाथों को 
मेरी जाति का भेदज्ञात नहीं हे। अस्तु, मेरे भाभ्य का “उद्यतौ 
निसन्देह दी हआ है 1" स्णेमुदरो से भरी एक थाली श्रीमहन्तजी के 
आगे ला रक्खी ओर दीनता तथा प्रेम से आंखों मे ओं भर हाथजोड 
दण्डवत्‌ कर विनय फिया कि “इससे भगवत्‌ को भोग लगाये, इस 
अधम पतित को इतां कीजिये ॥” 
(३०५) टीका । कवित्त । (५२३०८) 


पूषठी - “तुम कौन ? काके भौन मेँ जनम लियो १“ कियो सुनि 


४६० श्रीभक्तमाल सटीक । 


मन्‌, महा चिन्ता चित धरी दै! “खोरिकै निसं कटो, संका 
जनि मानो मन." कहि 'वरमुखी" एवै पाथ आय परी है ॥ “भरो है 
मंडार्‌ धन करो अंगीकार अज्‌ ! करिये विचार जोपे, तोपे यह मरी है" । 
“एक दहै उपाय हाथ शङ्गनाथस्‌' को अहो कीजिये सुक्क जरे जाति 
सति हरी है" ॥ २५१ ॥ (३७८) 


वात्तिक्र तिलक । 


महन्तजी ने इनते पृष्ठा कि “तुम कोन हो १ ओर त्हारे मा बाप 
कोन ?" यह प्रश्न घन पै मोन हो रहं ओर चित मे वड़ी चिन्ता करने 
तमा । श्रीमहन्तजी ने पुनः का कि "मन में शंका न लाओ, 
निःशंक दयक खोलके कह दो ।" इन्दोनि, यह वतलाकर रि “वारमुसी 
& श्रीमहन्तजी के पदसरोन पर गिरे, 'पराथना की कि श्रीसीताराम 
छपा से भण्डार धन से मरा है इ घरी नही ह, पतितपावन सन्त कृषा 
करः इ दलतृण को अंगोकार करे, ओर यदि इछ ञ्च विचार करने 
लगे तोतो इस पापिनि का मरण ही सम ॥* ` 

५ पातमा ने इनते आक्ञा की कि हम रागङ़पा से एक उपाय 
चता ६ । इसकी सफलता शरीरङ्गनाथजी फे हां मर दै, ओर वह यह दै 
र, इस र्य का अति उत्तम मुङट वनवाकर श्रीरङ्गभगवास्‌ को सपेम 
अपण क्रो ॥* 

त क टीका । कवित्त । (५३७) 

त न ए जाको, रंगनाथ कैते लेत १" देत म हाथ तो को 
दं कोजिये ' । क्रयो बनाय सब धर कौ # बनि ठनि 
र चार मभि धरि लोजिये ॥ असञान्ा पाके निक गहे मन्दिरमे 
कषिरी यों ससंक भिक तिया धम्‌ भीजिये । बोलते आप "याको त्यो 
य पहिराय -जाय" ्ियो परिरायः नयो सीस मति 
राश्चियं ॥ २५२ ॥ (३७७) 


वात्तिक तिलक । 


पारयुलीजी ने कहा फि “जितको विप्र मनुष्य) भी दूते तक 


भवितसुधास्वाद तिलक । ४६१ 


नहीं, उसको स्वयं भ्रीरङ्नाथ भगवान्‌ किंस प्रकार से स्वीकार करगे 
तेरे हाथों से चद्बाने तक हम सब यही टहरेगे, त्‌ मुङकुट वनवाव ॥” 


इन्हने धर की सम्पूणं सम्पत्ति लगाकर (कते दै फं तीन लाख 
के लागत का) एक जड़ाऊ शट्‌ बड़ी शरद्धा से बनवाया । वल शृङ्गार 
से बनठन के थाल में मुञ्कट को लेकर गात बृजाती धूमधाम से चली । 
ये आह्वा पाकर भन्दिर म निशंकं चली आहं परन्तु इस समय इनको 
मासिक धमे हो गया, अति दुःखित लम्जित शंकित हो, ये पीठे हय 
अपने को धिक्कार दे, सजल नेत्र भूमि पर गिर पड़ीं ॥ 

दीनवत्सल अन्तर्यामी प्रेमरसिकं भगवत्‌ ने शीघ्रही पुजारी को 
आज्ञा की कि “वारमुली को सादर लिबाल्लाओो, वह्‌ अपने हथो ते 
ङ्द सु्षे परा जाये ' पुजारियों ने इनको प्रथु के निकट पचा 
दिया । उनके हाथ न पवने पर श्रीदीनबन्धु छृपासिन्धु ने स्वयं अपना 
सीस इतना श्चका दिया करि बडभागिनी ने हाथ उठाकर बड़ दी अनुराग 
ते श्रीसकौर फो यु्कट पहिना दिया । रिञ्चवार की जय । आपके प्रम का 
क्या कहना \ | 

छन्द । 

मरे नारि अपावन, प्रयु जग पावन, करुणानिधि जनसुखदाई । 

राजीव विलोचन, मवमयमोचन, पाहि पाहि शरणर्ि आहं ॥ 

विनती प्रयु मोरी, मै मति भोरी, नाथ! न मगो ब्र आना । 

पदपद्मपरागा, रस अनुरागा, मम॒ मन मधुप करं पाना ॥ 

` दो० व्वार वार बर-मँगोँ, हरपि देहु श्रीरङ्ग । 
पदसरोज अनपाइनी, भक्ति, सदा सङ्ग ॥ ` 
(३०७) छप्पय । (५३६) 


ओर युगन तें कमलनैन, कलियुग हूत इपा करी ॥ 
बीच दिये रघुनाथ मक्त संग ठगिया लागे । निजन बन 


४६२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
म जाय इष्ट रूम कियो अभागे ॥ बीच्‌ दियो सो क! 
शम | कहि नारि पुकार । आए सारगपानि शोकसागर 
ते ताय ॥ हृष्ट किये निर्जीव सव, दस संज्ञा धरी । आर्‌ 
यगन तै कमलन॑न्‌ कलियुग बहुत कपा करी ॥५५। (१५६) 


१ एक भक्त ब्राह्मण । २ इनकी धर्म॑पती रमभक्ता ॥ 


व 


(६६-६.५) टस्पति (भक्तविप्र सपत्नीक) 
वात्तिकं तिलक । 


दीनहिति भ्रीराजीवलोचन भवभयमोचन श्रीरामचन्द्रजी ओर युगो 
को अपेक्षा कलियुग मे जीगों पर अधिकतर कृपा कर रहे हे ॥ ` 

दो भक्तों केसाथमागंमे ठग ले, श््रीर्नाथजी तुम्हारे हमारे 
वीच मे दै" पसा कहकर ठगो ने श्रीभक्तों का सन्देह निबटाया, परन्तु 
निजेन बन मे पचते ही उन अभागे हत्यारों ने अति दुष्टता की कि 
पुरुष को मार डाला । मक्ता श्ची नेका फि “जिन रामलीको दृष्टौ ने 
नीच म बताया था वे जव कँ है १८ वही श्रीशाङ्धर जनरक्षक रघुवीर 
ने प्रगट् हो दष्टो को मार भक्त को जिलाया अपने जनों को शोकसयुद्र 


के पार्‌ किया श्रीरामजी सष युगो से कलि मे अधिकतर कृपा करते 
अति दहै ॥ 


(३८०) टीका । कवित्त । (५३१) 


विर हरिभक्त करि गोनो चस्यो हिया सुग, जके दूतो रंग, ताक 
वात्‌, स जनाय । मग ठग मिज्ञे दविज प्के "जहो ! कहँ जात ?" 
~~ -जहा तुण्ड जात" या मेँ मन न्‌ पत्याह्यै ॥ पंथ को छुटाय, बा बन 

म॑ लिवाय जाय्‌, करै "अतिघधो पडो” इर मै न आश्य । बोले “बीच 


राम्‌ तऊ दिये नेक धकधकी, कहै वह बाम “श्याम नाम कदं 
पाय ।! २५२ ॥ (३७६) 


भवितिसृ धास्वाद तिलक । ४६३ 





वात्तिके तिलकं । 


एक भक्त, जाति के ब्राह्मण, गोना करके घ्ीकोले धर अति 
थे । पुरुषसे घी का अनुराग दूना चधा ब्दा था। इनकी कथा 
सुनिये । मागं म ठग मिले, साथ चले। भक्त पिप्रजीने पूछा कि 
"तुम सवं कहँ जाते हौ?" ठगो ने उत्तर दिया कि “जँ तुम 
दोनों जाते हये” इस उत्तर मे ब्राह्मण मक्तजी को प्रतीति नही हुई 
क्योकि ठग चाहते थे कि यथार्थं मागे को दुडाकर हन्द वन को 
लिवा जाय उन स्वनि वन मग को बड़ा सीधा वताया। 
ब्राह्मणजी के नदीं पतियाने पर दृष्टो ने भ्रीरामजी को बीच में कटके 
इनका सन्देह धयया, फिर भी आपके मन में छ कुछ धकधकी 
थी री । परन्तु आपकी स्री आपसे भी अधिकतर प्रीति प्रतीति रखती 
थी, भाग्यवती ने कहा कि “शंका नदीं करनी चाये, क्योकि रामजी 
कावाम बीच में देते दै भला श्रीरामजी का नाम सहज में कही 
भिललता हे ॥" 

(३०९) टीका । कवित्त । (५३४) 

चले लगि संग, अब रंग केकुरंग करौ तिया पर रीक्ञे भक्ति 
सौरी हन जानीदै। गए अन मभ्य ठग लोभ लगि मारयो न्प्र 
छपर ते ॐ चले बधु, अति बिलखानी दै ॥ देखे फिरि फिरि पाठे, कर 
“कृहा देसै १ मखो» तव तौ उवास्यो “देखौं वाही बीच प्रानी दै" । आए 
राम प्यारे सब दुष्ट मारि डोरे, सधु प्रान दे उवारि, हित रीति यो 
बखानी है ॥ २५४ ॥ (३७५) 


वातिकं तिलक । 
बराह्मण देवता अपनी ली की भक्ति प्रीति प्रतीति भ्रीसीतारामः 
चरण मे देखकर उपर बहुत रीक्चे ओर मन मे विचारा रि “चाहे 
दष्ट कुरंग करें वाहि रंग ।* वन केही. मग से सब साध साध चले । 
वन के बीच मे जाके अभागे लोभी दृष्टो ने इरंग का, विप्रको 
मारडाला । बाह्मणी को वदी तरा से लिवा ले चले । बाह्मणी अतिशय 
विलाप करती ओर पुनः पुनः पीने फिर शिरि देखती जाती थी । 


४६९४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


ष्ट बोले कि ^तूने देखा ही दै फिंतेरे पति को हमने मार गला, तो 
अवत्‌ फिर फिर देखती किसको हे?" इस देवी ने उचर दिया फि 
“उन प्राणनाथ के आने की प्रतीक्षाकर रदीरहफि जिनका नाम तम 
सोने किया था कि शमारे वुष्हारे भीच मे है" ^राप" 
कहं पुकारा ॥ ॑ 

अभागं ने कहा “चल पएूहरी ! ये सब कहने की ही बात भर थी \' 
इतने दही मे प्राणनाथ श्रीरघुनाथ तथा लाडिले लाल लषनजी धनुष बाण 
कृपाण लगाए धोडं पर चे देखने मे आए } प्रयुने दृष्टो का वधक 
मृतक साधु बाह्मण को जिला लिया, यों दशन दे भक्त दम्पति को अयन्त 
पुखी फिया, इनको इनके धर तक्‌ पूवा दिया । प्रभु की भक्तवत्सलता 
यों बखानी गई है ॥ | 

र (३१०) छप्पय । (५३३) 

_ एक्‌ भूप भागात की कथा घनत हरि शेय रति ॥ 
तिलकं दप्ति धरि कोद, तारि यर गोविद जाने । षर- 
दशनीक््ममाव .सर्वंथा घट करि माने ॥ मोड मक्त 
क्‌ भेष हँसि-हित मेड-ङट ल्याये । नरपति के दृद 
नेम ताहि ये पवि धुवाये ॥ मोड भेष गादौ श्यो दरस 
प्रस उपजी मगति । एक मप मागौत की कथा शनत 
हरि होय रति ॥ ५६.॥ (१५८) | 


(६८) एक भेषनिष्ठ राजा । 
॥ वात्तिक तिलकं । । । | 
~ एक भागवत ( भगवतभक्त ) नृपति की कथा कौ एेसीं महिमा 


५ तरण -- ४ ग्द 
गृहष्य ( १ ( १) बरह्ण (२) त्ती (३) श्य (४). मदर, आसम ( ९) ब्रह्मचारी (२) 
व व (४). सन्यासी, पड्दशेनी (१) उपनिषद्‌ (२) न्योष (३) 
(४) त - (५) योग॒ भौर (६) स्मृतिर्या, छः _ शास्त्र- श्लोक 
नस, २ तक, ३ मीमांसा, ४ साख्य पातञ्जल म- मित्ये : 
गास्त्राणि पड्वुधाः {ष ॥ ध । ५. 1 शट 





भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ४६५ 


इक म्न 
है कि इक भ्रण से भ्रीदरिषदपद म भक्ति रीती है । ्रीर्णड 
तथा भ्रीतलसीजी कौ कण्ठी माला जिनके देखते थे, उनको ये बडभागी 
अनुरागी महीपजी सवथा श्रीयुरु ओर श्रीहरि के समान जानते भै, 
पटुद्शनी से भाष नहीं रखते थे भागवतो से सको घट के मानते थे। 
भादा ने देखा किं, इस राजा के यहाँ हमारी तो पृष्ठ-पाँढ छु नही, 
कण्ठी ओर खढे तिलक्वालों का ही यहाँ सम्मान है, इससे भंड भागवत 
साधुओं का भेष हंसी हित धारण कर राजा के यद पै, महाराज का 
यह प्रेम नेम चट्‌ था किं भेष के चरण अपने हाथो से धो लेते थै, अतः 
उन भोडोंको भी कराना प्डा। भंडोंको हंसमेष के प्रभाव, ओर 
भागवतवर के दशन तथा स्पशं से श्रीसीतारामीय भेष मेँ भक्ति दहो 
आईं इन भक्तमूप की कथा छुनने से कित्र अधिकारी के चित मे भक्ति 
न उपजेगी !॥ 
(३११) टीका । कवित्त । (५३२) 
राजा भक्तराज डोम मांड कौ न काज होय, भोय गई, “या को 
धन हरी कौ न दीजिये" । आए मेष धारि जे पुजाय नीचे दे कै तारि 
नृपति निहारि कदी यँ निद्याल कीजिये ॥ भोजन. कराये भरि सुदरनि 
थार ल्याय आगे धरि चिनय करी “अज्‌ यह सीजि्े” । महं भक्ति रासि 
बोत्ते “आवे बास, भावै नाहि बह गहि, रदे केसे चले मति 
भीजिये" ॥ २५५॥ (२७४) 
वातिकं तिलकं । 
एक राजा भक्तराज था । इसके यहाँ भगवत्‌ मेषधारी को छोड डम 

गानेवालो) ओर माद को छ नीं मिलता । था, हरिभक्त राजा 
समञ्चता था किं धन श्रीहरि का है, दूसरों को नीं देना वाये । माड 
लोग सन्तो का मेष करके. आए । पाव पुजवाके ताली बजा 
बजाके श्रीरङ्करजी के सामने नाचे । राजा ने देखकर कहा आप 
सबने यु निहाल कर दिया !" भूप ने उनको पेम से भोजन 
_ जोगी १, जंगम २, सेवड़ा ३, संन्यासी ४, दवष ५। छट्एें दर्शन विप्र ६ 


# किसी नै कफहा है-दो° 
कौ, जामे मीन नमेप। १॥ 


ऋ ६६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
रै 


म मुन 
कराया, थाली मे खणेुदरा मर आगे ला रखकर विनय किया कि “यह्‌ 
अंगीकर कौमिये ॥' श्रीदरिङृपा से उनको बड़ी भक्ति उदत् हह, भेष 
सदा धारण कयि ही रहे, धन कौ पासन जाती रदी, बे कनै लगे किं 
“इस से गन्ध आती है, हमको भला नही लगता ह, हम लोग जति 
ह! राजा ने उनके दाथ पकडके का कि “क्यो चलते १ कृपा करे 
रयि रे यह कहते चते गए कि “अव सी प्रीत्ति भेष ओर भजन 


॥ ‰। 


म हई, अव वेराग तथा अवुराग ही मे मति पग गहं ॥ 


(३१२) चप्पय । (५३१) 


अन्तरनिष्ठ मरपाल इक, परम धरम नाहिन धुजी ॥ 
हरि सुमिरण हरि ध्यान आन कद्र न जनावे । अलग 
न इहि विपि रहै, अंगना मरम न पावे ॥ निदराकस सं 
मुप बदन ते नाम उचाश्य । रानी पति पर रीक्च, बहुत 
बु तापर वार्यो ॥ ऋषिराज सोवि क्यौ नारि सो, 
"ञ्जज सक्ति मेरी कजी !" ® अन्तरनिष् नरपात इक, 
प्रस धरम नाहिन धुजी ॥ ५७ ॥ (१५७) 


[कस 
~~~ 0 1 


(६८७०) एक अन्तनिष्ठं सजपि तथा इनकी रानी । 


एक राजा रभ ठ) मक्त परम भागवत था । उसके बाह्य मे 
फहरानेवाली धवजा नहीं थी, अपनी हरिभक्ति हरिस्परण हरिष्यान 
प्रकट होने नही देता था 1 दह इस प्रकार से रहता था कि इसकी धम 


पत्नी मीं इसकी भक्ति का ममे नदी पतीं थी, अतएव यह उदास सी रहा 
करतीं धी ॥ 


नुपति से निद्रा भे धीविहारीजी का नाम स्वारण हआ । इससे 


# “कजी"=जाती र्ही, कजा होगई, चूक गई । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४६७ 


इसको भक्ता रानी अपने पति पर अति रीक्षी ओर हषं से उसने प्रभात 
हीते दी प्राणपति पर बहुत सा धन न्यवछावर किया ॥ 
राजि नेअपनी रानीजी से इस धूमधाम जर प्रहमं का कारण पूषा! 
रानी ने अपने हषं का विषय विस्तारपूर्वक कह सुनाया । राजा को भारी 
सोच हआ ओर हन्ने अपनी रानी से कहा छि “खेद की बात है कि 


आज मेरी अन्तरंग भक्ति जाती रही ॥ 
(३१३) टीका । कवित्त । (५३०) 


तिया हरिभक्त कटै “पति पे न भक्त पायो !” रहै मुरक्चायो, भन 
सोच बहयो भारी हे। मरम न जान्यो निशि सोबत पिशान्यो, भाव 
` विरह प्रभाव नाम निकस्यो विहारी दै॥ पुनत दही रानी प्रेम 
सागर समानी भोर सम्पति इय, मानो नुपति जियारी है। देखि 
उतसाह भूष पृषो, सो निबाह कलयो, रद्यो तन ठर, नाम जीव यौँ 


विचारी है ॥ २५६ ॥ (३७२) 
- वातिके तिलक । 


एक अन्तनिष्ठ मक्तराजर्षिजी की घरी दरिभक्ता थी, परन्तुरसको इस 
बात का बडा सोच बना रहता था किं “मेने पति हरिभक्ता मगवन्नामा- 
चुरागी नहीं पाया !* इसी सोच से उसका मन मुञ्चाया रहा करता 
था} रानी राजपिंके गुप्त भाव का ममं नहीं जानती थी, एक रात 
सखम्न्‌ मेँ माव तथा विरह के प्रभाषसे राजाके मुख से श्रीविहारीजीं के 
नाम का उचारण हुआ । तव रानीने परम भागवत को पिचाना ओर 
जाना कि महाराज स्मरण ध्यान मानो शुप्त रखते ह । हरिनाम को 
शरण करते ही रानी प्रेमसिन्धु मँ मग्न-हो अपने पति पर अत्यन्त रीन्च 
गई । मोर होते बहुत अन्न व ओर बहुत धन उस पर न्यवछछठावर कर 
लुखने लगी, हष ते एूली न समाती थी, मानो राजा नै नया जन्म 
पाया हे॥ | 
राजिं मे यह उत्साह धूमधाम देखकर इस संख का न 
पठा, रानी ने खष्ट रीति से सन कुछ कहं सुनाया । छुनते दी राजा 
सोच से ठटक गया किं "जेते दी नाम यह से बाहर निकला, गुप्त 


४६८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


तेम चला गया, वैसे ही जीव भी शरीर से निकल जवि तो भला दे! 
दसा विचार करने लगा, एेसा दी हुआ ॥ 
(३१४) टीका । कवित्त ! (५२९) 


देखि तन त्याग परति, भं ओर गति याकी, “एसे रतिवान भे 
त मेद कृष्ट पायो है।" भयो दख मारी, सुधि बुधि सब टारी, तव 
नेक न विचारी, भावराशि दियो छयो दे॥ निशिदिन ध्यान, 
तञे बिरह प्रबल प्रान, भक्ति रस खान, रूप कापे जात गायो है। 
जके यह होय, सोई जाने रस भोय, सब डरे सति खोय, यामे प्रगट 
दिखायो है ॥ २५७ ॥ (३७२) 

वातिक तिलक । 

जब राती ने देखा फि पति ने शरीर त्याग कर दिया तो इसकी ओर 
ही दशा हहे, अतिशय दुःखित हो खुधि उुधि खो, पछताने लगी कि 
“महाराज श्रीसीतारामछरपा से पेते मावराशि भक्तराज थे, पर केसे खेद 
` की बात है कि यह मम मे तनक नदीं बिचारती जानती थी !* . 

जेसे राजिं की मति गति रही, वसी ही श्रीभगवत्‌ कृपा से रानी भी 
दिनरात ध्यान मे रहने लगी, * यद्य तक कि प्रबल विरह मेँ प्राण 
छोड दिया ॥ 

भक्तिरसखानि का सरूप, भौर मति, रति ओर गति को कोन बखान 
सकता है ? श्रीभक्ति महारानीजी जिस पर कृपा करती है सो रसिकजन 
इसको कु छ समश्च सकते द, ओर केवल विचाबुदधि का यद पता 
नही रहता ॥ 

इन घातो को इस दप्पति-कथा में प्रगट देख लीजिये ॥ 
(३१५) छप्पय । (५२य) 


युर गदित वचन शिष सत्य अति, दृद प्रतीति 
गाद गद्यो ॥ अवुचर आज्ञा माँगि क्यो “कारज कों 


*सोरठा “कलौ भली दिन चारि, जव लगि मुख मृहदे रहै ! 
देत डर से डारिफूलिवो -सहै न एूल को 1" 


भक्तिसुधास्वादं तिलक । ४६९ 


जंहा" । आचारज “इक बात तोहि आये ते कहि ॥ 
स्वामी रह्यो समाय दाष दरसन कँ आयो । शर की 
५५ विश्वास एरि सव घर पै ल्यायो ॥ शिषपन 
सोचों करन क, वि सवे घनत सोई कल्यो । यह 
गदितं कचन शिष सत्य अति, दृट्‌ प्रतीति मादो 
गह्यो ॥ ५८ ॥ (१५६) | 


(७१।५२,) गुरु शिष्य । 
वात्तिक तिलक । 

एक शिष्य ने अपने गुरु भगवान्‌ फे उच्‌ को अति सत्य मान 
कर उसमे परमपूणं प्रतीति की । श्रीयुरुजी शी आज्ञा लेकर शिष्यजी 
एफ काम को चते, इनके गुरु भगवान्‌ ने आन्ना की कि “अच्छा 
जाओ, जब तुम लोटकर आओगे, तब तुमसे एक बात कहगा ॥" 

जव उस काय्यं से निवृत्त होकर लौट ॐ शिष्यजी श्रीयुरुद्शंन 
कोआपएतो देखा कि आचाय्यं ॐ मृतक शरीर को लोग लिये जाते 
है, तम शिष्यजी यह कहकर कि “हाराजजी ने मुञ्चे कुठ कटने 
की प्रतिज्ञा की हे, श्रीक्चन कदापि अन्यथा नहीं ।” शव के साथ सबको 
धर फेर दी लाए ॥ 

प्रतीति साची करने फ लिये श्रीसकार की कृपा से गुरु भगवान्‌ 
जी उठे ओर विखास-श्रद्धा-पूणं शिष्य॒से अपने संकल्यायुसार 
वचन के ही । प्रतीति विश्वास इसको कहते दै । इसी से भ्रीपरिया- 
दासजी महाराजने कदा है फ श्रीति परतीति रीति, मेरी मत्ति 


ह्री हे ॥" 
(३१६) टीका । कवित्त । (५२७) - 
बटो गुरुनिष्ठ कषु धटी साधु इष्ट जाने खामी सन्त पएृज्य माने 
कैसे समक्षादये । नित्यहि बिवारे पनि यरे पे उचारे नाहं चल्यो 
जव रापती कों कही फिरी आशये ॥ सपथ दिवाहं न जराव कों 


४७० श्रीभक्तमाल सटीक | 


दियो तन, व्यायो यों रिराईं वहे बात जू जनाय । सोच भाव 
जानि प्रान आये सो वखान कियो “करो भक्त सेवा" करी वषं लँ 
दिखायें ॥ २५८ ॥ (३७१) 
वात्तिक तिलक । 

एक शिष्य बडे दी गुरुनिष्ट ये यहो तक ‰ि श्रीगुक भगवान्‌ को 
सन्त ओर भगवन्त से भी वह्के मानते जानते, पर श्रीगुरु महाराज 
सापुजो को पूज्य इष्ट समञ्चते थे, अतः श्रीग॒रुजी के चित्त मे यह 
चिन्ता रहती थी कि शिष्य को केसे समचा जिसमें “मोते अधिक 
सन्त कटं जाने ।” नित्यही श्रीयुरुजी हसी सोच ष्िचार म रहा करते, 
१९ ॐछ कहते न थे । एक दिन जव शिष्यजी रामत को जाने लगे तो 
शीय ने आज्ञा की कि "लौटकर आओ तो छु कर्हूगा ॥ 

जव फिरआपए तो देखा फि गुरु-मृत-शरीर को दग्ध कृरने को लोग 
ले जा रहे है, तव सवो सपथ दे दिलाकर शव को फर लाकर श्रीगुरु 
शरोर के अगे कर जोड़कर खड़े हो विनय किया कि “जो वात कहने 
ष आन्न हुहं थी सो कदी जावे ॥" 

पवा माव जानकर्‌ श्रीसकौर ने इनको पुनजींषिति कर दिया, 
आपने -साभुतेवा' बताई, वरव शिष्य की प्ारथना से एक वषं पव॑त 
कर दिखाह ॥ 

(७२) श्री ६ रेदासजी महाराज । 

सदेह [र (३१७) छप्पय । (५२६) ५ 

सदेह ग्रथि खंडन निपुन, बानि विमल "दास" की ॥ 
सदातार श्रुति शास्र वचनं अविरृद्र उचारथो । नीर खीर 
वरन स्म हसनं उर धारयो ॥ मगवत कपा प्रसाद 
(रमति इति तन पाह । राजसिंहासने वटि ज्ञाति 
017 (दसा ॥ वर्णाश्रम अभिमान तलि, प्रद रज 
+</& जाघुं का । संदेह ग्रथि खंडन निपुन, बानि बिमल 
दास" की ॥ ५८ ॥ (१५५) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४७१ 


दो ° “सब सुख पँ जापते, सो हरि ज्‌ को दाप । 
कोठ दुख पावे जायते, सो न दास रेदाप्त ॥" 
वात्तिक तिलक । 

स्वामी श्री १०८ रेदासजीं की विमल वाणी, सन्देह दीं प्रन्थियों 
(गिरय) के खोलने मे वडी ही निपुण, तथा सदाचार षेद ओर 
शाश्च के अविर (असुकरूल > है । दृध ओर जल (सारासार) के 
विवेक में प्रवीण थै, तथा किकी हंसों (मदाुभवों) ने अपने 
हृदय मे आपके व्चनों को धारण किया है । श्रीसीतारामक्पा प्रसाद से 
इसी शरीर में दी परमगति को पाया । राजसिहासतन पर बैठकर जाति 
की प्रतीति दिखाई ॥ 

वड़े बडे लोगों ने वर्णाश्रम (बाह्मण जाति वा संन्यास आश्रम) 
का धपंड छोड छोड आपके चरणसरेज की भूरि अपने अपने सीस 
पर रक्खी दै ॥ । 

(३१८) टीका । कवित्त । (५२५) 

रामानंदज्‌ को शिष्य कनारी रहे एक गहेवृति वचूध्की की कहे 
तासों बानियों। कये अंगीकार सीधो कदि दस बीसबार बरषे प्रबल धार 
तामे वापि आनियों॥ मोग कों लगते प्रभु ध्यान नरि अपरे अरे 
केतं करि स्ये जाह पू नीच मानियों । दियो शाप भारी बातत खनी 
न हमारी धटि इल मेँ उतारी देह सोई याको जानियों ॥ २५८६॥ 
( ३७० ) 

वातिकं तिलकं । 

स्वामी अनन्त श्रीरामानन्दजीं का एक शिष्य ऋह्यचारीं था वह उसकीं 
यह बृत्ति थी किश्चोरी फेर कर चट्की मोग लाया करताथा उपसे 
स्वामीजी महाराज के यह मगवन्त ओर सन्त कौ सेवा होती थी । 
आपकी दीं के समीप एक बनिया रहता था, उसने आपसे अपने या 
की चुटकी (सीधा) अंगीकार करने के लिए दस्त बीस वेर प्राथना की 
थी परन्तु श्रीखामीजी के निषेध से कभी यह नीं लेते थे ॥ 


४७२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


दो ० “रामचन्द्र के भजन बिनु, दोः कहाषे सोय । 
जेसो दीपक शु्चन' करं, बहो कहँ सव कोय ॥" 
एक दिन पानी बहुत बरसता था इसी से श्रीगुरु आज्ञा को च 
पर न रखके आलस वश निकय्स्थ उस बनियेकादी सीधाले आए। 
जब थाल सुकर के आगे अपण हुमा तौ भोजन करते हुए भेगक्त 
को श्वामीजी महाराज ने ध्यान में नहीं देखा । अतः इस ब्रह्यचारीजी 
से पृछा कि “चुकी कँ का की लाया है १ उन्दने कटा कि “अमुक 
बनिया का सीधा लाया हू" 
भ्रीमहाराजजी ने पूछताछ कर जाना कि वह्‌ बनिया चमार के 
साथ कारवार रखता हे! आपने अपनी आज्ञा यलने ओर भगवत्‌ 
के भोग नं खीकार करने से भारी शाप दिया करि “तूने मेरी बात नदीं 
सनी इसलिये जा चमार के यहाँ न्म जे ॥” 


भ्रीरेदासजी के पूषेजन्म ऊी वात्ता ठेसी रै । इसी से आपने चमार 
के धर मे जन्म लिया ॥ 
श्रीङपा से सिंहासन पर बिराजे भौर अपने बराह्मण होने की प्रतीति 
कराई अथात्‌ यत्तोपवीत का चिह शरीर मे दिखाया ॥ 
(३१९) टीका । कवित्त । (५२४) 


माता दृधं प्या याको हयो न मवे सुधि अवि सब ` पाठि्ी ` 
सुवा को प्रताप दै! गह नमभवानी रामानन्द मन जानी बड़ो दण्ड 
दियो मानी बेगि अये चल्यो आप है ॥ दुखी पित्ता माता देखि धाय 
लपटाय पाय कीजिये उपाय कियो शिष्य गयो पाप है। स्तन पान 
कियो जियो सियो न्द ईैस जानि निपट अजानि फेरि भूलते भयो 
ताप रहै॥ १६० ॥ (३६२) 


वातिक तिलक । 


माता न द्ध पीना क्या आपको तो सशं भी नहीं अच्छा 
लगता था, भ्यो आयुरुतेवा के प्रतापसे आपको पिषृज्ञे जन्म कीं 
सारी वत्तं की सुधि वनी थी किं '्चमार से व्यवहार रखनेवाले 


भक्तिसृधास्वाद तिलकं । ४७३ 


बनिये कौ सामग्री लाने से तो चमार कै घ्र जन्म हृभा, ओर जो उपका 
दूध पीं तो न जानू कि क्या गतिदो ॥" 


स्वामी श्रीरामानन्दजी महाराज को आकाशवाणी हुं कि रह्म 
चारी तुम्हारे पोर शाप से अमुक चमार कै घर जन्मा है उस पर तुमको 
अब दया उचित दै । श्रीक्चनामृत को सुनकर श्री १०८ रामानन्द 
स्वामीजी महाराज शौप्र ही उस चमार के धर जा, आप के पास पुषे । 
मातापिता जो इसी दोरदे थै, श्रीखामीजी फो देखते दी दोडकर 

पाष पड, गिडगिड़ाने लगे कि "महाराज ! लढका दध नदीं पीता 
` आप कृपा कर कुछ उपाय कर दीजिये । श्रीजी ने श्रीह्पा से श्रीराम- 
मन्त्रराज उपदेश किया, निष्पाप तथा छुखी हो आप माता के स्तन 
से दुग्ध पान करने लगे, मानों पुनजीवित हए, श्रीसवामीजी कौ ईश्वर 
से अधिक मानने जानने लगे ॥ 

पूं जन्म का अपना चक स्मरण कर अपने अज्ञान पर वड़ा पर्वा 
ताप किया ॥ 

(३२०) टीका । कवित्त । (५२३) 

अदे रेदास हरिदासनि स प्रीति करी पिता न खाई दईं ठैर 
पिख्वारदीं । हृतो धन माल कन दिथो हू. न हास तिया पति सख 
जाल अहो किये जब न्यारदीं ॥ गोठि पगदासी कहू बतत न प्रकासी 
स्याव खाल करं जती साधु संतको संभार । डरी एक शानि 
कियो सेवाको सुस्थान रदं चेँडे आप जानि बाँटि पवि यदि 
धारदीं ॥ २६१ ॥ (३६८) 

वातिक तिलक । 

श्री रेदासजी बडे हरिभक्त इए, ओर माता पिता आदि से आपको 
्राभ्य था, श्रीदरिभक्तों ही से प्रीति रदे थे । आपका यह आचरण 
माता पिता को तनक नदी हाता थाम्‌] बाप ने कह दिया “जा, प्र 
ङ पिख्वाडे रह, तब आपने एक छोरी सी कुया बना सी किं जिस 
्रीडाङ्करजी की सेवा करते थे ॥ 


४७४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


सो वाप के पास बहुत अन्न धन था, परन्तु उसमे से एक कनका एक 
कौड़ी मी उन लोगों ने आप को नहीं दी, आपकी नरं धम्मंपत्नी ओर 
आप बिनाछायाके दी, उकुरजी की श्लोपडी के पास बडे ही आनन्द 
से रहा करते । हत्या नहीं करके मोल चमडा लाके उसकी पनही बना 
बना कै सन्तो के चरणों मे देते थे ओर अपना भजन सेवा युष्त रखते थे 
सरकारी छपा से जो अन्न मिल जाता था व्ह अतिथि ओर मूखों को 
देकर भोग लगाते थे ॥ 


(३२१) टीका । कवित्त । (५२२) 


सहे अति कष्ट अंग दहिये सुख सील रंग आए हरिष्यारे लियो 
भक्त भेश धारके । फियो बहु मान खान पान सो प्रसन्न हैके दीनां 
कलो पारस ह राखियो संभारिके ॥ भ्मेरे धन राम, कषु पाथर न 

काम्‌, दाम मे न वादों बाहो, डारों तन वारिके ॥" संपी एक सोनों 
क्यो दियो करि छपा राखो राखो यहानि मक्ष सैघ्येज् 
निकारिकि ॥ २६२ ॥ (३६७) 


वात्तिक तिलक | 


दम्पति शीत ह्यादि से शारीरिक दुःख तो अवश्य सहा करते 
थे 1 उनके साधुशील अन्तःकरण प्रेम रंग से अत्यन्त सुख मग्न 
रहते थे ॥ 


एकः दिन एक सा का वेष वनाय कृपा करके खयं श्रीजानकीनाथ 
आपके पास आये । आपने यथाशक्ति बहुत आदर सकार किया सेवा 
ना कग श्रासापुजीने अति प्रसन्न होकर पारस का टुकड़ा दिया ओर 
कहा रि इको ृम्हाल कर रखिये यह पारस ह इसके रशं से लोहा 
सोना वन जाता हे वरंच आपकी एक रोपीमे वह पारस ला कर उसके 
लोह को सोना नाके प्रत्यक्ष देखा भी दिया परन्तु आप बोले 
मरा एक धन केवल श्रीरामजी मार ही दै, पत्थर को मेँ किती काम 
का नही समञ्चता । हम दोनों व्यक्ति अपने शरीर ओर इस पत्थर को 


भवितसुधास्वाद तिलक । ४७५ 


भगवत्‌ पर न्यवछावर करते ह यदि आपको यह पत्थर छोड ही ज 
देतो गङ्करजी ॐ छष्पर मे कदी खोस जाश्ये जब आश्येगा पनि 
कैते लीजियेगा ॥१ 
(३२२) टीका । कवित्त । (५२१) 

आये फिरि श्याम, मास तेरह वितत भये, प्रीति करि बोलते “कहौ 
पारस कौ रीति कों ॥” “वाहि ठर लीजे मेरो मन न पतीजै अब 
चाद्य सोह कौजे भे तो पावत हौ भीति कौं ॥" लेके उटि गये, नये 
कौतुक सो सनो, पावे सेवत मुहर पाँ नितदी प्रतीति कौ । सेवहू 
करत डर लास्यो, निसि कलयो हरि “छोडो अर आपनी, जौ रासखौ मेरी 
प्रीति कौं" ॥ २६३ ॥ (३६६) 


वातिक तिलक । 

भगवत्‌ पारस को सामने छपर मे खोस के चकते गये, ओर तेरह 
महीने व्यतीत हने पर फिर उसी भागवत वेष मे आकर दरशन दे 
पृछा कि “पारस के व्यवहारं का समाचारं ताये,” आप दण्डवत्‌ 
सत्कार करफे बोले कि “वह उसी ठेकाने होगा जहाँ आपने रखा था, 
देखभाल के अपना ले लीजिये, मेरी परीक्षान कीजिये,मेरेमनकोतो 
उससे प्रतीति नदी चेती है, मँ उससे डरता ह, आप उसको जो चाद्ये 
सो कीजिये॥" 

साधु देवता उस पत्थर कौ लेकर चले गये ॥ 

अब नया कौतुक सुनिये कि टाङ्कर का आसन क्चारने के समय आपं 
नित्य पोच खण भ॒द्रा पाने लगे, तब सेवा पूजा तेभी उरे, तव रात्तको 
्रीसरकारने खप्न मे आन्ना की कि “अपना ट (अरः छोड़ो ओर मेरी 
बात रक्खो ॥" 

(३२३) टीका । कवित्त । (५२०) 

मानि लई बात, नर र -ले अनाय चाय संतनि साय, हरि 
मंदिर चिनायो दै । विभिध. चितान तान, गनो जौ प्रमान हो 
भो गई, भक्ति पुरी जग जस गायो है॥ दरसन आवि लोग, नाना 
पिधि राग भोग, रोग भयो विप्रनि कौं तन सब छायो ह । बडे 


४७६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


~ =-= ~ ~ ~ 
खिला प, दे दै छान-डारि करी, घर पे यरी, फेरि दजन सिखायो 
दे ॥ २६५४ ॥ (३६५) ११५ 
नके माया, के हरिय॒ण गाई । दोनों से तो दोनों जाई ॥ 
दो० “व्यास बडाई जगत्‌ की, कूकर की पहिचान । 
प्रीति किये यख बाटि दै, बेर किहे तयु हान # 
वात्तिकं तिलक 1 
अव श्रीसकीर की बात श्री १०८ रदासजी ने मान ली । एक्‌ नए 
ठव ये कोडा अदारौ हरि मन्दिर तथा सन्तनिवासं स्थान बनाये, 
विषिध वितान चंँदोवा ध्वजा पताका बन्दनवार इत्यादि से साज सजाया, 
फि जिसका वणेन नहीं हो सकता, वह श्रीमक्तिमहारनी की पुरी जान 
पदती थी, संसार मेँ श्री १०८ रेदास्जी का यश पूरे रूप से फेल गया। 
श्रीपा से नाना प्रकार के भोग राग संगीत होते, ओर बहुत लोग 
दरशन को आया करते थे, वदी भीड़ लगी रहती थी । “पूजहि तुमि 
सहितं परिवारा ॥" 
ब्राह्मणों को मत्सर रोग हज, वे यह सब देख देख डाह से जलने 

लगे रामजी तो बड़े खिलाडी ह दी । कँ तो परम अकिन्चन्‌ 
श्रीरदासजी एक स्चोपड़ी मेँ युप्त भजन में दिन भरिता रहे थे, काँ स्वयं 
प्रमु ने धन माया कोठा अटारी दे श्रीहरि महोत्सवादि गट 
ओर सन्तसेवा की धूमधाम बहा दी ओर फिर अति अधिक 


वदते समञ्च मक्तहित विचार, आपी सकार चपर के हदय मेँ कैसे 
प्रक हए ॥ 


ध (३२४) टीका । कवित्त ! (५१९) 
भीति ररास सों रेदास हरि सेवत है, घर मे दुराय लोक रंज- 
नादि टारी है। प्ररि दिये हदय जाय हिजनि पुकारि करी भरी समा 
नृप आगे क्यो य॒खगारी हे ॥ जनकं बलाय समन्चाय न्याय प्रथु 
सपि कीनां जग जस्‌ सा लीला मन हारी दै। जिते प्रतिकूल मे 


तो माने अनुकूल, "याते संतनि प्रभाव मनि कोठरीकी तारीरैः॥ 
२६५ ॥ (३६४) 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ४७७ 





वात्तिकं तिलकं । 
` श्री १०८ रेदासजी रसराशि परेम अनुराग से श्रीुगल सकार 
(रिया प्रियतम) कीसेवा मेख गुपञ्चप घरमे रहतेभेलोक को 
रि्चाने से छ प्रयोजन नीं रखते थे, “लोकमान्यता अनल सम कर 
तप कानन दाह मक्तदितकारी कौतुकी सिलारी प्रु ने ब्राह्मणों के 
दियमेप्रेरणा की, ब्राह्मण लोगों नैराजाकी समामे जाके पुकारा 
श्रीरेदासजी को गाल्ियांँ देदे कर यों कटने लगे फि “वह चकार मग- 
पत्‌ कौ प्रतिमा तथा सालग्रामजी की पूजा सेवा करता दहै लोग 
उसका आदर करते है, इस सबका नीव को अधिकार नही, वस्व 
श्लो ° “अपूज्याः यत्र पूज्यन्ते पुज्यपूजाव्यतिकरमात्‌ । 
त्रयस्तत्र प्रपत्तन्ते दुर्भिक्षं भरणं भयम्‌ ॥" 

राजाने श्रीरेदासजी को बुलके समन्ञाया, न्याय किया जेस 
आमे वर्णन होता है), इनका प्रताप प्रत्यक्ष देख कर इनको उङ्कर 
की सेवापुजा सौपदी, विप्र लोग लब्जित हुए, श्रीरेदासजी का यश 
संसार मे छा गया} स्रष्च की लीला प्रथुका मनं हरनेवाली 
हे श्रीहरि का वचनामरृत हैकि^जो लोग मेरे भक्तों के प्रतिकूल 
होते दै म उनको अदुकूल मानता ई, क्योकि उनकी प्रतिकूलता 
साधु-मदहिमा रूपी भणि बाली कोटरी की ताली होती दै। जसे 
हिरण्यकशिपु ने जब श्रीप्रहादजी को कष्ट दिये तो आपके प्रभाव 
प्रसिद्ध हए, अर्थ्‌ दृष्टौ के इरा सन्तौ के माहात्य मेंप्रकाश 
करता ह ॥" 

चौपाई । 

"जात पांत पूरे नरि कोई । हरि को भजे सो हरि को हो ॥" 

। (३२५) टीका । कवित्त । (५१८) र 

बसत नितौर मश्च रानी एक स्ञाली नाम, नाम बिन कान खाली, 
आनि शिष्य मई दे । संगहृतं विपरयुनि च्म तन्‌, आनि लागी 
वीति 11 


१ “वाली "=शून्य ॥ 


४७८ श्रीभक्तमाल सटीक 


निराजे प्रभु, पटे बेद बानी, पे न आये, यह नईं है । “पतित पावन 
नाम कोजिये प्रकट आजु" गायो पद गोद आई केठे भक्ति ल 
हे ॥ २६६ ॥ (३६३) 
वात्तिक तिलक 

चित्तोरगद्‌ मे “क्ञाली" नाम की एक रानी रहती थी । श्रीहरि 
नामोपदेश से इसका कान पित्र नही हआ था (मन्त्र नहीं पाया 
था) व्ह श्रीकाशीजी आके श्रीरेदासजी महाराज से शिष्य हुईं । 
जौ ब्राह्मण लोग रानी के साथ ये, यह सुनके उनके तन मं आगसौ 
लग गै, विचार उनके इ नही रहा, राजा ॐ आगे ब्राह्मणों की भीड 
पवी । राजा ने श्रीरेदासजी को आदर से बुलाया । सभा हुईं यथपि 
विषाद्‌ मे बराह्मण नही जीते पर ब्राह्मणों ने माना नहीं तव यह ठहरी किं 
ऊचे सिंहासन पर श्रीमगवत्‌ की त्ति (जिनकी ब्राह्मण लोग पूजा 
किया करते थे) विराजमान कराई गृहं ओौर यह बात ठहरी किं जिनके 
डुलाने से श्रीङ्करजी पास चले अत उन्ही को पूजा सेवा इत्यादि सब 
छ का अधिकार जानना चाहिये ॥ 

माद्यण लोग एक एक करफे तथा बृन्द के वृन्द मिलकर पहरों 
पद्‌ ऋनाँ से स्ति -करते मन्त्र जपते रहे परन्तु मुत्ति मृततिदी 
भगी रही, ओर जव ्रीरेदासजी ने कहा कि “विलम्ब जड आये कि 
तो बुलाई लीजिये । परतित पाषन नाम जआपनो शीर सच कीलिये ॥ 
तो सभा के सामने सबके देखते भरीभक्तवत्सल गङ्करजी शरीरेदासजी की 
छाती मंआ लगे, जय! जय! शब्द की ध्वनिहो उटी। श्रीभक्ति 
महारानीजी की जय ॥ 

(३२६) टीका । कवित्त । (५१७) 

„ गहे षर शाली पुनि बोलिके उठाये, "जहो जैत परतिपाली अव 
१५ मतिपारिये") जाप पारे, ठन बहु धन पट वारे, विप्र सुनि 
पाव धरि, सीधोदै निवापियि ॥ करि रसोई गिज भोजन करन चैट 
९8 मधि एक्‌ यां रेदासकं निहारिये । देखि भ अखं, दीन भा 
सिख्‌. लाख, भये स्वणं जनेड काठ्यो तवा कीनी 
न्यारिये ॥ २६७॥ (३६२) 


भवितसुधास्वाद तिलक । ४७९ 
वात्तिक तिलक । 
लाली रानी ने, अपनी राजधानी चित्तौर जाके हों से श्रीरेदापजी 
कौ विनय कर, सादर बुला भेजा किं “जैसा आपने मेरा प्रतिपाल किया 
है वैसे ही तनक यहाँ आके भी प्रतिपाल कीनिये ।” शररेदासजौ पा 
करके वयँ पारे, आनन्द से रानी ने बहुत धन वघ श्रीयुर भगवान्‌ 
पर न्यवछावर किये ॥ 
ब्रह्मण लोग भी जो गए उनको सीधा देकर निबाया क्योकि 
नहोने श्रीरेदासजी के म॑डरे मे पड़ी भिटाहं भी नदी. खाना चाहा । 
जव ब्रह्मण रसोई भोजन करने लगे, तो अपने प्रति दौ दो विप्रिके 
नीच श्रीरेदासजी को वेढे पाया । यह प्रभाव देख उनकी आंखें खुली, 
दीन हो गिडगिढाने लगे उनमें से बहूत विम आपके शिष्य भी हए। 
सथकी प्रतीति ददाने के निमित्त श्रीरेदासजी ने अपने पूवजन्म की 
कृथा कही, तथा शरीर की खचा न्यारी कर खर्णं यन्नोपवीत सबं को 


दिखाया ॥ । 
कठोते मेँ श्रीगंगाजी आपके षर आई ओर उसी मेँ से जडाञ क्ण 


आपने दिये ॥ 
लाखों को भगवत्‌ सन्मुख करफे आप परमधाम को गए । स्वामा 


अनस्त श्री समानन्दजी की छपा कौ ओर श्रीरेदासजी की जय ॥ 


(७२) श्री ६ कबीरजी । 
(३२७) छप्पय । (५१६) ॥ 
वीर कानि राखी नहीं बणाश्रस पटदरसना ॥ भक्ति 
विख जो धमं सो अधस्म करि गायो । जोग जग्य त्रत 
दान, भजनं बिल ठच्छ दिखायो ॥ दिन्द्र वकमा 
“सैनी, शबदी, साखी” । पक्षपात्‌, वचन, सबही के 
हित की माखी ॥ आश्टं दसा ह जगत पर्‌, ६५ देखी 
नहिन मनी । कबीर कानि राखी नहीं वणात्रम 


पुरद्स्सनी ॥ ६० ॥ (१४५५) 


४ठ० श्रीभक्तमाल सटीक | 
वातिकं तिलक ! 


जगद्विश्यात श्री १०८ कवीरजी ने चार वण, चार आश्रम, 
छः % दशन, . किसी की जनि कानि नहीं क्ली । केवल श्रीभक्ति 
(भागवतधमं) को ही हृद्‌ किया । भक्ति फे विमुखः जितने धम, 
ठन सथको "अधमं" ही कहा है । सचे जी से सप्रेम भजन (भक्ति, भाव, 
बन्द्शी) के चिना तप, योग, यन्न, दान, त्रत सबको तुच्छ बताया दै। 


ध + हिन्द, युसलमाम † दोनों को प्रमाण सिद्धान्त बातें 
सुनाई ह ॥ । 


चौपाई | 


शुम एक एकि त्रत नेमा । काय बचन मन्‌ प्रमु पद प्रेमा ॥" 

अपनी बीजक अथात्‌ “सेनी, शब्दी, साखी” मे किपी मत की 
एुहाती खशामद) ओर संह देखी नदीं कटी टै किसी का पक्षपात 
आपके वचनो मे नही ह, “अन्तःकरण मे क ओर, ओर बधारना येह 
से कछ ओर इसको बुत्‌ ही डरा बताया है । दिन्द्‌ , युसलमान समके 
हितिकी दही वात बखानी हे । माप प्रेमा दशा मे आरूढ थे ॥ 


(३२८) टीका । कवित्त । (५१५) 


„_ अति दी गंभीर मति सरस कबीर शवियो लियो मि भाव, जाति 
पाति सव टारिथे । भ नम्‌ वानी "देहतिलकं रमानी करौ, करो शर 
रामानन्द गर माल धारिय" ॥ “देख नहि अख मेरो मानिक मले 
१३ ६४ क ५ [१ [9 
मोको," “जात न्हान गंगा कदी मग तन डारियै" । रजनी ॐ 

* “नर्णाम पट दशेनी” 1 (छष्पय ५६ देखिये) 

६६ (क ठका स्म के रह्गैवालो को न्तुकं कहते है तुकं भ्रयः 
अ १ ही दैः भतः “तुकं मुसलमानों को कहते है । श्रीकवीरजी महाराज ने 
हिन्दुगों के लिये “भ्म तथा युखलमानों के लिथे “रहीम (दयालु); नाम को, सच्चे 
ध १ श परमभक्ति से कहने का उत्साहं वढाया है त्रेसम भविति रहित मिथ्या आर 
कव दखाऊ जाडम्बसो पर “मुलना*” तथा पाड अर्थात्‌ मौलाना ओौर पण्डितो को वहुत धिक्कारा है ॥ 

रीर्वा के महाराज विश्वना्थिहजी की टीका “रमैनीः पर है सो देखने योस्य है ॥ 





भवितिसूधास्वाद तिलक । ४८१ 


म ल न गं ` _{-_-_______ है न= 
शेष .आवश सो चलत आप, पर, पग राम कहै मंत्र सो 
बिचारिये ॥ २६८॥ (३२६१) | 





वात्तिकं तिलक । 


श्रीकबीरजी की मति अति गंभीर तथा अन्तःकरण श्रीभक्तिरस से 
सरस था, भाव भजन में परे, जाति पति वणाश्रम इत्यादि साधारण 
धर्मो का आदर नदी करते थे ॥ 


लड़कपन दी मे आकाशवाणी हुईं कि “कबीर ! अपने शीर में 
(रमानी वा रामावत्‌ अर्थात्‌ रामानन्दी) तिलक रमाके, गले मेँ तुली- 
जी की माला धारण करके, रामानन्दजी का शिष्य हो । आपने 
प्राथना की कि श्रमो | खामी श्रीरामानन्दजी यदि युक्चको ठकं 
(मुसलमान) मानकर मेरा मंद भी नहीं देख तो ?” तो आज्ञा हहं कि 
“रामानन्दजी गंगा स्नान को जाया करते है, तुम मागं मेजा प्डो॥ 
रानि के पिद्ठले पहर मेँ स्वामी श्रीरामानन्दजी के मागं मे जा, देख- 
मालक, ये पड़ रटे । श्रीसीतारामनामस्मरणविश में श्रीस्वामी महाराज 
श्रीगंगातध् पर चकते जा रहे थे, अचानक प्रु का दक्षिण चरणकमल 
इनकी छाती पर ज्योरी पड़ा त्योदी इधर श्रीखामीजी ने राम ! राम! 
कहते हुए पौव संभाल लिया, ओर उधर अति आनन्द मेँ भर श्रीकबीरजी 
ने श्रीयरुयुख से महामन्त्र ( यमः राम जपा उसी को उपदेश मान 
सुख मेँ मग्न राम राम रटते जपते, अपने घर पहुचे । आकाशवाणी धरा 
आत्ता के सिये श्रीयुगल सकौर का अनेक धन्यवाद कर उसरगमें 
रग गए ॥ - 
“सीतापति के भजन जिन, राजा परजा सब अफल 
तवेत तिहलोक मँ, राम रटँ ते नर सुफल ॥" 
(३२९) टीका । कवित्त । (५१४) 


कीनी वही बात माला तिलक बनाय गात मानि उतपात मात 
सोर कियो मारियै । प्हैवी पुकार रामानन्दज्‌ के पास आनिकदी 


४८२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


कार पू तुम नाम जे उचारिये ॥ “ल्यावौ जू पकरि वाको कव हम 
शिष्य क्रियो" १ ल्याये करि प्रदा ' मे पृी, कटि डरिये । राम नाम मं 
यही लिख्यो सब तंत्रनि म सरोलि पट मिले संचि मत एर 
धारये ॥ २६८ ॥ (३६०) 





वात्तिकं तिलक । 


श्रीकबीरजी ने वदी बात की अथात्‌ अपने शरीर मे भागवत्‌ संस्कार 
नाम उष्वंु्टु, तुलसी की कंटीमाला, इत्यादि धारण किये रमी 
महायन्त्र का जप करने लगे यह सब देख, बडा र्पात मान आपकी 
माता कदलानेवाली बहुत चिल्लनि लगी, भ्रीखामीजी कै पास भी पह 
चिस्लाहट पवी, किसी समीपी ने कहा कि वह कती दे कि “कशिरा 
से जो पृषती दू किं तूने यह सब कहां पाया, तुञ्चे किसने बताया १ तो 
वह्‌ श्रीखामीजी दी को अपना गुरू बताता है ।” यहं पुन श्रीसखामी- 
जीने आन्नाकी किं कबीर को पकड लावो, पा जाय कि मैने 
उसको कव शिष्य किया हे ?” लोग कबीरजी को क्ते आये । कपडे का 
भोर करके श्रीस्वाभीजी ने पूछा, कबीरजी ने उत्तर मे सारा प्रसंग कह 
डाला ओर विनय किया फि "स तंत्र ओर भ्॑थोँमें रामदीनामको 
महामंत्र परमजाप्य सिखा हे ।।” (अनेक प्रमाण दै) ॥ 


“उस नाहमहं मे इस काशी धाम मे श्रीगंगाजी की सीदी पर 
आपने अपने चरणस्पशंपूर्वक श्रीराम नाम कदा उस समय वह कोई 
ओर नहीं था, केवल मेने दी सुना, ओर फिर इस महामंत्र से परे उपदेश 
करने को ओर रह ही क्या गया ? इतनी बात सुन, अति प्रसन्न हो, 
्ीस्रामीजी ने ओट हटाकर प्रत्यक्ष ह, कमीरजी को यह कहते हृए 
छाती से लगा लिया, किं “वत्स ! तेरा मत सच्चा पका है, यदी नाम 
< ९ में धरो । मगवतस्मरण ओर भागवत सेवा कसे ॥” 


~> व्यवधान, व्यवहित, माड, ओट 1 


भवितिस्‌धास्वाद तिलक । --------- पकयुवासवाव विक __ ४२ 
॥ (३३०) टीका । कवित्त । (५१३) 
वीनश्तानो, बानो, दिये राम्‌ मद्रानो, करि कैते ॐ गखानौ 


वह रीति कटु न्यासय । उतो कूरं जाम तन निरबार होय, भोय 
गहं ओरे बात भक्ति लागी प्यारिये॥ ठह मंडी म्प वेवनं ते 
जन्‌ कोठ आयो मोकों देहु देह मेरी दै ्थाशियै। लम्यो देन आभौ 
फारि आधे सँ न काम हेत, दियौ सव जियो जौपे यै उर धारियिं॥ 
२७० ॥ (३५६) 
वात्तिक तिलक । 

श्रीकवीरनी कपड़ा बनने का उम करते थे। यद्यपि बह्म मेँ 
ताना बाना करते तथापि अन्तःकरण में निरन्तर श्रीसीतारामरूप 
तथा श्रीसीताराम नाम मंत्रजपा करते थे जेते आकाश में पक्षी 
मंडराते दँ । प्रेमाभक्ति भाव, प्रीति प्रतीति रीति, न्यारी दी वस्तु है 
वह वर्णन क्योकर किया जवे । श्रीश्रीभक्ति महारानी की कृपा व्याप 
गै, बही प्यारी लगती थी, उम तो केवल उतना ही करते थे कि 
जितने मँ शरीर तथा माता आदि का निराह हो ॥ , 

एक दिन हा मेँ कपड़ा बेचने को खद थे, एकसाधु ने मोगा 
“म वल्धरदित ह, यक्षे दो" आप थान मेँ से आधा फाडने लगे, उन्होनि 
कहा फि “आधे से पूरा नीं पड़ने का ।” आप बोले कि “अच्छा 
सब लो ॥" 

(३३१) टीका । कवित्त । (५१२) 

तिया सुत मात मग देख भूखे, अविं कब ! दधि रहे दायनि में 
स्याव कदा धामकों। सबं भक्ति माव जानि, निपट सुजान वे तौ 
कपा के निधान, गृह शोच पलो श्यामको ॥ बालद ले धाये दिन 
तीनि यों बिताये जव आये धर डरी दह, शौ अरामकां । माता 
करे सोर कोठ हाकिम मरोरि बभे डरो बिन जानं सुत लेत नदी 
दामकों ॥ २७१ ॥ (३५८) 


* '्वीनैन्बुनै । १९ पप्टाकरिमः' == जज्ञा देनेवाल; रजकमेचारी, राजकर्यनिवाह्कः शासनकर्ता 


त्यायकर्ता ॥ 


छथ श्रीभक्तमाल सटीक । 
र ~ 

कबीरजी की माता ओर घ्वी-पुत्र आपकी बाट जोह रहे थे कि 
कड़ा बेचकर हाट से कुछ लावे तो भोजन दय्‌ । परिवार उधर इस 
प्रतीक्षा मेथा जर इधर आप यह सोचकर ङि चूडा दाथ धर क्या 
जाछ"पेठसेदीवन मे जा च्िि। त भक्तवत्सल 
महाराज पानिधान श्रीरामजी को इनके धर के लोगों का. सोच 
पड़ा जब तीन्‌ दिन बीत गये तो सकौर व्यापारी के मेष में बलों पर 
आय, धी, चीनी इत्यादि लदषाये हए लाकर श्रीकबीरजी के धर दे 
गये । माता चिल्लाने लगी किं यह सव सामग्री सञ्च दरिदरिके षर्‌ न 
पटको कोर राज्याधिकारी वा कोतवाल पकडे बधेगा दंड करेगा। 
मेरा लडका कबीर किसी अनजाने की एक कौड़ी नहीं छता है, पर 
व्यापारी ने कटा किं कुछ मय नहीं ॥ 

। (३३२) छप्पय । (५११) 

गये जन दोय वार, दुद लिवाय ल्याये, आये घर सुनी बात, 
जानी प्रु पीर कों। रदे सुख पाय कृपाकरी रघुराय, दह छिनमे 
लयाय सब बोलि मक्त भीर कों॥ दियौ छोडि तानौ बानौ, सुख 
सरसानो हिते, कयि रोपर धाये सुनि चिप्र तजि धीर कौँ। भ्योरेतुं 
जुलाहै ! धन पाये, न दइुलये हमे ! श्रनि कों दियो जायो कटै यों 
कबीर केँ ॥ २७२ ॥ (३५७) 

वात्तिक तिलक । . 

दो चार्‌ जन जाकर श्रीकबीरजी को दूद्‌ लाये, षर पव आपने 
सब वात्ता सुनी ओर समज्ञा कि शरीसर्कार ने मेरे लिये यह्‌ कष्ट उडाया 
दे श्रीरुनाथनी की कृपा को धन्यवाद कर श्रीसीतारामजी को, 
भोग लगाकर संतो भक्तों को क्षणमात्र म सबका सब पवाय दियो, 
ताना वाना कपड़ा विनना छोडकर श्रीसर्कार के मजन म लगे 
य्‌ नित्य का उत्सव देखि बाह्यो को पेयं न रहा कोध कर आये 
ओर भभ लगे-^रे जोलाहा ! तूने धन पाया, वेरागियों को जो 
शृ ह बुला बुलाकर खिलाया, ओर हेम ब्राह्मणों को पूषा मी नदीं ॥" 


भवितसृ धास्वाद तिलक । ४८ 


(३३३) टीका । कवित्त । (५१५) 

कयो, ऽटि जाओ! क्षं चोरी धन स्या नित हरि गुनगा ॐ 
कोठरादमें न्‌ मारी हे। “उनिकों ले मान क्रियो याहि मेँ जमान 
भयो दयोजोपं जायय तोदही तौ जियारी है ॥” “धर मेँ तौ ना 
मरडी जादि तुम रहो बेटे” नीक छुधयौ पेड, छि व्याधि यरी दै । 
आये प्रु आप द्रभ्य स्याये समाधान कियो लियो सुख, दोय भक्त कीरति 
उजारी है ॥ २७३ ॥ (३५६) 

। वर्त्तक तिलकं । 

 श्रीकबीरजी ने कहा किँ डाका नरी देता द, धन उराके नहीं 
लाता हं घर बेरेश्रीरामयुन गाता ह, भ्या यँ से उठकर चला जाञ ? 
आपको देने को धन अब कदय से ला ! श्राह्मणों ने कहा कि तूने 
बेरागियों श्रो का मान किया इससे प्रत्यक्ष हम सब ब्राह्मणों का अना- 
दर ओर अपमान है, जो पुश्चसे दिया जाय तो हमको दे, तबही हमारा 
जीवन ठीक दै।” श्रीकथीरजी ने यह कहके उने बड़ी कठिनां से 
अपने प्राण बचाए ओर उप व्याधि को टाला किं “आय सच यदीं ठहरिये 
मै नाता पड (हार) से कछ लाता, क्योकि धर मेंतो ङ दै 
नही" ओर हाट की ओर चके बाट मेँ कीं आप छप रहे ॥ 

पर्ने आपके खूप मेँ स्वयं आके द्रन्य अन्नदे देके ब्राह्मणों का 
सम्पान किया, सर्कार ने इसमे सुख मना कि मेरे भक्त ( कबीरजी ) 
क्री कीति उज्ज्वल रदे । श्रीकाशीजी भरमे श्रीकबीरजी का पुयश 
छागया॥ 

( ३३४) टीका । कवित्त । (१५०९) 

ब्राह्मण कौ रूपधरि आये छिपि बेटे जह, “काहे कौं मरत भौन 
श्जावौ जू कवीर फे । कोठः जाय हार ताहि देत हे अद्ाहं सेर, बेर जिन 
लावो, चज्ञे जावो योँ बीर के॥" अये धर माक्ष देखि निपट मगन 
भये, नये नये कौतुक ये कैसे रहे धीर के । वारमुखी लह संग मानो वादी 
रंग रंगे, जानो यहं बात्‌ करी डर अति भीर्‌ कै ॥ २७४ ॥ (३५५ _ 


~ 


# पाठान्तर मूख” ॥ 


४८६ श्रीभक्तमाल सरीक । 
वात्तिकं तिलक । 


उधर तो आपने श्रीकवीरजी हो प्रति व्यक्ति कौ ठाई ढाई सेरदेने 
का प्रबन्धं किया, ओर इधर एकं ब्राह्मण के रूप से वह पहवे जहां कबीर 
जी हुपे ओर श्रीयुगलसकार के नाम स्मरण तथा रूप के ध्यान में संसार 
से अचेत बेठे थे, कदा कि “अरेतु कौन है? यदय भूखों स्यो मरता दै! 
कबीरजी के घर जा, जो जाता है कबीरजी उसको ाहं सेर देते दै 1 यदं 
देख ! मँ भी लाया, सीधा वहीं चला जा, विलम्ब मत कर ॥" आप 
घर आप्‌ सकार की कपा देख प्रमानन्द मँ अति म्न हुए ॥ 


जब आपके याँ बी भीड़ होने लगी, मान बडाई बहुत वही, तो 

हृसको विष सम जान्‌, आप नए नए कौतुक करने लगे, एक वेश्या को 

साथ लेकर बाहर निकले । लोगों ने सञ्ञा फि अव यही रंग बदला 

लोकं मे सुयश धट । भला सामान्य लोगो मे इतना भैष्यं क्य १ जो 

श्रद्धा घट न जाय । आपने तो केवल लोक-रंजन के भय से ठेसा किया ॥ 
(३३५) टीका । कवित्त  ( ५०८) 


सन्त देखि र, घुल मोहं असन्तनि के, तथ तौ विचार मन मश्च 
ओर आयो हे । बेटी नृप समा जँ गये पैन मान क्रियो, कियो 
एकः घज इ जल इरकायो दै । राजा जिय शोच परयो, करयो कहा ? 
फट्यी तव “जगन्नाथ पण्डा पौव जरत बचायो है"! सुनि अचरज 
भरे नृपने पटाये नर, ल्याये सुधि कदी “आज सौव ही सुनायो 
है" ॥ २७५ ॥ (३५४) 

वातिक तिलक । 

यह देख सन्त लोगतो हरिमाया से डरे, ओौर अभागे निन्दक खल 
गण सुखी हुए । 

तव श्रीकवीरजी महाराज मन में कुड ओर षिवार ठान राजा 


कीस्भा में गए, राजा ने आपका इड भी आदर सम्मान नहीं 
किया । आप कही वैठ गए, थोडे दी काल के अनन्तर उटके उस 


भव्तिसुधास्वाद तिलकं । ४६७ 


पात्र म से ( जिसको लोग मदिरा से मरा अवुमान करते थे › समा 
ही में जल दाल दिया । राजा नेपृा कि “यह्‌ क्या किया!” आप 
ने उत्तर दिया कि “श्रीजगन्नाथजी मे एक पंडे का पव जला चाहता 
था, इसलिये आग बुला दी दै।* यह आश्वय्यजनक कवचन सुन 
के राजा ने साडिनीवाले को पुरुषोत्तमपुरी भेजा लोट आकर उसने 


कहा किं “सुब वाता सत्य हे ॥ 
(३३६) टीका । कवित्त । (५०७) 


कही राजा रानी सो “जुबात षह सोँबी भह, आंच लागी हये 
अव कटो कहा कीजिये १ । “चले ही बनत” चले, सीसतृण बो 
भारी, ग्रे षो छरहरी बाधि, तिया संग भीजिये॥ निकसे बजार 
हैके, डा रिद्रं लोकलाज, “कियो म अाज छिन छिन तन छीजिये ।* 
दृरते कवीर देखि, है गये अधीर महा, आये उठि अगे कद्यो, डारि 
मति रीञ्चिये ॥ २७६ ॥ (३५२) 

वातिक तिलक । 

राजा ने रानी से कटा कि “श्रीकवीरजी की वह बात (पंडे के पोषि 
जलने से बचाने की) तो ठीक दी निकली, बताओ अब क्या करना 
चाहिये । मेने महाराज का बड़ा अपमान किया है, इस भय ओवि 
सेमेराजीतप्तदहै, ओर, मेने, नहीं करना सो किया इससे क्षणक्षण 
शरीर तेज-बल-टीन दो रहा हे ॥” 

रानीने कहा किं “चज्ञे दी बनत। रीति अदुसार, लाज तज, 
गले मे ङुर्हारी बोध, माये पर वृणमार रख, रानी को साथले.नंगेर्पोव, 
नगर कै मध्य हो, आपके पास चला । श्रीकबीरजी की दृष्टि ज्यों ही 
दम्पति पर पडी, आप महा अधीर हो, उढ्कर, अगे आ इर्हारी 
बोक्चा फिकवा, रानी राजा का आदर सत्कार कर अमृत वचनों से दम्पति 
को अपनी प्रसन्नता जनाई ओर सुखी श्रिया ॥ 

(३३७) टीका । कवित्त । (५०६) 
देखिके प्रभाव, फेरि उपज्यो अमाव द्विज आयौ पादसाह सौं 


“सिकंदर” सनष दे । बिगुल समूहं संग, माता ई मिलाई लहै 


दय ` श्रीभक्तमाल सटीक । 





जाय कै पुकारे “जू दुखायौ सब गाँव है" ॥ “स्यावौ रे ! पकर, पाके 
देखो यै सकर केसो, अकर भिय गाहे जकर तनाव दै । आनि 
ठाद कयि, "काजी" कदत “सलाम करौ, " “जाने न्‌ सलाम, जानें 
राम, गाहे पवि हे ॥ २७७ ॥ (३५२) 

वात्तिकं तिलक । ` 

यह प्रभाव देख करके ब्राह्मणों के हदय मं पुनः मत्सर उत्पन्न 
हुआ, वे सव काशीराज को भी श्रीकबीरजी के वश मे जानकर 
तादशाह सिकंदर लोदी के पास, जो आगरे से काशीजी आया था, 
पहचे । श्रीश्वीरजी कीमाको भी मिलाके साथ मे लेके मुसल- 
मानों सहित बादशाह की कचहरी मे जाकर उन सवने पुकारा कि 
“कबीर नगर मर मेँ उपद्रव मचा रहा है!" बादशाह ने आज्ञा दी 
फि उसको पकड लावो मेँ उसका मकर देख, गाद सिकडी मेँ डल- 
के उसका अकड़ सिरं ! आप बादशाह के पास लये गष, 
“काजी ने कहा कि “सलाम करो आपने उत्तर दियाफि 
“गे श्रीरामजी को छोड ओर द्सरे किसी को सीस नवाना नहीं 
जानताहू - । 

( फवित्त > “विमुखन मुख निदा सुनिके सिकंदर ने पकरि मेँगाये 
आप अये ताहि उमरे) कदी काजी पाजी सुनो ये महदा भिजाजी 
करौ सिर को श्रुकाय बादशाह को सलाम है॥ बोलते श्रीकवीर रस 
राम क धीर उर ध्याय रघुवीर जन्‌ पीर हारी नाम है । जानौं न सलाम 
करो सोच मेँ कलाम बात दस्र हराम जग जनँ एक रामह ॥ ` 

(३३८) टीका । कवित्त ! (५०५) 

बोधिके जंजीर गंगा नीर मोक्च वोरि दिये, जिये तीर ठह, करै 
जंतर सत्र आवह" । लकरीन मश्च डारि अगिनि प्रनारि दहै, 
` नहं मानौ भेह देह, कचन लजावही ॥ विफल उपाय भये, तठ: 
नर आय ने, तव मतवारो हाथी आनि के श्ुकावही । आवत न 
` द्गिञओ चिघारि हारि भाजि जाय, अआपञअगे सिहरूपवेठे षो 
सगा } २७८ ॥ (३५१) - | 


भक्तिसुधास्वाद तिलक। = 
वात्तिकं तिक । 


† बादशाह ने आपको लोहे कौ सांकर मे बांधकर श्रीगंगाजी म 
छोड्वा दिया पर श्रीह्पासे सांकर दरू गई ओर 1 ॥ 
खड़े देखने गे आये, बादशाह ने कहा कि “सको जंतर मंत्र आता 
है" फिर लकय म आग लगवाकर आपको ऽस्मे शोडवा दिया, 
परन्तु इसमे से भी आप रेतसे (तेजस्वी ) निकले जैसे आगमे से 
` सोना। “काजी के सव उपाय निष्फल हृए परन्तु श्रीकवीरजी 
बादशाह के आगे नदीं ही श्चुके। तव मतवाला हाथी लाकर उनके 
सामने छोड दिया, हाथी आपके पास नदीं आया, बरच्‌ चिधर चिधर 
करके भाग गया, भ्योकिं हाथी के आगे आप सिंहरूप बेटे देख पडे ॥ 
` ( सिकंदर लोदी का रान्य सं० १५४५ से १५७४ तक ) 

(३३९) टीका । कवित्त । (५०४) 


देस्यो बादशाह भाव, ूदि परे गहे पव, देखि करामाति, मात 
भये सव ल्लोग हे प्रमु पे बचाय लीजे, हमे न गजब कीजे, दीजे 
जोई चाहो गोव देस नाना भोग है" ॥ “चाह एक राम, जकों जपे 
आटो जाम, ओर दाम सोन काम, जामे भरे कोरि रोगदं ।” अये 
धर जीति, साधु भिले करि प्रीति, जिन हरि की प्रतीति वेह गायते के 
सोग दै ॥ २७२ ॥ ( ३५०) 

वात्तिक तिलक । । 

सब लोग हार गए। बादशाह ने प्रमाव देखक्‌र्‌, आपके 
चरणों पर शिर नवाय, विनय किया कि शयुश्चे जगकतां कौ अप्र 
सन्नता तथा कोधानल से बचा लीजिये, आप जो बा नगर, प्रदेश, 
सामग्री सो सब ले ।" आपने उत्तर दिया कि धन धान्य द्रव्य में 

{ कलि अब्द ४५०९ संवत्‌ १५४५ म सिकन्दर लोदी वादशाह्‌ हुभा ओौर २९ वर्षं राज्य कर १५७४ 
विक्रमौ मे मर गया बोध होता है कि कनीरजौ का परिचय इसी जमाने कौ वात है लगभग १५४८ वा १५४९। 


{"“उबला गङ्ख कौ लहरी दुटेला जजौर । 
तरेम भरे राम राम रटेले कबीर ॥ 
जाके मनन डिगे तन कंसे के डिगे ॥ 


४८९० श्रीभक्तमाल सटीक । 


करोटों अवयुन ओर रोग भरे ३, उससे मु्चको ऊख प्रयोजन नही 
मँ केवल श्रीरामः नाम चाहता ह, किं जिसको अगे याम जपा 
करता ह ॥" 

महा राजसभा से भी जीतकर आप स्थान मे पहुवे । सन्त भक्त 
लिन्द हरि मेँ प्रतीति थी, अति प्रीति ओर आनन्द से दशन ओर मिलन 
को आए । जिनको श्रीसीतारामजी मेँ श्रद्वा विश्वास प्रीति प्रतीति दै 
वेई महाजुभाव गाए जाने के योग्य है ॥ 


३४०) टीका । कचित्त ! (५०३) 
होय के खिसाने द्विज, निज चारि विप्रन के भूडनि युडायो भेष 
सुन्दर बनये द । द्र द्र गांबनिमे, नावनि को पि पृि, नाम 
ले “कबीर ज्‌" को बढ न्योति आये द॥ आये सब सा सुनि 
एतो द्रि गये कहू चह दिसि सन्तति के फिर हरि धये) इनी 
को रूप धरि न्यारी न्यारी गैर बैठे एड मिलि गये नीके पोषि के 
रिञ्ञये है ॥ २८० ॥ (३४८६) 
। वातिक तिलक 1 
ब्राह्मणों को मत्र ने पुनः घेरा, कहं कह जनों को माथ मुडवा 
वैरागी के सुन्दर भेष धारण करवा, चारों जओर भेजा, जो अनेक गों 
म जा जाकर ञ्ुठमूठ श्रीकबीरजी कौ ओर से न्यवतादेदे आए फि 
अगुरु दिन भण्डारा हे!“ उसी दिन चारों ओर से बृन्दके बृन्द साधु 
पुव ! वात्ता जानकर श्रीकबीरजी कदी जा हे ॥ 
शीसकोर कवीरजी कै वेष मे अपार सामग्री सहित पव, अनेक 
रुप से सन्तो का आदर सत्कार कर आसन दिला, एेसा भण्डारा दिया 
कि जो केवल लक्ष्मीनाथ से ही बन सकता दे। सब सन्तो को अत्यन्त 
रिज्ञालिया । श्रीयुगल सर्कार की जय ॥ | 
(३४१) टीका । कवित्त । (५०२) । 
आई अपरा, छर फे लिये, वेष करये, दिये देखि गाद्‌, फिरि 
गहै, नहीं लागी है। चतु्ंज रूप प्रमु आनि कै प्रगट कियो, लियो 
फल नेननि कों, बडौ बड मागी है ॥ सीस धरं हाथ, “तन साथ 


भक्तिमुधास्वाद तिलक । ४९१ 


श 
मरे थाम्‌ आरौ, गावौ श, रौ जौलोँ तेरी मति पागी दै 
मगह" मँ जाय्‌, भक्ति माव को दिसखाय, बहुं एलनि मँगाय, पदि 
भिल्यो हरि रागी र ॥ २८१ ॥ (३४८) | 

वात्तिकि तिलक । 
सगं से एक अप्परा आपकी परीक्षा के सिये आईं, अपना सब 
करतव कर हर कै तद्धित हो लोर गर । जेहि रासे र्वीर, बाल को 
वका कर सके ! । आपने आंखो का फक्त पाया, श्रीलक्ष्मीनाथ ने 

-चतुुनरूप से दशन दिये ओर सीस पर करसरोज रखफे आत्ता की कि 
"जव तुम्हारा जी चा तव सबके देखते शरीर सहित मेरे परमधाम मेँ 
चले आधयो, भौर जब तक यदं रहो मेरे ण गाभो ॥' 


~~~ 


| शके | केलि शब्द 





श्रीकदीरजी का | विक्रमी संबत्‌| ईसवी सन्‌ 
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प, प, पला, छव्‌, ने १८४ ईसवी अर्थात्‌ १५०५ विक्रमी लिखा है श्रौकनीरजी 
१५४९ मे मगहर गये । वहीं मे संवत्‌ १५५२ के अगहन सुदी एकादशी को परमधाम पहुचे ॥ 
दो० "नदर सौ उनचास मे, मगहर कीन्हीं गौन । 

अगहन सुदी एकादशी, मिले पौन सौं पौन 1" 


श्री १०८ कबीरजी मगहर जा, भावमक्ति प्रचार कर, बडे दी 
परसिद्ध हृए । एल मगा, उनको विष्टा, उस प्र लेट, एकं सादा कष 
ओद्‌, १०१ ( एकसौ एक >) पष की अवस्था म, श्रीपरमधाम को 


पैव । जय ! जय ॥| | 
~ हद्‌ मुसलमान दोनों ने देखा किं चछ के तते इ नह धा, 


केवल फूल दी पल थे ॥ 


9 १, 
0 
=~--~~~, 0 ~. 


न 
» शतो 1 भक्तं मात जन रमी ॥ कोऊ पीक्त प्याला ्रमसुधरारर॒मतवाल्ला सततसंगौ 1” 
शपुर भर मुनि जिते पीर मोलिया" जिन्ह रे पिया तिन्ह जाना । कह कवौर “शुग, वी शक्कर 
कयोकर सकी चाना ? ” 

्रीकवीरजी शूले के धर तौ षते ही ये, ओौर जुलाद उनके परिवार, इससे इनका 
सम्बन्ध मुसलमानों से स्पष्ट है । भौर, मानसी भागवत संस्कार पूवेक श्रीराम नाम महुमत उपदेश 


४९२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(७५) श्री ६ पीपाजी को कथा । 
(३४२) छप्पय । (५०१) 


पीपा प्रताप जग बाना नाहर कों उपदेश दियो ॥ 
प्रथम मवानी मक्त युक्ति मागन कें धायो । सत्य कष्य 
तिहि शक्ति युद हरशरण वतायो ॥ श्रीरामानेद पद 
मयो अतिभक्तिं की सीवों । यण असंख्य निमाल 
सन्त धरि राखत ग्रीवो । परसि प्रणाली सरस मई, सकल्‌ 
पिरव मंगल प्य । पीपा प्रताप जग वासना नाहर क 
उपदेश दियो ॥ ६१ ॥ (१५३) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीपीपाजी का प्रताप जगत्‌ में विदित रै, आपके युयश की वासना 
संसार मे फेल ररी हे, एक वासना-नाहर ॐ ने आपका उपदेश 
ग्रहण पिया । प्रथम श्रीपीपाजी श्रीदेवीभवानीजी के भक्त रे 
एकं समय शीप्रतायुक्त मन्दिरं मे जा पूजा भ्यान करके मुक्ति मांगी 


के साथ, स्वामी अनन्त श्रीरामानन्दजी महाराज का कषापात्र होना प्रसिद्ध ही है, इसी भाति हिन्दु तुरक 
दोनोंदहीसे सम्बन्ध के कारण श्रीकवीरजी के वचनोसे दोनो के कल्याण की इच्छा ओरं दोनों ही पर 
लापकी वड़ी ही कृपा पाई जाती है} 
कहते है कि आपने “वीजक* को संवत्‌ १४६७ विक्रमीमें स्वामी श्रौ १०८ रामानन्दजी महाराज 
के परधाम के अनन्तर, १६ वषै की अवस्था मे प्रारम्भ क्रियाथा॥ 
“मजो कबीर काशी मरे, रामहि कौन निहोर ? ॥“ 
दोहा--भजन भरोसे रामक, मगहर तजे शरीर । 
अविनाशी को गोद मे, विलस दास कवीर ॥ 
०८४० प प्णध्ल, 11.411... 1६.61. ., 5 
जो आपका जन्म सन्‌ १८ भे लिखते है, उनके गनुसार भी, आप सन्‌ १३९५ ओर 
१४१९ ई० मे इस मृत्युलोक मेँ वत्तंमान ये ॥ 


* “वासना-नाद्र" == एक धकार का नाद्र (व्याघ्र) कि जिसको वहत दुर से मनुष्य आदि" की 
सना (गन्ध) पहुंच जाती है \ 


भक्तियुधास्वाद तिलक । ५९३ 


1 
शरीभवानीजी ने प्रत्यक्ष रूप धर के बताया कि श्रीहरि की शरणागति 
को इद्‌ धरो श्रीरामानन्दजी को युर करो ॥ 

श्रीसख्वामीजी के चरण प्रताप से आप भक्तिभाव की सीमा तथा 
असंख्य अनुप गुणो ॐ समूह हृए। सन्तो को बडे ही विनय बल से 
अपने यहा अटका के पूजा सेवा किया करते थे । श्री १०८ पीपाजी 
की प्रणाली अति सरस निकली, सारे संसार के मंगल का कारण 
हुईं । आपके प्रताप की वासना जगद्विख्यात हृईं कि एसे मारी हिंसक 


पशु नाहर) को भी चेताया ओर उसको उपदेश लगा ॥ 
(३४३) टीका । कनित्त । (५००) 


“गागरोन" गदु बहु पीपा नाम राजा मयो, लयो पन देवी सेवा, 
रंग चटृयौ भारिये । आये पुर साधु, सीधो दियो, जोह सोहं लियो, 
कियो मन्‌ माश्च श्रु ! अद्धि फरि रिषेः ॥ सोय निशि, रोयो देखि 
सुपनो बेहाल अति, प्रेत विकराल देह धरिकं पडारिये । अवन 
सुदाय कष, दँ पायं परि गै नह रीति भई, वाहि भक्ति लागी 
प्यारियै ॥ २८२ ॥ (३२४७) 

वात्तिक तिलक । . . 
गागरौनश्नाम नगर मेँ एक बड़ा गढ़ ओर पीपा | नाम वहीं का 
राजा था, देवीजी की पजा का उसका पन था ओर उसमे वह भारो प्रम 
रखता था । कहते है फि चालिस मन भोग प्रतिदिन चदाता था । शुम 
गुणों से राजा सम्पन्न था एक दिन अकस्मात्‌ क मृतिं संत इस बड़भागी 
राजा की पुरी की ओर आ निकले ॥ . 

क 0 ॥ राजा ने उनके निकट रसोई की सीधा सामग्री 
पहैववा दी । राजा का भाग धन्य ओर भन धान्य । साध महात्मा तौ 
(जिनके प्रुही धन है) नित्य पूरण काम सदा कतारथरूप दीते ही 
है राजाने आया दाल चापल जल दल फूल एल, जेन केन विधि, 
जोदही ङ दियासो ही बड़ी प्रशंसा ओर सन्वटता पृक सन्तो ने 


अंगीकार किया ॥ 


# श्रीकाशीजी भौर श्रदरारावती (ारकापुरी) के"वीच 1 


४९४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


सन्तो ने प्रमु से विनय किया कि “राजा की मति सुधार दीजिये ॥" 

राजा ने रात को भयानरु सपर देखा, प्रेत ने उसकी खाट उलट दी । 
श्रीदेवीजी ने उसको प्रत्यक्ष दशन दिये! राजा ते युक्ति मँगी, श्रीदेवीजी 
ते इस प्रार्थना से प्रसन्न हो हरिभक्ति का मागं बताया, ओर देवीजी ने 
राजा का आदर किया, नह रीति हृदं । राजा को हरिभक्ति अति प्रि 
लगी ॥ 

(३४४) टीका । कवित्त । (४९९) 

पूञो हरि पायते को मग॒ जब, देवी कदी, “सही रामानन्द गुर्‌ 
करि, प्रमु पाये ॥ लोग जाने बरौ मयौ, गयो यह काशीपुरी, 
फुरी सति अति, आये जहोँ-हरि-गाश्ये ॥ इार मे, न जाने देत, आजा 
ईश ज्तेत, कही राजसो न हेत, सुनि सबही लगाये । क्यो “कुं 
गिरो" चते गिरन प्रसन्न दिए, जिये सुख पायो, स्याय दरस 
दिखाइये ॥ २८२ ॥ (२४६) 

वास्तिकं तिलक 1 

शरीपीपाजी ने श्रीदिवीजी से पडा कि “माता ! श्रीसीतारामजी कैसे 
मितवै ?" श्रीदेवीजी ने उत्तर दिया कि पुत्र | काशीजी मँ जके 
भ्रीरामानन्दजी का शिष्य हौ ।° श्रीपीपाजौ बडी दी आतुरता से 
श्रीकाशीपुरी, भगवान्‌ रामानन्दजी के स्थान में पहुचे, आश्रम देख 
ओर दरिकीतेन सुन विशेष आनन्द पाया ॥ 

ड्योदी पर कै भृत्य ने पीपाजी को रोका, उनके आगमन का सव 
समाचार तथा हेतु श्रीखामीजी से विस्तारपुवेक निवेदन किया, ओर 
श्रीआन्ना आ सना कि “गृहासक्ति ओर विरक्तिमे बडा अंतर है। 
राज॒सी लोगों से हमारा प्रेम नहीं । पीपाजी ने सबका सबतृण की 
नाई उडा दिया सब धन रिकाने लगाया । इसके उपरांत इनको यहं 
आना दी गहं किए मे कद पड. आत्ता सुनि, पीपाजी कुएं की ओर 
ज्योही लपके, कि इतने म मगवार्‌ रामानन्दजी फे सेवक लोग बड़ी 
तीं ओर अति लाधव्‌ से इनको पकड कै श्रीसवामीजी महाराज फे 
सन्थुख ले गये । श्रीदशन से पीपाजी इतश्ृत्य इए ॥ 


---------गषपलावतितक। भय तिलक । ४९५ 
(३४५) टीका  कवित्त। (४९८) 


करि शिष्य पा कर, धरी हरि मक्ति हदे, की "अव जावो गृह, 
सवा साधु कीजिये । वितथे बरस, जब सर ददल जानि, संत खल मानि, 
आत ध्रमधि लीजिये ॥* आगे आन्ना पाय धाम्‌, कीन्दी अभिराम रीति, 
रीति को न पारावार, वीठी लिखि दीजियै। हूजिये कृपाल, वही बात 
प्रतिपाल करौ, चले युगश्मीस जन संग, मति रीश्चिये ॥ २८४ ॥ (३४५ 


वात्तिकं तिलक । 


भगवान्‌ रामानन्दजी ने संस्कारपूषक पीपाजी को शिष्य करके 
भासा की कि “वत्स ! अब तुम गागरोनगद्‌ जाभो, ओर वी रहकर 
साधुसेवा करो, जब तुम्हारी साधतेवा सरस निकलेगी, तथ बरस दिन 
बीते हम स्वयं तुम्हारे धर आगे 1 पीपाजी राजधानी मँ आके साघु 
सेवा करने लगे, याँ तक की, कि उनकी कीतिं कौमुदी का प्रकाश 
दों दिशाओं मँ फेल गया, बारह महीने श्रीपीपाजी को सुख से एकं पल 
सरिस जान पड़े, अब श्रीयुरु दशंन की प्रतीक्ष केर, विरह से विकल 
हो, पीपाजी ने. काशीजी मे प्राती (धत्रिका) निमेदन की, जिसके 
सतय कापण्य जर यथाथ प्रणय ते द्रव कर, निज वचन को संभाल, 
सतां से पीपाजी की साधुसेवा की प्रशंसा घन, शरीपीताराम छपा से, 
तीक्षण विराग ओर तीव्र अनुरागवाले चालीस मृति संतो को साथ ले, 
अनन्त श्रीरामानन्दजी ने श्रीकाशीजी से गागरौनगद्‌ को प्रस्थान किया॥ 

(३४६) टीका । कवित्त । (४९७) . 

कवीर रेदास, आदि, दास सब संग लिये, आये पुर पास्‌, पीपा 
पाली ले भावो है । करी साष्टंग न्यारीन्यारी बिनं साधुन कौ, धन 
को जुटाय सो समाज पथरायो दै ॥ जैसी कन्दी सेवा, बहु मेवा, नाना 
राग भोग, बानी के न जोग, भाग काप जात गायोौ दै । जानी भक्ति 
रीति, "ध्र रहय; फे अतीत होहु” रिक प्रतीति गुरु पग लगि धायौ 
दै॥ २८५॥ (३४४) 


* (जुगवीस"” = २०१२० == ४०, २००८२४० 


४९६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
वातिकं तिलक । 


श्रीपीपाजी से सुना कि भगवास्‌ रामानन्दजी महाराज चालीस 
कृपापात्रं के साथ नगर के निकट आ पर्हैचे, शीध राजधानी के बादर 
पालकी सहित आ अग्ुजई की, ओर अलग अलग साग दंडवत्‌ 
कर, पालकी मँ चदा, धन धान्य लुटाते, श्रीगुरुनारायण की पालकी मे 
अपना कंधा भी लगाए हए चले । प्रेम से अपने कंधे पर पालकी रक्छे, 
बडे धूम धाम से गीत बाजा इत्यादि के साथ, धर मे ला पधराया॥ 
जिस भावते श्रीगुरु ओर संत समाज की सेवा पूजा करने ले 
कहते नहीं बनता, नित्य के राग मोग की प्रशंसा किससे की जा सकती 
हे! स्वामीजी महाराज ने इनकी सुचि देख, आनना की किं “यदि तुम 
हसी रीति पर राप्रपा से चल्ञे चलो तो राञ्य त्यागना ओरं घरमे चने 
रहना दोनों ही बातें तुम्हरे लिये त॒ल्य ही र" श्रीगु वचन का 
हृदय मे समञ्च दोडकर श्रीचरणारविन्द पर आ गिरे अर्थात्‌ यह चाद 
कि “सब छोड श्रीय॒रुसेवा मेँ बना रह्‌ ४" 
, † (३४७) टीका । कवित्त 1 (४९६) 
लागी संग रानी दस दोयण्ै्कदी मानी नही, कष्ट को वतव, 
उरपावे, मन लावी । “कामरीन फारि मधि, मेखला पिरि जेयो, देवो 
डारि आम्रन, जो पे नही मावदी ॥" काहू पे न होय, दियो रोय, भोय 
भक्तं आई, छोरी नाम सीता, गरं डरी न लजावहीं । “यू द्र उरौ, 
, करौ तन को उघारौ कियो, दया रामानन्द दियो, पीपा न 
सुदहावदी ॥ २८६ ॥ (२४३ ) 
वात्तिक तिलक । 
जब पीपाजी कौ बारह (बा बीस) रानियोंने जाना कि हमर 
महाराज, राज ओर घर्‌ सब इ छोड, विरक्त दो, मगवान्‌ श्रीरामानन्दः 
जीकेसाथजारहेदै, तो बे सबकी सब साथ हुई, ओर, मागं 
के कष्ट बताने उराने डटने फटकारने समञ्चाने से भी किसी 
ने नदीं माना । श्रीपीपाजी ने कमली फाड फाड़ कर, सब रामियों 


* “दसदोय~१०५२-१२ अथवा १०८२०२० 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ६ 


कोदी कि “यदी गले मे पहन लो, ओर भुषण वसन उतार डालो, 
जो या रहना नदी भाता है तौ इसी मेष से चलना पड़ेगा ।” यह तो 
किसी से नही हो सका, सों ने रो दिया, परन्तु “सीतासहवरी" 
नाम सवते छोटी रानी, जो मक्तिनती सुन्दरी घुढमारी ओर वदी 
पुशीला थी, शीप्र उठ खडी हई, ओर अपने सिंगार आभरन इत्यादि 
उतार, लाज तज, कंबल की मेखला #* (अलफी ) गाती पहन, हाथ 
जोड, समाज मे आ मिली। पीपजीने क्हाकि यह्‌ भी उतार 
फंको सीता-सहवरी ने एेसा दी किया । भगवाय्‌ रामानन्दजी को इस 
पर बडी दी दया आरै, पर पीपाजी कोखीको साथ लेना नहीं मला 
लगता था ॥ । 
(३४८) टीका । कवित्त। (४९५) 

जौ-पै यापै कृपा करी, दीजे का संग करि मेरे नदीं रंग यामे, 
कदी बार बार दै। सौद को दिवाय दै, लर तव कर धरिः चले 
हारि, बिप्र एक छोड न विचार दे ॥ खायो बिष, ज्यायो, पुनि फर फे 
पठायो सव, आयौ थँ समाज दारावती खसार दै। रदे कौठ दिन, 
आज्ञा मोगी इन रहि की, ददे सिधु मश्च, चाह उपजी अपार 
हे॥ २८७ ॥ (३४२) ` 

वात्तिक तिलकं । 

श्रीयरुभगवान्‌ से पीपाजी ने पुनः पुनः प्रार्थना कौ कि “मुञ्च 
इसका साथ ले चलना नदं माता दै, यदि आपको ईस पर इतन 
करणा हे तो किसी ओर कृपापात्र के साथ कर दीजिये ।, प्र सामाज। 
महाराज ने शपथ दिया, तब पीपाजी ते सीतास्षहचरीजी का हाथ 
थम लिया । श्रीसीतारामकरपा से समाज ने प्रस्थान किया ॥ _ 

रानियां दूसरा रंग लाई, एक्‌ ब्राह्ण का ‹ जो पुरोत से इछ 


सम्बन्ध रखता था, कहते द कि उन्नीस्‌ सौ सपए देने की प्रतित्ता कर्‌ 


कहा कि “किसी मति राजा को रोको ॥ वहं ब्राह्मण हलादल 
काकि “किती भाव. _ ------------ 


. # “मेखला =कटि-भूषण, करधनी ॥ 


४९८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


विष खा गया जिसके भयानक परिणाम से पीपाजी अत्यन्त इरे। 
परन्तु भगवार्‌ रामानन्द ने श्रीसीतारामङृपा से तस्षण ही उस 
र्द्ध को जिला दिया, ओर उन मूख को फर दिया, यहं मंगत 
समाज सानन्द शौध्र पयान कर सुखपू्वैक, विचरता, मागवासियों को 
कृताथ करता, श्रीद्रारावती ( द्वारका) पवा । छ दिन्‌ सुख से साथ 
रहकर पीपाजी मे श्रीय॒रु-पत्छंग का आनन्द प्राप करिया । जव समाज 
वहो से काशीजी को चला तो आज्ञा मगर श्रीपीपाजी इरावती दी 
मे रह गये । भगवत्दशेन की अत्यन्त आकांक्षा से श्रीपीपाजी सीता- 
सहचरी समेत एक दिन समुद्र मे कूद पडे ॥ 

दीषं-दशीं खामी श्री १०८ रामानन्दजी महाराज, पीपाजी फे जल 
मे कूदने की परीक्षातोलेदीच्केथे॥ 

(३४९) टीका 1 कवित्त ! (४९४) 

आये अगे लेन आप, दिये ह पठाय जन, देखि इरावती ष्ण 
मिले बहूुभाय के। महल सहल मश्च चहल पहल लखी, रहे दिन 
सात, सुख सके कौन गाय कै ॥ आज्ञा द्रं जाईबे की, लाहवौ न 
चारै, दिये पियि वह रूप “देखो मोदी को ज जाय कै । “मक्त घूदि 
गये, यह वड़ो कलंक भयो, मेटो तम, अंक संक गदी अङ्कलाय 
कै" ॥ २८८ ॥ (२४१) 

वातिकं तिलक । 

जेसे ही दभ्पति समुद्र मे ददे, वैसे दी श्रीकृष्ण भगवा के भेजे 
हृए एक मति ने इन दोनों को रास्ता दिखाते हए श्रीमहल तक 
पर्ुवा दिया, जहो शीरकरिमिणीजी महारानी समेत श्री्कष्ण मगवाय्‌ 
इनके अगुवाई क सिये स्वयं अगे आ खड़े थे । श्रीपीपाजी जौर 
सीतासहचरोजी ने श्रीडाराव्ती का दरशन करके अदृभुत आनन्द तो 
पायादी था, किन्तु प्रयु जिस छपा ओर भाव से इनसे मिले, ओर सात 
दिन तक इन्होने मंदिर मंदिर मे जैसा चहल पहल ८ परमानन्द › का 
अनुभव पाया, उस सुख का वणन किसी कवि से क्या वरर्‌ शेष-शारदा 
तेभी नही दो स्कता॥ । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । इ 


रभु ने बाहर जाने की आज्ञा दी, यपि साक्षात्‌ दशन के शख को 
डोड्कुर जाना नहीं चाहते थे, तथापि श्रीहरि ने यह समन्ञाया कि 
जहा रहोगे वहा इसी ध्यान मेँ मग्न रोगे, जर यदि तुमको न मनं 
तो लोक मे यह कलंक होगा कि मगवत्‌ का भक्त इव गया । सो तुं 
इस कलंकरूप अंधकार को मेयना उचित हे।" आज्ञा सीस पर धर उस 
छाप को जो भगवत्‌ ने अनुग्रह किया, पीपाजी ते हाये लिया, 
ओर विरहं से अत्यंत विकल हूए । श्रीरुक्मिणी दयामयी ने अपना 
प्रसाद, सारी, महाभाग्यवती सीतासहवरी को अनुग्रह किया, तदनंतर 
प्रु समुद्रतटं तक पहुंवाने के अथं उठ संडे हुए ॥ 
(३५०) टीका । कवित्त । (४९३) 


चलते पहवायवे को प्रीति के अधीन आप, बिन जल मीन जेते एसे 
फिरि आये दहै। देखि नहं बात, गात सकेश्यट, भीजे दिये, लिये पहि 
चानि, आनि, पग लपटाये हं ॥ दईं लेके छाप पापु जगत के दूर करो, 
“ठरो कह मौर" करि सीता समुक्चाये दे । टे मिलानबन मँ पठान 
मैट भई, सई छीनि तिया, किया वेन, प्रु धाये द ॥ २८२ ॥ (३४०) 


वातिक तिलक । 


भगवत्‌ तो प्रेम के अधीन है ही, परहवाने कौ चसे ओर पर्ुवाकर 
श्रीमक्तवतसल महाराज रते फिर जसे जल बिन मीन्‌, श्रीपीपाजी तथा 
श्रीसीतासहवरीजी की दशा क्या कदी जाय ? जेते विना प्राण कै 


शरीर की ॥ 


सुद्रके तदप 
डे आश्रयं से देखा, इनके शरीर 
भी भीगा नहीं था । सवके सब सूखे 
भली भोति भीगे थे। सिंधुतट का 
दोनों को समुद्र मे कूदते देखा थाः प 


भ 


* प्मूके*सूे, भीगे नहीं । 


र्‌ लोगों ने श्रीपीपाजी ओर सीतासदचरीजी को 
ञओरवककाणएक सूत वा एक रोम 
ही थे, इनके हदय मगवत-परेम से 
भीडने, जिनमे से बहूतोंने हन 
सिवान लिया, महात्मा लोगों ने 


¶ “मिलान मार्गं माप (7१76) ॥ 


५०० श्रीभक्तमाल सटीक । 


बडे आदर से दोनों को लाके दिव्य दारका ओर श्रीहरिङृपा का वृत्तान्त 
सुना, तथा छाप को देखकर चरणों मे लिपट गये, श्रीपीपाजी ने छाप 
को पुजारी के हाथों मे सौप श्रीमुख वचन कह सुनाया फं “जिक्के 
छाप लगेगी सो भवसागर से उत्वीणं हो जायगा ॥"" श्रीजायुध अक्ति 
प्राणियों की महिमा श्रीपीपाजी नै मगवत्‌ आनना से समन्नके कहा किं 
“लोगों का पप इडाया कीजिये 1 


दर्शन को अनेव्ते लोगों की भीड़ देखकर श्रीपीपाजी श्रीसीता- 
सहचरी की सम्पति से शीधदही वन की ओर चल दिए श्रीपीपाजी 
ने श्रीसहचरीजी को समक्षाया किं “तुम सरीसी युवा सुन्दरी को यञ्च 
अकेले के साथ चलना ठीक नही हे” पर श्रीकल्यानीजी ने एक न युना॥ 

वन मँ छः “मिलान” जाने पर दृष्ट पठान ज्येरों की दृष्टि श्रीसह- 
चरीजी पर पडी ओर साथ ही सबके सब इन दोनों पर टट्ष्डे। श्री 
` को डीन चम्पत हुए \! 


श्रीसीतासहचरी भगवत्‌ से पिनय करने लगीं कि “प्रभो यदि तुमने 


तनक विलंब किया तो इसकी लाज ओर प्राणपर न जानूँकि क्या 
ओर केसा हो ? 


“तुम को तो है यह सेल कौतुक, पर । 
जाते हं लाज प्राण यां, प्रियवर | 
हू मे अबला म सिख दो यों बेहब । 
जक्त पेषी हषी ओष हे कब! 
सम ओसर्‌ मे हौ निकट प्यारे ।. 
तजि विलंब वेग हो प्रगट प्यारे 1!" 


वह, श्रीहरि ने निडे दष्ट को पूरा दंड ओर श्रीसहवरीजी को दशेन 
दिया । ॥ भगवत्‌ इच्छा समञ्च एकात को सुखद मान भगवद्‌- 
भजनम चन करने लगे, ५ तथापि श्रीहरि श्रीसहचरीजी को श्रीपीपाजी 
फे पास पूबराकर आप अंतद्धान हो गये ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५०१ 


(३५१) टीका } कवित्त । (४९२) 

अभू लगि जाओ ध्र, केसे कैसे अवँ उर बोली “हरि ! जानिये 
न भाव पेन आयो हैः लेत परिच्छा, मतो जानौं तेरी सिच्छा 
फणे, सुनि दद्‌ बात कान अति सुख पायो है" ॥ चले मग दसरे, ख॒ 
तामे एक्‌ सिंह रहे, जयौ बासलेत, शिष्य कियो, समक्षायो है । आए 
ओर गोव, सेषसाहं प्रयु नोव रै, करे बँ हरे, ठरे “वीधर सहायो 
है॥ २६० ॥ (३३२) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीपीपाजी ने सीतासहवरीजी से कहा कि “देखो ! कैसे केसे 
पपद्रब खडे होते रै तुम अब भी धर फिर जावो आपने उत्तर दिया 
किहे हरि! यह दसी तो कदापि पीडेपगदेने की नही, आपने 
ठीक विचार नही किया है, मेरे निमित्त आपने कोन सा उदोग करिया 
है? ओर श्रीयुगल सकार ने किस आपत्ति की शान्ति नदींीहै! 
तब श्रीपीपाजी ने मुसकाके कदा “मेँ केवल वम्हारी परीक्षा लेता था, 
तुम्हारी समश्च बृञ्च को मँ जानता ह, तुम्हारी दृदृता देख समञ्च सुनके 
मेने अतिशय युख पाया ॥ 

दो० “पीपाजी तब हंसि कल्यो, लह परीक्षा तोरि । 

ते तो श्रीरपि सखी, तोरि तजे बड़ खोरि ॥ 

उस मग को तज, दोनों मूतिंयों ने दूसरा पथ पकड़ा, छ अगे 
वदु, एक सधन विपिन मे एक बडे सिंह के गरज ॥ प्रतिध्वनि 
सुनी जो मलष्यां की बास पाके येह लेता हज इन दोनों कौ ओर भा 
निकला ) परन्तु इन पर दृष्टि पडते दी वहं मृगराज बकरी के सदश 


अधीन हो श्वान की नाई पू दिलाने लगा ॥ 
चौपाई । 


“पीपा ताके निकट सिधारेऽ । देह तेहि मंत्र, माल ५ ४१ 
सिह को उपदेश ओर शिक्षा दे, समन्चा बुञ्चाः एक गवि 


जँ रोषसाई नाम प्रथु के दर्शन किए ॥ 
एक जगद कोई मनुष्य लाठी बेच रहा था, उससे एकं लाठी 


५०२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


मांगी, रश्ने कदा (बस्वाडी मँ से जाकर काट क्यों नही लाते? 
आपने कहा “बहत अच्छा, रामङृपा से पसा दी दोगा) सो उसकी 
वै सब घरूखी लायियां धरती मेँ जड पकडकर, ररे हरे बसि दयो गए 
आपने उसमे से एक लारी कार ली ॥ 

फिर शश्रीचीषड्‌ भगत" का नाम सुनफे उनसे मिलने को चले ॥ 
 श्रीपीपाजी ओर्‌ श्रीसीता-सहचरी का नाम, यश, देश-देश, गोवि 
गाव, गली-गली, प्रसिद्ध हो गया था ॥ 

(३५२) टीका । कवित्त । (४९१) तवी 

दोउ तिया पति देख आए भागवत, पे घर की कुगति रति सची 
, ल दिखाई हे । लहंगा उतारि वेचि दियो, ताको सीधौ, सियो “करौ 
अज्‌ पाक बधू कोठी मै दुराई ह ॥ करी ले रसोई सोहै, भोग लगि बे, 
क्यो “अगौ मिली दोह” “कदी पाठे सीथ भाई है!” “हू को 
बुलाबौ द्यावौ आनि के जिमोबो,” तब सीता गईं गैर जाई नगन 
लखाई है ॥ २६१ ॥ (३३८) 

वात्तिकं तिलक । 

श्रीचीधड भगतजी ओर उनकी भगतिन ने मागवतों के दशन से 
अति आनंद पाया । चीधड़ भगतजी ने पृछा तो जान पडा कि षर में 
छ नदीं हे । शरीपीपाजी ओर सीतासह्वरी का नाम सुनके दोनों हषं 
से फुले नहीं समाये ॥ 

चीधड्जी की धमंपत्नीजी ने अपना लहँगा उतारफे बडे प्रेम से 
दिया ओर श्रीचीधड़जी ने उसको बेच, सीधा सामभरी मोल ले श्रीपीपाजी 
के आगेला रक्खा॥ - 

जव रसोई होगह, ओर श्रीयुगल सर्कार को भोग लग चका, तो 
आप दोनों ने कहा “भगतिनजी को ञुलाईये, सन मिलकर प्रसादं 
पाष, इन्होने उत्तर दिया “वह पीडे से सीथ प्रसादी ज्तेगी आप 
दोनो पवें।" चार पत्ते परस के श्रीपीपाजी ने सहवरीजी को कहा 
किं “तुम आप जाके भगतिनजीको सिवाय लाओ ! श्रीसहवरीजी 
आ देखती ह तो भगतिनजी को एक कोटी में नंगी बेदी पाया ॥ 


भक्तिसु धास्वाद तिलक । ५०३ 





ि (३५३) टीका । कवित्त ।-(४९०) 

पूछे “कदो बात, ए उधारे श्यो दै गात,” कटी ^ेतेही बिहात, 
साधुसेवा मन माई ै। आयं जव सन्त्‌ सुख होत है अनंत, तन 
ढक्यो, के ५५ कहा चरचा_ चला हे" ॥ जानिगहं रीति, प्रीति 
देखी एक्‌ इनी. मे, “हमहू कहावे पे, छटा ह न पाह दै ।” दियो 
पट आधौ फारि, गहि के निकारि लह भई सुखसल, पठे पीपा सौ 
सुनाई दै ॥ २६२ ॥ (२३२७) 


ू ६ वात्तिक तिलक । 
श्ीसहचरीजी ने पृछा कि “भगतिनजी नंगौ क्यों हो १" उततर 
दिया फि “दिन इसी भाँति प्यतीत रोते दहै साधुसेवा मे बिलक्षण 
सुख की प्राति हुभा करती दै, उस सुख के सामने इछ भी दुख 
एेसा जान नहीं पडता, जब संत पा करिके पधारते दै, तो असीम 
सुख मिलता दै तब हस चरचा की क्या आवश्यकता रहती दै कि 
“तन ठकाहेकिनंगा 
 सहवरीजी ने बातों मे सव कुछ समञ्च लिया ओौर जाना किं 
"ओह । श्रीसीतारामङ्ृषा से इनकी रीति प्रीति कताव हन्द मे है 
हमलोग भी शंतभक्त' कदलाते है पर इनकी छ्य मी हममे कदी 
पाई नदीं जाती । अपने व्च मेँ से आधा फाड़कर उनको पहिनाया 
ओर हाथ पकड के वहौँ से लिवाय लाई, जितना सुख समूहं हृभा 


पह वणन नहीं हो सकता हे ॥ व 
प्रसाद पाने के अनंतरं श्रीपौपाजी से श्रीसहवराजी ने सव वात्ता 


विस्तारपूर्वक कह सुनाई ॥ 
५ द ५४) टीका । कवित्त । (४८९ 


| ग 

“करै वेस्या कर्म, अव धमं है हमारो यही!” कदी, जाय ब। जह्‌! 
नाजनि की देरी ह। धिरि आये लोग्‌ भिन्द नैननि कौ रोग, लखि 
दूर भयो सोग, ने नीके न हरी दै ॥ कटै “तुम कौन ॥" “वारय॒खी, 
नरी भौन संग भर्वा" सु गहै मौन, सुनि परी बेरी हे । करी अम 
रासि आगे जहर स्पैया पागे, पठे दह चीधर कै, तब दही निवेरी 


हे॥ २५२ ॥ (३३६) 


५०४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


स 
्रीसहवरीजी ने कहा किं “भेरा जव यी धमं दै कि अपनी 
सौन्दय्य॑ता को बेच, ओर इन दंपति को अन्नादिद्‌॥ 
सो० “हरि जन चरित भिचित्र, जिमि हरि चरित विचित्र अति॥ 
जानिय सदा पवित्र, नहि संशय, पे अलख गति ॥ १॥ 
दो° “चरित समथन फे अलख, गट अतभ्यं, अदोस । 
जे सुनि हषं करदं ते, मृटु अविघाकोस॥ १॥ 
बडे कटै सो कीजिये, करं सो लेब बिचार । 
श्याम कीम्ि करतूति जे, नहिं कत्तव्य हमार ॥ २ ॥ 
यहं फट्‌ अन्न के गोले (बाजार मे जा वैरं जिन लोगों को 
वेश्यां फ देखने कारोग था वे लोग वहीं पिर आये, परन्तु श्री 
सहचरीजी के दशन के माहास्य से उनके रोग सोग चति रे 
उनक्रे मन पवित्र हौ गए ओर उन्होने फिर आपकी ओर विषय 
दि से नदी देखा, पृछा कि ^तुम कौन दहो?” आपने कहा कि 
“वारमुखी, मेरे घर मृदस्थी नहीं हे ओर साथ में $ मडआ (मोन 
बैठा है) भी नी ह!" इतना कह आप मोन हो गई । सब लोग वां 
धिरे ख्डे ही रदे, वरंच रामङ्पा से सब लोगों को निश्चय निणेय 
हो गया फि ये श्रीसीता-सहचरीजी ओर श्रीपीपाजी दै (न्तव दी 
निविरी दे" ›) आपके आगे नाज सोना अन्नधन काटेर लगा दिया। 
आप उत अक्न धन क श्रीचीधड भगतजी के धर भिजवा कर तव 
षहा से आप भी उठे श्रीपीपाजी ओर चीधड़्‌ भगत्तजी के यहा 
चली आई ॥ 
उस नाज सोना धन धान्य से श्रीचीधड़जी भली भांति साशुतेवा 
करने लगे ॥ | 
५, (३५५) टीका । कवित्त । (टत) 
आज्ञा मागि "टोड” आये, कभू भूखे कम धये, ओचकदी दाम 
पाये, गयो दी स्नान को। मुहरनि भडो, भूमि गडो, देखि डि 
* कोड २ कहते है कि पीपाजी को भेड्‌ आ वताया ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५०५ 


चोरी कर; रे सुनि वाही ओर, देखं जो उधारि साप, डारं हते प्रान 
को । एसे आय परी, गनी, सात सत बीस' मई, तौले पाव भार करै 
एक के प्रमान को ॥ २५६४ ॥ (३३५) 
। वात्तिक तिलक | 

श्रीपीपाजी श्रीसीतासहचरी सहित श्रीचीधडजी ओर उनकी 
भगतिन से आचा लेके “2ोडे" नामके एक गोव मे अये। "कमी 
घी घना कभी खुष्री चना कमी वह भी मना" तो विरक्तो के भोजन 
की एसी बाता प्रसिद्ध ही है इसका कना ही क्या है ॥ 

एक दिनि स्नान को गए थे, वहं अचानक बहुत धन देखा कि 
स्वणंमुद्राओं सेभरे हए षडे धरती मेंगडे इ इछ दिखाई दे 
रहे द । आप देख फे छोड अये। रात को खी से यह बात की। 
ये बोलीं फि “अब सेआप उस िकाने न जाहये, दसरे पोखरे पर 
स्नान को जाया कीजिये ॥" 

` श्रीपीपाजी श्रीसीतासह्वरीजी से उष धनके पता एिकानेकी 
जब बात जह्य कर रहे थे। उसी समय वही, पासदी चोरभी चोरी 
कीतकमेंशिि दोनों की बातेंसुन रहे थे,सौ वे चोर उसी पते पर 
पहैवे, ओर उन प्रों को देखा मी, परन्तु जो उनको खोल तो उन 
म विषधर साँप देख प्डेकोथ सेमरफे वेचोर उन बरतनोंको 
उटालाये ओर श्रीपीपाजी के घरमे गिरादिया; एसे धर बेटे दी धन 
प्व गया, श्रीपीपाजी ने गिने तो सोने के भारी भारी खुरे (७२० सात 
सौ बीस) थे, जो एक एक सख्णंमुद्रा तौल मेँ पँ पवि तोले काथा॥ 
(३५६) टीका । कवित्त । (४८७) 

जोई आवे हार, ताहि देत रै अहार, ओर बोलि के अनंत संत 
भोजन करायो है। बीते दिन तीन, धन. खाय प्याय छीन कियौ, 
कियो सुनि नाम नुप, देखिबे को आयो हे ॥ देखि के प्रसन्न भयो, 
नयौ, “देवौ दीक्षा मोहि शदीक्षा है अतीत, करं आपसौो खायो 
है” । “चाहो सोई करौ, है कृपाल, मोको ठरो,” “अनू ! धरो आनि 
संपति ओं रानी, जाई त्यायौ हे ॥ २८६५ ॥ (३३४) 


५०६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
वातिक तिलक 1 


श्रीपीपाजी उस धन छो पाके साध भागवत अतिथि ओर मूर्खो को 
खिलाने लगे, लो आता था उसको पूरा भोजन देते थे, ओर प्रति 
दिन बहत संतं को बुला फे भंडारा देते थै, तीन दिन इसी पधा 
से व्यतीत हृए, सब धन खिला पिला उड़ा दिया ॥ 
बहौ का राजा “सू्यंसेनमलः" आपका नाम सुन के दशन को 
आया,देख फे बडा प्रसन्न हआ ओर बडी नम्रता से वार बार 
दंडवत्‌ कर प्रार्थना की कि “मुद्यको दीक्षा शिक्षा दीजिये।' आपने 
आज्ञा की फि “पहली शिक्षा अतीत (विरक्त) दोनाहै,जो हये सके 
तोदो क्योकि हम अपने सरीखा सन्दर कर लेते" राजा ने क्श 
किभ्जो कलहिथिगासो करूंगा, आप सु्ञपर छपा कीन्यि श्री 
पीपाजी ने आक्ञा कीकिं “अपनी सब संपत्ति ओर रानी लाके 
युञ्चको भेष्दे दे्राजानेवेसादीक्िया॥ ` 
(३५७) टीका 1 कवित्त ! (४८६) 
करके परीक्षा, दह दीक्षा, संग रानी दई, “भह ए हमारी, करौ 
परदा न सन्त सों ! दीयौ धन धोरा कष्ट, राख्यो दे निहोरा, भूप मान्‌ 
तन छोरा, बहौ मान्यो जीव सन्तसोँं॥ सुनि चरि बरि गये भाई 
^सेनसूरज ॐ, उरज प्रताप कदा करै सीताकंत सौं । आयौ बनिजारो, 
मोल लियौ चाह खेलनि कँ दियो बहकाय, कहौ पीपा जू अनत 
सों ॥ २६६ (३३३) | । 
ध वात्तिके तिलक ! 
. इस भति परीक्षा लेकर श्रीपौपाजी ने राजा सूय्यंसेनमल को दीक्षा 
दी, ओर रानी तथा राञ्य उसको फेर देके यह शिक्षादी कि ^रानी 
` ओर्‌ रोभ्य्‌ सब कुमरा दै, त्‌ अपना न समक्ष, मगवन्त ओर सन्तं 
की सेवा किया कर ओर सन्तों से कछ ओट न रखना, ए रानियां 
सामने दशनं किया करें 1" | 
वारंवार भिनय करके एक घोड़ा ओर एक तोड़ा मेंट करके राजा 
~ बिदा हुमा राजा ने अपने नुपतित्र का अभिमान छोड़ा ओर 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५०७ 


स्ाभीजी कृ आन्नाजुसार सन्त तथा जीव जन्तु ङी सेवा कने लगा ॥ 

राजा सूयसेनमल के भां इत्यादि यह सब देख युन दुष्टता से जल 
भुन गय, परन्तु श्रीसीतारामजी तथा श्रीसीतासहवरीजौ के कान्त 
भ्रीपीपाजी के चे (उरजः) प्रताप से चीं नहीं कर सकते थ ॥ 

एकं बनिजारा बेल मोल क्तेते आया दृष्ट ने उससे कह दिया छि 
पीपाजी के पास बहुत अच्छे अच्छे खेला (नाट) बैल अनन्त रै ॥ 

(३५८) टीका । कवित्त । (४८५) 

बोत्यो बनिजायो दाम खोलि, “खेला दीजिये जू !” “लीजिये 
जू | आय, गोव चरन पटाये ह ।" गये उरि पे बोक्ि सन्तनि, 
मदोच्छो कियो, आयो वादी समे, कदी लिह मन माये दे॥ 
दरसन करि, दिये भक्तिभाव मखो आनि, आनिके सबन सब सा 
पहिराये दै । ओर दिन न्हाने गये घोडा चदि छोडि दियो, लियौ, बध्यो 
दष्टननि, यौ, मानौ स्याये द ॥ २५७॥ (२३२) 

वात्तिक तिलक । 


वह्‌ षनिजारा श्रीपीपाजी की य्या म जा बहुत से रुपये सामने 
रख, बोला कि “गुश्चे खेला (बेल) चाधिये ।” आपने कहा कि “बहुत 
अच्छा, जितने चाहिये उतने लीजियो, बेल गो मेँ चरने के लिये गये द, 
कल दो पहर से पले आना ।” आ्नायुसार उधर बनिजारा रुपये दे चला 
गया, ओर इधर आपने न्योता दे दे फे सन्तौ को बुलवाया, उसके सव 
रुपये भंडारे म लगादिये ॥ | 

दूसरे दिन सहशः सन्त इकर मह थे उसी महोत्सव क समय 
बनिजारा भी आ पवा ओर बेल. मि, आपने उत्तर दिया किं “इन 
संतो को देख, कि परलोक की सेप प्ुा देनेवाले ये कितने बेल 
भोजन कररहे दै, ँहृ्दी बलों का बाणिज्यं करताद्टसौोले।" 
संततं ॐ दर्शन करके उसकी बुद्धि निमंल हो । गई ओर उसने वडा 
आनन्द पाया, शीर दी व्च भी लके सन्तं को उदया प्रह्नाया, 
ओर रुपये भी संतो के वल के लिये दिये । इस प्रकार से उस बड़भागी 


१. श्रीभक्तमाल सटीक । 


। 

कै स्पये से श्रीपीपाजी नै मोजन जर बल से सेवा करके उस समय संत 
ॐ सभाच को बडारी प्रसन्न किया । श्रीषपा से वह बनिजारा तब से बडे 
रम से साधुसेवा करम लगा ॥ 


एक दिन श्रीषीपाजी धघोदे पर चद्‌ तङगमें स्नान्‌ को गष, 
धोडे को जब यही छोड सान आदि मेँ लगे, तब दष्ट न घोडे को 
चुरा लेजाकर अपने याँ बोध रष्छा । परन्तु जब श्रीपीपाजी स्नान 
आदि करके चलने लगे तो घोडे को व्यँ कसा कसाया श्रीरामड्पा 
से ~न ठेसा उपस्थित पाया कि मानों उसको कके अभी कोह 
लाया है॥ 


घ्ञश्री १०८ पीपाजी का समय, विक्रमी संवत्‌ की पन्द्रश्वी शताम्दी 
के उत्तराद्धं तथा सोलद्वीं कशताब्दी के पूर्वद्ध मे था ¶ 


(३५९) टीका 1 कवित्त । (८४) 


गये हे बुलाये † आप, पा घर संत आये, न्न कर नाहि, "कद 





*सोलहवीं शताब्दी के अन्त (संवत्‌ १५९७) मे श्रीभवध प्रदेण “जायसः के मध्य मलिक 
मुहम्मद जायसी ने ^पद्मावतः' (दोहे चौपाड्यो मे) प्रशंसनीय रची ॥ 

† जिसके न्याय मे श्रीपीपाजी की सहायता विन, राजा ततथा उसके मम्ती अस्रम्थं ये, वह क्षगडा 
यह था कि एक तालाव पर किसी पथिक की सन्दर स्वरी के निकट कोई अनचीन्द्‌। पुरुप आकर कहने सर्गा 
कि 4: स्त्री भेरी है । अगा अन्त को राजा की कचहरी में पहूवा, साक्षी के अभाव से राजा मंत्री सब 
चकराये धे, श्रीपौपाजी सवज्ञ जव ठीक वात समञ्च गये तो, लोहे के छोट वड़े कई मजूपे (संदूक 807) 
जीर ताल संगाके एक लोदेका वोतलसा वस्तु ओर उसका पेच एक बली वीर के हाथमे धरा के, 
राजासि बोले कि दोनों मनुष्यो मसेजो इस वोतल मे जाघे घंटे तक रह सकेसोही इस स्ती का स्वामी 
समन्ना जाय 1' इतना सुन एक तो चूषहो रहो परर दूसरा यह कर्कर किः “वै बोतल के भीतर जाता हु" 
६ गया । श्चौपीपाजी ने वीरको पेच चढाने कौ आन्न देकर, लहै के वोतलको लोहे के भसे 
४ मंजूपे मेजर उसको उससे वड़े मेतथा क्रमणः एकको दूमरेमे धरते ओौरत्ताला लगवत्ते हए 
जंन को यहा किं “यद्‌ मनुप्य नहीं है, दैत्य त्रेत दै यदि उसमें से निकलेगा तो भारी उपद्रव मचवेगा ॥ 

कोई कहते है कि धरतोभे माड दि गया ओर कोई कते है कि श्रपोपाजी उसकी सुगति के 
कारण दए, दोनों प्रकार से सुना जाता है ॥ 


जो मनु रे गया री उस री 
दव्य चुषहा गया या बही उ्सस्त्रीका पत्ति था, स्त्री उसकोदे दी गई॥ 


भित्सुधास्वाद तिलक । । ५०९ 


जाय करि स्थाय" । विषदं वनिकं एक देखि फ बुलाई ल दई सव 
सज कही “सदी निसि आदये" ।॥ भोजन करत मा्च पीपा जू पधार, 
पृ वारे तन प्रान जव कके घुनाष्ये। करिके सिंगार सीता चली 
शकि मेहो, कोधे पे वदाय वपु बनिया रिकञाह्ये ॥ २८८ ॥ (३३१) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीपीपाजी महाराज को राजा स्यसेनमल ते एक श्चगडे के न्याय 
म सहायता लेने फे लिये सादर सविनय बुलाया था, सो आप व्यँ गए 
धे । पीठे मे आपकी कवी मे सन्तो का समाज आया। श्रीसीतासहचरीजी ने 
संतो को सादर सप्रेम आसन दिला, षर में देखातोजन्नङुछमभी न 
था, विचारा कि “जाके कदी से इछ अन्नादि लाना चाहिये ।” इसलिये 
चलं । आपको देख एक विषयी बनिये ने सन सामभ्री पूरा पूरा, यह वचन 
लेके, इरी पर प्हैववा दिया कि रात को 1 आना ।" जिस 
समय संत भगवत्पसाद्‌ पा रहे थे, श्रीपीपाजी आ पहुचे ओर्‌ देखके 
अति आनन्द को प्राप्त हृए । समय पाके पडा ओर युना कि यह ऋद्धी 
सिद्धी कँ से आई । सब ममं जानकर, श्रीसहचरीजी पर अति प्रसन्न 
हो तनमन प्राण निङावर किया ॥ 


रात को जब भ्रंगार करफे आप बनिये बापुरे के पास चलीं तो कुछ 
कुछ पानी बरसमे लगा इसलिये श्ीषीपाजी ने आपको अपने कषे पर 
बिग लिया ॥ 


(३६०) टीका । कवित्त । (४८३) 


हाट पै उतारि दई, दार जप्‌ बेरे रहे, चहे सूके प्रग्‌, “माता ! केते 
करि आई हौ ?*। खामी जू सिवाय स्याये,” “कहां है ¢ “निहार 
जाय.” आय पँय पखो उखो, राखो खखदाईं हो ॥ “मानो जिनि संक, 
काज कीजिये मिस॑क, धन दियौ जिन अंक, जापे लरे मर माई हौ” । 
मखो लाज मार, वाद धसं भूमि षार, दग वहै नीर धार, देखि, दहं 


दीक्षा पाह हौ ॥ २६८६ ॥ (३३०) 


।# 


५१० श्रीभक्तमाल सटीक । 
वात्तिक तिलक । 


श्रीमहाराजजी आपको उस बापुरे की दुकान पर उतारके स्वयं 
बाहर ट्रे । व्योरी आप उसकी दुकान मे उत्तरी, उस बनिये के भाग्‌ 
खत, पहले उसकी दृष्टि भ्रीचरणों ही पर पड़ी, ओर उस प्रभावं से उसकी 
बुद्धि रामञृपा से निमंल तथा पित्र हो गह चरण सूखे देखकर पा कि 
“पाता ! आप केसे आई द १” उत्तर दिया कि 'ख्रामीजी अपने कपि 
पर लाये है 1 पुनि पृछा फिं “हाराजजी कर दै १" बोलीं “जा देखो 
दार पर होगे " वनिया दौड़ा गया देखकर चरणों पर गिरा । श्रीपीपाजी 
ने कहा फि "तुम जाव लज्जा ओर भय मत करौ, क्योंकि तुमने बिना 
कागद लिखाये दही बहूतसा धन दिया है फि जिसके लिये भाईं भाहं 
लड़ मरा करते द ॥ 
वनिया लाज से मरा जाता धाक धरतीं मे धसमरू ओर रोताथा। 
आप दोनों सूतिं को उस पर दया आई । श्रीपीपाजी ने उसको दीक्षा 
-देकर्‌ आवागमन के दुख से डा दिया ॥ | 
(३६१) टीका । कवित्त ! (४८२) 
चलत चलत बात नृपति श्रवन परी, मरी समा बिप्र क बडी 
बिपरीति हे । सूप मन आह यह निपट धाह होत, भक्ति सरसाई नदीं 
जाने घरी प्रीति है॥ चे पीपा बोध देन, ारदीतें सुधि दर, लः 
सुनि कटी आवो करोँ सेवा रीति हे । “वद मृद राजा मोजा गँ बैठयो 
मोची धर.” सुनि दोरि आयो रदे उदे कौन नीति ह ॥ ३०० ॥ (३२२) 
वात्तिक तिलक । ` 
यद्‌ वात चलते चलते, भरी सभा मे, राजा के कानों तक पैव गर। 
बाह्मण चिर्लाने लगे किं “यह बड़ी बिपरीत बात है }” अभागे नृपति 
के मनम भी आई कि “यद बडी ही घटाईं है।" राजा भक्ति मे सरस 
नदीं रहा, उस्तको प्रीति श्रीपीपाजी के चरणारविन्द से हट घट गह। 


विप्रो के कहने से अभागे राजा ने रेतसे गु संबंध मानने मे बड़ी लज्जा 
ओर अपना मान भंग जाना ॥ | 


भवितसुधास्वाद तिलक । ५११ 


श्रीपीपाजी को राजा प्र दया जाई, उसको बोध देने ॐ सिथे चते । 
पहर दी से नीकरों के दारा सुधि जनाई राजा ने नौकर को उतर दिया 
किजाकेक्हदो कि पूना कर रहा ह ।" पीपाजी ते कला भेजा गि 
राजा वड़ा मृदु है मोची फे पास बेटा मोजा बनवा रहा दै भौर पूना का 
मिस ।" यहं सुन भूपति के कान खे हृए, रोमांच हो आये, उरा। यथार्थं 
को समञ्च फर उसकी समञ्च दिकाते आ गर क्योकि उस क्षण उसका मन 
मोची ओर जोड़ा के पास ही था। दौडता हुमा उरता, कोप्ता, हाथ जडे 
आकर चरणों प्र गिर पड़ा । श्रीपीपाजी महाराज ने पृष्ठा कि शुरु का 
अनादर ओर भगवत्‌ पूजा के समय मन दूसरी जगह रखना, यह कौन 
सी नीति रीति दै? 

(३६२) टीका । कवित्त । । ४८१) 1 

हती धर मश्च ब्च रानी एक रुपवती, मोगी “वही व्यावो बेगि.” 
चल्यौ, सोच भारी है । उगगग पोष धरे, पीपा सिंह रूप करे, टादौ 
देखि उरे, इत आवे आप सवारी! हे ॥ जाय तो बिलाय गयो, तिया दिग 
युत नयो, नयौ भूमि पर, “कला जानी न तिष्ारी दै” । प्रगट्यो सरूप 
निज, खीजि कै प्रसंग कलौ “कं व्ह रा ? शिष्य भयौ लाज यरी 
दै" 1 ३०१ ॥ (३२८) 

वात्तिक तिलक । 


ठोडे फे राजा सूयंसेनमल की एक रानी रूपवती ओर बच थी, 
शरीपीपाजी ने आज्ञा की किं “शप्र उसको मेरे पुस लाओ ।" इस अग्रिय 
आच्चा को सुन, सोच संकोच से मरा उगमग पपि रखता हृजा, राजा 
रनिवासत की ओर चला। परन्त॒ आगे थोड़ी दूर पर एक्‌ सिह बेडा देखा, उरक 
मारे न आगे जा सकता था, ओर न पीथे दी पवि रख सकता था। 
इतने ही मे पिररूपी श्रीपीपाजी अंतरधान द गये, राजा जो उस रानी 
` केःपास पष्टुवा तो उपक निकंट एक, नवीन बालक देला । यह अद्यत 
लीला देख साष्टंग दंडषत्‌ कर सयंसेन ने प्राथना कौ कि “हे महाराज ! 


आपकी महिमा कला जानी नदीं जती दै ॥ | 


` १ “ड्वासैषन्नुराद्‌ ॥1 


५१२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


स 

तान सूचकं यह स्तुति सुनते दी बासकरूप दरा केः श्रीपीपाजी नै 
तजर से राजा को दशन दे, डाट कै का कि ठत दिन भूत 
गयां कि जब शिष्य हुभा था, रानी राज इ्यादि की लाज छोडके किस . 
रम सगमेष्णाथासोरङ्ग तेर कहँ गया ?" 

। (३६३) टीका । कवित्त। (४८०) 

कयौ उपदेश, नृप ददे भें प्रेस कियो, लियौ ष्टी पन, जाप माये 
निज धाम है । बोल्यौ, एक नामनसाघु ` एक निसि देहु तिया,” "लहु 
की भागौ” संग भागी सीता वाम दै ॥ प्रात भये चरते नाहि, रेन दी 
कौ आज्ञा प्रमु » चल्यौ हारि, आगे षर धर देख भराम है। आयौ वादी 
लैर, प्वलो माता ! पहवाय अवं” आय गहे पाव, माव भयो, गयो 
कापरै॥ ३०२ ॥ (३२७) | 

वरत्तिके तिलक । 

्रीपीपाजी ने उषदेश दिया, ओर व्ह उपदेश राजा के हृदय मे 
्रीसीताराम्षा से जा भी बैठा । सयेसेनमल ने पूर्ववत्‌ वही अपना 
नियम भगवतपूजा तथा साधुसेवा . का धारण क्या ओर श्रीपीपाजी 
प्रसन्न रोके अपते स्थान मे चले आये ॥ 

संत रूप बनाए एक नाम का साधु परंतु वास्तविक दुराचारी भी 
पीपाजी से बोला कि “सहचरी को एकं राति कै लिये मुशे दीजिये 
आप्ते आनना दी फि ले जाए उसने कहा किं मेरे साथ दौढती 
चलो । आत्नानुसार श्रीसहवरीजी उरे संग दोडी. ( भागी 2 पर 
भोर हेते ही आप यह कह ठहर ग कि शरीमहाराजजी नै शे 
वल राति दही भर की आन्ना दी थी" हार के कह दुराचारी वहा से 
ले जाति क लिए पालकी तेने को चलागया । आगे के गोवि मेधं 
घर उदको श्रीसोता-सहवरी दी देख पढने लगी । संत मगरवत की 
कपा ते उघकी मति सुधर गई कामबुद्धि जाती री, माव भक्ति उपज 
आ असित ओर लज्जित दो वहीं प्हुवा जँ श्रीसह्वरीजी स्वौ 
्ैठी थं । आपके चरणों पर गिर के वह बोला किं “हे माता! अपि 
मेरा अपराध क्षमा कीजिये, चरिये, आप कौ श्रीमहाराजजी क 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ५१६ 


पास पर्हुवाय आङ 1" इनको श्रीपीपाजी के पास पहंवाकर रिर नि- 
काम भक्त हुआ ॥ 
(३६४) टीका । कवित्त । (४७९) 
विषं कध्लि चारि, साधुभेष लियो धारि, कनी मनोहारि कदी 
“तिया निज दीजिये ।” करिक पिगार, सीता कोठे माश्च बेदी जाय, चाह 
मग आतुर हे, अज्‌ ! जाह लीजिये ॥ गये जब दार, टी नारी घा- 
रिविकौँ, फार नहीं, बानी जानि, आय अति सीजिये । अपनो बिचारौ 
दियो, कियो भोग भावनाकौ, मानि सँव, भये शिष्य प्रु, मति 
धीजिये ॥ २०३ ॥ (३२६) 


वातिक तिलक्र । 

चार विषयी, अभागी, ङुयिल, दुराचारियों ने सन्तो का मेष बना- 
के श्रीपीपाजी महाराज से विनय किया कि “अपनी खी हमको 
दीजिये ।" आन्ञानसार श्रीसहवरीजी प्रंगारकर उपर कोटे मँ जा बेदी 
ओर आपने इन सों को अत्यन्त आतुर उनकी बाट जोहते देख बता 
दिया ङि "जाओ उस कोटे पर चले जाओ ले लेओ" जव ये चारों उस 
कोठे के द्वार प्र गये, तो देखा फि एक बाधिन शराती फुषकारती, 
टनको फाड़ खाने क लिये चली आती है, परन्तु संतमेष देखके, इन 
कषयियों को फाड़ नहीं खाती दै । ये सब डरे भागे ओर श्रीपीपाजी 
महाराज पर श्ंशचलाने रिियाने लगे कि “तुमने कपट करके, हम 
लोगों ॐ पराण तेने के लिये, कोठे पर॒ बाधिनि रख छोड़ी है ।* आपने 
उत्तर दिया कि “जेता वम लोगों का इकार था उती भावना के 

त ॥ ॥ 

मलार पीतो नी षा प्रतीति कर श्रीसहवरीजी मँ माता 


इतना श्रीमुख वचन सुन, उसमे प्रताति कर, | 
काभावला, उसी कोटे पर ये चारं शीघतापूवक पुनः गये, जाते ही 
माता सीतासहचरीजी ने निजरूप से इन लोगों को दशन दे श्रीमहा- 
राजजी के पास भेजा । आक्ताजसार भके ये सब श्रीमहाराजजी कै चरणो 
पर पडके शिष्य हो गये, ओर सन्त॒ भगवन्त के रंग में इनकी मति 


परायण हो भीग गईं ॥ 


५१४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
(३६१५) टीका । कवित्त । (४७८) 


गूजरी को धन दियौ, पियौ ददी सन्तनि ने (३ › ब्राह्मन को भक्त 
कियौ (४) देवी दी निकारिकि । (५) तेली कों जिषायौ (६) भसि 
चोरनि पै एरि स्यायो (७) गाड़ी भरि आयौ (<) तन पोच टर 
जारि ॥ (ई) कागद लै कोरो कललो (१०) बनिया को सोक दो 
(११) भखो धर त्यागि (१२ ) डरी इत्याह उतारिके । (१३) राजा 
कौ ओसेर मई.८ १४) सन्त कौ जु विभौ दहं (१५) लं चीठी, मानि, 
गये, श्रीरंग उदारक ॥ ३०४ ॥ (३२५) 


वातिक तिलक | 


१।२ एक दिन सन्तो ने श्रीपीपाजी से कहा कि श्रीराघवजी कौ 
ददी पिलाहये । श्रीसीतारामृपा से एक ग्बालिनि ददी लिथे हए की 
आ प्व (यामे ले दिखाई, यह बात सरसाई, आहं जाई भक्तं मन, 
सोह पूरी होत है सदी ।) ग्वालिनि ने दही देके उसका दाम तीन 
रुपये बताया । आपने आनना की किं “उधार दी छोड जा, आज जो 
पूजा जाएगी, रामङृपा से तू पाएगी }” खालिनि यहं कके प्रस्ता 
पवक बेटी द्धि पीते देखती रदी रि “यदि आज ओर इछ पूजा न 
आवे तौ यही दही अश्च दासी की ओर से रन्तो को पूजा जानिये" 
्ीपौपाजी को श्रीसीतारामभरोषा तो था ही इसका कहना ही भ्या है, 
ज्यो ही सन्त लोग ददी प्रसाद्‌ पौ पी उटा चाहतेथे कि वी उषी 
समय श्रीपीपाजी का एक वड़मागी शिष्य पवा जिसने क्छ स्वण- 
ुराए अश्या) जौर मोतिया की एक माला भट की, वह सबका 
सब श्रमहाराजजी ने उस क्डमागिनी गबालिनि को दे ला ॥ 


दो० “तुलसी बिरवा बाग कौ, सींचत ह कुम्भिलाय । 

राम भरसे जो रहे, पव॑त पे हरियाय ॥ 
, बहु ग्ालिनि इतना धन लेते उरी, परन्तु श्रीखाभीजी ने उसका 
भली भति परितोष कर दिया । वह गूजरी अपने धर आके केवल 
दौ चार स्वणमुद्रा अपने प्रयोजन कै लिये रख, शेष खर्णसुद्र 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । (क 


ओर व्ह मोतीमाला पूजा चहा श्रीमहाराजजी स्ते शिष्य हो गृहं । 
(३) एक दिन एक देषीरपासक बराह्ण ने श्रीपौपाजी का, ओर 
गविभरका न्योता किया, पर आपन गये, ओर पिशेषे प्रार्थना पर 
यह उतर दिया कि “जहाँ श्रीषीतारामसम्बन्ध नहीं पहल मे नी 
जाता आता, परन्तु यदि एेसाक्रो तो च्लि देवी को मोग धरते 
के पूवं ही सव अमनियों मे से भ्रीसीतारामजी के पास पहा । 
दसी के अनुसार हआ, ओर श्रीमहाराजजी ने सन्तो सदिव भगवत्‌. 
प्रसाद पाया। रात को देवी ने ब्राह्मणसे कहा फि “मँ आज भूखी 
ही रही, भगवतपाषदों ने पुषे मन्दिर से बाहर निकाल दिया ।" 
्पिदेवता णी ओघं खुली, भोर ही आ  श्ीपीपाजी से शिष्य 
परिवार समेत हए । ४) शिष्य होते दी गोवर भर देवी की पूना 
छोड श्रीसीताराममक्त हौ गया । (५) एक दिन एक रपरती तेलिनि 
“तेल लो ! तेल सो !” पुकारती हह आ निकली, आप बोल इठे कि 
“तुश्च सुन्दरी को ^तेल तेल" ६ मला लगता, तेरे हसे तो 
६६ 9 प त ॥ ॥# 
+ ५ चाहिये, शब्द रूप अनुकूल । 
तेल धार अछिन्न ए, सरस `राम एुखबूल ॥ _ , 
तेलिनि बोली “वह तो विधवा रती हं वा युए पर का जाता हे। 


आपने कहा फि “मला, तू भी तभी कहना # 
धरं आई कि उसका परति भीतर जाने लगा कं नासिका मेँ चौखय 


लगी ओर गिरकर मर गया, तव उत तेली कौ देह लेकर सब चले 
ओर तेलिनि भी सप्य राम सत्य राम ककती सती दीने चलौ । 
श्रीपीपाजी ने आके कहा फि “अब तो राम राम कहती है ! 
चरणों पर पके कहने लगी “आदी ने भेर पति को मार र डाला ॥ 
सेती पीयती हाय राम हाय राम चिस्लाती शीपीपाजी हाराज से 
कहके सिर धुनने लगी । आपने आनना की “यदि तेरा पति ५ 
ठे .तो ठम दोन शीसीताराम श्रीसीताराम जपन्‌, श्रीरामच ४ त 
सुना करना! उसने कहा “शरुत अच्छा ।” तेलिनि ने घर पव, 


५१६ श्रीभक्तमाल सखटीक। 


पति को जीता पा, सब प्रसंग सुना, दोनों सीताराम सीताराम कहते 
आके चरणों पर गिरे ओर शिष्य हुए ॥ 


दो° “सिला सुत्िय भर, गिरि तरे, मृतक जिये जग जान । 
राम अनुग्रह सगुन शभ, सुलभ सकल कल्यान ॥” 


(६) एक राति चोर आकर भस को चुरा ले चलते, श्रीपीपाजी मैस 
के बच्ये को लिए हुए यद्‌ कहते साथ चले कि "पड़ा भी लेते जाश, 
“मा! मां | चित्लाती है इसके बिना मेस दृध क्योकर देगी १ वचन 
पुन चोर भैस सिये लौटे ओर चरणों पर गिरफे भैस ओर पहिया सुटो मं 
बाध्‌ जआपके शरणागत हो गये ॥ 


(७) एकं समय भीडभाड को त्याग, श्रीपीपाजी मौर शरीसीता- 
सहचरी जी एक एकौत निजेन ठो मेँ जा भजन करने लगे, उस सैर भी 
एकः भाग्यवार्‌ महाजन जा पैव जर गाड़ी भर अन्न, धी, चीनी 
० र्य जापको भेट किये । उसी समय जुरे पहने ओर उनको सहज 
ही भं श्रीपीपाजी ने गाड़ी सोप दी । कईं पल ऊ अनंतर आपने उय्रों से 
जाके यह कहा कि “भरे पास इतने रुपये भी हैसोभीलेलो।" 
डाङ्ञं ने आपका नाम पूषा, पहिवाना, दंडवत्‌ कर्‌, स्पये फोर, गाड़ी भी 
उसी स्थान प्र फिर पवा दी ओर शिष्य होकर भवसागर पार हो गए ॥ 

„ ५८२? एक वृत्तान्त सुनिये । ्िपी दिन एक ही साथ आपको पांव 
गवि से न्योत्ता आया, जओौर इतने मे ङढ संत लोग भी आ गये, आप 
उनके सत्कार भे तत्पर हो, पोच प्रेमियों का मन रखने क लिये, पच 
शरीर धरि पिँ गैर जा, प्रत्यक फे उत्सव समाज मे विराजते रदे ॥ 

„ उनम से एक जगह प्र प्रभात होते अपने शरीर को त्याग दिया, 
१६ पर आपके शिष्या दो बाई भी उपस्थित थी, पे यह घटना. अपने 
सामने देल, दुःखी हो, शरीसीतासहवरीजी से निवेदन करने को टोडेनगर 
को चली ॥ । 

जव पे दूसरे भ्राम मे आई तो देखा कि वहाँ मी श्रीपीपाजी के 
शतक शरीर को जला रे हैः तीसरे भराम मे भी.उन दोनों ने आप 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ५१७ 


[ना 
क मृतक देह की जलती चिता देखी, दसी प्रकार पावो भ्राम मेँ उन दोनों 
ते खना कि रात उत्सव मे श्रीपीपाजी विराजते थे भोर को तन त्याग 
क्षिया ओर आज उनके शव की चिता जल रदी दै । यह आश्चयं देख 
सुन श्योही वे दोनों बाया योडेनगर मं पट्वी, तो देखा किं संतसमाज 
ने श्रीशीतासहवरीजी समेत श्रीपीपाजी महाराज आनन्दथुत सीताराम 
जपते शरुमते विराजमान द ॥ 

तब दोनों आपके चरणों पर गिरीं ओर समाज भ सब वातां कदी । 
बहतो ने सुनके आश्चयं माना । उन दीनां ते श्रीगु मे से मनुष्य बुद्धि 
उरी ओर शर्पभाव विचारि अकथनीय आनन्दं पाया ॥ 

चौ पाई। 

"यह न कुकुर कौ प्रयुताईं । विश्व रूप ग्यापक सुखदाई ॥" 
दोनों ने अपने तई बड़ी भाग्यवती जाना ॥ 

(३) श्रीपीपाजी के यक साधुसेवा उठि कै बहुत से रुपये .एकं 
बनिये ॐ होगे, उसने बारंबार मगा पर आपकं य उन दिनों कोडी 
न थी, बनिये ने पंचायत में दी रखके कदा कि महाराजजी के यहा 
बहत रुपये दो गये दै देते न है । पंचं ने जो बही देखी तौ बगला 
कोरा कागद पाया, महाराजजी के नाम इ लिखान था। पंचं ने बहुत 


ञ्लाके बनिये को दंड देना चाहा ॥ 


(१०) यह समाचार श्रीखामीजी ने जानकर कला भेजा किं 


"बनिये के रुपये द ठीक सही, परत व्ह ` बट शीष्रही रुपया मोगता 
कडा करता था, उसी क्ट कै कारण भगवत्‌ इन! ते उसकी बही कोरी 
लो गह ॥” विया चरण पर गिर के गिढगिडने लगा । एकः महाजन 
आ पवा ओर श्रीसीतारामद्षा ते बनिये के सब रुपयं ङुकाकर उस 
बापुरे को शोकरहित कर दिया ॥ .__ „^ > 
(११) योडेनगर मे जो श्रीमहाराजजी को इट धी, वह्‌ ऋष्वि | 

सिद्धिस्ते भरी, परंतु एक दिन श्रीपीपाजी ओर श्रीसीतासहचरीजी 
सम्मत करके श्च समञ्च के, उस भरे धर को त्याग कर, किषी ओर 


चल दिये ॥ 


५१८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(१२) एक व्राह्मण जिसको गोहत्या लगी थी ओर पंचं नेरसे 
जाति सै निकाल दिया था । शरीपीपाजी का नाम सुन, आपके शरणम 
आ, सब वातां सुना रोने लगा ॥ 

चौपाई । 


“पीपा कृद्यो जपौ हरि नामा । पिरे ब्रह्महत्या दुखधामा ॥ 

जपन सो राम नाम हिज लाग्यो । तन ते तुरत पाप सव भाग्यो ॥" 
साभीजी ते श्रीमगवत चरणामृत ओर प्रसाद पवाकर उसको 
बिदाकर दिया पर कटुटर ब्राह्मणोंने जाति में नही लिया) तम 
पीपाजी ने उसी ब्राह्मण के हाथो से नैषेय श्रीहुमारूजी के 
मंदिर मे रखवाया । जब थार उतारा गया, भोग लगने के चिह पाए 


गए । यह आश्चयं देख सब ब्राह्मणों ने उसको अब हत्यां रहित जान 
जातिमेलेकिया॥ 


(१३) बहुत काल बीतने से टेडे क राजा सूर्यसेनमल को श्रीयुरं 
चरणारविन्द कै दर्शन की बही ही उत्कण्डा उपजी } राजा ने धुडचहों 
को जिधर तिधर भेजा किं आपको दं लावे । उनमे से एक ने बीस दिन 
के रास्ते पर आपके दर्शन पाये । राजा की लालसा प्राना सुनाहं । 
आपने उत्तर दिया “हमे उनकी कामना की सुधि हो चकी है, अभी अभी 
उसको दशन देने के लिये उपस्थित ये ही ।" उस धुडचदे को एकं पत्र 
दे, बिदा किया । आप ओर श्रीषीतासहवरीजी ने उसी क्षण राजा के 
पास टोडनगर पहुवक्रर उसको अपने दशनो से कृताथं किया । बहुत 
दिन पीचे व्ह ुडवदा भी आ पवा ओर सब वात्ता कदी ॥ 
(१९) एकसंत ने कुछ कारज के सिये श्रीपीपाजी से धन मोगा 
आपने राजा सूयेसेन ब दसरे राजा से दिलवा दिया ॥ 
(१५) श्रीरंगदास नामं एक भगवद्भक्त ने, जो श्रीं & अनंता 
नन्द स्वामी के शिष्य आपके भतीजे चैला लगते थे, विनयपत्न मेज 


भ्ीपीपाजी को बुलाया । आप ओर श्रीसीतासहवरीजी दोनों गण । 
अगुआनी ओर अति आदर किया ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ५१९ 
(३६६) टीका । कवित्त । (४७७) 


(१) श्रीरंग चेत धौ, (२) तिय हिय भाव भख, (३) 
बराह्मण को शोक हलो, राजा पे पुजायके । (४) चंदवा इ्चाय 
लियौ, (५) तेलौ को ले वैल दयौ, (8) दियो पुनि धर माश्च 
मयौ सुख आयक ॥ (७) वोह अकाल पल, जीव दख दरि 
को, पलयो `मूमि गर्भधन पायौ दै दायके । ( ८ ) अत्ति विसतार 
लियो, कियौ है बिचार, ( + › यह सुने एक वार फेरि भूल नदी 
गायके ॥ २०५ ॥ (३२४) 

वात्तिक तिलक । 

८१ >) एकं समय श्रीरंगदासजी मानसी पूजा कर रहे थे ओर उनसे 
फलो की माला का पहनाना सहज में नहीं बनता था । श्रीषीपाजीं ने 
बता दिया कि “युर उतारके यों पहिनाय दीजिये ।” श्रीरंगदासजीने 
वेसा ही कर, श्रीजानकीनाथ को माला पहिनाय, सुख पा, वह ध्यान 
विसर्जन कर श्रीपीपाजी फो दण्डवत्‌ किया । सुखपूवैक आप दोनों 
श्रीरंगदासजीं के स्थान मेँ रहने लगे ॥ 

(२) एक दिन दो सन्दर अति तीच जाति की युवतिं उस 
जगह के समीप गोबर चुन रदी थी कि जय श्रीपीपाजी ओर श्रीरंगजी 
बिराज रहे थे ॥ | 

नचौपाई । 


्रीपीपा वोस्यो सुसकाई । राम्‌ भिन्न मोहि कोन दिखाई ॥ 

ठेसा सन्दर मनोहर ततु पाकर ये गोबर चुने, बड़ी दया का 
बात है देखो, इन दोनों को उपदेश देकर रामङृपा से कद्याण कौ 
पवा दंगा ।” इतना कट उन दोनों को अपने पास बुला लिया बै 
अति नम्रं ओर सरल हाथ जोडे सम्धुखं जा खडी हइ । श्रीपीपाजी 
. ने उनसे कहा कि “पसा सन्दर तन पाने का लाम यह दै 
ङि श्रीजानकीजीवन शोभाधाम अखंडेकनित्य किशोर का भजन 
कुरो !" यह उपदेश उन दोना युवतियों के हदय मे एेसा लगा कि 
उसी क्षण उर्व॑पुण्ड्‌ लगा,. कंठी पहन, श्रीसीताराम सीताराम मनो- 
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हर स्वर से गाती हुई, ध्र को गई, ओर श्रीमगवद्भक्ति उनको अत्यंत 
प्रिय लगने लगी । 
दो० “देह गेह की सुधि नदी, टूट गई जग प्रीति । 
नारायण गावत फिरै, प्रेम भरे हरि गीति ॥” 

धरवालो को महाविगुख पा, परियाग कर, पे दोनों उलटे पो 

फ्री ओर श्रीपीपाजी के पास पुती । 
दो० “जरो सुसंपति सदन सुख, युद मातु पितु भाई। 
सन्मुख होत जो रामपद, करे न सहज सहाई ॥" 

निदान वहं दोनों आप दी के शरण मे रहने लगीं ओर श्रीमगवत्‌- 
यश गाया करती थीं ॥ 

(३) एक ब्राहमण ने अपनी कन्यादान मे सहायता के किये 
भ्ीपीपाजी से विनय किया । श्रीपीपाजी ने बाह्मण को जगदूगुर जान) 
रस व्यक्तिको वटँ राजाके पास मेना किभ्ये मेरे यरु यदि 
आपको श्रद्धा हो तो कन्यादान मेँ इनकी सहायता कीजिये ।” राजा ने 
उ ब्राह्मण को बहुत रुपये दिये ॥ 

(४) कछ दिन सत्संग का सुख दे, श्रीरगदासनी से षदा, 
टोडनग्र मे अपने स्थान पर फिर भये । एक एकादशी की राति को 
राजा सयसेन के सामने जागरण कीत॑न हो रहा था, अकस्मात उसी 
समाज फे मभ्य श्रीपीपाजी उठे हाथ मलने लगे । सबने देखा 
कि हाथमे कारिख लग गयी । राजा ते इस आश्चयं का हेतु पृ, 
आपने उत्तर दिया कि श्रीदारकाजी मे भगवन्‌ के चेदोवा मेँ आम्‌ 
सग गईं धी उसको बुश्ञा दिया है । राजा ते “सोँडिनीसवार" भेज कै 
पु्वाया तो यथाथं जाना गया कि उस एकादशी कौ राति को भगवत्‌ 
चंदोवा मँ आग लग गई थी सो श्रीपीपाजी ने बुश्चाई्थी जो यँ उस 
राति को उपस्थित थे ॥ 

(८५) किसी दिनि आप स्नान को गयेये, वँ एक तेली का 
सङ्का पानी पिलाने के लिये वैल लाया, उसी समय एक ब्राह्मण ते 
भीषीपाजीसेरो रो फे कहा कि “एक बैल के बिना मेरी सेती गृहस्थ 


क 1 
¦ इवी जाती है ्रीपीपाजी ने उषी बेज्ञ कौ नाथ उप्‌ ब्राह्मण के हाथ 
म पकड़ा दी, ब्राह्मण देवता बैल लेके लम्बे हुए ॥ 

उधर्‌ वह तेली छा लडका शने चिल्लाने लगा, आपने उसको चुप कराके 
प्रतीति करायी किं तेरा बेल तेरे धर बेधा है। लद्के ने षर आके देखा 
तो पस्तुतः एक बेल खट पर बधा है । लद्का बड़ा प्रसत्त हुमा ओर 
श्रीस्वामीमहारयाजजी का शिष्य हो गया ॥ 

(६ ) आप मी बडे प्रसन्न हुए ओर श्रीथुगलसकौर की कषा के धन्य- 


पाद में बहुत अन्न धन निछावर किया ॥ 
` (७, एक्‌ साल उस प्रदेश मेँ भारी अकाल पडा, राजा सूयंसेनमल 
कै संभाले न सेँभला । प्रजा बहुत दुःख पाने लगी । राजते भ्रीपीपाजी 
से प्राथना की, श्रीपीपाजी अपनी इटी मे से सबको अन्न जल कृपडं 
इत्यादि बोँटने लगे ओर धरती मे गृडा धन उखाड़ उसाड्‌_अकालपयन्त 
रते रहे छि टोडानगर, बर्‌, शूयंसेनमल्त के राज्य भर के लोग, उस 

कराल काल मेँ अतिदही शुखी रहै ॥ १ 

(८१ श्रीषीपाजी के चरित अनेक घडे ओर विस्तृत दै, जो इछ 
संप से कटे गये उससे साधु ओर मक्त जन विषार रंगे ॥ 

(६) जो एक वेर श्रीपीपाजी के छयश सनता गाता दै, उसको 
किर कभी भूलता नदी, उसका जी चाहता दै कि "पदा आपके यश 
गाया दी करू ॥"  _ 

(७६) श्री ६ धनाजी (ओर एक विप्र । 
(३६७) छप्पय (४७६) । ( 

. धन्य धना के भजन को, विन्हि वीज अङग मया ॥ ^ 
आये हरिदास तिनहिं गोधूम खवाये । तातं भात < खतं 
थोथ लांगूल चलाये ॥ आस पास कृषिकार सत्‌ कन ऊ 
दार । भक्त भजे की रीति प्रगट पुरतीति ज पद्व ॥ अचरज 
मानत जगत मे कहँ निपल्यौ, कर्वे बयो । धन्य धना ९ 
मजन को, विनहि बीज अंकुर मयो ॥६२। (१५२) 
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वातिक तिलक । 


श्री १०८ धनाजी महाराज के भजन को धन्यदहै किं वीज बो 
बिना ही उनका खेत उगा (जमा) आपके घर सन्त लोग भये, उनको 
जो गह बिया केलिये ख्खाथासो पवादिया। माता पिताके. उरे 
दी खेत म लंगुल (हल) चलवा दिया, जिससे जान्‌ पड़ कि 
सम मी बीज बोए हृए द । आसपास के गृहस्थ आपके सेत की (खरा मै 
बड़ाई किया करते थे । साधुसेवा की रीति तथा परतीति प्रत्यक्ष देसी! 
जग मे इस बात फे सुननेबाज्ते आश्चय्ये मानते दै फ बोया गया किरी 
ओर सेत मे ओर उपजा किंषींओर री सेत में। बिना बीज बोषए 
ही जिनका खेत उपजा, एसे श्री १०८ धनाजी का भजन धन्य 
धन्य हे ॥ 

(३६५) टीका । कवित्त । (४७१५) 


सेत्‌ फी तो वात कदी प्रगट कमित मश्च, ओर एकयुनो, महं प्रथम 
ज रीति दै। जयौ सा विप्रधाम, सेवा अभिराम करे, ठखो  हिग जाय, 
कही मोर दीजं प्रीति है" ॥ पाथर से दियो, “अति सावधान 
कियो” छाती मह्‌ लाय जिथो, सेवे जेसी नेहनीति हे । रोटी धर अगे, 
आलि मृदि लियौ, पदा फै,शिो नहीं दरक, देखि भं बडी 


चे 


भीति द ॥ ३०६ ॥ (३२३) 


वातिकं तिलक 


-ओधना भक्तजी के बिना बीज दी सेत उपजने की बात तो श्रीनाभा 
स्वामीजी दी ने अपने कवित्त (छृणय) मे कट दिया, अब ओर एक बात 
खनिये, कि जिस रीति से श्रीधना भक्तजी को प्रथम्‌ भक्ति एत्पन हह । 
एकं समय आपके गृह मृ एकं प्रीभगवदुभक्त ब्रामण आये सो श्रीशालप्रा 
मजा क भली प्रकार पूजा करने लगे, देखके धना भक्तजी समीप में जाके . 
कहने लगे रि “सल्ामीजी! सुश्रे भी गङ्करजी दीजिये, मुञ्चे बडी प्रीति दै 
पूजा करूगा ।" सुनके भक्तं हिजवर ने एक गोल मोल पत्थर देकर कटा कि 


भवितसुधास्वाद तिलक । ५२३ 


ठाङ्करजी लो, साक्धान हो परेम से पूजा करना !” धना भक्तजी ने शङ्कर 

लेकृर हदय मँ लगाके मान प्राण पाया, ओर जेसी प्रेम की रीति नीति 

३ वैस सेवा पूजा जाप करने लगे । जेते बाह्षणजी को भोग लगाते देखा 

था वसे + जगे रोदी धर ओट (आड) कर, अखं मंद ॐ भोग लगाया 

िरदेखं तो एक टक भीरोदी प्युने नहीं खाई तब आपको बड़ा 

भय हुभा ॥ । 
(३६९) टीका । कवित्त ! (४७४) 


` बरार बार पर अरे, भूख प्यास तजी, धरे दिये सवौ भाव पाईं 
रयु प्यारियि । छार नित अँ नीके, भोग कौं लगाषे, जोह छोड सोहं 
पावै, परीति रीति कड्‌ न्यारिये ॥ जाकौ कोऽ खाय ताकौ टहल बनाय करं 
स्यावत चराय गाय हरि उर धारये । आयो फिरि बिप्रनेह खोज रहन 
पायौ क सरसायौ बति लै दिखायौ स्याम ज्यारिये ॥ ३०७॥ (३२२) 


वात्तिक तिलक । 
ध्रीराङ्करजी को बारंबार प्रणाम करने ले, हटपूवक अन्न जल छोड- 

कर प्राथना की ॥ | 
हृदय मे सच्चा भाव देख अति प्रियमान प्रस ने रोरी खाहं । अव तो 
जो खनि को छाक जले) को रोटी आती थी सी नित्य दी प्रमु 
को भोग लगाने लगे । जो प्रु छोड देते थै, उतनादी प्रसाद आप पाते 
य क्योकि प्रीति की रीति तो जगत्‌ ते न्यारी दी है। एक दिन रङ्कर- 
नी आप्ते कहने लगे कि “जिसका को ज्ञाता है उसकी टूल भली 
प्रकार से करता है इससे हम व्हारी गऊ चराय लाया करेगे एेसा 
कहकर उसी दिन से श्रीहरि नित्य ही गड चराय लाया करते थे । इछ 
काल वीते उन भक्त ब्रह्मण ने फिर श्रीपनाजी के घर मँ जके देखा ती 
पाषाण पूजा के स्नेह का खोज मी नही पाया । तब धनाजी से पृष्ठा किं 
“पूजा करते हो किं नदीं १ तन्‌ श्रीपनाजी सब वृत्तांत कह गये कि ` 


"वामीजी ! कई दिन तो परु ने इड नदीं पाया हसे मने मी नदीं खाया। 
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४. 

अब तो आपकी मूर्ति ही मेते प्रग्हेकररेदी भी खाति दह ओरगेयाभी 
चरा लाते दै!” यहं युन ्राह्मणजी अति चकित हुए ओर सप्रेम हदय पे 
कहने लगे कि “धना ! हमको मी तो दिखा दे 1” धनाजी वह ले गे 
जह आप गछ चराति थे, परन्तु ब्राह्मण को न दीख पड़ । निदान: 
धनाजी की प्रर्थना से श्यामघुन्दरजी ने दशन दे मानों ब्राह्मणको म 
से फिर जिया लिया ॥ 


(३७०) टीका । कवित्त ! (४७३) 


द्विज लखि गायनि मे चायनि समात नाहि, भायनि की वौ 
खग लागी नीर वशी हे। जायकै भवन, सीता-रेन प्रसन्न करे, बडे 
भाग मानि प्रीति देखी जैसी करी दै॥ धना को, दयाल हैके, आज्ञा 
प्रमु दहं “हरौ, करौ गुर रामानंद, भक्ति मति हरी है” भए शिष्य जाय, 
आप छाती सो लगाय लिये, किय गहकाम सवे, सुनि जैसी, धरी 
हे ॥ ३०८॥ (३२१) 


वातिक तिलक । 


बराह्मणजी के हृदय मे, गायों के बीच मेँ श्रीप्रसु की छवि माधुरी 
देखे, आनन्द का उत्साह नहीं समाता, प्रेमभाव की चोट चित्त मे 
लग गई, इससे आनन्दमय ओंसमं की चरी भी नेत्रं से लग गई । ओर 
यह निर्वय्‌ किया कि “अव गृह मेँ जाके मेँ भी सेम भजन कर श्री. 
सीतारामजी को प्रसन्न करं । मेरा कोई बडा भाग्य था कि इस बड 
माग धना कै संग से म्चे श्रीरामजी का दशंन हुभा ए श्रीष्ठिजभक्तजी 
ने अंसौ धनाजी की प्रीति ओर उस प्रीति का प्रभाव देखा पैसा दी इन्दो 
ते आपमभी किया ॥ | 

ब्राह्मणजी के चे जाने पर, गुरू शिष्य संप्रदाय फे परिपाक 
प्रयु ने परम्‌ दयाकर भनाजी को आक्ञा दी मि “अव तुम श्रीकाशी- 
जी मे जाके श्रीरामानन्दजी को गुरु करके श्रीरामतारकमत्र ग्रहण 
करो, तुण्हारी प्रीति मक्ति ने हमारा मन हर लिया ।” आन्ना पा, श्री. 
रामानंदनी के शिष्यहो, फिरधर मे अके प्रयु को प्रगट पा, वरणो 


भ्तिसु घास्वाद तिलक। | ५२५ 


मं पड़े । प्रयु ने हृदय मेँ लगा लिया। इस प्र म 

ध कार धनाजी गृह मेँरहके 
६ के कारज भी किया करते ओर मगवद्भजन भी ॥ 

हमने जसी संतो से सुनी थी वैसी इनकी कथा लिखके रख दी ह ॥ 


(७७) श्री ६ सेनजीक्ष । 
(३७१) छव । (७२) 
. विदित वात्‌ जग जानिय, हरि मये सहायकं “तेन" 
के ॥ ग्रसुदास के काज रूप ति क कीनो. । व्र 
छडहरी गह पानि दपंन तहं लीनो ॥ तास हे तिर्हि 
काल न के तेल _लगायो । उलट राव भयौ शिष्य 
प्रग प्रचा जव पाथा ॥ स्याम रहत सनञुख सद, ज्यों 
यच्छा हित घेन के । विदित बात जग जानिये, हरि मये 
सहायक सेन" के ॥ ६६ ॥ (१५१) 
वात्तिकं तिलक । 

यह्‌ वार्तां विदित दै, सम्पूणं जगत्‌ जानता है, कि श्रीहरि श्री 
सेन" भक्तजी के सहायक हए, किस प्रकार हए सो सनिये, अपने 
सच्चे दास का कारज करने के लिये प्रथु ने नापित (नाञेका रूप 
धारण किया ओर बहुत शीप्र ही छ्ुरा रखने बाली पेदी कषे मे ठग, 
हाथ मे दपण लेकर, सेनमक्त का रूप धर्‌, बधोगढ़ बघेला के राजा 
वीरसिंह के पास तेल लगाने के समय जाके तेल लगाया, तथा दपण 
आदिक दिखाके सव सेवा की । राजा ने जब यहं प्रभृत परो प्रगट 
जाना तब फिर वह श्रीसेन भक्तजी का शिष्य दी गया ॥ 

देखिये, जेते गञ अपने बष्डे की श्रीति दितकार म सम्धुख ततर 
र्ती है वैता ही भक्तवत्सल श्यामसुन्दर श्रीरामजी अपने भक्ता क 
दितकार मे सम्बुख तत्पर रहते द । पर ने इस प्रकार भ्ीसेन भक्त क 
सहायता की ॥ | 


# विक्रमी पन्द्रहनी शतान्दी में आप विराजमान ये ॥ 


५२९ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(३७२) टीका । कवित्त ! (४७१) 


“बाधोगद्‌" बास, हरि साधु सेवा आस लागी, पगी मति अति, 
प्रु परबौ दिखायो दै । करि नित्त नेम, चस्यौ भूप कों लग 
तेल, भयौ मगमेल संत, फिरि धर आयौ ई ॥ टहल बनाय करी, 
नृप की न संकधरी, धरि उर श्याम, जाय भूपति रिश्चयो हे । पे सेन 
गयौ, पय पूं, दिये रंग छायो, भयौ अचरज राजा बधन सुनायो 
हे ॥ २०६॥ (३२०) | 


वात्तिकं तिलक । 


“श्रीसेन भक्तजी"” का निवास “बधेलखण्ड बांधवगद्‌” मे था । 
आपकी आशा श्रीसीतारामजी तथा संतो की सेवा पूजा मेँ लगी रहती थी, 
पिर उसी मेँ अतिशय प्रीति रीति से मति पग गई थी ॥ 


तव श्रीप्रसु ने परचौ दिखाया कि एकं दिन श्रीसेन भक्तजी श्रीराम 
पूजा मंत्र जप आदिक नित्य नेम कर गृह से राजा वीरसिंहे तेल 
लगाने फे लिये चले, मागं मं बहुत से संत पिल गये, आप सबको 
दंडवत्‌ प्रणाम कर प्राथ॑नापू्वंक लौटफे अपने धर मे लिवाय लाये । 
राजा की भय शंका छोड, सन्तो की भले प्रकार सेवा पूजाकर रसो 
बनवाके सन्तो को प्रसाद्‌ पवाने लगे । सेन भक्त की प्रीति देख प्रमु 
श्यामसुन्दर ने, जेसा छषय म कहि आये वैसा ही जके, राजा की 
सेवा कर प्रसन्न किया । सन्तो की सेवा करने के पीले सेन भक्त राजा के 
समीप चले, मागे मे राजा के समीप से आनेवाले लोगों से आपने 
पूछा कि “राजा महाराज स्नान कर चके, तो तेल किसने लगाया था ?" 
लोगों ने कहा “जापी ने तो लगाया है।" सुन के मक्तजी के मने 
वड़ा आश्चयं हुआ ओर जाना कि यह छ प्रयु की कृपा कोठुक दै, 
इससे आपके हृदय मेँ अतिशय प्रम-रंग का उमंग छा गया । जब सेन 
भक्तं राजा के पास गये तब राजा पृषने लगा॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलकं । ५२७ 
ध (३७३) टीका । कवित्त । (४७०) 

“फ़रि कते आये ‡ सुनि अति दी लजाये, कटी “सदन पधारे 
सन्त, भईं यों अनार हे । आवन न पायं वाही सेवा अर्चय” राजा 
दौरि भिर नायौ, देखी महिमा अपार दै॥ भनि गयौ दियो, 
दासभाव हद्‌ सतियो, पियो भक्तिरस, शिष्य देके जान्यो सोहै सार 
हे । अबलो ह प्रीति, सुत नाती वदी रीति चलँ, दीय जो प्रतीति प्रथ 
पावे निरधार रै ॥ ३१०॥ (२१२६) 


वात्तिकं तिलक । 

राजा बोला फि “सेन! तुम अच फिर किस लिये आये !* आप 
अति लन्जित हो हाथ जोड प्राथना करने लगे कि “हे महाराज | 
मेरे गृ मेँ सन्त लोग पा कर आगये, सो उनकी सेवा सत्कार करने 
लमा आने न पाया, इससे षिल्षम्ब हो गया ।” रपा युन राजा को 
प्रयु के फर कमल स्पशं का अलोफिक युख तो हआ दी था, इससे जान 
गया कि न्तेन का रूप धारण कर, भगवान्‌ दी आये थे ॥ 

राजा वीरसिह दौडकर श्रीसेन भक्तजी के चरणों पर गिर ष्डा, 
यह बिचार करने लगा किं ओह ! इन मक्तजी की अपार महिमा ह 
निदान राजा का हृदय श्रीरामप्रेमरस में इबं गया ओर श्रीसीतारामजी 
का तथा श्रीसेन भक्तजी का दास्यभाव मनम द्‌ धारण करः जापका 
शिष्य होकर श्रीभक्तिरस को पान कर इसी को सारांश जान, जगत्‌ 
को असार माना ॥ ध 

दीकाकार कस्ते है फ़ जव तक भी सेन भक्तजी के पुत्र पो्ादिक 
उसी सन्त भगवन्त की सेवा भक्ति रीति मे चते दे । यह नात निश्चय 
हैकिजो हृदय मे सन्वी प्रीति प्रतीति हो तो प्रथु अवश्य मिलते द ॥ 


(७८) श्री ६ सुखानन्दजी । 


( ३७४) छप्पय । (४६९) । 
मक्तिदान, मैहरन भज, “युखानद” पारस, एर । 
“सुखपागरः की काप रग. गारा रचि न्यारी । पदः 


स्वना यर मंत्र मनो आगम अदृह्यरी ॥ नििदिन 
रम प्रवाह, द्रवत भूधर श्यो निक्चरं । हरिण्न कथा 
अगाध मात राजत लीलामर ॥ पत कज पोषनं 
विमल. अति षि सरसी सरस । मर्गितदान मं हरन 
भुज, “ुखानन्द्‌” पारस परम्‌ ॥ ६४॥ ( १५० ) 


वर्त्तक तिलक । 


जनों को भक्तिदान देने मे तथासंार के मय हरमे मे श्रीप्ुखानन्द- 
जी श्रीरामरधुवीरजी के युजा के सरीखे रहे, ओर लोहा सरीखे खोरे 
जीवों को अपने संगरूपी पशं से सुवणं सरीखा उत्तम संत कर देने 
के लिये मानों पारस मणिदीषे॥ 
चौपाई । 


“सट सुधर सतसंगति पाई । पारस परसि ङधातु शहाईं ॥" 
दो० “पारस म अरु संत म, वड़ो अंतरौ जान । 
वह लोहा सोना करे, ये करे आप समान्‌ ॥ 


आप अपने पदों की पति मे “सुखसागर" कौ छाप दिया करते 
थे, जेसे श्रीमीरागार “गिरधर नागरः की, ओर आपने गोरी राग 
म बूत से पद बनाये दँ । उनमें लोक से न्यारी ही प्रियतारुषि 
प्रा होती हे ॥ 


ओर आपने पेसे प्रभाव युक्त नियमायुकूल पदों की स्वना की है 
कि मानों युर्मत्र दी दै अथवा दिव्य संहितातत्र है, दिन रात्रि श्रीराम 
पमा का प्रवाह नेर से पसा चलता था कि जसे भ्रीचित्रक्ूट पवत 
फे रना क्षरते दै, श्रीसीताराम गुणगण बहुत गाया करते थे । कथा 
लीलारूपी विमल अधृत से अत्तिशय भरे हूए, संत जन कमलो क 
पोषक विकासक, मानों अति सरस तडाग, (तालाब) दी थै, ओर 
जवे भगवत्कथा कहने लगते थे. तब श्रीपुखानन्दजी का ललाट 
( लिलार ) अति प्रकाशमान राजता था ॥ 


५२८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । = 1 


(७८) श्री ६ दुरुरानन्दजी । 


(३७१५) छप्पय । (४६८) 


महिमा महाप्रसाद की शुरसुरानन्द" साची कृय ॥ 
एक सम॑ अध्वा चलत व्रा गाकं छल पाये । देखादेखी 
शिष्य तिनं पां ते खाये । तिन पर स्वामी सिज बमन 
कृरि विन विस्वासी । तिनं तसे परतच्छ भूमि पर कीनी 
रासी ॥ “सुरसुरी-खवर एन उदगले, हप रेव, ठलसी 
हरी । महिमा महाप्रसाद की 'सुरशरनन्द साची 
कृरी ॥ ६५ ॥ (१४६) - 

वात्तिक तिलक । 

श्री १०८ सुरसुशानंदजी ने भगवत्‌ ुक्तायेष में महाप्रसाद की महिमा 
जेसी भक्तिग्रथों मे लिखी दै वेसी सत्य करे प्रत्यक्ष दिखा दिया ॥ 

एक समय शिष्यां को साथ लिये मागं भ चले जाते थे । व्हा किसी 
वेष्णदद्रोही नीच ने उरद का षरा बहुत सा बनाया ओर उसमें मांस 
भी भिल्ला दिया था फिर उसने तुलसी छोड बाक्यछल कर आपसे कटा 
कि “यह भगवत्प्रसाद है * लीजिये, पाये ।" आप थोडा सा हस्त 
म ले प्रसाद ध्यान भावपूरवक पाकर आगे चल दिये । चित्‌ ही अंतर 
म शिष्य लोग थे, उन्होने देखा कि स्वामीजी ने यहं प्रसाद पाया है। 
फिर उस दुष्ट ने उन लोगों को भी रसाद्‌" कह व्ही बरा दिया सो 
सवके सव सखादबुद्धि से बहुत खाकर स्वामी के समीप. अये, 
तब आपने कोथ करके कदा किं “क्यों रे मूख ! ठम लोगों ने भाव 
विश्वास बिना ही बरा क्यों खा जिया ? वमन करौ” उन्होने जौ वमन 
लेकर कर्लियों शी, तदनन्तर शरीसुरखरी के पति श्रीयुरषरानन्दजी अपने 


1 -------------------- तल्वासो नव जते ॥* ` = , 12 
५ शव्ैष्णवे भगवदभक्तौ प्रसादे हरिनाम्नि च । अश्पपुण्यवततां राजन्‌ विश्वासो नैव जायते ॥ 


५३० श्रीभक्तमाल सटीक । 


मेह मेँ गलियां दे वमन कर उस प्रसाद को देखं तो वह बरा सक्षात्‌ 
हरित तुलसीदल, पुष्य तथारेणु हो गया किं जिप्की सुगंध नारो 
दिशि मे छा ग्‌ई। इस प्रकार से आपने महाप्रसाद की महिमा दिखा। 
श्रीमहाप्रसाद की जय ॥ वि 
श्रीसुरपुयनन्दजी दी के इयाय श्रीधरनीदासजी भे) श्रीसरयूतट 
(भक्ञीसारन) श्रीप्रसादीदासजी (एकमा र्टे्तन परसा सारन ॥) 


. - (<न श्रीर्शरसुरीजीदेवी। = ~: 

। (३७६) छप्पय । (४६७) 
महासती सत उपमा, स्यो सत्त “युरसुरी" को रद्यो । 
अति उदार दंपती त्याग शह, बन को गने ॥ अचरज 
भयो तहं एक, संत सुन जिन हौ विमने । बैठे हते एकत 
आय असुर्न इख दीय । सुमिरे सार्रेगपानि खूप नरहरि 
कौ कीया । सुरसुरानन्द की धरनि छो, सत राख्यो नर 
सिंह जल्लो । महासती सत उपमा त्यों सत्त “सुरसुरी" को 
गयो ॥ ६६ ॥ (१४८) त 


नासिक तिलक ! ध 


` आओअरन्धती, अनुसूया, लोपासुद्रा, सावित्री, आदिक जो महासती दै 
तिनके सत्त के समान भ्रीरामङृपा से “श्रीमुरयुरी जी" का सत्य पातिब्रत 
अखण्ड रह गया । एक समय अति उदार दग्पति श्री “सुरुरानन्द" जौ 
ओर श्री `-सुरुरी" जी अपने गृह की सब सम्पत्ति दान कर, श्रीसीत- 
रामजी के भजन करने कै क्तिये, गृह त्याग, उत्तम वन में आए ।. ह 
सन्तो ! वहो.एक आश्चयं हुभा सो सुन प्रस का विश्वास मान आप 
आनन्दित होवे । विमन मत होवे ॥ 


१ “नदह्यो"=प्राण त्याग कराया । पाठान्तर “"जयो" जीत लिया 1 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५३१ 


एकं समय दोनों भूतिं एकांत मेँ बेटे थे, वहीँ बहुत से असुर 
(मुसलमान) आकर, भ्रीपुरसरीजी' का अति पुन्दर रूप देख, इन 
कोलेनेको दोडे। दम्पति ने श्रीशाङ्गपाणि शधुवीरजी का स्मरण 
किया, प्रमु ने उसी क्षण नृसिंहृरूप धारणकर, सब दुष्टों के प्राण 
लेके, श्रीपुरसुरानन्दजी की पनीका पातित्रत रख लिया। तदः 
नन्त्र श्रीराजमाधुरीरूप के दशन से भक्तं दम्पति कोकृताथं कर 
अन्तद्धान हुए ॥ 


| (८१) श्री ६ नरहर्यानन्दजी । 
(३७७) छप्पय 1 (४६६) 
निपर “नरहरियानन्द" के, करदाता दगा भरं ॥ 
घ्र श्र करी नाहि शक्ति कौ सदन उदारं । शक्ति 
मक्त सों गल्ल दिनि प्रतिकरहदी उारं ॥ लगी परोसी 
होस मवानी म्बेसो मारं । बदते की वेगारि मंड वाके 


सिर उरे ॥ “भरत प्रसंग ज्यो कालिका, “लट्‌” 


भ 


देखि तन मेँ तई । निपट “नरहरियानन्द" को, करः 
दाता गां मह ॥ ६७॥ (३९७) 


वात्तिक कं तिलक । 

लेसे राजा को प्रजाकरदेते है, एसे दी श्रीनरहरियानन्दजी को 
कर्‌ भली प्रकार देनेबाली श्रीदुगौदेवीजी हह । एक समय मेधो ने 
जल की बदी श्चदी लगाई, ओर श्रीनरहरियानन्दजी कीङरी मेंश्री 
भगवन्त सन्तके भोगे लिये अन्नादिक सामभ्री तो सब थी, परन्तु 

सूखी लकड़ी न थी ॥ 
आप पिचार करने लगे करं “अब किस प्रकार रसोहं हो ओर 
श्रीसीतारामजी कौ भोग लगाके सन्तोंको प्रसाद पवाऊ 1” तब 


` १ यह महारानी पनदरहवी शताब्दी विक्रमीय मेँ बिराजमान थी. । २ न पत न का ज्य िकनोम मे कितजनन फी 1 र ग्क्रे रह गदं 
आली! मोहाय करके, प्रम्‌ देवेन धाद्रड नयन भर कै 1 ३ श्रीलडदू स्वामी 


६ श्रीनरहरियनेन्द स्वामी ॥ , 





चित मे यह्‌ फुरा कि ष्देवी के मन्दिर मे बहूतसे काष्ट लगे हैसौ 
ले अध!" एसा विचार इर्हाडी लेकर शक्ति भगवती का गृहं अप 
दजाडमे लगे! शीदेषीजीं प्रस्यक्ष होकर बोलीं कि हे श्रीराम 
भक्तजी ! आप हमारा धर मत गिरा, मेँ आपको नित्य लकदी . 
दिया करहगी ॥ आपने कहा “बहुत अच्छा” ओर चले आये । तब 
्ीदेवीजौ रात्रि मे नित्य एकं बरही ( षड़ वोक्च भर ) लकड़ी आपकी 
करी मे डाल जाती थी ॥ । प 
इस वार्ता को एक प्डोस का रहनेवाला भदुष्य जानकर वह 
भी आपके समान लकदी तेने की इच्छा कर, श्रीदिवीजी का गृह 
उजाडइने लगा, श्रीभवानीजी उप्ते शरीरः मे प्रवेश कर 
म्याप्त हो भूमि मे पाड, प्राणक्तिथा चाहती थी, बहुत विलंब देख 
उसके घर के लोग जा देख तो वह मरणपरायरोरहाहै, तब सबं 
ते श्रीदेवीजी की बडी प्राना कीं! श्रीदेवीजी उसी फे भीतर से 
बोलीं कि “यह यदि नरहरिथानन्दजीको वसी दीं लकदियों का 
बोह्च नित्य दिया करे, तब तो छोड़ंगी नदीं तो मार डलृंगी ।" उस दिन 
से देवी कौ बेगार उसी फे सीस पडी, नित्य श्रीनरहरियानन्दजी की 
लकड़ी दिया करता था ॥ | 


(८२) श्रीलद्हमक्तजी । 
` एसे हौ शीमागवत मे “श्रीजड़भरतजी" ओर शीमद्रकाली का 
प्रसंग लिखा दै, जर उसी प्रकार श्री "लद" भक्तजीका ॥ ` 
भरीजडभरतजी की कथा सिन्ध सौवीर देश के राजार् 
गणके साथ: शिखी जा उकी दै कि “श्रीजड्भरतजी" महाराज 
` जंगल मे बेटे भगवतस्मरण कर रहे थे । भिल्लों . के एक राजा ने 
दरकालो नाम अपनी इष्ट देवता को बलि देने के लिये एक लढ्के 
को मोल लिया था, उप लङ्के कोकिसी से ज्ञात हो गया कि गु 
लि देने को मोल किया ह इसी से वह लड़का रात्रि के समय भाग 
. गया । राजा ॥ उसको , ठटूने के लिये लोग भेजे । उस लड़के को . तो 
राजाके जनों ने नहीं पाया, परन्तु “श्रीजङभरतजी" हीको ल 


भक्तिसूधास्वाद तिलक । ५३३ 
स 
अयि आप तो परमहंसयथे ही, शांतभावसे दुष्टो के संग चले आए ॥ 
„ _ जभ्र उनको विधिपूंक बलि देने के लिये राजा उपरि हणा तो 
भ्रीदेवीजी ने विचारा कि यद्यपि राममक्त तो कुछ बोलेगे नही, परन्त॒ 
“जो अपराध्‌ भक्त कर करदं । रामरोषपावक सो जरर ॥" ससी अपने विग्रह 
म से श्रीकालिकाजी प्रगट हौ दुष्ट के हाथ से सङ्ग छीन उसी से सब दुष्टौ 
को मार अपने गणो के हाथ मे उनका पिर दे दे, स्वयं देवी श्रीजड़भरतः 
जी के अगे नाचने ओर्‌ उनको प्रसन्न करने लगीं । श्रीभक्तं ओर भगवत्‌ 

को श्रीदेवीजी ते इस माति प्रसन्न किया ॥ 
श्रीजडभरतजी तो आनंद की मतिं थे दी, श्रीसीताराम सीताराम 
कहते हुए पुनः जंगल में चले गए ॥ 

र “श्रीलइडइस्वामीजी” एक समय बंगाल्ते के मध्य एकं देश मे गण, 
वहं लोग आपको हुर्गाजी की मलि देने को ले गए । कालीजी करोधाग्न 
से तपदो सङ्गले दष्टो को मार भीलड्इस्वामी की रामभक्ति की प्रशंसा 
करने लगीं । यह देख सन, सब भ्रामवासी भगवद भक्त हो गए ॥ 


(८३) श्रीपद्यनापजी % । 
(३७८) छप्पय । (४६५) 

“कवीर कपा तें परम त्च, “पदानाम" परौ लद्यो ॥ 
नाम महानिधि मतर, नामही सेवा पूजा । जप तप तीरथ 
नाम, नाम विन ओर न दूजा ॥ नाम प्रीति नास बेर नाम 
कहि नामी बोले ॥ नाम “अजामिल” साखि, नाम बंधन 
ते खोले । नाम अधिकं रघुनाथं तं “रमः निकट 
“हुवुमत क्यो । “कबीर” कपा तें परम त्व, पद्मनाभः 
प्रचो तद्य ॥ ६८ ॥ (१४६) 


% आप संवत्‌ १५७४ के लगभग वर्तमान ये ॥। 


३८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
वांत्तिकं तिलक । 


(अव तक स्वामी अनन्त श्रीरामानन्दजी के चेलो का यश वणन 
था \) अपने गुरुदेव श्रीकबीरजी की कृपा से श्रीपह्यनाभजी ने पम 
तख, परनह्म्वरूप मूत श्रीराम नाम से परस्वो पाया, क्योकि अप बड़ 
ही श्रीरामनामानन्य एक त्वाभ्यासी हुए, आपने श्रीरामनाम महा 


८.४. को परम मंत्र मान जप्या, ओर श्रीरामनामदी कीरे 
पजा की ॥ 


दो०--“राम नाम आनांदि ब्रह्म, सुमिरे शंकर्‌ सेस । 
राम चरण साचा गुरू, यों देवे उपदेस ॥* 


ओर तंत्रशाश्च की विधिपूर्वकं जप तथा पचामि आदिक तप, पृथ्वी 
भर के तीथं, सब आप श्रीरामनाम दी को जानकर प्रेम करते थे ॥ 
भ्रीनाम को छोड, मौर कोर दूसरा साधन मनी मे न लते थे ॥ 


श्लोक ^तेन तपत हूतं दत्तमेवाखिलं तेन सर्व छृतं कर्मजालम्‌ । 
येन श्रीरामनामासृतं पानङृतमनिशमनवदयमवलोक्यकालम्‌ ॥ 


दो० “राम ना्ैःयुमिरन मजन्‌, नामरि.पजा त्रम । 
तप, तीरथ, दानादि सब, नाम योग, सुख, चेम ॥” 


नाहीसे तथा श्रीरामनामातरागी दही से, प्रीति करते थे। ओर जो 
नाम से विमुख जीव थे उन्दी से वैर विरोध करते थे अथवा जब किसी से 
वेर्‌ विरोध दहो जाता था, तब नाम ही स्मरण करते थे। नामी जो परक 
परमात्मा भीरामचन्द्रजी ह उनको भी नाम रीं कहके बोलते ये ॥ 
(क०) मूल रेफ ब्रह्म, ताते कारन सुम शूल, तीन ह अकार 
सतचित्‌ मुद ग्राम है। रेफ राम मिलित. सिया सनेह नादरूपा दीरब 
अकार स्वर विया अभिराम हे ।; व्यंजन मकार थूल, माया बिन्दु, जीवा 
नन्द, सजत अकार जीव बदै रसराम है! सब नामं रामही-के मानि के 
कर प्रणामः, जपं "राम नाम जानि जीव बयधामटे॥#* ` 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५३५ 


श्रीभगवत्‌ नाम मे अजामिल साक्षी द, अर्थात्‌ अपने पुत्र फे बहाने 
से नारायणः" नाम लिया इसी से नाम ने भव-वंधन तथा यमपाश-बंधन 
से ठंडा दिथा । देखो, श्रीषमेराज अजामिल प्रसंग ॥ 
: साक्षात्‌ श्रीरशुनाथजी के प्रति हदुमान्‌जी ने.कहा है किं “हे प्रभु! 
आपका नाम आपसे भी बडा है, क्योकि आप तो.केवल अयोष्यावासी 
प्रजा ही मात्र को अपने परमधाम कोले गये, ओर आपके 'नाम तीनों 
लोकों के जीवों को परमधामंले जति ॥ .. -ः ` ` ` 1: 
श्लोक “राम त्वत्तोऽधिकं नाम इति मे निश्चिता मतिः। 
व्येका तारिताभ्योध्या नाम्नां तु भुवनत्रयम्‌ ॥ १ ॥” 
इस प्रकार श्रीकबीरजी की कृपा से पद्मनाभजी ने परमत का 


पर्चो पाया ॥ 

1 (३७९) टीका । कवित्त । (४६४) 

., कासीबासी साहु भयो कोद, सो निबाह केते, परिगये कृमि 
चस्यो बुडिबे को, भीर दै । निकसे “पदम” आय, पष्ठी हिग जाय, 
करी गही देह खोलौ गुन न्हाय-गंगा नीर हे॥ “रामनाम कहै बेर 
तीन भे, नवीन होत,” मयोई नवीन -कियौ भक्ति मति -धीर दै। गयौ 
जर पास, “तुम महिमा न जानी,. अहो. नाम मास काम कर” कदी 


कतीह १११॥ (नो 


वीत्तिक तिलक । 2 

एक काशीवासी सेठ कोटी हो गया. ओर उसकी; देह मे कड 

भी पड़ गये, उसने किसी: प्रकार से . जीने मे. अपना निवह न देखा, 

तबं उसने कदा कि “हम श्री्गगाजी मे इव जायेगे,” स्सके धर कै 

भरं बहुत से लोग लेकर गंगातट गये । उसी समय उसके भाग्य- 

वश श्रीपद्मनाभजी व्यँ आ पडे, ओर पषा फि भ्या हे? लोगों 

ने.सब कह दिया किं “यह कोटी इव मरता दे । आपने आन्ना दी 

कि "इसके बंधन, ओर पाषान आदिक छोड दौ, यदह गंगास्नान 

कर यह्‌ संकल्य मन मे करे, किं “मेँ -जन्म.मर श्रीरामनाम. जपगा 1. 
तीन बार श्रीयमनाम कदे, अभी अभी. इसकी. नवीन. काया. दी 


"2 


` ५ 


५३ श्रीभक्तमाल सटीक 


जविगी ।° वैसा ही किया, श्रीरामाकरागी की कृपा से उसका नवीन 
शरीर हो गया, ब छट गया । तदनंतर उसने जन्म भर मक्तिपूवक 
श्रीरामनामस्सरण करिया ॥ 

श्रीपदमनामजी अपने गुरु श्रीकबीरजी के पास आये, ्रीकबीरजी 
यहं वर्ता सुन कहने लगे कि “तुमने श्रीरामनाम की महिमा 
नहीं जानी, इष तो श्रीराम नाम का आभास * मान्न नाश कर 
देता ।” तब पदुमनाभजी ने अति आश्चयं को प्रा हो श्रीनामका 
प्रभाव जाना ॥ 

(क०) “कोठः एक जमन जरठ मग जात करट, सूकर के साव्क 
ने माखो ताहि धायके। जोर सों पुकाखो “मों माख्मो है हराम 
जाति, पसे कहि बेगि प्रान गष अङ्कलाय के ।॥ गोपदं समान भव 
सागर सों पार गयो, नाम के प्रताप एेषो पद क्षयौ गायके। प्रेम 
सों कहेगो कोठ नाम, ङ्पा राम, कौन अचरज रामधामदेतुदै जो 
चाय फे ॥* 

(चता) सखी ! नेहर मे, काहे फिरति बौरान, ए रामा, सल्ली 
नैहर मेँ । खेलत खात रात दिन बीते रद्य सदा न जवानी, ए रामा ॥ 
इधर से आवे उधर चलि जावे करि रह कोटि जतनवा, ए रामा । 
थन सम्पति कर्हि ठहरं न आली, करि सहु राम भजनवा, ए रामा ॥" 


(८४) श्रीतलाजी । (८५) श्रीजीवाजी । 


(३८०) छप्पय । (४६३ 
"तला" “जीवा” दक्षिण देस बंसोद्धर रजत बि 
दित ॥ भक्ति युधा जल समुद्र मये बेलावल्ि गादी । 
पूरब जा † ज्यों रीति प्रीति उत्तरोत्तर बादी ॥ रघु 
कुलसटश सभाव, सिट श्ण, सदा धमं रत । सुर 
धीर्‌, उदार, दया पर, दक्ष, अनन्य त्रत ॥ पदमखंद 


* आभास अर्थात्‌ जंसे जमन ने “ह्रासः क्हा। † पूर्वजा दौ पहर के पीय की छाया अर्थात्‌ 
पश्चिम सूरये आने से पूवं मे प्रगट होने वाली वदृती हुई छाया । 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ------ भन्तिसुधस्वदितिलकं। _. ५१४ 


पदमा पदति" प्रफुलित कर सविता उदित । “तवा 
जीवा" द्श्चिणदेस बंसोद्धरराजत षिदित ॥ ६८ ॥ (१४५) 


वातिक तिलक । 


श्रीरमभक्त “तत्ाजी” तथा “जीवाजी" दक्षिण दैश पिं इलं 
मे अपने वंश भर के उद्धार करनेवाले, जगत्‌ विदित दोनों भराता पिराज 
मान हुए ॥ 


दोनों भाई भक्तिसुधा जलल समुद्रफे दोनों तट की इद्‌ वेलावली 
(मर्यादा) हुए, ओर सन्त भगवन्त मँ दोनों मह्य की प्रीति रीति 
उत्तरोत्तर कैसी वदी कि जेसे दो पहर के पीठे डी छाया उत्तरोत्तर बदती 
है। आप दोनो, रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रनी के खरे खरे प्रे दासथे 
हससे रघुवंशियो के एसा शद सुभाव, शरेष््युण, सदा धमं में प्रीति, लोक 
परलोक के शत्रं फे लिए शर, तथा धीर, उदार, दयापरायण, अति 
प्रवीण, ओर अनन्य ब्तयुक्त थे ॥ 


“श्रीपद्मापद्ति" जो श्रीसम्प्रदाय, सोहं कमल के वन सरीखा है 
सो उसको प्रफुर्लित करनेवाले दोनों भाई मानों दो सयं उदित हए । 
हस प्रकार के निज वंशोडढारकारक श्रीतत्वा जीवा मक्त हुए ॥ 
श्लो ° 'प्रारभयुवीश्क्षयिणी क्रमेण लष्वी पुरा वृद्धिमती च पश्वात्‌। 


दिनस्य पूर्वादंपराद्धमिन्नाछटयेवमेत्री खलसङ्जनानाम्‌ ॥ १॥ 
(३८१) टीका । कवित्त 1 (४६२) 


तत्वा, जीवा, भाई उभे, विप्र साधु सेवा पन, मन धरी बात, तात 
शिष्य नहीं भये द । गाडयौ एक दृढ ढार, होय अहो इरी दार, संत 
चरणामृत कोले के उरि दये रहँ ॥ जब दही हरित देखं, ताको 
गुरु करि लेखं, आये श्रीकबीर, पूजि आस्त, पव लये ह । नीट नीट 


* दलों भौर सज्जनो फी मित्रता देसी भटती नती जाती है सभे किदिन ड़ धर्वाद्धं तथा षराद्धक्ौ 
छाया धटती जद्ती है ॥ 


श्रौभक्तसाल सटीक ! 


नामःदिथौ दियोःपरिवाय,-धाम, -काम कोऽ दोय जौ ` पेआवो -कषि 
गये दैः॥ ३१२.॥ (३१७) 


वात्तिक तिलक । 


श» ६६ 


श्रीत्वा" जी: तथा “जीवा जी दोनों _ माई बाह्मण.ये। संत 
वैष्णवों की .सेवा.का त्रतःमले प्रकार.धारण किये ये. परन्तु पन-मे ए 
वातां निश्चय पथि हए `ये, इसते किसी फे शिष्य नहीं हुए भे । वृह 
वातां यह दैकि आपने अपने इार पर एक सूखे काष्ट काटंठ गाड 
दविया-था #जो नित्य-नवीन संत आते वे ` उनके चरण धोकरं . चरणा 
मृत्‌ उसे -डालते थे मन में यह थाक “जिसके.पद -तीथन्से इस ठम 
रे रे पतेः निकल आवें उसी"कोअपना युरदेव जान उपीते संतर लगे ॥" 


इछ.कालः मे उनके.भाग्यवश श्रीकवीरजी आये.जर . -उनका.चरण 
धोकर ज्योही.उसमे डाला, उसी क्षण उस -28 मे हरित शाशा पल्लव 
हो गये । तब इन दोनों भक्तां की आशा पूणं ह, चरण पकड पकड 
के प्राथना की कि “हमको संतर दीजिये ¶ 


कबरजी मंत्र -नदी देते थे परंतु बड़ी कठिनता से -दोनों मायो को 
महामन श्रीरामनाम दिया, ओर आपका निवास ओकाशीजी मे 
जस टोते म.थाःसो भलेप्रकार्से बतता-दिया -कि-“कोई कारज-षदे 


तो हमारे समीप-जाना, “क्योकि भीकबीरनी `तौ -तिकालन्न ये ही. दने 
-वाज्ली.नात्‌ जानते.थे.॥ 


(३८२) टीका! कवित्त ! (४६१) 


सकयनाःकानीनभङःदविज: जानी -जातिःगरर, -पाँकतिन्यारी,करि दरं 
“कोउ वेदीःनदीःसेत.दै। -चस्यो.एक काशी नं ब्रसत स्कनीरशरीर, 
भाय) कहो पीर, जव पूञयोऽकौन हैत. दे ॥ -दोऊन्तमः मई --करो-आपु 
< सगा होय “मकि सरसा, -न धराभवत्‌ ~ चेत 2 ( आय. 


करी, परी नाति खरभरी, कट कृडा उर ध्री, कट मति द अचेत 
दे ॥ २३१३ ॥ (३१६) 


न ग 4 क 


भन्तिसुास्नाद-तिलक । ५.३९ 
त वात्तिके तिलक । 

ध शरीकबीरेजी कै जने के अन॑तर शरीतत्ाजी' जीवाजी के' भाम देश 
| व लोगःआपस" में कटने घनने'लगे किं ` “त्रीरजीः की जाति 
जानते. ?" किसी ने' कहा ` “हँ; जानते दै, ये श्लाहा" "तव 
तौ तल्ला जीवा का ब्राह्मणत्व नष्ट हज ! 

दो" “जातिं न पृषौः सन्त कीं, परखो' उनकाः चान ।' 

मील करो' तलवार का. पडा 'रहन दो.म्यान॥". 
टस भकार कमत 0 दोनों भक्त को बाह्यो ने अपनी प॑ंक्तिःसै 
न्यारा करं दिथा'। ओर.इमकी' कन्या का भीं किंसीं ने विवाह" न,करिया। 
- तवं एक भारः नेः परम धीर श्रीकबीरजीं कैः समीप श्रीकाशीसीःजाके 
प्रणाम क्था, जपने पृछा किं “किंस हतु से जयेः हँ ?" इन्हने' अपना 
दुःख निवेदन' किया । श्रीकबीरजी ने. आच्रा दी कि “तुम्हारे दों 
भाहयों के एक एक कन्या, एक एक पुत्र हेः सो' आपस मे विवाह.कर 
दो.इसमें वम्हायै कोर धटी नदी. होगी. वुष्ारी मक्ति की अति.सरसाहं 
होगी. ।' आज्ञा. पा, अति प्रस्रदोषरमेंआ, सादी करनेको उद्यत 
हो गये । विवा्दिक के गीत सुनकर सब. लोगों नै.आपका निश्चय 
जाना । तब तो जाततिवाे ब्राह्मणों मर बड़ी ही शंका हृहं ओर आपस मे 
कहने लगे कि इन दोनोंकी मतिम भरम हो गया। यह क्या अनयं 


कर रे ह ॥ 
। (२८३) टीका । कवित्त । (४६०) 

"कर यही बात, हम ओर न युहात,” आये सवे हा. दाः खात, यहं 
छोँडि हठ दीजिये । पूविः कों फेरि गये, करौ व्याह जौ पे नये, दंड 
करि नाना मति, भक्ति शद्‌ कीजिये ॥ तव. दह सुता, लह पतिन 
रसन्नहवे कै, पति हरिमक्तनि सों सदाः मति भीभिये। बिषुस 
समूह देखिं समय बड़ा करं, धरे -हिय म्न, कृ पन. पर 
रीचचिये ॥ ३१४ ॥ (३१५) | 


वातिक तिलक । 


भगिनी प्राता (बहिन भा. का विवाह करनैः मँ सद्र देख, 


५४० श्रीधन्तसाल सटीक । 


सब ब्राह्मण लोग आकर, दाहय खाकर कटने लगे कि “आप दोनों, यहं 

हठ छोड दीजिये, एेसा मत कीजिये, हम आपके पुत्र कन्या दोनों 
का विवाह कर रंगे! आपने कदा कि “हम तो श्रीगुर्‌ आत्ना से 
सा दी करेगे, हमको अब उस प्रकार पिवाह करना भलादी नी 
लगता 1 पुनः अति दीन होकर सन माह्यणों ने वारंवार प्रार्थना शी, 
त्‌, फिर एक भाई ने श्रीकबीरजी ॐे पास आके सब वृत्तान्त. कट्‌, पड 
कि जेसी आत्ता दी 

श्रीकवीरजी ने कहा कि “जो अब जाह्यण लोग नम हुए तो उनको 
यह दंड करो किं भगवद्भक्ति करे, तब ग्याह करौ ।” श्रीशुर्‌ आज्ञा भिर 
प्र रख अपने गृह आ, सबको भक्ति हद्‌ कराके तब अपनी कन्यां दीं । 
ओर उनके पंक्ति मेले तेने से उछ प्रसन्न न हृए । क्योकि आप तो 
0 फे साथ दी अपनी जाति पति मान प्रेमरस में सदा मगन 
रहते थे॥ ॥ 

भीतत्राजी जीवाजी का श्रीयुरुदचन मे फेसा विश्वास देख विमुख 
लोग सम्पुख बडाहं करते थे रि “हम सब तो आपके गुरु रचन पालन 
फे प्रणदहीमेंरीश्च गये॥ 


(८६) श्रीमाधवदासजी जगन्नाथी । 

चितं (३८४) छप्पय । (४५९) ध 
विन ग्यास्‌ मनो प्रगरज्ं, जग को हित “माधी 
किया ॥ पिते बेद॒विमाग कथित, एरान अष्टादस। ` 
मारत आदि मागत मथित उद्धारयौ हरि जस ॥ अव 
सधे सव ग्रन्थ अर्थं माषा विस्तारय । लीला जे जँ जेति 
गाय भवपार उतारथो ॥ जगन्नाथ इष्ट वैराग्य सुव करणा 
रस मीञ्यो हियौ । बिन व्याप॒ मनो प्रगट हे, जग को 
हित “माधो” कियौ ॥७०॥ (१९९) 


वात्तिक तिलक । 


मानो भ्रीविनय युक्त प्यासजी प्रगट होकर भीमाधवदासजौ 


मक्तिसुभास्वाद तिलक । ५४१ 


जगत्‌ के जीवों का हितकार श्रिया । जसे प्रथम डापर मेंप्रगट होः 
कर ्यासजी ने वेदों का विभाग किया, तथा अटरह पुराण ओर महा- 
भारत बनाकर सर्वँ को मथ कर, हरियशमय “श्रीभागवत निकाला, 
वेसेही अन माधवदासरूप हकर सव भ्न्थों को दुह्‌ विवार, सारांश 
ले, भाषां भरंय विस्तार किये । उनम “जयजयकार” शब्दयुक्त 
भगवत्लीला गानकी है, जिसको गके, जीव भवसागर के पार 
उतर जाते ह ॥ 

श्रीजगन्नाथजी आपके शष्टदेव थे, ओर आप वेराग्यकी तो सीँ थे 
तथा करूणारस मे आपका हृदय सदा भीगा रहता था ॥ 

(३८५) टीका । केवित्त । (४५८) 

माधौदापत द्विज, निज तिया तन त्याग कयौ, लियौ इन जानि 
जग रसो ग्योहार दै । घत की बदनि जोग लिये तित चाहत हौ, 
महं यह ओरं ले दिखाहं करतार दै ॥ ताते तमि दियो गेह, ह स्व 
पाले, देह, करे अभिमान सोह जानिये गवार है । भये नीलगिरि 
धाम, रहे गिरिषु तीर, अति मतिधीर, भूख प्यास न विचार 
है ॥ २१५॥ (३१४) 

वात्तिक तिलके । 

श्रीमाधवदासजी ब्रह्मण थे। आपकी शी ने प्राण त्याग दिया । 
देखकर आपको न्तान होगया किं “संसार मेँ शरीरों का व्यवहार 
फेसाही मिथ्या है । म चाहता था कि यह पुत्र बडा हो परिवार बहे, 
परन्तु कता प्रयु ने अज्ञे ओर ही वात्ता दिखाई” इत्यादिक विचार 
कर प्रबल वेराम्यपुवेकं गृह को त्याग दिया । मन मेँ यह विचारते, 
किभ्ये मेरे माता पुत्रादिक जितने देहधारी दै उन सवका पालन 
परमेश्वर दी न किया दै ओर प्रयु ही करेगे । मै जो इनके पालन का 
अभिमान करू, तौ बडागेवारपना है” इत्यादिक विचार .करते नीला- 
चलधाम मे श्रीजगन्नाथजी का दशन कर नीलगिरि के सथुद्रतीर 
एकांत में पड़ रहे महामतिधीर भूखप्यास को त्याग केवल प्रयु फे 
स्मरण हीमे लगेरहे) - 


५४२ श्रीभक्तमाल संटीके | 


(३८६) टीका 1 कचित्त। (४५७) = 

एं दिनं तीन. एतो भूसे.के अर्धनं नाहि, रँ हरिलीने; श 
शच पलो भारिं । दियौ सैन भोगः आप सं््मीजूः ले पधार 
हृ्कंकी थारी शनं अन पोषि धाथियें ॥ वैठे दैः ङंीमं पीट विये 
धियि रूप रे वीर्खरी सों कधि गह नीके नं निहारिये । देल्ी सो 
रताद, डो मने अंहलादं' मयौ लयौ, भागं मानि, पशन पैलः 
बिचारिये ॥ २१६॥ (३१३) 

वातिके तिलरकैः। | 

तीन दिवस बीत गये, आप पधा क आधीन नहीं हृष्‌, कैवेलं 
हरिस्मरण मे मन लीनः रहा । आपकी दशा देख श्रीजगन्नाथजी को 
शोच हुमा कि भेरी भक्तं तीन दिनसे भूषा पएडादै" त्वजो 
सरणं को थाली. मे सयनं भोगं धरां था, सो प्रसादः (उच्छिष्ट) करम 
दिया खयं श्रीलक्ष्मी नृपुरादिकां काः शब्द्‌ श्चन श्चन करतीः ले 

€ ५ ९“ ये ¦ क य| 
ज । मप्‌ दार्की दिशि पीठि दिये, श्रीश्यामघुन्दस्केः रूपमे 
र हए, मेर थे । शरीलक्मीजी आपके समीप साद रसं के ची 
८ । आपने देला कि बिजली सी चमकी, परंतु भले प्रकार दशन 
द पाया । श्रीमहाप्रसाद. देख कर अति आनंदित हो, अपना बडा 
भाग्य मान परसादं पांकरं थालं वहीं दी रख दिया ॥ ` 

लत ञो (३८७) टीका । कवित्ते । (४१५६) ८ 
„ सलि जो विर, धार देखिये न सोच पलो, को तँ जेतन 
वादी ठोर्‌ पथि दे! त्यये धि मारीं वेत, धारी जगसोथ देव; मवं 
जवं जंन्या, पीठ दिह. दरंसायो रै ॥ करौः पुनि अपिं मदी दियौ, 
५ पन्‌, मेनि अपरीषे पवि गहि केशिमियौ रै । भयो 
&. वतिं कोरंति ने मति के, सुनि के लति, साधुं सीलं चह 
गयी हे ॥ २१७॥ (३१२) | | | 
वात्तिकं तिलक । 

प्रभति मे षण्डा लोगों नै जेव किवार सलि, तवं थार नदी देखा, 

सनको बड़ा सोच हुआ । यतपू्वकः सवके सवे सं्व् ंठेने ले, 
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ददते ;दृते 'भीमाधवृदासज्ञी क -समीप-ाल खा पाया, अविकी 
गोगो -ने इतना `श्रिवार न करिया क्कि “ये, जो -चुरा, लाते तो पसा 
रीःक्योःरखःछोडते+" *थालःलिया, ओर आपकोप्बाभ कर भवेतममार 
(उन. बततो,की चोर.सब. श्रीजान्नाथ. देवनीएदी ने .अपृते,तन.पर धारण 
;कर लिया 
जब पण्डा लोगप्रमुको तेल लगने लगे, तब देखें तो पीठम 
वेत फे चिह ज्यों केः त्यों उषटे. दै । सम्रके सब शंक्रित हुए । प्रस ने 
आन्ञा,'दी कि -“जब ; हमने तनको . थाल प्रसाद दिया हे तब उन्न 
लिया दे 1". सुन. सबने श्रीपाधवदाप्तजी के.तररणोंको गरहके अप्रराध 
क्षमा कयया,-यद्‌ सव ,वातां पुरी,मर मेँ~प्रसिद्ध दो.गरै। ; तब .आप्क़ी 
कीति अत्यन्त फेल गहं । !सव^प्रशं सा, करने, लो, भाप सुन्केअति 
-लन्जितःदोते येयो गिः साु्का सुभाव.अर्थो मे एसा गाया.गया े.॥ 
(३८८) टीका । कवित्त । (४५५) 
देखत सरूप सुधि तन की, ति सरि,जात्त, रदि जात मन्दिर मेँ जाने 
नहीं कोैःदे । .लग्यौ. सीत -गात,-घुो बात, भर -कोपि 82, दरं 
कुलात.आनि ग्रीक्तिश्िये "मोहं हैः॥ लागे जञवःवेग,-दरेगःजाग.परे सिख 
तीर ्रारै.जव; नीर, “लिये उदे, दरदं , घोरै दे. करिके ; विचचार ओ 
निहारिकदी -“जानें ~ तो, देत ; हौ {अपार ¦ दुःख, ईशता ले खोर 


है ॥ ३१८३१ १) 


बात्तिक. तिलक. । 


अब तो आप मन्दिर मे, श्रीजगदीशजी का -इसःप्रकारनमूप्रम 
इकटक दशन-्रिया-कस्ते-ये-कि-शरयीरःकी ्सश्चिःवुद्धि सब. भूल जाती 
थी । प्रभुदच्छा-से-प्डाःस्मेग , जापको.देखते.न, थे, मन्दिर दी में रहि 
ज़ाते.ये,एक.बारःजाडे मञ्नापःमन्दिरमे.उघारे र्द गये, शरीर मेँ अति 
शीतःलगा,>त्रब शत :से; प्रजी -कोपिने लगे । ;उसी.सण -परणडाञ्जौ को 
स्वभ देकर इलाया, एक -नवीन ओदना; मगा के ओढा, -रओर अपनी 
प्रसादी -श्रीप्रुषवदयुस॒जी को, ओदर! जाप~-ओन्‌ा प्रसादो -पुकर 
अत्यन्त प्रीति मे भरगये॥ ` 
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एक समय माधवजी को संग्रहणी के रोग से मल पडने लगा 
आप समुद्र तीरम जा पड़ रहे । जब शौच फे लिये पानी चोदा, तो 
श्रीजगन्नाथजी ने खयं जल लाके, सब देह को धोया । श्रीमाधवदासजी 
ने देखकर जाना कि “ये प्रथु है," हाथ जोड कहने लगे किं “आप 
अपनी शशरता छोड ेसा लधु कमं करफे मुक्षको अत्यन्त दुख 


देते ह ॥" 
(३८९) टीका । कवित्त । (४५४) 

“कहा करौ, अह्यो ! मोपे रदो नदीं जात नेकु," “भयौ बिथा 
गात” मोको निथा वह मारी दै" । ^दे भोग शेष, ओर तन्‌ मे 
भरेश कर्‌, ताते नहीं दूर्‌ करो, ईशता ले टारी है ॥ वहू बात सो, 
याकी गसि एक ओर सुनो, सा कोन रसे कोठ यह मेँ बिचारी 
है" । देखत दी देखत मेँ, पीडा सो बिलाय गई, नहं नईं कथा करि 
भक्ति धिसतारी दे ॥ ३१६ ॥ (३१०) 

वात्तिकं तिलक । 

भ्रीजगन्ाथजी ने उत्तरं दिया कि “भें क्या कर, भक्तो का दःस 
देख सुश्चको किचित्‌ काल भी नहीं रहा जाता ।” श्रीमाधवदासनी 
ने कहा किरी म्यथाही मिट. यों नहीं देते १ प्रमु बोले १ 

मिटादेनेमें मुञ्चे एक मारी व्यथा किं जोमियदूं तोकं 
च व रह जाय, फिर उसको दूसरा शरीर धरफे भोगना 
= कुम्हारा टदःख नरी अपनी ढरोद 
1 इख नही इडाया अपनी ईशता को डेढ 
दो° तुलसी रेखा कमं की, मेटत है नहिं राम । 
मेट तो अचरज नहीं, समुश्चि किया है काम्‌ ॥ 

सो यह वातां भी सत्य हे, पुनः प्रयु ते कहा सि “इसकी एक 
द्रो गास्‌ सुनो, जिस किये मेने सेवा की है जिसमे कोर म्य किसी 
भक्त क हसी न करं फ देखो भगवद्भक्ति का ङु फल नदीं दै, "द 


सन्त कैसे दुःख मे पडे ै। कोई एक लो 
इस प्रकार विचारकेमेनेसेवाकीदे॥ ध क 
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प्रु के दशन तथा खशं से बात की वात मं देखते देखते ही आपकी 
समस्त पीडा बिला ग ॥ 
श्रीमाधवदासजी ने श्रीपुरी मेँ विराजे हृए नरं नई कथा काव्य-रचना 
कृर श्रीभगवद्भक्ति को अत्यंत विस्तार क्षिया ॥ 
(३९०) टीका । कथित्त । (४५३) 


कीरति अर्भ॑ग देखि भिक्षा कौ अरंम कयौ, दियौ काहू बाई पोता 
खीश्चत चलाय के । देवौ गुण लियौ नी जलसं प्रडाल करि, करी 
दिव्य बाती, दई दियेमेँ बराय फ ॥ मंदिर ठनारौ भयौ, दिका 
अन्ध्यारौ गयो, गयो फेरि देखन कों, परी पय भाय के । एते ह दयाल, 
दुख देत मँ निहाल करे, कर ले जे सेवा ताको सके कौन 
गाय कै ॥ ३२०॥ (३०६) 

वात्तिकं तिलक । 

श्रीमाधवदासजी अपनी अभंग कीतिं देख भिक्षा मँगने लगे । एक 
दिवस एक अति कृपण बद्धा बाई के घर भिक्षा मोँगने गये, वह गृह 
पोत रदी थी । आपने दो बार मगा, अत्यंत कोधकर उसने पोतनेवाला 
वख ही एक मारा । आपने छृपादता से विचार फिया कि “इसने कछ 
व्च दिया तो सदी" आपने वश्च को ले लिया ॥ 


पद| 
“सुन्तनि की यह रहनि सदा है । गुन में गुन देखे, अचरज क्या ! 
दोषो में गुन गहनि सहा है 
( श्रीकाप्ठजिह्वा स्वामी } 


आपने जलम धो, खच्छ कर; उस पोते की बाती वना श्री 
जगन्नाथजी के मन्दिरं के दीपकों मे लगा बार दिया । जव मन्दिर मेँ उन 
वक्तियों का प्रकाश हुआ, उसी क्षण उस माई ॐे हदय का भी अन्नानकृत 
अन्धकार लाता रहा । सरे दिन आप पाकर उसके घर फिर भिक्षा 
मगन गये । ह्‌ देखते ही चरणों पर गिर पडी । आपकी छपा से उसको 
मक्ति उन्न हृं । अपने धनादिकों से सन्तसेवा कर भवपार हो गहं ॥ 
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६... 
आप रसे दयाज्ञ भे फं उषते तो मारा दुःख दिया, ओौर आपन 
उसको श्रतञ्चल निहाल कर दिया । दोष में गुण लेना सन्तो दीका 
काम ३। भला रेसे शङ सन्तो की जो कोह सेवा कर तो उसका एत 
कौन कह सकता है ॥ | | 
(३९१) टीका । कवित्त । (४५२) 


पण्डित्‌ प्रबल दिगबिजे करि भयौ, आय वचन सनाय “ब्‌ | 
विचार मोषो कीजियै ॥" दई सिखि “हारि” काशी जाय के निहारि 
एत्र, मयौ अति स्वार, लिली जीति वाकी, खीजिये ।॥ फोरि मिति माधो 
जू द्वेसे ही हरायो, एक खर को मेँगायो कटी “हौ जव धीजिये ।" 
बोस्यो “जूती बोधो कान," गयो सुनि नदान, आन जगन्नाथ जीति, लें 
चटायौ वाको, रीश्चिये ॥ ३२१ ॥ (३०८) - 


वातिक तिलक । 


एकं समय एकत बड़ा प्रबल पण्डित, चारों दिशाओं मेँ विजय ` कर, 
भीजगन्नाथपुरी म आथा ओर यहं के सब पण्डितो से कहा कि “गुश्चस 
शाखाथं क्रो ।” पण्डितं ने इसकी प्रवल पाण्डित्य देख कहा किं “तुम 
श्रीमाधवदासजी को जीत ल्लो तो मानों हम सबको जीति लिया ॥" 


उसने श्रीमाधवदासजी से जा कहा कि “सुद्चसे शाघ्चाथं कीजिये ॥" 
आपने उत्तर दिया कि हम तुमसे हारे द ।" पण्डित बोला फं “लिख 
दो” आपने अपनी हार लिख दी । श्रीकाशी मेँ आ वह पत्र पण्डिता 
को दिखा, स्वयं देखा सो प्रयुकीष्पासे पत्रमे लिखा था कि 
-माधवदासजी जीते, दिग्विजयौ पण्डित हारा ।” यह्‌ देख पण्डित अति 
कोधयुक्तं फिर माधवदासजी के पास आफ कने लगा कि “तुमने 
छल करं अपनी जीत लिख दी थी, अव सुञचसे शा्राथं करो मँ तुमको हर 
के दोनों कानों म जृतिया बोध गद्हे पर चटा पुरी भर मे फिराज्गा।" श्री 
माभृवदासजौ इसके ऋूर वचन सुन बोले फि “भें स्नान कर आतव शाधाथं 
ऊरू" एसा कके चले गये । तदनन्तर श्रीजगन्नाथजी माधवदासजी का 
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रूप धर, पण्डित को दरा उसके कानों मँ जूतियां बेधा, गधे पर चदा, 
पुरी भर मँ फिराने गे । ओर आप बहूतसे लोगों को संग ल पे से 
ताली थपोड़ी बजा रसते ठहाका लगति थे । परश्वात्‌ आके उप मूखं 
पण्डित को श्रीम्राधवदासजी ने जोडवा दिया । 
(३९२) टीका । कवित्त । (४५१) 

रज हीं की लीला सब गवे, नीलाचल माश्च, मन महं चाह “जाय 
नेननि निहारिये । चले बृन्दावन, मग लग एक गोँव जहोँ बाई भक्त, 
भोजन को स्याह चाव भारिये ॥ बेटे प्रसाद लेत, लेत हग भरि, “अहो! 
कहो कहा बात दुख ये कौ उषारिये ?।“सोँषरो कवर यह कौन कौ 
युराय स्याये ? माय केस जीवे" सुनि मति ले धिसारिये ॥ ३२२॥ (३०७) 

वात्तिक तिलक । 


श्रीमाधवदासजी वृन्दावन रजं) की ही सव लीला जगन्नाथधाम में 
गाया करते थे, मन में बाह उत्पन्न हृदं कि “नेत्रो से श्रीबृन्दावनजी का 
दर्शन कर आड" अपि वृन्दावन को चल दिये ॥ | 
मामं के एक ग्राम मेँ एक बाह मगवद्क्ता थी वह आपका दशन कर 
वडे प्म से धर लाय प्रसाद पवाने लगी, उस बड़भागिनी को श्रीजगन्नाथ- 
जीनेदशश्०वषेका बालक बन आपके समीपदी मँ दशन दिया। 
वह भक्तिवती दशंन पा नेत्रां से जल ढारने लगी । माधवदासजी ने 
कारण पृष्ठा, माई बोली किं “यह सौवला सिला सा सुन्दर बालक 
किंस का भुलाफे (कुलाके) आप्‌ अपने साथ लिवा लाये दै १ इसके 
वियोग से इसकी भैया कते जीवेगी ।” सुनकर श्रीमाधवदामजी जान 
गये किं इनको प्रमु ने दशंन दिया । इससे अपि भीप्रममेंमम्नहो 
गये ॥ श्रीकरपा की जय ॥ 
(३९३) दीका । कवित्त । ( ४५०) ध 
चत्ते जर गब, जाँ महाजन भक्त रदे, गहे मन मच, अगे 
बिनतीष्र करीदहै। गये के घर, बह गयौ काहू ओर घर, भाय 
भरी तिया आनि पायन मेंपरी हे उपर महन्त कटी अचर एक 


५४८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


सन्त आए” “इहा तौ समाई नाहि, आई अरबरी है । कीजिये “रसे 
“जोह सिदध सोई स्यायो," दध नीके के पिवायो, नाम “माधो आप 
भरी हे ॥ ३२३ ॥ (३०६) 


वातिकं तिलक 


आप उस माई के राम से आगे चले। एक दूसरे गोव मे आये, यं 
एक वेश्य महाजन भक्त था । वह्‌ जब प्रथम जगत्नाथपुरी मे गया धातो 
श्रीमाधवदासजी से अपना नाम ग्राम बता प्राथना कीथीकिग्जोग्री- 
वृन्दावन आदये तो मु्चे दशन दीजियेगा" उसके घर मे गये, वह कीं 
गया था, उसकी री क्डी भक्तिवती थी, उस्ने आपके चरणों मेँ प्रणाम 
किया उसकी अटारी प्र एक वैष्णव महंत थे उसमे कष्य कि “एक ओर 
संत आये दै” उन्होने उत्तर दिया फि “यौ समाई नहीं है" तव पह 
भक्ता घवडाके आपसे रसोह करने की प्रार्थना करने लगी । आप बो 
जो सिद्ध पदार्थ॑हो सो लाः वह चीनी मिलाके दृध लाई । आपने प्म 
को अपंण कर पान किया अपना नाम ॒"जगन्नाथी माधवदास" बताया 
मि “भेरा आगमन अपने पति से कह देना ॥ 

(३९४) टीका । कचित्त ! (४४९) 


, गये रि पाच भक्त जयौ, सो घनाय नाम्‌, सुनि अभिराम, दौरे 
संगहो महंत दै। लिये जाय पय लप्टाय, सुख पाय मिते, विते धर 
मञ्च, "तिया न्य तो सों कंत है” ॥ संतपति" बोले “मै अनंत अपरा 

ये ! जिये अव्‌” कही भेको सीत मामि ज॑ ३। आक्त 
मिलाप होय, यदी रसौ वात गोय.» आये बृन्दावन जहौ सदा 

वसंत हे ॥ ३२४ ॥ (३०५) 


वात्तिक तिलक । 
भरीमाधवदासजी उक चल दिथे । पश्चात्‌ ङ ही काल मेँ बड़- 
भागी आया, भौर आपका नाम सुन अतिप्रेम सेदौडा, तथा आपः 
कानाम्‌ घन साथी इह महत भी ------- च इदं महत भी दौड़ा, शरीमाथवदासनी कै 
न 


संतपति जतः 
१ “संतपति” = महन्त 1 २ “जत =यत्न, उपाय ॥1 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५४९ 


रणो मे लिपट गये आप चुखपूवंक मिले, ओर लौटके भक्त के धर में 

आय बोलते कि सी भक्ति युक्त नारी धन्य तथा उसका प्रियपति तू 
` धन्यं हे॥ 

उस महंत ने हाथ जोड़ श्रीमाधवदासजी से विनय किया कि “मैने 
आपका अमित अपराध किया, सो केसे टे !” आपने अन्नाद कि 
“जब तक जियो तब तक वेष्णवों का सीथप्रसाद सेवन करो, अपराध 
छटने का यदी यत्र जानो, जब वैष्णव आँ तब उनसे मिलि दंडवत्‌ 
प्रणाम कर, सत्कार करो, यह मेरी कदी वातां दपाके प्रीत्ति से हृदय में 
धर्‌ रक्खो ॥" 

फिर श्रीमाधवदासजी वँ से चल, ज्य सदा वसंत ऋतु सरीखा 
आनन्द रहता है उस श्रीब्रन्दावन में माये ॥ 

(३९५) टीका । कवित्त । (४४८) 

देखि देखि इृन्दागन मन मेँ मगन भये, गये श्रीबिहारीज के चना 
तहँ पाये द । कदि र्यो इारपाल “नेक मे प्रसाद,” लाल युना रसाल 
तट भोग कों लगाये ह ॥ नाना बिधि पाक धर स्वामी आप ध्यान करे 
बोले हरि “भावं नाहि वेह ले खवाये है” । पृछयो, सो जनायौ, देहि 
स्यायी, आगे गायौ सब, “तुम तौ उदास," हां सरस सम्ञाये 
है ॥ २२५॥ (३२०४) 


वात्तिकं तिलक । 

श्रीघरन्दावन देख देख आपका मन प्रेमानन्द म मग्न हा, फिर 
“श्रीवोकेबिहारीजी” के मन्दिर मेँ दशन को गये, वहां बाहर दी किसी 
मे चने दिये । द्वारपाल ने कहा “छ री विलंब मं आपको प्रसाद भी 
मिलेगा, थाल गया भोग लग रहा है” आपने विचारा कि श्षुषाकी 
निवृत्ति तो चनोंदहदीसे हो जविगी ॥ 

श्रीयञुनातट रसाल वन मेँ आके श्रीगोपाललाल कौ अपण कर 
चने पाके बेठे रदे । यँ विहारीजी के अमे नाना प्रकार के भ्यंजन 
धूर मंदिर (स्थान) के महंत स्वामीजी ध्यान करने लगे भावना में 
षिहारीजी बोलते कि “हमको तो एक प्रिय भक्त ने चनेभोगलगा दिये, 


५५० श्रीभक्तमाल सटीक । 


४ 
इते इन सब पदार्थो की पा दी नदीं है ॥" स्वामी ने प्राथेना कर पूष 
ढि “उन मक्तजी काक्यानाम है कहँ प्रभु ने बताया, तब सोगं 
दोदके श्रीमाधवदासजी को दद लाये । आप आये चनँ को पाने पवाने 
का वृत्तान्त कटा । विहारीजी के यँ के महंत सके कहने लगे कि “आप 
तो उदासीन पिरक्त दै चने ही लेके चल दिये । सो जगत्‌ से उदासीन 
होना तो भला है परंतु रसिकराज विहारीलाल षे ओर उनके प्रसाद पै 
उदासीन होना उचित नहीं ॥" 
(३९६) टीका । कवित्त । (४४७) 


गये व्रज देसिबे को, “मंडीर मे “खेम रदे निसि को दुराय खाय 
क्रिमि से दिखाये दै । लीला सुनिबे कों “हरियाने" गोवि रहे जाय गोबर 
र पाथि पुनि नीलावल धाये ह ॥ घर ईहको माये सुत सखी सुनि माता 
मानी, भारग मे स्वपर दै के बनिकं मिलायेद) यादी बिधि नाना 
भति चरित अपार जानो, जिते कषु जाने तिते गानके घनाये 
है ॥ ३२६॥ (३०२) 


वातिकं तिलकं । 


, किसी ओर दिन जप वहां से ब्रज के सब स्थलौँ को देखने गये 
माडीर बट मे आये, वहां एक ^सेमदासः नामकं बेरागी रहता था 
वह्‌ प्रथम तौ आपको अपनी टी मे रहने दी न देता था, परन्तु भाप 
रदे सो आपको तो उसने छ रूखा सूखा सा प्रसाद पवां दिया, ओर 
आप रात्रि भें छिपके खीर खाने लगा । श्रीमाधवजी ने उसका कपट 
जाना इससे दिखा दिया कि बह संपूणं खीर के चावल कीडे होकर 
रंगते थे । तव तो वह दीनं तथा षिकल होकर आपके चरणों मे आ 
गिरा । आपने बहुत प्रकार से सदुपदेश देकर उसको संत-तेवा में 

प्रत्त किया ॥ 
पिर शरीन्दावन से चले “दरिथाने" मे "गोली" नामक भ्राम मँ 
मगवतलीला भागवत्‌ कथा बहत अच्छे प्रकारसे होती थी। वां 
रके कथा सुनने लगे । -आप पेते निरभिमान थे कि वयँ का गोबर 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५५१ 


1 आपी पाथ दिया करते थे । पी लोग आपको जान चरणों 
पडे ॥ 

पुनः बीं से जगन्नाथधाम को चकते, भागं म आपके गृहस्थाश्रम मे 
निवासवाला ग्राम मिला। आपने विचारा किं “माता को भी देखता 
चलू ।" गृह के समीप लोगों से माता ओर पुत्र का कुशल सुना, किसी 
ने दोडके माता से कहा किं तेरा पुत्र आया है ॥ 

माताजी बोलीं कि “भेरा पुत्र विरक्त हौ करके फिर धर आवे, एेसा 
कपूत नही हे +" आप माता के शम कवन सुन संकुचित दो शीष दी 
लौट चक्ञे। फिर जिक्के यदह प्रथम गए थे उस मक्त वेश्य के माम के 
निकट आये तब उसको स्वप्र देकर बुलाके, मिलकर, श्रीजगन्नाथधाम मं 


चते भये ॥. ध ह 
इसी मति श्रीमाधवजी के अनेक अपार चरित दै मेँ जितने चरित 


जानता था, उतने गाके सुना दिये ॥ 
(८७) श्रीरघुनाथ साई । 


(३९७) छप्पय । (४४६) 

(श्री) शुनाथ साईं गरब ज्यो, सिहरि टट 
रह । सीत लगत सकलात विदित पुहषो्तम दीनी । 
सोच गये हरि संग कृत्य पवक कौ कीनी । जगन्नाथपद्‌ 
प्रीति निस्तर करत खवासी । भगवतधमं प्रभान्‌ प्रसत 
नीलाचल बपी ॥ उतकल देस उडीसा ५५८ “वेनतेय' 
सब कोर करै । (श्री) रघुनाथ यप्ाई गरूड ज्यो, चिहपोरि 
उट रहँ ॥ ७३ ॥ (१४२) 


वात्तिक तिलक । 
जिस प्रकार श्रीभगवत्‌ कै अप्रमा मेँ श्रीगरुडजी खड़े रहते दै 
दसी प्रकार श्रीरघुनाथ शुसाईजी श्रीजगन्नाथजी के आगे “सिहपौरि 
व्योदी" पर खडे रहते थे । एक समय आपको रात्रि मँ अस्यत जाड़ा 


५१५द श्रौधक्तमासं घटके । 


४... 

लगते प्र खयं श्रीपुरुषोत्तमजी ते ओदने कौ दुलाई दी, यह वात 
प्रिद है! ओर जव रोग से गुसाह्नी को मल गिरने लगा, त 
प्रमु ते सेवक की साईं जग प्रच्ालन आदि कृत्य किया । श्रीजगन्नाधजी 
ङे पदकपल मे आपकी अलयं प्रीति थी । मिरतर सेवा करते ४। 
१ क्रमे करानेगालों मे प्रधान प्रसन्नतापुवक नीलाचल म. वाप 
कृर्ते थे ॥ 


वरस्‌ उदीसानगर ॐ तथा उत्छल देश के निवासी स्व श्रीरघुनाथ 
गुपाईजी को "गरुढजीः' दी कषा करते थे ॥ 


(३९८) टीकां । कवित्त । (४४५) 


अति असुराग धर संयति सो र्यौ पाि, ताहू करि त्याग क्रियौ 
नीलाचल बास है ! धन को पठाव पिता ए पे नहीं भावे कदू देखि 
सदाम मपरभुजी कौ पास हे ॥ मन्दिर कै दार, रूप सुन्दर निहाखो कर्‌ 
लम्यो सीत गात सकलात दई दास है । सोच संग जायवे की रीति को 
प्रमान परै पैसे सष जानौ माधौदास युखरास् हे ।॥ २२७ ॥ (३०२) 


ह वात्तिक तिलक । 

श्रीरुनाथजी शुसाईजी का धर सवं सम्पत्ति से भरा था, उसको भी 
त्याग कर अनुरागपू्वक “नीलाचल” मे आपने निवासि किया । 
आपके पिताजी गृहं से धन भजते थे, परन्तु आपको श्रिय नी 
लगता, केवल महाप्रमुजी का दशंन तथा समीप रहना प्रिय लगता धा । 
भीजगन्नाथजी के द्वार प्र खडे सुन्दर रूप को देखा करते थे } एकं रात 
जव शरीर मँ शीत लगा, तव प्रमु ने जपने दास को दुलाई दी, ओर रोग 
से शौच जाने पर भ्रु की सेवा करते की रीति, प्रथम जैसी ग्रीसुखराशि 
मधवदासजी कौ कथाम लिखी है उसी प्रकार जानिये॥ ` 

(३९९) टीका ! कवित्त । (४४४) 


४ न ङ्ष्ण चतन्य जू की जज्ञा पई अयि “बृन्दावन. 
राधङ्कण्ड” बास कयौ दै । रहनि, कनि, रूप चहनि, न करि 


भक्तिसुधास्वादे तिलकं । ५५३ 


नवक 


सके, थके सुनि, तन मावरूप करि लियो है॥ मानसी में पायौ दुष 
भात, सरसात दिये लिये रस नारी देखि बैद कि दियौ है । कं 
लो प्रताप कृ, आपी समन्चि लेहु, देह वही रीश्नि जासौँ भगे 
पाय जियो ह ॥ ३२८ ॥ (३०१) | 


वात्तिक तिलक । 

भ्रीजगन्नाथधाम से महाप्रभु ष्ण चैतन्यजी की आन्ञा पाके, आपने 
श्रीवृन्दावन आ, श्रीराधाङ्कण्ड मे निवास फिया । आपकी रहन-सहन, 
प्रमुके रूप की चाह कदी नहीं जाती, सुन सुनके मति थक जाती दै, 
स्वस्वरूप तथा पर स्वरूप की भावना करते करते इस शरीर ओर भावना- 
रूप दोनों ही को एक कर लिया ॥ 

एक समय आपका शरीर सरुज हुआ तब आपने मानसी सेवामें 
प्रयु को द्ध भात मोग लगाया । ओर भ्रीनन्दलालजी का दिया हुजा 
वही प्रसाद अपने सरस हृदयसे ग्रहण किया । उसका रस इस 
पाचमोतिक शरीर मे भ्याप्त हो गया। वैद्ये नाडी देखकर सबों 
से कह दिया कि “इन्दोने तौ आन दृध ' भात पाया हे ।” हे सन्जनो ! 
मे इन महाबुभाव का प्रताप करां तक कह, आप सब स्वयं समञ्च 
लीजिये । जेरा अगे, श्रीरघुनाथ गसाहईजी भावना कर जिए थे । 
कृपा करके वेसा ही वरदान शुश्चे भी दीजिये किं जिसको पराके भागे 


कृतकृत्य हो ॥ 





(४९०) पय । (४४३) । 
नित्यानंद इष्णचेतन्य फी, भक्ति दसोदिशि विस्तरी ॥ 
“शरौड देस पाखंड मेरि कियो मजन परायन । करणा 
सिधु कृतज्ञ भये अगनित गति दायन॥ दसधा रस 
` आक्रति महतजन चरण उपारे । नाम लेतनिहपाप 
दुरित तिहि नरके नासे ॥ अवतार विदित परव मह नाते ॥ अवतार विदित प्रव मही 


१ “ष्दसो दिशति चारो कोन ओौर नीचे"ऊपर सहित दश दिशा।र "व्दसधाः"=नवधा भक्ति तधा 
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१५५४ . श्रौभक्तमाल सटीक । 


____ ~ ~~~ ~~~] ~~~ ---~-~-~-~-~---~------------------ 


उमे महत देही धरी । नित्यानन्द कष्णच॑तन्य की मकि 
दसोदिपि विस्तरी ॥७२॥ (१५२) 
| वात्तिक तिलक । 
श्रीनित्यानंदजी कौ, तथा “श्रीङ्कष्णचेतन्य" महाप्रसुजी की भक्ति 
दशो दिशाओं मँ विस्तार हृदं । गौड़ (बंगाल) देश का पाखंड भिया के 
जीषों को आपने मगवद्मजन मेँ परायण करिया । दोनों महात्मा करणा 
सि, अति इृतत्न ने अगिनित जीषों को गति दी ॥ | 
आपका हृदय दशधा, नाम प्रेमाभक्ति से सदा पूणं रहा करता था) 
आपके चरणो की उपासना बहे बडे महात्मा लोगों ने की। जो को 
आपका नाम॒ जपते दै ` उनके दुरित पापनाश हो जाते है, निष्पाप 
हो जाते दै । पूवं देश की भूमि में श्रीबलदेवजी तथा श्रीङष्णचन्द्रजी ने 
अपने अंशो से दोनों महतौ की देह धरकर अवतार लिया, यहं बात 
विख्यातदीदे॥ ; 
(१) श्रीृष्णचेतन्यजी । (२ ) श्रीनित्यानन्द प्रयुजी। 
(४०१) टीका । कवित्त । (४४२) = 
आप वलदेव सदाबारणी सों मतत रहै, वँ मन मानौ प्रेम मत्तता 
चाखियं । सोई नित्यानन्द प्रमु महेत की देह धरी, भरी सब आनि तस 
पुनि अभिलाखिये । मयो बोज्च भारी, कि द जात न सेँभारी, तब गैर 
ठेर पारषदं मोचि धरि राखिये । कहत कहत ओर सनत युनत जाके' 
भये मतवारे, बहु प्रय ताकी साखिये ॥ ३२६ ॥ (३००) 


(८८) श्रीनित्यानंद प्रसुज्‌ । 
वात्तिक तिलक । । 
प्रथम द्वापर अवतार मे आप श्रीबलदेवजी श्रीकृष्ण भगवाय्‌ के 
वदे माई (दाजजी) वारुणी पानकर मत्त रहते थे, फिर आपने मन 
म वाह किया किं अनम प्रेम की मत्तता भी बास". इसी चसे 
आपते “श्रीनित्यानन्द मरहतजी का शरीर धारण किया। ओर 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५५५ 


सम्पूणं परममत्तता रेकर अपने हृदय मेँ भर॒ लिया, तथापि जोर 
प्रेमाभिलाषा बनी दी रदी । आपको उस मादक्ता का एसा भारी 
बोहा हज कि किसी प्रकार संभाला नही जाता, तब छपा करे 
लोर भैर अपने शिष्य पाष॑दों को थोडा थोड़ादे दिया, जिस प्रेम 
माधुरी के कहते कते तथा सुनते सुनते कितने अनुरागी मतवारे 
हुए । उनके चरित्र के, ओर प्रम वागूषिलास के बहुत ते अरथःसाी दे ॥ 


(८2) श्रह्ष्णचेतन्य महाप्रभु । 


(४०२) टीका । कवित्त । (४४१) 


, गोपिन के अनराग आगे, आप हारे श्याम, जान्यो यहं लाल 
रंग कैसे आवै तन मे । येतो सब गौर तनी नखं सिख बनी उनी, 
खुल्यो यों घुरंग ७ंग अंग रंगे बन मेँ ॥ श्यामताई मक्ष सो ललाई 
र समाई जही, ताति मेरे जान फिरि आ यदै मन म । “जमति 
सुत" सोई “शची सुत” गौर्‌ भये, नये नये नेह चीज नाचे नि 
गन मे ॥ ३२३० ॥ (२८८) । 


वार्तिक तिलकं । 


श्रीगोपीगणों के अपार प्रेम के आगे श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण हार 
गये, तव पचार किया कि श परम का लालरंगमेर त म किस प्रकार 
आपै, ये गोपिका बृन्द गौर तसु युक्तं नख शिख श्रंगार से ललक्चर बनी 
उनी १ । उनके तब शोभादुक्त खरग अंगो का .संग वन . मे करने से 
आपकी श्चलाञ्चल श्यामतां भे, गोपिकाओं कँ अंगकी ललाहई समा 
गृहै, अपने को गौर देखा । इसलिए युषे जान पडता दै कि आपके मन्‌ 
म यह बात आह कि “अब में गौरांग शरीरं धारण करु ।' सों 
्रीयशोदानंदन कन्देया अव गौरांग शचीनंदन श्रीङष्णचतन्यं जा 
हृए । ओर जैसे प्रथम्‌ गोपयां कँ संग रास म नाचतेथे, वैसे दी फिर 
अव अपने अनुरागियों के बीच मर स्नेह ॐ चुरीले पद गान कर नाचते 


थे, प्रम की जय | क 


५५६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
(४०३) टीका । कवित्त । (४४०) | 
भावि कमु परेम देमपिंडवत तन होत, कू संधि संधि द्ूटि अंग 
बहि जात है। ओर एक न्यारी रीति ओं पिचिकारी मानो,. उमे 
लाल प्यारी भवसागर समात है॥ ईशता बखान करो सो प्रमान 
याकों काह ? जगन्नाथक्षेत्र नेत्र निरखि साक्षात हैः । वतुं ष्ट- 
भुज रूप ले दिखाय दियो, दियो जो अनूप हित बात पात पात 
हे॥ ३३१ ॥ (२६८) 
वातिक तिलक । ४ 
आपको जब कभी प्रेमवेश होता था तम गौर शरीर तप्त घुषणं ॐे 
पडि की नाई लाल हो जाताथा, ओर कभी प्रेमसे संधि संधि द्ट 
अंग अंग पूति उटते थे । आपकी एक रीति ओर लोक से न्यारी थी, 
कि प्रेम के ओं इस प्रकार वलते थे मानों श्रीलालजी की तथा 
प्यारीजी कौ युगल पिचकारी द्टती है । इस प्रकार प्रेमभाव के समुद्र 
मं आप इने रहते थे ॥ | | 
जो किये किं मूल, टीका ॐ कवित्तों मे आपकी ईशता का. बखान 
फियाहेसो इसका प्रमाण करो तो जगन्नाथक्े्र मे सब ने नेतरो से 
साक्षात्‌ देखा दै कि एकं समय परेमनुत्य करते करते चतु्ंज होकर आपने 
दशन दिया । तब लोगों ने कहा कि चतु्ुन हो जाना तो हस कत्र का 
माव ही है तदनन्तर आपने पटूभुन होकर दशन दिया । आपने जो 
। हितोपदेश जीवों को दिया सो वातां पत्र मँ लिखी ३ अचापि वय 
आपके षटुमुज मूर्तिं का दशन होता है ॥ 
द (४०४) टीका । कवित्त। (४२९) व 
क छेप्णचतन्य नाम्‌ जगत प्रगट भयो, अति अभिराम ले .महन्त 
श्ट करी है । जितौ गोड देश, भक्ति लेस न जाने कोठ, सोऽ 
भरमसागर मे बोखो कटि “हरी" है॥ भए सिरमौर एक एक जग 
तारे कों धाखिकोंकोन साखि पोथिन र धरी हे। कोटि कोटि 


अजामील वारि डारे दुष्टता पै, पते द मगन किये, भक्ति भूमि भरी 
है॥ ३३२ ॥ (२६७ » क 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५५७ 
वात्तिक तिलक । = 
मगवाच्‌ श्रीङष्णवन््रनी अति अभिराम महन्त कौ देह धारण कर 
“श्रीद्ष्ण चैतन्य नाम से जगत्‌ मँ प्रगट हए । जितना गोड बंगाल 
देश था उमे कोई सेश मात्र भक्तिन जानता था, वदां क लोगों रो 
“हरि हरि” नाम जपना उपदेश कर प्रेमसागर मे इवा दिया ॥ 
सो० “सकल तत कौ सार, अकथ अनूपम, रामहित ।* 
प्रेम अतकं अपार, बरनि सके सो कोन अस ?" 

आपके शिष्य प्रशिष्यादि अनेक शिरमौर हए, किं एक एक 
महानुभाव ने जगत्‌ फ अनेकं लोगों को तार दिया । उनकी साक्षी 
पुस्तकों मे लिली धरी द । जिनकी दृष्टता पे कोटिन अनामील सरीखे 
पापियों को न्योावर कर दीजिये, वैसे दृष्टो को भी प्रेम मे मग्न कर 
भक्ति भूमि भरम मर दिया॥ 

(८८) श्रीसूरजी 1† । 
(४०५) छप्पय । (४३८) 

“सूर” कबित सुनि कौन कवि, जो नहिं सिर चालन 
करे ॥ उक्ति, चोज, अप्रा, बरन अस्थिति, अति मायी । 
वचन प्रीति निरगाह, अथं अदत तुक धारी ॥ प्रतिर्बिवित 
दिवि दिष्टि हृदय हरि लीला भासी । जनम्‌ कपम्‌ <न 
रूप सम रसना परकासी ॥ विमल बुद्ध चन ओर की, जो 
यह श॒नश्रवननि धर । “घूर' कवित सनि कौन कवि, जो 
नहि सिर चालन करे ॥ ७२ ॥ (१९१. 


वात्तिक तिलक । 
रेसा कौन कवि है ! कि जो श्रीसररदासजी का कवित्त सुनकर 


ध्याय श्रीरामदित ----------- द षि स्मो, | रामपुर, नगरा, सार, छपरा । 


* भक्तमाली पण्डित उप व 
१ से लोग श्रम ॒से गि (छष्पय ४६) को 


¶ श्रीसूरदासजी यही £! बहुत 
शरीसूरदास समेक्षते है ॥ 


6 - श्रीभक्तमाल सटीक । 


रशंसापू्व॑क अपना सीस न दिलावे । उनकी कविता मँ बड़ी भारी 
नवीन युक्ति, चोज, चातुर्य, बडे अनूठे अदुप्रास, ओर वर्णो की 
यथार्थं बडी भारी स्थिति रै। षित्त के आदि मे जिस प्रकार का वचन 
तथां प्रेम उठाया उसका अंत तक निर्वाह किया । ओर कषिता के तुकं 
म अद्यत अथं धरा है! आपके हदये प्रु ने दिभ्य दृष्टि दी जिर 
सम्पूणं श्रीहरिसीला का प्रतिबिम्ब भासित हुभा । सो प्रभु का जन्म 
तथा कमं जौर शुण, रूप सव दिव्य दृष्ट से देखकर अपनी रसना, (जीभ) 
वचन्‌ से प्रकाशित फिया ॥ । - 
जो ओर कोर जन श्री ५ सूर्‌ कथित भगवदगुण गण अपने श्रवण 
म धारण कर तो उसी भी बुद्धि परिमल गण युक्तं होजाय । कहते दै 
फि आपने सवालाख भजन (पद) का अपने मन मेँ संकल्प किया 
था, परं लाख ही बना के शरीर त्यागा, श्रीङष्ण भगवस्‌ ने स्वयं पच्चीस 
सदस करके उस प्र॑थ को ओर अपने भक्त की वासना को पूरा 
कर दिया * ॥ 
श्रीस्ूरदासजी की दिव्यदृष्टि ी परीक्षा भी राजसभा मे हहं थी ॥ 
दो° “किथौं सुर को शर लभ्यो, किथोँ सूर की पीर । 
किधों सूर कौ पद सुन्यो, यों सिर नत अधीर ॥ 
“सूर सूरवुलसी शशी, उडगन केशवदास । 
अब के कमि खयोत सम, ज तँ करत प्रकाश ॥ 


। ^ जो पज्चोत्त सहत भजन श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने पा करके स्वा है उन भजनो म सुरश्याम कौ छाप दिया 
ई॥ कृपाफो जय सूय्ये 


शरीभूस्जी ने अकवर, जहांगीर, शाहजर्हा, तीनों के समय देवे थे 1 आपका समय प्रायः संवत्‌ १६१७ श 
१६९९ तक के लगभग कटा जता है । 
("चलिता ! तोहि बू्ञत गाहजहां । ऊधव ! तजि ग्यास, तुम आए कषां १} 
| (“'नार्मीकफि तुलसौ भये, ऊग्रव सुर शरीर") 
(अकचर वादणाह संवत्‌ १६६२ तक, जहाँगीर १६८४ तक, ओर १६०८४ से भाहजर्हा था 1) जसा कि 


गौत््वामी श्रौ १०८ तुनसीदाखनौ ने भी कं बादशाह के समय देदे थे, यह्‌ वातत प्रसिद्ध ही है कि मापका समय 
१५८३ से ९६८० तक रहा ॥ 


दो° “'द्चों गुरू सन वीच शर ५, सन्त -चीच गन ४० जन । 
गौरी भिव हनुमत कृपा, तब भं रची जिरान ५ १।४५ 
श्रीरामचरितं मानस 1) श्रीतुलीदासजा.॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५५९ 
६१) श्रीपरमानन्दजी । 
। (४०६) छप्पय । (४३७) 

| व्रजवधू रीति कलिधुग . विषे परमानन्द" मयो 
प्रेमकेत ॥ पोंड बातत, । गोपलीला सबगाहं । 
अचरज कहा यह वातं हतौ पहिली छ सलाई ॥  नैननि 
नीर प्रवाह, रहतं रोमांच रन दिन । गदगद गिरा उदार 
ष्याम शोमा मील्यो तन ॥ सारंग छप ताकी मई, 
श्रवण सनत आवे देत । त्रजवध्रू रीति कलिथुग विषे 

“परमानंद” भयो प्रमकेतं ॥ (७१४) ॥ (१९०). 

वात्तिक तिलक । 
द्वापर मे जिस प्रकारं गोपी जनोँकी रीतिथी, उसी प्रकार 
कलियुग मिवे श्रीपरमानन्दजी प्रेम के स्थान हृए । श्रीकृष्णचन्द्र कै 
जन्म से पाँच वर्षं तककी बाल लीला, तथा १० वषं तक की 
पौगंड लीला, ओर दश से सोरह वषं के मीतर की केशोर लीला, ये 
सब गोप्य चरित्र गान क्ियि।सो इस वातां का स्या आश्चयं दहै, 
क्योकि ये श्रीनन्दनन्दन के प्रथम के खादी तोदै। आपके नेतो 
से प्रेमवारि का प्रवाह, तथा शरीर मेँ रोमांच, राति दिन बना 
रहता था । ओर आपकी उदार बाणी सदा गदगद रहती -थी । श्री 
श्यामसुन्दर की शोभा से तन मन्‌ भीगा रहता था। आपने अपनी 
करिता में “साग छाप दिया दे । आपक्तौ कविता सुनने _ मात्र मे 
पमवेश देती दै ॥ ऋता 
(८२) श्रीकेशव मट्‌टजी । 

(४०७) छप्पय । (४३६) - - 
"केशौमट” नरुकरमणि, जिन की ` प्रसुता 
विस्तरी “कास्मीरिः की छाप, प्राप: तापनि जग 
मंडन । दृद हरिभक्ति कटार, आन धम विटप दिह 


५६० श्रीभक्तमाल सटीक । 


इन ॥ मथुरा मध्य मलेच्छ, वाद करि बरवर % जीते । 
काजी अजित अनेक देखि पर्चे मे मीते ॥ विदित 
वात संसार सषि सन्त साखि नाहिन दरी। 
केशोमट' नरयुकुटमणि, जिन कौ प्रभुता 
विश्तयी ॥ ७५ ॥ (१२८) 


वात्तिकं तिलकं । 


शरीकेशव भटूटजी सब नरो फे सुङ्टमणि हुए, किं जिनकी प्रयुता 
जगत्‌ मे पिस्तार हहं । आपकी “काश्मीरी” की छाप थी, आप पापो 
के ताप देनेवाले जगत्‌ को शोभित करनेवाले हृए्‌ । भगवद्धं 
से विरुद अम्य धमं रषी वृक्षो के कायने को आपने हरिभक्ति. रूपी 
हद्‌ इठार॒धारण कर, उनको निमंल किया 1 मधुराजी के मध्य मे 
ले यवनां से विवादकर उन बरबटो को हराकर विश्रान्त पाटे 
ओष्ठ मागे को जीत लिया ॥ 


जनके दष्ट काजी" वेथ्की निन्द किसी ने न जीते, वे आप 

का परो परमाये देख अति भय युक्त हुए, यह सव वातां संसार मे 

बिदिति दे । छिपी नदी दे । सब संत साक्षी है फि विश्रान्त घाट के मागं 
` का विष्न “श्रीकेशवमयट काश्मीरी" जी ने नाश फिया ॥ 


(४०८) टीका । कवित्त । (४३५) 


करि दिगबिजे, सब पंडित हराय दिये, लिये बडे . बडे जीति, 
भीति उपजाई दे । पिरत चोडोल चदे, गज बाजि लोग संग, परतिमा 

रग, आए नदिया" प्रमाई हे ॥ उरे द्विज मारी, महप्रभूज्‌ 
निचारी तब, लीला बिस्तारी, गंगा तीर सुख दार है । बैठे ठिग 
आय, बोले, नम्रता जनाय, “हलो जग॒जघु छाय, नेक सुने मन 
भाहं है” ॥ २३२ ॥ (२९६६) 


“बरबट" =पाद्ण्डी, मिथ्या मार्गवातते ॥ 


ए 1 





भवितसुधास्वाद तिलक । ५६१ 


वात्तिक तिलकं । 

` प्रथम अवस्था में श्रीकेशवभट्रजी ने दिग्िजय कर, सब्र पंडितों 
को हराय, बडे बडे विद्याबुद्धियुक्तं को जीतकर, भय उत्पन्न किया । 
चौडोल नामक पालकी पर चदे, बहुत से षोड हाथी मद्यो को संग 
लिये, प्रतिमा इद्धि केरंग मेरे, फिरते फिरते नदिया (नवद्ीप) 
शात्रीपुर आये, वँ ॐ बाह्मण बडे बडे पंडित नैयायिक श्रीदेशवमभटरजी 
फा प्रभाव देखकर डर गये । तच महाप्रसु श्रीद्धष्णचेतन्यजी ने विचारकर, 
सुसदाईै लीला विस्तार कर, श्रीगंगातीर चदय केशवभट बेटे थे वहं आ, 
पास में बेट, प्रणाम कर नम्रतापूरवेक बोले कि "भापका यश जगत्‌ मे 
छारहादैसो मेरे मनमेशच्छा है कि आपकी ङ शाघ्लसंब॑धी वातत 


श्रवण करू ॥ 

(४०९) टीका। कवित्त । (४८३४) 

` श्लरिकान संग पटौ, बतं बडी बडी गढौ, पे पे रदौ कट सो 
सीलता पै री्वियै" । “गंगा को सरूप कटौ.” “वाहौ हग आगे सोई,” 
नये सौ श्लोक किये, सुनि मति मीजिये ॥ तारे, एक कंठकरि, पदिक 
सुनायो “अहो बदो अभिलाष, याकी म्यास्या करि दीजिये? । “अचरज 
भागी भौ कते तम सीखि लयो ?" “दयौ ले प्रभाव वुमदै ताने दथौ 
जीजिये ॥ ३३४ ॥ (२६५) | 
। | वातिक तिलक ॥ 
„ -' श्रीक्ष्णवैतन्यजी का वचन सुन केशवभट्रजी बोले किं "वालकं 
के संग तो पते हो, परन्तु बाते बडी बड़ी गदृते हो, -अस्तु जो कटो 


सो हम क, क्योकि शीलता पर हम. रसन हँ ।* आप बोले 


कि शश्रीगंगाजी का स्वरूप किये ।" कैशवभद्र बोले किं “जो नेत्रो से 


देते हो सोई गंगाजी का खरूप हे ।" महाप्रमु ने कडा “नये श्लोक 
बनाहये ॥ 


तव भदरजी ने १०० श्लोक बनाके सुनाये । महाप्रभुजी ने सन, 
रसन ह्ये उसमे का एक श्लोक खनाकर का किं “सका अर्थं 


किय, मुञ्चे नने की बड़ी अभिलाषा दै} भदरजी ने आश्वययुक्त ` 


५६२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


हो पृष्ठा कि तुमने केसे सीख लिया ?” श्रीमदाप्रयुजी नै उत्तर दिया 
कि “जिसने आपको बनाने का प्रमावदिया उसीने इमको सिखा 
दिया ॥ 
, (४१०) टीका । कवित्त ! {४३३) 

“दृषन ओ भूषन ह कीजिये बखान यके.” सुनि दुख मानि, करी 
“दोष काँ पाहये ।` “कषिता प्रबध मध्य रै खोरि गध अहे! 
आज्ञा मोको देऽ," कषयो “कि क सनाय" ॥ व्यासूया करि द 
नह, ओगुन सुगुन महै, आये निजधाम “भोर मिले" समञ्चाद्ये। 
सरखती ध्यान कियो, आह ततकाल बाल, “बाल पे हरायो, सब जग 
जितवाईये" ॥ २३५॥ (२६४) 

वातिके तिलक । 

भरीमहाप्रयुजी ने कहा कि “इसके अथं, दृषण ओर भूषण सव 
किये ।” दूषण शब्द सुन ॒भटरजी दुःखयुक्तं हो कहने लगे किं भेरी 
कविता मं दमण का " श्रीमहाप्रसुजी ने कहा “कमिताप्रष पे 
दोषों की गभि अवश्य रहती है, युङ्चको आज्ञा दीजे तो कह युना ।" 
भटरजी बोलते कि “कदो ।' तब ॒श्रीमहदाप्रभुजी ने नवीन चमत्कार युक्त 
अथं, ओर भूषण तथा दूषण भी सब सुना दिथे। भटनी ने कडा कि 
अच्छा प्रातःकाल इम तुमको समञ्चेगे,” रेसा कह, आसन पर आ, 
एकात्‌ मे श्रीसरस्ततीजी का ध्यान किया । श्रीसरखतीजी आई भदट्रजी 


बोले है देवि! सम्पूणं जगत्‌ से जितवाके, इस बालक से युश 
हरवा दिया ¢" 


(४११) टीका  कवित्त । (४३२) । 
चोली सरखती भरे “हश भगवान्‌ वे तो मान मेरौ कितौ सन्मुख 
वतर्य । भयो दरसन तटं” मन परसन होत, सुनि सुख सोत बानी 
आये प्रु पाये ॥ विने बहु करी. हरि कृपा आप बोत्ते अजू ! “भक्ति एल 
साज, काहू भूलि न हराइये ।' ह्ये धरि लर, भीर भार छोडि दई, पुनि 
नहं यद भह सुनि दुष्ट मरवाइये ॐ ॥ ३२६ ॥ (२८६३) 


समक्न मनुयापिकोन कमित प द्रत नचन्स्तनन्-- श्रीकेशवभट के अनुयायियो न कचित ८३३ स्च ८३६ तक्र के चार्‌ कवित्त निकाल दिये है ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५६३ 


वातिक तिलक । 

शरीसरस्तीजी बोलीं कि “वे बालक नही है, ईश्वर मगवत्‌ कै 
अवतार ह । मेरा प्रभाव पसा नदीं है किं उनके सम्बुख वातां करं । 
जिस प्रभुकोमन वाणी सशं नहीं कर सकते, उनका दर्शन तुमको 
हुमा ।" भटी ते सरस्वतीजी की एसी सुखमय वाणी सुन, मराप्रयुजी 
के समीप आ, सपेम प्रार्थना की, थीमहाप्रयुजी कपा कर कहने लो 
"आप जज सेभूल के भी किसी को न हराय । श्ीटष्णभक्ति 
मनुष्यतन का फल हे, सो लीजिये ।” यह वातां सुनते ही भय्टजी 
हदय भ धारण कर सव मीडमाडइ़ छोड केवल भक्ति मे आरूढ हए 
पुनः कालांतर में दष्टो ने मुरा मे नवीन दृष्टता उह, तब जपने 
ठन दुष्टो को नाश किया ॥ 


(४१२) टीका । कवित्त । (४३१) 


आपु काश्मीर घुनी बसत बिश्रांत तीर वरत समूह हार जंतर इक्‌ 
धारिय । सहज सभाय कोड निकसत आय, ताकौ पकरत जाय ताके 
(सुन्तः निहारिये ॥ संग ले हजार शिष्य भरे भक्तिरंगमहा अरे व्ही 
ठैर बोले नीच पट गरि । कोधभरि ज्ञारे आय, सूबा" पे पुकारे, 
वेतो देखि सबे हारे, मारे जल भोरि डरिये ॥ २३२ ॥ (८२२२ )॥ 


वात्तिकं तिलक 


श्रीकेशवभदुटजी भगवदुभक्ति मँ निरत “कारमीर”# मे विराजते ये ॥ 
बह ही सुना फ श्रीमधुरा विशरान्तथाट कै सय गाग फे भ 
दार पर बहुत से दृष्ट ठकं लोगों ओर काजियों ने एक पसा यं 
नोभा है किजो कोह आयुं (हिन्दु) उसके नीचै से निकलता रै उसकी 
सुत्त हो जाती दै (अथात्‌ अधो इन्द्रौ की लवा कट जाती. दै, 
तब॒ उको बहुत से यवन पकड वघ छोड, दिखाके ' कते द कि 
देखो ठम तो 'सुसस्मानः हो ओर उपको बलात्ार्‌ अपनी जाति भे 
मिला हेते दै" । तब एक सहक्त शिष्य संग में. लिये, श्रीमक्ति के रंग 


% किसी के मत से ५कण्मीर" शब्द कश्यप पमेरूसे दै 1 


५९ श्रीभक्तमाल सटीक । 


नदी मे, आकर उसी श्विश्रातधाट के मागमे वों ॐ 
तरका प्रभावं नष्ट कर, उसी के नीचै से निकले । देखकर बहूत से 
यवन दोड़ाकर कटने लगे फं “देखिये ! अपना वश्च उधारकर आप 
मुसस्भान है ।" श्रीभटुटजी ने शिष्यं को आत्ता देकर सव दुष्टौ को 
ताडना कराया । भागकर सब दुष्ट, जो उनका सदाय॒क्‌ सूक धाः 
उसमे कषा, उसने बहुत सी सेना (फौज) दी । भटूटजौ ने  ्रीखुदश॑न 
चज. को स्मरण करा, उसी क्षण सवकी देह मे आग्‌ लग गर 
ओर्‌ शिष्य लोगो ने भी दुष्टो को बुद्ध कूर मारा । बहूतोँ को ॥ 
जी. इव्‌ द्विया । तव बचे हए "काजी ओर सूर्वा' चरणों -पर्‌ पडे, 
आहि त्राहि पुकार क्रिया ॥ गि म 

आपने दुष्टता न करने की शपथ कराकर सबको छोड द्विया । 
उनके यन्त्र मन्त्र आदिक ` सब तोड़ फोड जलम इधाकर तब जिनको 
युंसलमान' वना स्तिया धा, उन सबं को अपने प्रमावसे हिन्दु 
का चह लौटकर, भगवन्नाम स्मरण करने का उपदेश दिया । 
इस मति मधथुराजी में निष्कण्टक भगवद्भक्ति का प्रचार किया ॥ 

(६२. श्रीमद्जी । 
। 7 । (४३०) - 

श्रीमट सुभट प्रगटयौ अघर रस रसिकन मन मोद 
वन ॥ घुर भाव समितित्‌ ललित लीला सु बतित 
छवि ॥ निरखत हरखत हृदं प्रेम वरसत यु कलित 
कवि ॥ मव निस्तार हेतु रेत दृद क्ति स्वानि नित । 
जा घजस सति उदे हरत अति तम भ्रम श्रम चित ॥ 
.नन्दकन्द्‌ श्रानन्द्‌ युत श्रब्रषभावुघुताः भजन 
शरामर घुमर प्रगटथौ अधट रस रसिकन मन मोदट्‌ 
घन्‌ ॥ ७६ ॥ (१३८ ) ० म 


ॐ “सुवा न==ग्कं युवे का शासक + 





भवितयुधास्वाद तिलक । ५६५ 
वातिक तिलक । 


श्री “मयू जी ( संसार शत्रु को पराजय करने मे बडे सभर) ने, 
रसिको के. मन मे आनन्द देने के लिये अपने अरन्थो कै द्वारा मेष के 
समान अघयित भक्तिरस को प्रगट कर वषा किया । एसी काम्य-रचना 
की किसुन्दर मधुर भाव से मिलित युगल छवि से सुबलित ८ दुवेष्टित › 
ललित लीला उसमें : रणित हे । जित् जिसको बुद्धि के ने्रों से देख 
सुकलित ( सुयुक्तं) कविजन हित हृदयसे परम॒ वरते द । आप 
अपने सदुपदेश तथा ग्रन्थ से भव निश्तारके लिये सों को नित्य दद्‌ 
भक्ति देते है, जिन श्रीभटूटजी के भुयशरूपी चन्द्रमा ने उदित होकर 
सुजनो के चित्त का अति अंधकार तथा श्रम भम्‌ हर लिया । आप 
आनन्दकन्द श्रीनन्दनन्दन ओर श्रीमती वृषभानुनन्दिनीजी के भजन 
मं तत्पर थे, ओर की उपदेश आपने सवको दिया ॥ 


~-----, 9 ,~-~--- -- 


(८४) श्रीहरिव्यासजी । 

(४१४) छप्पय । (४२९) 
हरिग्यास तेज हरिमजन बल, देवी को दी्रा दई ॥ 
खेचर नर॒की शिष्य, निपट अचरज यह आच । विदत 
बात संसार संतघुख कीरति गावे ॥ वरागिन क न्द्‌ रह 
संग श्याम सनेही । ज्यो जोगेशव्र मध्य॒ मना स(भत्‌ 
वैदेही ॥ श्रीभद्र चरण रज परसते सकल छि जाका 
नई । हरिभ्यास तेज हरिमजनवल, देवी का दीक्षा 

द्रं ॥ ७७॥ ( १३७) 


बरात्तिके तिलक । 


्रीहरिव्यासजी ने अपने हरिभजन के तेज चल से देवी को दीक्षा 


५६६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


दिया । आकाश मेँ चलने बाली देषी मसुष्य की शिष्य हृदं यह अति 

आश्चयं की बात रै, परन्तु यह बात सब संसार मे षिदित है ओर सत्य 
वक्ता सन्तजन श्रीहरिग्यासी की कीति गान करते ह। आपकी चेली 
कषणवी देवी भी पि्मान हे । आपके साथ में वेराग्य-युक्त तथा श्याम- 
सुन्दरजी ॐ स्नेदी संतो के वृन्द-सदा रहते थे ॥ 

बर संत नव योगेश्वरो  सरीखे होते थे । उनके मध्य मे आप मानो 
“वेदेही" अर्थात्‌ श्रीषिदेहराज विराजमान होते थे । श्रीर्‌ (श्रीभद्रजी ) 
के चरण फे रजस्पशं करने से श्रीहरिव्यासजी के सम्पूणं सृष्टि के लोगो 
ते नमस्कार किया ॥ 


(४१५) टीका । कवित्त । (४२८) 


चटथावल गव बाग देखि, अनुराग मयौ, लयो नित्त नेम ररि 
चारै पाक कीजिये । देनी को स्थान्‌, काद्‌ बकरा ले मालो आनि, 
देखत गलानि “श्ट पानी नहि पीजिये” ॥ भूख निसि भै, भक्ति तेन 
मिड गहै, नह देह धरि लह आय, लखि मति भीजिये। “करौ चु 
रसोई" “कोन करे, कटु ओरे मोई” “सोई मोको दीजै दान शिष्य 
करि लीजिये” । ३३८॥ (२६१ ) 


वात्तिक तिलक 1 


श्री “इरिम्यासजी" सन्तो को साथ तिये विचरते “चटथावल'" नाम्‌ 
राम मे आए, एक त्तम वाचि देख आपका चित प्रसन्न हुआ, वहं 
उतरके जप पूजन आदिक नित्यनेम कर, सामग्री संगर, आपने रसोह 
करने का विचार किया 1 इतने में उसी वारिका मेँदेवी के स्थान एर 
किीने बकरा मारके देवी को चदाया। यह दुराचार देखकर दया 
सन्ता को अति ग्लानि हुईं । निश्चय किया फि “यदयं प्रसादकी तो 
वात्‌ स्या, जल तकं भी नहीं पीना चाहिये ॥ 


सब संतो ॐ साथ भरीहरिम्यासजी भूखे ही रह गये । रात्रि दौ 
गहं श्रीदरिभक्तं के अनुतापतेज से देवी पिस गई । तब नवीन देह 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५६७ 


धारण कर, आय, संतं को देख देवी अति अनुरागयुक्त नम्र हो गोली 
किं अजी संतो ! आपलोग भूखे क्यो पडे दो? रसोई १. 
आपने उत्तर दिया कि “इस देवी ओर देवी के भक्तं की हिसा देख मन 
म अति ग्लानि व्याप्त हो गहं है। अब रसोई कौन करे ।” उसने विनय 
रिया किं “वहदेवीमेदीरह, मुशे यह दान दीजिये किञ्चे शिष्य कर. 
रसो करके, भगवत्‌ का भोग लगा प्रसाद पाये पवाहये ॥" 
(४१६) टीका । कवित्त । (४२७) 

क्रीं देवी शिष्य, सुनि, नगर को सथ्की, यों पकी ले खार जाकी 
बहौ सरदार है । चटी मुख बोले “हौं तौ महं हरिव्यास दासी, जौ न 
दास दोह तो पे अभी डरो मार दै" ॥ .आये सन्‌ मृत्य भये मानों नये 
तन लये, गये दुख पापताप, फ्यि भव पार दै। कोठ दिन रहे 
नाना भोग सुख लहे, एक श्रदा के स्वपच आयो पायो भक्ति 
सार हे ॥ ३३६ ॥ (२४०) 

वात्तिकं तिलक । 

आपने देवीजी की प्राथना सुन उनको शिष्य किया । देधी मगवतम॑त्र 
सुन नगर को दौडी, आके जो उस नगर का मुखिया था, उक्षको खाट 
समेत उट, भूमि पर प्क, छती पर चटके कहने लगी कि “भँ तो 
श्रीहरिव्यासजी की शिष्य दासी हुई, वमलोग भी जो उनके शिष्य दास 
न होगे तो अभी सबको मार डलूंगी ।” देवी कौ आचा सुनके सबके 
सब आके श्रीररिव्यासजी के शिष्य हृए, मं, माला, तिलक, युदा ग्रहण 
कर भानो सबको नवीन शरीर प्रात हुए । सों के दुःख, पाप, ताप दृट 
गये । भगवद्‌ भजन कर संसार से पार हुए । श्रीहरिम्यासजी वहो कु 
दिन रहे नाना प्रकार कै सत्कार भोग सुख प्रा हए ॥ 

पश्चात्‌ आपके समीप एक श्वपच (भंगी) बद श्रद्धा से आय आहि 
राहि कर साष्टंग भूमि पर गिर पड़ा, आपने उसको भी सब भक्तयो का 
सार श्रीमगवन्नाम उपदेश दिया । वह सप्रेम रटकर भव पार हमा ॥ 


नवि , क 
[मीर ©. 


५६८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
(६५) श्रीदिवाकरजी । 


(४१७) छप्पय । (४२६) 


अज्ञान ध्वात अंति करन, इतिय दिवाकर अवतरया ॥ 
उपदेश दपसिह, रहत नित अज्ञाकारी । पक्व ब्क्ष ज्यों 
नाय संत पोषक उपकारी ॥ वानी “भोलारामः सुहृद सव 
हिन पर छया । समक्तचरणरज जोचि, विशद राघी यण 
गाया ॥ "करमचन्द्‌” “कस्यप" सदन बहुरि आय, मनो 
वपु धरयो । अज्ञान ध्वांतं अंत्हिं करन, दुतिय दिवाकर 
अवतर्यौ ॥ ७८ ॥ (१३६) 


वात्तिक तिलक 


अपने शिष्य वर्गो के हदय के अन्ञानरूपी अंधकार को अंत (नाश) 
करने के लिये श्री “दिवाकर” भक्तजी ने मानों सरे दिवाकर (पये) 
पम अवतार लिया । आप श्री १०८ उग्रदेव स्वामीजी के शिष्य थे॥ 


सो बृडे बड़े राजसिंहो को उपदेश दिया, वे सब आपके आज्ञाकारी 
रहते थे । जसे आम्र आदिक वृक्ष सफल पक ॐ नव जाते है उसी प्रकार 
जाप अपने फलसम्पत्तिुक्त नमित देकर संतों के उपकारी पोषक हूए । 
आप “भोलाराम भोलारामः इस वचन के सरार से वाणी बोलते १। 
(अथवा भोलाराम वणिक आपके सुहृद भिर" थे)। आप सब जीवों 
पर छृपारूपौ छाया करते थे, ओर आपने जीवरनपर्यन्त श्रीरामभक्तां ॐ 
चरणो कौ रज ब्रहणकर्‌, श्रीरधुनन्दनजी के चरणों का विशद गुणगण- 
गान क्रिया । आपके पिता श्री “कर्मचन्द" जी, श्री "कश्यप" जी के 
समान थै, उनके गृह मेँ फिर मानों शरीर धारण कर श्रीदिवाकर (सू 
देव) जी ने अवतार लिया ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । ५६९ 


६६.) श्रीविट्रलनाथ गुसाई । 
(८१८) मय (८२५) 

` टलनाथ” त्रजराज स्यो, लाल लडाय कँ सुख 
लिया ॥ राग भोग नित विधिधिरहत परिचर्यां ततपर । 
सञ्या भूपन वमन रचित र्ना अपने कूर ॥ वृह 
गोकुल वृह नंदसदन दीच्छितकोमभोहै। प्रगट बिभो 
जहा घोम & देखि सुरपति मन मोहे ॥ “वल्लम" 
सुत वरल भजन के, कलियुग मेँ दपर कियौ। 
विटूलनाथ” व्रजराज ज्यो, लाल लडाय कै सुख 
लियों ॥ ७८ ॥ (१३२५) 


वात्निक तिलक । 


श्रीवस्लभाचार्यजी के पुत्र श्रीविद्रलनाथजी ने, मानसी भावना 
तथा अर्चा विग्रह ओर अपने पुत्रोंदीमें श्रीङृष्णभाव मान के, 
ब्रजराज श्रीनन्दराय की नाई पुर प्यार लाड लड़ाय कर षात्सस्य 
सुख को लिया । नित्यही विष्रिध प्रकार के भोग राग, शय्या, भूषण, 
वख आदिक सव अपने हाथो से रचना कर श्रीगोपाललाल को 


* ऽधो" =आभीर पल्ली, हीरो का पुरवा, गोपग्राम ॥ 

{ सातो वेटो फी सात गादियां गोकुलमें बडो बडी ह। सतो में भगवत्‌ की विशाल भू्िर्यां विराज- 
मान थीं । उनमें से एक मति ध्रीनाथजी की उदयपुर का राना भौर दुसरी भूति चश्मा कौ वालीय जयपुर ज्ञ 
गया । दोनों जगह विदठलनायजी की भौलाद वहाँ अधिकारो वा पजारी है । उदयपुर भौर जयपुर भें सूतियां 
आलमगीर वादशलाह्‌ फे वक्त में गड अर्थात्‌ संवत्‌ १७१४ आौर १७६४ के मध्य में । एक समय आपके एक वेटे जो 
भगवत्कला थे एक यन्द को देखकर डरकर भागकर श्रीविदुटलजी कौ गौद मेँ भा छि । “उस समय गोसाईं 
विटख्लनायजी को भगवत्‌ के एेप्व्ये का ध्यान था हसते प्यारसे पुत्र खूप से पृष्ठा करिलंकामें वैसे वैसे बन्दसों 
के सायये मौर यह एक छोटे से बन्दर से डरना क्या बात है” पृत्र-रूप भगवत्‌ ने जवाव दिया कि हम भक्त कं 
उपासना अनुकूल चरित्र फर शु देते है यदि तुमको एश्वर्य चित्त में है तो बालचरित्र को उपासना क्यों ? यह्‌ सुन 
श्रीचिद्ख्लजी लज्जित भौर परम आनन्दमग्न होकर आपको गोद मे जिपटा लिया ॥1 


५७५ श्रीभक्तमाल सटीक । 


अपण करते, परिचर्या मे तत्पर रहते थे । जिस प्रकार दपर म गोकल 
ओर नन्दजी का घ्र था, उसी प्रकार आप जो तंलंग ब्राह्मण दीक्षित 
है उनका गृह शोभित शेता रहा । जहाँ गोङ्कल मँ आपका गृरदै 
वहाँ श्रीनन्दराय के घोष किये आमीरपस्ती का विभेव प्रगट रै जिषको 
देख चन्द्र, इन्द्र का भी मन मोहि जाताहै । जर क्या प्रशंपाकी जाय, 
श्रीवह्लभाचायंजीः के पुत्र श्रीबिटूटलनाथजी ने अपने भजन ॐ बल से 
कलियुग मे दपर कर दिया ॥ 


(२७) श्रीतिपुरदासजी । 

(४१९) टीका । कवित्त । (४२४) । 
 कायथ 'त्रिपुरदास" भक्ति सुख राशि भख, कछ, एेसो पन्‌ 
सीत दगुला पठाइये । निपट अमोल पट दिये हित जटि आदे तातं 
अति भावे, नाथ्‌ अंग परिराष्ये ॥ आयो कोठ कालल नरपति ने 
विद्याल कयौ, भयो इश स्याल नेकु धर मे न खाहयै। वही ऋतु 


आई, सुधि आह आंखि पानी मरि आई, एक द्वाति' दीरि आई 
वेचि स्याहयं ॥ ३४०॥ (२८६) ` 


ह वात्तिक-तिलक । ध 
॥ ८्=श्रीतरिपुरदासर्जी" का नाम यचि श्रीनाभाखामीजी ॐ मूल 
मे ्ूट गया, तथापि श्रीबिट्टलनाथजी फे अति प्रिय शिष्य कृपापात्र 
हीने ते, श्रीटीकाकार प्रियदासजी ने आपकी टीका लिखी है ॥ 
भीनिपरदासजी कायस्य शेरगद्‌निषासी का हृदय सुखराशि भक्ति से 
भरा धा, उन्दोनि पसा प्ेमप्रण किया कि शीतकाल मेँ “भरीवर्लभावार्थजी" 
के ठङ्करजी को दगला (रु्ैदार अंगरखा ) सदा भजा करते थे। 
वह अति बृहुमूर्य व्र बड़े प्रेम से गोटा, पदडा लगवाके भजते ये । 
्रायुाङ्जी को अति प्रिय लगता था, इससे अपने टाङकर श्रीगोडल- 
, नाथ ॐ अंग में अवश्य पदिराया करते थे! परिवर्तनशीलता तो 
विदित दी है, कोई काल एेषा आ प्राप्त हुआ किं राजा ने सव धन 
द्र के आपको दुःखित.कर दिया। < ९ आपको दुःखित कर्‌ दिया. करममदातां रैर का. पेसा 


१ “द्वाति"” नदवत्ति, मसियानी, वज्जलपात्र 1] 





भरविंतसृधास्वाद तिलक । ५७१ 


खेल हमा किष्र मे नित्य भोजन मी नहीं हेता भा॥ 


जब वही शीतक्रतु आईं, तब आपको भी वश्च भेजने की सुधि 
आर, ओर अत्यन्त 8 अनुताप से नेत्रं से जल बहने लगा । इतने में 
एक्‌ मसियानी धर में धरी दृष्टि पड़ी, निश्चय करिया कि “सी को बेच 
के को वख भेज दू ॥" । 


(४२०) टीका । कवित्त। (४२३) 


बैचि कै बजार यों, स्पैया एक पायौ ताकौ, स्यायो मोरो थान 
मात्र रंग लाल गाये । भीज्यो अनुराग, पुनि नेन जल धार भीन्यो, 
भीज्यो दीनताई धरि रास्यो ओर आशये ॥ कोठ प्रभुजन आय 
सहज दिखाई दई भह मन दियौ लै, “भंडारी पकराहये । काहू 
दास दासीकेन काम कौ, पे जाउ लेके, विनती हमारी चू गुसाई न 
पुनाहये ^ ॥ ३४१॥ (२८८ ॥ ४ 


वात्तिक तिलक । 


उस॒कञ्जलपात्र को बेचने से १) (एक .रुपया › पाया; उससे 
लाल रंग से भीगा (रंगा) हृञा मोटे व्च काथान ५ मोल लिया । 
बह वस्र त्रिपुरदासजी के अनुराग से भीगा, पुनः उन्द कै नेत्र जल 
धारसे भी भीगा, फिर आपकी दीनता से भी भीगा। उसको लेकर 
आपने अपने धर रक्खा ८ आप का गृद शशेरगद्” मे था ) ॥ 

विचार करते थे फ शरीदृन्दावन, की ओर ` से कोई अविगा तो 
भेज दूंगा । इतने दी मे भ्रीयसाईजी का ` कोई जन सदजदी मे 
दीख'पड़ा । मन मे भयाकि दे देना चा्धिये।" उनको देकर बी 
दीनता से कने लगे कि “यद श्रीयुसाहजी के भंडारी ( कोगरी ) 
के हाथ मं दे दीजियेगा । यथपि यह वञ्च किसी दासी दास के काम 
काभ नहीं है तथापि ले जाये, मेरी ओर से इ विनय भरथना 
वा, हस व का दी समाचार, श्ीरसाहनी को षत सुनाह्येगा ॥1 ` . 


५७२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


“राजिन्दर, जानकी-वर-चरण ध्यावो । 
एुयश श्रप्राणपति फे नित्य गापो ॥ 
(जानकी प्रपतन रानेन्द्रशरण, छपरा) 
दो° “जीते मञ्यो न रामी, मखो न सरयू तीर। 
वनादास तिन व्यथं ही, पायो मनुन शरीर ॥१॥ 
द्रस स्वाति सुन्दर जलद, प्यासे चातकं चैन। 
कयधों दशन पाह है ! कब लहि है सुख चैन ॥ २ ॥ 
हम बासी बहि देश के, जहौँ जाति इल नाहि । 
देह मिलन ह तो नही, वहाँ सु शब्द मिला ॥ २ ॥ 
(४२१) टीका । कवित्त । (४२२) 
दियो से भंडारी कर रासे धरि पट, वापे निपट सनेही नाथ 
गोते जकुलाय के । “भये ह जढाये, कोठ बेग ही उपाय कत" 
बिविष उदाये जंग बसन सुदाय ऊ ॥ आन्त पुनिदह, यो अगीदी 
भारि दर, फेर वही मई, सुनि रहे अपिही लजाय कै । सेवकं बुलाय 
कदी ~कौनकी क्वाय आसवे की पुना एक ददी ती 
वचाय के ॥ ३४२ ॥ (२८७) 
+ वात्तिके तिलक । 
स्पे लाके गुताईनी के कोगरीं के हाथ मे दे दिया । उसने 
स्स चस्को विष्ठा फे उपी पर अच्छे अच्छे दख रश्च दिये परन्तु 
शरीभलन्त स्नेही नाथ अति ङ्कला ऊ युसाहं॒श्रीिद्रलनाथजी 
से बोले छि „ हमको जाडा बहत लगा है, शीधरही इछ उपाय 
करि" यताईजी ने रई भरे बहत से सन्दर युन्यर वख उद्ये, प्रथन 
फिरि आना दी फ “जाडा तो नही.गया ।* गुसार्हजी ने अंगीटी बार 
र भुके आगे रदी । फिर प्रयुने कहा कि “जाडा तो नहीं गया ॥" 
सनक श्रीगुसाईजी लज्जित हो गये किं “अथे क्या उपाय करं ॥" 
तन्‌ विचार कर सेवक को बुला पृष्ठा कि किस किसकी कवाय्‌ (जडावर) 


आई हे १ ह (कोटरी) एक त्िपुरदासजी का नाम छोड ओर सव 
नाम एक एक्‌ कर कहं गया ॥ य 


भवितसुघास्वाद तिलक । ५७३ 


(४२२) टीका । कवित्त । (४२१) 


सुनी न “त्रिपुरदास ! बोस्यो "धन नास भयौ, मोये एक थान 
आयौ रास्यौ है बि्ाय कै" । “ल्यावौ बेगि यादी छिन" मन की परबीन्‌ 


[9 


जानि, स्यायो दुख मानि, व्योति लं सो सिवाय कै ॥ अंग पिरह 
सुखदाई, का पै गाह जाति, कदी तव्‌ बाति “जाडौ गयौ मरि भाय 
क" । नेह सरसा, ले दिसारै, ऽर आई सबै एेसी रसिका हृदै राखी हे 
बसाय के ॥ ३४२ ॥ (२८६) 


वातिक तिलक । 

युसाईजी ने कहा तरषुरदास कौ जड़ावर का नाम तौ नहीं 
सुना १ उसने का कि “उनका सव धन नाश हौ गया | एक हूत 
युरिये वश्च का थान भेजा है, उसको मैते व्ल के नीचे बा ख्ख 
३ । श्रीगाईजी ने खनते ही कहा किं षह वस्र इसी षण ला । प्रयु 
प्रीण ने उनके मन की प्रीति जान ली । वह विमन हके लाया 
्रीगा्ईजी ने अति शीतर दी, सीनेवालों को बलाय व्योताय, सिलाके 
प्रयु कै श्रीभग मे पिनाया, प्रथु को वह अत्यन्त युखदाईं हा । भरु 
ते अकथनीय सुख पाके कहा “अब हमारा जाई] गया" (प्रेम के भूखे 
सवलया) देखिये भक्त के स्नेह क सरसता १५ ने दिखाई । यह सबके 
हृदय मँ निश्चय हआ कि श्रीनाथ ने इस भकार की रसिकाहं अपने 


हृदय मे बसा रक्छी दै ॥ 
श्रीतरिपुरजी की जय ॥ 


(८८) श्रीविद्रलेशसुत । 
(४२३) छप्पय । (४२०) ॥ 
(श्री) बिदट्रुलेस-पुत सुद . श्रीगोबरधनधर्‌ ध्यायं ॥ 
्ीगिरिथर ज्‌ सरससील, गोविन्द च सारद । चाण्ड 


॥1 


जसवीर धीर, श्रीगो$लनाथदि ॥ श्रीरघुनाथ ज़ महाराज, 


५७४ श्रीभक्तमाल सटीक । ष 
__ __"_---------_---_---__--__-___-___~~~~_~~_ 





श्रीजहुनाथहिं मलि । श्रीघनश्याम च, पगे प्रषु अवुरागी 
सुधि सजि ॥ ए सात, प्रगट्‌ विभु, भजन जगतारन्‌ 
जस गायै! (श्री) िद्रुसेस-सुत सुद श्रीगोबरधनधर 
ध्याये ॥ ८० ॥ (१३६४) 


वात्तिक्‌ तिलक । 


४८्दे छ्य, कयित्त १८७ में श्रीवद्लमावार्यजी कौ कंथा सिक्ली 


जाकी है जो संवत्‌ १५७७ के लगभग हए } आही के एर 
श्रीबिद्लेश (बिद्रलनाथ) जी दै जिनकी कथा मूल ७८ छषय 
मं वणित हे 


भ्रीनिहलनाथजी का बास्स्यमाद था । सो श्रीङ्ष्ण भगवार्‌ ने 
आपकी भक्तिवश छपा करके पिचारा कि “नन्द बाबा की जगह ती 
श्रीषिहठल यसाईजी है, पर माता यशोदाजी के स्थान मे भी एक 
चाधि” इसलिये आपसे स्वीकार करने के अथं खप्न मेँ कटकर, एक 
ब्राह्मण की सुन्दर गुणवती कल्या से विवाह करवा दिया । दम्पति से 
` शआी्ष्ण भगवान्‌ के अंश बि सात वेदे करमशः हए, अथात्‌ प्रथम पु 
म ५वुष पन्त, पुनः छटे वषं से दशवे पर्ष तक द्वितीय पुत्र मे, किर 
द्रवं वषं तक तृतीय भे, बीसवूं तकः चतुर्थ मे, पीस तक पंचम भ, 
तीसवें तक ९ मे, ३५ (पतीस) वषं पयंन्त स्तम पुत्र म भगवाय्‌ 
का वियु रहा ओर इस प्रकार से ३५ वष तक लगातार करमशः प्रत्यक 
म ओर उसके पश्चात्‌ अर्चावतार मे सयं मगवत्‌ ते आप इनके पुत्र 
होने का सुखं श्रीनिद्रलनाथजी को दिया । आपके माग्य तथा भगवत्‌ 
कृपा की प्रशंसा काँ तक की जाके, ओर उन सात की सराहना 
किते हो सके कि जो पौ पोच वर्षं तक मगवदविथु, ओर तिस पीडे 
श्रीवस्लमाचायं समदाय ऊ भूषण रहे ॥ 
एक समय आपके एक पुत्र बन्दर देख उरकर भागे ओर आपं 
गोद मे आ लिपटे, आप भगवत्‌ पेश्वथं के ञान में. उस्र समय कट 


~ ~ ५ ~ 


भवित्तसुधास्वाद तिलक =-= ------ भकतिसधरास्वाद तिलक । ५७१ 
पड़े कि एक बन्द्र मात्र तै तुम हना च्छे हो ! तो किष्किन्धा लका 
म बन्दरो की सेना के मध्य कैसे रहे? हरि ने सत्तर दिया कि म 
भाव्राही भावग्रिय है, नहीं तो य॒णातीत है ही, तमको यदि रेश्वय॑ ही 
भगे वात्ता है तो मायं उपासना भ्यौ १ सुनकर महाराज बहुत 
लस्जित हूए ॥ 

श्री “बिदलेश "सुत अर्थात्‌ श्रीगोसाई विदरलनाथनी फे सातां पुत्र, 
एष्ट साक्षात्‌ शीगोबद्धनधर (धीङ्ृष्णचन्द्र) को ध्यान धरना ओर 
उनके यश गाना चाये । सातो सरसशील, यशवीर, धीर, श्रप्रमु के 
अरुराग मे पगे, विवेकी, प्रथु के प्रगट विभूतिरूप, हरिभजन प्रीण 


ओर जगतारण हूए ॥ 
(१) धरीगिरिधरज्‌, # ( ५) भीरधुनाथवुमहाराज, 
(२ ) श्रीगोविन्दन्‌, ८९) श्रीयदुनाथन्‌, 
( २ › श्रीबालक्रष्णस्‌ , (७ ) श्रीषनश्यामन्‌, 
(४ ) श्रीगोकृलनाथन्‌ , 


~~, ० ~~~ 


(८८) ्रीवालक्ष्ण (कृष्णदास) जी । 


(४२४) छप्पय । . ९) र 
गिरिधरन रीक्चि कृष्णदास कों नाम मात्र सा 
दियो ॥ श्रीवल्लभ शरुदत्त मजनसागर शुनआगर । कवित 
नोख निदोषं नाथेवा मेँ नागर ॥ बानी वंदित पिष सुजस 
गोपाल अल्तंकृत । त्जराज अति आराध्य, वहे धारी 
स्वस चित ॥ सानिध्य सदा हरि दास क्यं, गौर श्याम 
दृट्‌ ब्रत लियौ । गिरधरन रीश्चि इष्णदास को नाम मस 
साकञ्च दियौ ॥ ८१ ॥ (१३३) 


` क्रदि तत ज्व ऋ सात गमा बहू बड़ी व्डी हू सातो मे भगवत्‌ गें गी वड़ी ह, सातो मे भगवत्‌ 

* श्रीविुलनाय गुसाई के सातो लड़कों कौ सात गद्या बहुत वड वड बत्‌ 
मू्तियां विराजमान थो 1 # से [ आलमगीर गौरंगजेव के समय, विक्रमी संवत्‌. १७१४ 1 १७६४ 
के मध्य ] एक मूर्ति को उदयपुर के राना ओर दूसरे स्यान कौ मूति को जययुरके महाराज बने 


गमने यहाँ ले गए ॥ 


५७६ श्रीभक्तमाल सटीक । 





वात्तिकं तिलक 


गिरिधारी श्रीह्कष्णचन्द्र ने श्रीकृष्णदासजी पर रीश्च के अपने नाम 
मं साञ्ची किया अर्थात्‌ आपका नाम भी “ष्ण ( बालङष्ण व॒ कृष्ण 
दास › रखवाया ओर आपके नाम का पद बनाया । आप युर श्रीवल्लभा 
चायं सम्रदाय के अनुसार जो भजन की रीति तिसमे पूरे ओर यणागार 
हुए । आपकी कविता निदो ष तथा अनोखी हुआ करती थी । आप छ 
ही वषं से भगवतसेवा मेँ प्रवीण हए । आपकी वाणी को पण्डित लोग 
आदरते ओर बन्दना करते थे कि जो अलंकृत तथा भ्रीगोपालजी के सुयश 
से भूषित होती थी 1 आप श्री्रन की रज की बहुत ही आराधना ओर 
उसको धारण किया करते थे! आप सबों से युचिन्तित थे अथवा सब 
प्रकार से निश्चित रह भगवत्‌ चिन्तादी मेँ लगे रहते थे, ओर सवदा 
महातमा सन्तोंकेसंगमेंरहाकरतेथे॥ 


श्रीराधाङ्ष्ण भजन का एक मात्र दद्‌ बत आपको था ॥ 
(४२५) टीका । कवित्त । (४१८) 


प्रम रसरास इृष्णदासनज्‌ प्रकास कियो, लियो नाथ मानि सो प्रमान 
जग गाईयं । दिल्ली के बजार मे जज्तेवी सो निहारि नैन, भोग सं 
लगाई लगी विद्यमान पाये ॥ राग छनि भक्तिनी कौ, भए अनुराग बस 
ससिगुख लालज कों जाईइके सुनाध्ये । देखि रिञ्चवार रीश्च निकट बुलाई 
लहै, लह संग चले, जगलाज को बरायै ॥ ३४४ ॥ (२८५) 


वात्तिक तिलक । 


भीवालक्ृष्णजी ने प्रमरस की राशि प्रकाश की ओर आपके रङ्कर 
भना ने आपकी प्रमनिष्ठा से अति प्रसन्न मी हए सो यह बात जग 


` मे प्रसिद्ध दे, प्रेमरसराशि" नाम एक मन्थ भी बनाया । उसको प्रम ने 
अंगीकार्‌ किया ॥ 


ध 


भक्तिसधास्वाद तिलक । ----------- पाता विस ५०४ 


.ॐ समय आप्‌ कुछ वस्तु लेने दिल्ली गए, वहा एफ मिगङ्वाते & 
६ स्तम जलेभरया कडाही से निकलती देख, उन जलेभरयो को 
-भीनाधजी" को (मानसी) मोग्‌ लगाया । प्रेम फे प्राक श्रीगङ्कजी 
ने स्वीकार कर लिया । यहो मम्दिर म थार उतारने ॐ समय जलेबियों 
काथार भी पाया गया॥ | 
४ आगे चलकर एक वारमुखी का राग सुनकर आपने अनुरागापेश 
मँ उपसे पृष्ठा फ़ “हे चन्युखी मक्तिनि ! भेरा शशिगुख लाला राग 
का बड़ा रसिक है, तुम उसको राग गान सुनाने $ रिषे मेरे साथ 
लोगी ?” उसने शिश्चवार समक्न कहा कि “य चलेगी ॥” . . 
आप लोक की ल्न्जा डोड़, उस वारमुखी को अपने साथ लाए ॥ 

(४२६) टीका । कवित्त । (४१७) | 


नीके अन्हवाय, पट आभरन परिराय, सोंधौ ह लगाथ, हरिमन्दिर मे 
स्याये द । देसि महं मतवारी, कीनी ते अलपवारी, कयो “ताल देखे १" 
बोली “देसे, मेँ ही भाये है" ॥ नृत्य, गान, तान मावभरि यसक्यान दग 
रूप लपटान, नाथ निपट रि्चाये हं । हैके तदाकार, तन हव्यो अंगीकार 
केरी धरी उर रीति, मन सवक भिजाये ह ॥ २४५॥ (२८४) 
4 वात्तिक तिलक । 
` उस वारगुखी को त्रज मँ ला, भली भांति स्नान करवा, पसन भूषण 
पदिरा, भंगार करा, सुगन्ध लगा, उते श्रीनाथ जी ए मन्दिर मे 
लाकर, टाङुरजी ॐ सामने खडीकर, आन्ना की कि “भनुष्यों को बहुत 
रिभ्नाया, अब तेरा भाग्य चमका हमारे लालजी को रिचा ।” ह हरि के 
दशन पा मतवाली हो नावने गाने लगी। आपने ढा “भरे. लला को 
तूने देखा ?” उसने उत्तर दिया किं “केवल देखा दी नहीं बरन्‌ इनकी 


सोन्दथं पर अपना तन मन भी बार की" 
` उने गाया, नाचा, भाव बताया, अपनी सव कलाएं प्रगरकर भगवत्‌ 


को अतिशय रिन्चा लिया । तदाकार हो गह, सको परेम रङ्ग मे भिगा 
दिया, शरीर उती दशा में छोडफर परमपद को पुव गईं ॥ 


५५७८ ` श्रीभवतसाल सटीक । 


(४२७) टीका । कवित्त । (४१६) 


आए सुर सागर सो करी “बडे नागर हौ, कोठ पद गाषो, मेरी 
छाया न मिलाय । गाय पाच सात, सुनि जान युसुकात, कदी भले ज्‌ 
प्रमात आनि करिके सुनाहये ॥ पो सोच भारी, गिरिधारी उर धारि बात 
सन्दर बनाय, सेन धखो यों लखाइये । आय के सनायौ, सुख पायौ, पच्छ. 
पात ले वताय, हं मनायौ रङ्ग छायौ, अम्‌ ग्य ॥ २४६ ॥ (२८२) 


वात्तिक तिलक । 


शीसूरजीं से मिले, श्रीसूरजी ने आपसे कहा किं "भाई ! तुम बे 
चतुर ह, एक पद बनाके सुनाओ प्र उमे मेरे किसी पद की छया न 
पाईं जावे, आपने पँबसात पद सुनाए, पर सूरजी ते मुसक्यके बताया 
कि इनमे मेरे अमुक अगुक पद की छाया ३ । निदान यह उरी डि आज 
रह कल नया पद्‌ सुनाया जावे । आपको बडे सोच मेँ देख भ्रीगिखिरः 
धारीजी ने मन में विचार एक सुन्दर पदश्ववनाके आपके आसन प्र 
रखदिया जिसको देख आप बडे प्रस हुए । आपने जाकर श्रीसुरजी को 
सुनाया । श्रीसूरजी ने जति सुख पाकर कहा कि आपके टाङ्कर ने अपने 
चाना का (आपका, पक्षपात कर आपके निमित्त खयं बना दिया 
हे ३९५ मूति भगक्त््कपा के रङक मेँ पग गए ! अब्‌ तक बह पद गाए 
जतेरै॥ ` | ` | 


(४२८) टीका । कवितत। (४१५) ` 


इव) मं सिसिल, देह हटि गहै, नईं भई, भरं यों असंकां कटु ओर 
उर आई हे । रसिकन मन दख जानि, सो सुजान नाथ ` दिया-द्रसाय, 
पन ग्वाल सुखदाई हे ॥ गोवदधंन तीर कंही “आगे बलवीर गये श्रीः 
य॒तताई धार्‌ सो प्रनाम," यो जनाई हे! धनहू वताय खोदि पायो मिसवासं 
_ जायो, हियं खख छायो, सेक पंक ले बहा ह ^ उस छायो, सेक पंक ले बहा दै ॥ ३७७॥ (२८२) ३४७॥ (रन्र) .. 
^ क्त है कि उतर पद का प्रचम तुक य्‌ है. । 1 


“ष्वेत्त नन कन्द गोष वालक नेग चच्छद्ी खुर रेषु रित जलक्यवली ।> ` 





भवितसुधास्वाद तिलक । ५७९ 
नात्तिकं तिलकं । 


न डं मे गिर पडे, शरीर शूट गया, दिव्य नवीन देह पाई। 
लोगो ने अकालम्रतयु की आशंका कौ} रपिकननों ॐ मन म दुःख 
हृ । सो जानकर श्रीनाथ सुजानशिरोमणि ने दिखा दिवा कि आप 
दि गालशरीर धरे गोवधन परयत कौ ज पर यह कहते चते जा र 

ङं शवलवीर आगे गए है उनके पौवे जता ई, युपा से मेर 
रणाम कह देना  जौर अमुक छ्किने इतना धन दै, ाद्ुतेवा भँ सगा 
दव” खोदा गया तो दह दव्य मिला, समको वरा भाया, शंकास्पी 
१९ धल गया, सबका मन प्रसत हभ ॥ 


५, 
यि ११५) 


(१००) श्रीगोकुलनाथजी । 

गपा गोङ्लनाथजी (भी १०८बद्लभावार्यजी कै पोते, शी शिदरलनाथ 
के पुत्र) फे पात एक धनी ने लासो रुपए भेट देने फे सिये लाकर विनय 
किया कि युस शिष्य कीजिये ।" आपने उसे पा फ “किसी वस्तु 
म दुम्हारी विशेष पीति आशक्ति हे !” उसने उत्तर. दिया § “कपी मे 
नहीं ।" आपने कहा करि “जव तममे प्रीति का बीजदीनदी,तोमें 
कण्टे शिष्य नहीं कर सकता, यदि कपी मे पेम होता तो उते मोढकर 
्रीशोभाधाम के चरणों मे लगा दिया जत्ता ॥" | 

"कान्हा" नाम एक भगी मन्दिर के बाहरश्चाइ, लगाया करता ओर 
सामने से “श्रीनाथजी" का दशन कर प्रेस मे ममनहुजा क्रताथा॥ 


सबकी दष्ट बालक (उङ्करजी) पर न पड़े इसलिये आपने एक 
भीत्त (दीवार) सचिवा दी। दशेन न पाने 1 से कान्हा विकल हा । 
श्रीटाङकरजी ने उसे तीन रात बराबर खम्न मेँ आन्ना की रि “गोडुल- 
नाथ से कट कि यह भीत गिरवा दँ ।” कान्दाजी आपसे तो बिनय 
नहीं कर सकेपर किसी से कह दिया। तब गोसादृजी ने उससे 
पू, उने सब वातां कदी । आप प्रेम मे इवे, कन्हाजी को 


५८० श्रीभक्तमाल सटीक । 


कृपापात्र जान हृदयं से लगा ्तिया ओर नई भीत गिरादी करयो उप्ते 
खप्न का प्रमाण मिला । प्रेम की प्राहकता की जय, प्रेमियों की खय ॥ 
चौपाई ! 


"कह रघुपति सुत भामिनि बाता । मानौ एक प्रेम को नाता॥ 


[1 


१०१।१०२ श्रीबद्ध॑मान । श्रीगंगलजी । 
। (४२९) छप्पय । (४१४) 

-बद्धमान,” "गंगल" गंभीर, उभे थेम॒हरिमक्ति के ॥ 
श्रीमागौत्‌ बखानि, अग्रतमय नदी बहाई । अमल करी 
सूं अवनि, तापहारक सुखदाई ॥ मक्तन सौं असुराग 
दीन सों परमद्याकर्‌ । मजन जसोदानन्द सन्तसंषट 
के आगर ॥ भीषममद अगज उदार, कलिधुग दाता 
सुगति के। बद्धंमान. "गंगल गंभीर उमे थंम 
हरिभक्ति के ॥ ८२॥ (१२२) 

(१ ) श्रीबद्धंसानजी । (२ ) ीगंगलजी । 

(२ ) भ्रीभीष्पभटरजी । 


वात्तिक तिलक । 


धीवद्धमानजी ओर श्रीगंगलजी, दोनों भार “शरीभीष्मभट" जी फे 
ुत्र बडे गम्भीर, उदार, त्रिताप हरनेवाले, सुख देनेदारे, बडे दीनदयाल, 
भगवद्भक्ति फै दो खम्भ, कलि के जीं के सद्गति के देनेवाले हृष, 
मद्धागवत्‌ को कथा कहने में मानों असृत की नदी बहाते थे, संसार भर 
मं आप दोनों का यश विदित था, हरिभक्त से बडा अनुराग रखते थे, 
पन्तसमूह मं जभ्र अथवा सन्तो कैसंग म आगर ओर श्रीयशोदा- 
`` नन्दनजी के भजन में निपुण थे॥ 


==" 9 ~ 


भक्तियुधास्वाद तिलक । ५८१ 
(१०२) श्रीकषेम रसा । 
अ, छप्पय ५, ॥ हि 

“रामदास” परतापते, “म॒ साह” पेमकर ॥ 
रघुनन्दन को दास, प्रकट भूमंडत जानं । सष॑स सीता- 
राम ओर कष्ठ उर नहिं आने ॥ धदुष बान सों प्रीति, 
स्वामि के आयुध प्यारे । निकट निरंतर रहत होत 
कब्र नहिं न्यारे ॥ सूरवीर हठमत सृट्श, परम उपा- 
सक प्रेम मर । “रामदासः परतापते, "पेम शसाई" 
षेमकर्‌' ॥ ८२॥ (१३१) 


वातिक तिलक । ध # 
युर महाराज श्रीरामदासजी के प्रताप से शरीक्षम शसाहनी 
कलयाण करनेवाले हृषु । जगत्भर म यह विल्यात हे कि जाप श्रः 
रषुनन्दनजी के परम भक्त यै, कुछ भी हदय भँ नदी लाते ये केवल 
श्रीसीतारामजी को अपना सर्वख जानते थे, स्वामी फे आयुध धनुष 
माण जापको अति ग्रियथे, धष बाण से अतिशय भेम रखते थ । 
आपका मन श्रीयुगलसकार से अलग नहीं होता, सदैव श्रीचरणों 
ही म रहता था । मारतिजी की छाया सूखीर, अनन्य उपासक जीर 
परम प्रेमी थे॥ ऋ 
(१०४) श्रीविद्रलदासजी । 
६ (४३१) छप्पय । (४१२) वी 
“बिटलदास" माधथुरखकुट मयौ नी मानदा ॥ 
तिलक दाम सों प्रीति, यनि खन अतर्‌ धारा । ~ 
को उतकरषं जनम भरि रसन्‌ उचासय। सरल ध 
संतोष जहाँ तहँ, पर उपकाश । उत्स 7 
-किवो कमं दुसकर मारी ॥ इरि गोनद = ---- 


१ पेमकर-क्षेमकर 11 ॥ 


५८२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


कः 


भिरा सदा आनददा । ` दिट्रलदाप्त" माधुरसुकट मयो 
अमानी मानदा. ॥ = ॥(१३०) ` 
५ वातिक तिलक । । । 
्रीबिदलदासजी उततम माथुर चौवे ब्राह्मण थे ` ^सबहि मानप्द अपु 
अमानी । आपको तिलक (उरष्वपुण्ड) ओर कण्ठीमाला से बडी 
प्रीति थी। युण दी गुण को (अवशणको नही) उर मे रखते े। 
सन्तो भक्ता कौ बड़ाहं जन्म भरं आपकी. जिह्वा पर रदी । सरल हदय 
सन्तोषशील, ओर परहितरत थे, एेसा भारी दुष्कर कर्मं फियां कि 
रत्सव मँ पुर को -भगवत्‌ की न्यवछावर करके दान कर दिया ॥ 
सदा “गोबिन्द” नाम्‌ एसे प्रम से उच्वारण शिया करते थे किं सको 
आनन्दमम्न कर देते थे ॥ 7 
` < ~ ४३२) टीका । कवित्त। (४११) | ध 
माहं उभे माथुर, सुराना के पुरोहित हे, लरि मरे आपस मे, जियो 
एकं जाम दै। ताको सुत िट्ल खु दास सुख रासि धियि लिय, 
१स थोरी भयो वड़ो सेवे स्याम ह ॥ बोल्यौ नृप सभा मध्य, “आवृतं 
न विप्र सुत, चि तेके आपो कदी .क्यो “पूजे काम है" रि 
# बुलायो “करौ जागरन याही ठौ” काहू समायो “गाव ना 
परमधाम हे" | ३४८॥ (२८१) (व 
वात्तिक तिलक 


'भीषिदलदासजी" के पिता ओर चचा उत्तम माथुर भौबे 
ब्राहमण, जर राना कै पुरोहित थे, . दोनों भाई आपस मेँ लडकर 
पहर भर मृ मर गंए । दिद्रलजी उस समय थोडी री वैसके ये, पर 
लड्कपन ही से आप सुखराशि श्याम को अपने हदय मे रखते भे। 
राना के पास, जाने आने की आवश्यकता नही समद्चते ये । एक 
दिनि राना ने सभाम पजा कि “वहबिप्रयुत आता नहीं ३! क्या 
वात है?” दुजेनों से का छि “अपने. तई लोभरदित हरिदास 
अनुमान करता दै!” -राना ने शीघ्र इला भेजा, आपने उत्तर दिया 
कि शश्रीहरिगोबिन्दङृपा से राना कै परताप से भेरी कामना पुण द 


भक्तिसधास्वाद तिलक । ५८३ 


रानाजी र कृष्टक्यों दू)" किसी ने कहा कि थह नाचनेगाने में 
ही वेरागियों के साथ अपने धर अपना दिन वितता हे ।” पुनः राना 
ने आपको कला भेजा कि “आज रात को हरिकीतन जागरण हमारे 


ही यहां दो!" 
(४३३) टीका । कवित्त । (४१०) । 

गये संग साधुनि लत, बिन र्ग रगे सब, राना उदि आद्र द, 
नीके पथराये है । कि जा बिटौना तीनि छततनि के उपर ले, नाचि 
गाय आये प्रेम गिरे नीचे आये दै ॥ राजामुख भयौ सेत, इ्टनि 
कों गारी देत, सन्त भरि अंक' लेत, घर मथि व्याये दै। भूप दू 
मैट करी, देह वाही माति परी, पात्रे सधि भेह, दिनः तीसरे जगाये 
ह॥ ३४६॥ (२८०) ` ` ` : ` - 
१ वात्तिक तिलक । । क 
„ भष सा्चओं को साथ लेकर पटहे, सवके सब प्रिय प्रेम मे 
रगे ये, ओर श्रीनिदरलजी के पेम का कहना, ही क्या । राना ने 
उठकर समाज का आदर सम्मान क्रिया । कह दुजनों क कहने से 
जागरण फे लिये निवन तिखने की छत पर कराया याथा 


समाज को वहीं पथराया । श्रीविद्ठलजी _मगवधयश नाम्‌ के कीत्तंन 
म प्रेमसे रसे बेघुष हए किं तिखने पर से नीचै सेगिर प्ड 
राना का जी उड़ गया, बहत ही डरा, उन दृष्टं पर कोष करके 
दवचन सुनाए । साधुओं ने आपको गोद मं उठ लिया, धर लाए । 
्रीभक्तरकषक भगवान्‌ कौ कपा से आपको चट्‌ का तनक नान 
तक नरी पहा । शरीर' वैसा ` दी पड़ा रा तीसरे. दिन छथ बुध 
आयी, आप जागे । राना ने जपराध कवा कराया, बहुत कच भट 


पूजाःमेजी + ६ (4) टीका । संवित्त । (४० ९) `` ध ४ । ५ निरि 
` उठे जब, माय ने जनाय सब बत करी, सी दव ५५ 
निके विचारक । जये यो “छयीक" भे. गर्णतो दरि 
करत मंगन ध  निहारि ॐ ¶ राजा ॐ ने सोगःसु. ती दूहि 
| ई करे रुदन पुकारि ` क । किये ले 





करि रहे वटि; तियाः मत्रि "ज 


पठ श्रीभक्तमाल सटीक । 


॥. 


उपाय. रदी कितौ हाहा खाय, येतो रहे मंडराय, तव बसी मन 
हारि के ॥ २५० ॥ (२७६) 
वात्तिक तिलकं 1 

जब श्रीबिद्रलजी की मृच्छां गहं तो आपकी माताजी ने राना की 
परीक्षा कौ सव बात कह सुनाई । आप रात ऊ समय अपने घर ९ 
चल दिये । छटीकरा” भ्राम मे आप जाँ श्रीयशोदाजी ने 
भगवाद्‌ की छदी की थी । वहो श्री “गरडगोनिन्द" जी की सेवा 
पूजा मेँ तत्पर हुए, प्रमु की छवि देख देख मग्न रहा करते ये । राना 
के नोक्रों ने लाख दृहा, कीं नदीं पाया । पर आपकी स्री तथा 
माता को आप मिलते, त्रिया ओर भाता चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी, 
धर चलने के लिये बहुत ङ कहा, पर आपने एकं न सुनी, वही 
जमे रह गये । तब हारकर आपकी खी ओर माताजी भी वदीं रदी ॥ 

। ` ` (४३५) टीका । कचवित्त ! (४०८) 

देषूयो जब कष्ट तन प्रभू जू स्वपन दियो “जावौ मधुपुरी" 
फेस तीन बार भाषिये । आये जौँ जाति पोँति छये कटु ओर 
रंग, देसूयो एक खाती, साध संग अभिलाषिये ॥ तिया रहै गभैवती 
सती मति सोच रती खोद भूमि पाईं प्रतिमा घु धन राषिये। खाती 
के बलाय करी “दी यहु सेह तुम" उन पाय परि कल्यो रूप यख 
चाषिये ॥ ३५१ ॥ (२७८) ॑ 

वात्तिकं तिलक । 

आपको इछ कष्ट मे देखकर भगवत्‌ ने तीन बेर सखप्न मँ आज्ञा 
की किं “पशुपुरी ( श्रीमथुराजी > जाओ ।” आनच्चानुसार भथुराजी 
गए, परन्तु वँ अपनी जाति को ओर ही रंग मे अर्थात्‌ भगवद 
भक्ति से बिञुल पाया, इस कारण से एक नदह साधुसेवी के धर मे 
भासन किया ॥ त 4 अ 

आपको स्री परम सती गर्भवती थी, इससे द्रभ्य के अभाव से 
कड शोच हआ) मिरी खोदते मे श्रीसीतारामङृपा से बहुत सा 
भन ओर एक मगवतप्रतिमा प्रा देखकर आप उस बद मक्त 


न्म 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५८५ 





फो देने लगे, पर भक्तजी ने पोँव पकड्कर्‌ मिनय॒ किया कि “ 
की ओर भागवत की सेवा के योग्य आडी है ॥" पित व 
ध (४३६) टीका । कवित्त । (४०७) 
कर सेवा पूजा, ओर काम नहिं दूजा, जव फलि गहं भक्ति, भये 
शिष्य बहु माय ै। वोह समाज्‌ होत, मानो रिं सोत आये 
विविध, बधाये युनीजन उढे गाय कै॥ आई एकं नदी, गुण रूप 
धन जटी, वह गवि तान कदी, चटपरी सी लगायके। दिये पट 
भूषन लै मूख न मिरत कि, ह दिति दरि पुत्र दियौ अङ्ु- 
लाय फे ॥ ३५२ ॥ (२७७) 
| वात्तिक तिलकं । 
्रीमियूलजी पूजा छोड ओर इ नदीं करते थै, सो आपकी 
भगवत्तेवा देसी विल्यात हृं कि बहूत लोग आ जके आपके चेले 
हृए । बडे धूमधाम से समाज होता था मानो उत्सव क सोते समुद्र में 
आ प्हैवते थे । शुणियों का नाचना गाना भी मले प्रकार से होता ा। 
एक दिन एकं गुणवती नटी ने भगवत्‌ के आगे पसा नृत्य ओर कीत्तन 
किया कि वेसु होकर श्रीबिय्लदासजी ने सब सम्पत्ति ङी तो बात दी 
क्या, वरज अपने पुत्र श्रीरंगौीरायजी तक को भी श्रीभगवत्‌ पर न्यव- 
छावर करके उस नटी को दे दिया ॥ . 
दो० “रूप, चोज की बात पुनि, सरस कटीली तान । 
रसिक प्रीणन के हये, ठेदन को ये बान ॥ 
(४३७) टीका । कवित्त । (४०६) 
मरगी राय नाम ताकी सिष्या एक रान्ताः मयो दुख भारी 


रंगी राय म भ्‌ 
तकु जल न पीजिये । कटि, के पाई वासो, “वाहौ सोहं भन लीज, 
श तौ न चादौ, रीञ्चि 


मेरो परभु रूप मेरे वैननिक् दीभिये” ॥ वय त कि 
चा तन मन दियो” फेरि के समाज क्रियौ विनती कौ कोजिय। 


जिते युनीजन तिने दिये अनगन दामः पाते नृत्य कलो आप, देत सो 
न लीजियै 11 ३५३ ॥ (२७६. 


५८६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
वात्तिक तिलकं । 
श्रीरंमीरायजी की शिष्या राना की एक लडकी थी, इसने यह 
सुनकर कि “हमारे गुरुजी को उनके पिता श्रीविद्रलदासजी ने अमुक 
नथिनी रो दान कर दिया,” अन्न जल छोड दिया, ओर उस नटिनी 
को कला भेजा कि मनमाना धन भुञ्चसे जे मेरे गुरु भगवान्‌ को सुष्े 
दे कि दशन किया कर!" उसने उत्तर दिया कि ्ेद्रभ्यकी मूषी 
नहीं । हँ री्षने पर तो ठन मन धन सबही दे सकती हू ॥ 
राजकन्या ने श्रीविद्रलजी से बहुत विनय करके, पुनः भागवत्समाज 
कराया । सव गुणी लावे गाए, इनको इसने बहुत इ दिया, ओर इसने 
आप भी भगवत्‌ के आगे नुत्य क्रिया, श्रीबिहलजी न्योछावर देने तग, 
पर न्‌ लिया॥ 
(४३८) टीका । कवित्त । (४०५) 
सयां यक.डोला मृ बेठाय रंगीरायज्‌ कौ, सुन्दर सिगार, कदी 
वार तेरी आये । कियो नृत्य भारी जो विभूति सो तौ वारि सिये 
मरि अंकवारी भेट कयि दार गाद्ये ॥ “मोहन न्यौछावर मेँ भयो, 
मोहि लेह सति,” लियो उन शिष्य, तन्‌ त्यौ कहा पाइये । क्यौ 
ज चरित्र वृडे रसिकं बिचित्रन कौ, जौ पै लाल मित्र कियो चादौ, 
हिये रयाइये ॥ ३५४ ॥ ८ २७५ ) 
1 वात्तिक तिलक । 
भरार्गारायजी का सुन्दरं श्रुगार कर, उनको डोले मे बिटला, वह 
नठिनी ले आई, जोर कहा कि “अव नृत्य करने की तुम्हारी बारी दै।" 
भारगीरायजी ने एसा नृत्य तथा गान किया किं निपट रीक्षके नटी 
त को न्ययञ्ाव्र कर किर श्रीषिह्रलदासजी को देने लगी, पर 
आपने न्‌ जि कन्य 
कु षा तो इनकी शिष्या राजकन्या ने इनको ले लिया ओर 


उसी क्षण श्रीरंगीरायजी ने जपने प्राण भी भग न्यवछावर 
कर दिये ॥ + 

वड़े गें के चरि भे गं 
ड चडे रसिक के चरित मने गा सुनाये, जो आप चाहते ह 
युगल सकार के चरणों मे प्रेमापराभक्ति यश्च होवे” तो 


भवितसुधास्वाद तिलक । ५८७ 
इृन रसिको के अपू चरित्रं को अपने हदय मे आप धारण कर ॥ 


(१०५) श्रीहरियस हरीज्ञे। 
(४३९) छप्पय । (४०४) 

हरिराम हटीते मजनबल, राना को उत्तर दियो ॥ उग्र, 
तेज, उदार, सुघर युथराईं सीवा । प्रेमएंज, रसरासि सदा 
गद्गद छर (स्वर्‌) ग्रीवा ॥ भक्तन को अपराधं कूर 
ताक _ फल गायां । हिरण्यकशिपु प्रहादं प्रम दृत 
दिखाया ॥ सस्छुर वकता जगते मै, राज समा 
निषरक हिया । हरिराम हटीले भजनवल, शना को 
उत्तरं दियो ॥ ८५॥ (१२६) 

वात्तिकं तिलक । 

श्रीहरिराम हीज्तेजी प्र, तेजस्वी, उदार, युधर, बड़ युन्दर, प्रेमपुञ्च, 
रसराशि थे, आपके गते का स्वर सदा गद्गद रहा करता था । जो कोहं 
किसी हरिभक्त का अपराध करे उसका स्या फल दोतादै, सो 
श्रीप्रहादजी के शत्र हिरण्यकशिपु का उदाहरण देकर राजसभा मेँ राना 
से, निधडक ओर स्पष्ट रूप से कहं ही सुनाया, भगवद्‌ भजन के बल से 
जी में राना काक उरन भाया। 


(४४०) टीका । कवित्त । (४०३) 

राना सों सनेह सदा चौपर कौं खेस्यो करे, एेसो सो संन्यासी 
भूमि संतकी चिनाहदहै। जायके पको साधु, क्रिः बिडाखो 
पलो वियुख के बस, बात सांची लं श्घुटाहं दहै ॥ आये दृरिरामन्‌ 
पै, सबही जताई, रीति प्रीति करि बोले चस्यौ आगे आवे भाहं द । गये, 
बैठ, आयौ जनः मन मे न स्यायौ नृप, तब सयुञ्चायो, श्ञाखौ, फरि भू 
दिवा है ॥ ३५५ ॥ (२७४) 

वात्तिकं तिलक । 


राना ङे दर्बार मेँएक संन्यासीथा जौ राना केसाथ चोपर 


ठत श्रीभक्तमाल सटीक । 
सल्‌ करता ओर उस कारण वह बहत मुदलगा हौ गया धा। प 
एक बैरागी साकी भूमि छिनिवा दी। सन्त ने राजसभा मे जाक 
पुकारा, परन्तु उस्‌ बिगुल (संन्यासी) कै वश में होकर राना नै इन्दं 
सचिडकी के साथ निकलवा दिया, सखे पुकार को अ्रूठा समश्चा ॥ 

बैरागी सन्त ने आकर श्रीहरिरामजी से अपना सब वृत्तान्त निवेदन 
किया । आप्‌ इन्दं माई जानकर अथवा यह ॒ बात मनमाईं मान रौति 
प्रीति कर, बोले कि “चलो ।" आप उनको लेकर राना के द्वार में जा 
बे, पर राना तनक भौ अपने मन मे यह नात न लाया कि हरिजन 
आए है । तव आपने उस राना को फटकारा, ओर दिरण्यकशिएु की 
दशा सुनाकर उसे समञ्चा दिया कि सन्त का अपराध करने का परिणाम 
केसा होता है । रानाने साध की भूमि फेर दी। वे परस्र मुदित हृए ॥ 

` १०६) श्रीकमलाकरभद्जी । 
(४४१) छप्पय । (४०२) 

„ ` कमलाकरमट” जगत मे, तच्छवाद रोषी धजा ॥ 
पंडित कला ध अधिक आदर दे आरज । संप्रदाय 
(सरश. हताय मनो ` मध्वाचारज" ॥ “जेतिक्‌ हरि अव- 
तारः सव प्रन कर जानं । परिपाटी “ध्वजविजं* सदश्‌, 
नमत्‌ वानं ॥ श्रुति, स्यति, संमत पुरानं तप्रमुद्राधारी 

` धजा । -कमलाकरमट” जगत मे तत्वाद रोषी 
इजी ॥ ८६ ॥ (१२८) 
वात्तिक तिलक । 
पण्डित श्रीकमलाकरमटरनी ने जगत्‌ में तवाद की धना 


` परायी थी। कला प्रवीण ये, ओर आर्यं आ) लोगो का वडा 
आद्र मानक्िया करते । श्श्रीमापवसम्पदायः के सीस केच 


भवितसुधास्वाद तिलक । ५८९ 
मानों दवितीय “मध्वाचायं” ही ये । भगवाम्‌ के जितने अवतार, उन 
सफ सबही फो पूणं अवतार मानते, अंश, कला भेद नहीं रखते भे । 
“विजयध्वजौ ” परिपरी के अनुसार “श्रीमद्भागवत” की कृहते, 
श्रुति, स्मरति, पुराण, ससे सम्मत, किसी से इख विरोध नहीं रखते, 
अपने भुजाओं पर भगवत्‌ आयुधो की तप्त यद्रा धारण स्यि हए भे ॥ 

(१०७) श्रीनारायणभटटजी । 


(४४२) छप्पय । (४०१) 


“व्रजभूमिउपासक मटट सो, रचि पचि हरि एफ 
कियो ॥ गोप्यस्थलं मथुरा मंडल जिते, “बाराह" बखाने । 
ते छ््ियि “नारायणः प्रगट प्रसिद्ध प्रथ्वी मे जाने ॥ मक्ति 
धधा कौ पिष सदा सतसतग समाजन । प्रम रसन्ञ 
अनन्य, कृष्णलीला कौ माजन ॥ ज्ञान समारत पच्छ को 
नाहिन कोड खंडन विय । “त्रजभूमिडपासक" भट्ट 
सो, रचि पचि हरि एकं कियो ॥ ८७॥ (१२७) 

वातिक तिलक । | 

श्रीनारायणमटरजी वरज की भूमि के उपासक हए, नाम, रूप, लीक्ता, 
धाम को एक ही करके ( अभेद >) मानते थे। आपने वाराहपुराणादुसार 
श्रीमथुरामण्डल के सव गोप्यस्थल प्रगट किये । आप भक्तिपीयुषसाग्र, 
जौर सन्तं के समाजो में रहनेबाले, परम रसज्ञ, अनन्य, ओर 
श्रीकुष्णलीला के बडे प्रेमी थे। किंसी स्मातं के पक्ष का खण्डन नही 
करते थे॥ | 
(४४३) टीका । कवित्त । (४००) 


भटर श्रीनारायनम्‌ भये ब्रनपरायन, जार्ये जादी प्राम तरह व्रत करि 


५९० श्रीभक्तमाल सटीक । 


ध्याये ह । बोलिके सुनावे इदो अयुकौ सरूप दै ज्‌, लीलाङ्ड धाम 
स्याम प्रगट दिखाये ह ।॥ ठर ठोर राप्षके बिलास ले प्रकाश यि, 
जिये यों रसिक जन कोटि चुख पये हँ । “मथुरा ते कदी “वलो 
वेनीः” पृ “बेनी कहँ !" “चे गोव" भप सोदि सोत ले लखाये 
है ॥ ३५६ ॥ (२७३) 
वात्तिक तिलक । 
भरीनारायणभट्रजी त्रजभूमिपरायण हए, जिस ग्राम मेँ जाते ब्रन का 
ही ध्यान पिया करना ही आपका त्त था, लोगों को बुलाकर बताते ये 
कि “याँ अमुक मूत्तिं है, खोदो तो निकले, यहोँ अमुक कुण्ड दै, 
यहां अयुक धाम है“ ओर प्रगट दिखा भी दिया करते थे। टर टौर रहस्य 
विलास प्रकाश करते #ि यदौ हरि ने अमुक लीला की है” निपको 
जानकर रिकं को बडा ही आनन्द होता था । आपने कहा कि 
शरीविणी तीर चलो ।" लोगों ने पडा फ "वेणी कहँ है ?” आपने 
ऊचे गोव मे उनको ले जा, पृथ्वी खोदा, श्रीवेणीजी का सोत 
दिखा दिया ॥ 
(१०८) श्रीबल्लमजी । 
(४४४) छप्पय । (३९९) 
नजवत्लम्‌ ` बर्लम, परम्‌ दर्लम सुख नैननि दिये ॥ 
प्य गान गुन निन रा मे रस बरषावत । अव % 
लीला ललितादि वलित दम्पतिहि रिश्वत । अति 
उदार निस्तार, सुजस त्रजमण्डल राजतं । महा 
गहात्सव करत, बहुत सबही सुख साजत । श्रीनारायण 
भद्द प्रभु, परम प्रीति रस वस किये । ब्रजवल्लम 
क  „ नन्हरन्कह ङ्म [क्न्य ग्न्न्न्नचन---ः वहुतेरे कहते है कि आप ( श्रीवल्वभजी ) श्रीनारायणमडूनी के शिष्य ये 1 भौर ओर 
, काय का कहना है कि दोनों परस्पर प्रेमी ये! आप श्रीनाभा स्वामी के समय मे, ओौर विक्रमी 


वत्‌ १९३२ नन्‌ १५७४. ईस्वी के लगभग वत्त॑मान ये । उस समय के बादशाह की सम्मति लेकर 
ताययणनहृनौ कौ सहायता पाकर, आपने रहस्य -लीला के महोत्सव का प्रकाश किया ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ५९१ 
बल्लभ,'' परम इलंम शख नैननि दिये ॥ ८८ ॥ (१२६) 
वात्तिक तिलक । 

श्रीवल्लभजी त्रजभूमि से बड़ी ही प्रीति रखते, ओर ब्रनमण्डल के 
लोग भी आपते बड़ी प्रीति करते थे, क्योकि आपने सवके नें को 
श्रीरहस्यलीला का दुलभ सुख दिया था, नृत्य, संगीत, ओर ओर गुणों 
मे आप प्रपीण ये, ओर रहस्यलीला म आप आनन्दरस की पर्षा 
करिया करते भे । श्रीललितादि सखियों समेत शरीराधाङृष्णजी को 
रिक्ञाया करते थे । आप कलिजी्ों के निस्तारक हूए । श्रीत्रजमण्डल 
मं आज भी आपका सुयश छा रहा है । बडे सुख साज के साथ, महा 
महोत्सव किया करते थे । श्रीवद्लभावायजी ने श्रीनारायणम्‌ को 


परम प्रीति से रसवशक्ियाथा॥ 


(१०८) श्रीरूपजी । (११०) श्रीसनातनजी ।# 
(५४४) छप्पय । (३९८) 

'सपारस्वादसचख ग॑तं ज्यों दुह “रूप. "सनातन," 
त्यागि दियो ॥ गौड्देश बंगाल इते स्वही अधिकारी 
हय गय भवन मंडार बिमौ भूयुज उनहारी ॥ यह 
पुखभनित्य विचारि बास वंदाबन कीन्हीं । यथालाम 
संतोष कुंज करवा मनदीन्हौ ॥ त्रजभूमि रहस्य सधा 
कृष्ण्‌ भक्त पोष उद्धार किया । संसारस्वादद्ुख वात ज्या 
ह “रूप. “सनातन, त्यागि दिया ॥ ८ ॥ (१९५) 

वात्तिकं तिलक । 


्रीरूपजी तथा श्रीसनातनजी दोनों भाद्यों ने संस्ारस्वाद कै 


< त्त ४६७४ में वर्तमान ~ ॥ 
भष््छन्अप यवत्‌ १६३० सन्‌ १ ५७३ ई० कलि्व्द ४६ 


५९२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


सब सुखो को उबान्त ( वमन किय हए ) कौ मति परित्याग भिया ॥ 

आप गोडदेश वंगज्ते के शासक के एक बड़े अधिकारी थे, आप 
दोनों माई बडे बिभ बाले थे, हाथी, घोडे, भवन, भूमि, भंडार सब 
छु भूमुज ( अवनीश ) केसे रखते थे। एक समय रूपये गिनते 
गिनते ही सारी रात व्यतीत दो गईं। यह अनित्य सुख आपकी 
ग्लानि तथा वड़ी विरक्ति का कारण हुमा । अपने गुरु श्रीनित्यानन्द- 
जी की आना से दोनों म्यों ते श्रीवृन्दावन मे वास करिया। यथा 
लाभसन्तीप्‌ यहं आमे पुरा था। केवल करवा कोपीन ओर्‌ धी. 
वृन्दावन के कुंज के अतिरिक्तं अन्य ङु मे आपने मन नदीं दिया । 
बरजभूमि के तीर्थो को ओर श्रीराधा्ष्ण भक्तयुखकारी के रहस्य को 
प्रकाश दिया ॥ 

(४४९) टीका । कवित्त । (३९७) 

कहत बेराग्‌, गए पागि नामा खामी ज पे, गह यों निबर तुक 
पोच लागी ओधि है रही एक माश्च, धो कोटिक कवित्त अथं 
यादी टर ले दिखायो कविता को संचि हे ॥ राधा्ृष्णरस की आचा- 
रजता कटी यामे, सोई “जीवनाथमदट्र" ख्ये बानी नावि दै। बे 
अनुरागी ये तौ कषिवौ बड़ाई कहा, अहो जिन पादि प्रम पोधी 
बाचि हे ॥ २५७ ॥ (२७२) 

वात्तिक तिलक । 

„ श्रीनाभा स्वामीजू महाराज श्रीरूपजी श्रीसनातनजी फ 
पराग्यही के वणन मे, अपने छप्पय के पाँच तुक तक निवर गए 
देसे अनुरक्ति विरक्ति के आविश मे आप पग गये षचे। हृए केवल 
एक ही तुक मे श्रीखामीन्‌ ने कोटि कवित्त के अथं रख दिये, कविता 
क साहं ओर स्वरूप पसे दी पेसे ठौर मे प्रगट होते दै । श्रीराधा- 
ृष्णरस कै ध आचा श्ीरूपजी श्रीसनातनजी द, यह आपकी आचा- 
यता कही दे इसी प्रकार श्रीजीवनाथभट्रजी के छ्य मे मी वाणी 
क चुमलछृति प्रगट दै आप बड़े दी अनुरागी ये इसका कहना दी 
षया दै । अहो ! जिनकी छृपाकटाक्ष सेप्रम कौ पोथी पटी जाती है ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ५९३ 
(४४७) टीका । कवित्त । (३९६) 
ृन्दानन बजभूमि जानत न कोठ प्राय, दहं द्रसाय जैसी शक- 
मुख गाह दै । रतिं उपासना की भागवत अनुसार, लियौ रससार 
सो रसिक सखद हे ॥ आज्ञा भयु पाय पुनि “गोपीखर” लगे 
आय्‌, फे अरंथ पाय मक्ति माति सब पा दै। एक एक बात 
म समात मन बुद्धि जब, पुलकित गात हग श्री सी लगाई 
हे ॥ २५८॥ ( २७१ ) 
वात्तिक तिलक । 
श्ी्रजभूमि बृन्दावन को ऽस समय प्रायः कोहं नही जानता 
था, श्रीरूपी, श्रीसनातनजी, दोनों भायां ने ही श्रीङृष्णचेतन्य 
मह प्रभुजी फे अनुशाक्षन से वहां आकर वेषीदी दिखा दी कि 
जेपी श्रीशुकदेव स्वामी ने वण॑न किया दै। आपने उपासना की 
रसराशि रीति भी श्रीमद्भागवत के अनुसार प्रकाश की किजो रसिक- 
जनाँ को अति युखदाईं दे ॥ 
श्रीयञुनाजी, ऊुंजवन ओर दो चार षरों के पुरे फे अतिरिक्त उस 
समय वहं ङ न था । श्रीवृन्दा देवीजी की पूजा के लिये लोगों का 
जाना घन आप दोनौंभी वहीं जा रात्रि मे से। बृन्दा देवीजी ने 
दशन दिथा ॥ | र 
पुनि श्रीृष्ण मगवान्‌ की ज्वा पाके श्रीगोपीश्वर महादेवजी 
के दशन किये । श्रीशिवजी के असुग्रहं तथा स्वभ देने से शीरुपजी ने 
श्रीहरिभक्ति के चिविध ग्रन्थ ( क्तिरसाशरत, रसिद्धान्त, भगवदसृत, 
इत्यादि > रते किं जिनकी एकं एक बात मेँ मन इद्धि के परेश करने से 
गात पुलकित होता दै, ओर नयनो ते प्रेमाश्रु की डी सी लग 
४/4 देषीजी ने आज्ञा की, तच इनको मूति कौ दोनों महा- 


भावों निकाली ओर स्थापना किया । (4 किसी की 
1 है तो वह कुछ दिन तक श्रीबन्दा देवीजी को द्ध 


^ 


ग च्चा देती 
चदटाता हे॥ 


५९४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(४४८) टीका । कवित्त । (३९५) 


रहे “नन्दर्गोव,” रूप" आये, श्री सनातन्‌" ज्‌ महाचुख 
रूपं भोग खीर कौ लगाये । नेक मन जई, सुखदा प्रिया लाडि 
जू मानौ को बालंकी सुसोज सब स्यादय ॥ करिके रसोई सोहै, वे 
भ्रसाद पायौ, मायो, अमल सो आयो चदि, पष्ट, सो जता । 
“फेरि जिनि देसी करौ यदी दद्‌ दिये धरौ ठरौ निज चाल, “कि असं 
` भरि आये ॥ ३५६ ॥ (२७०) 


वातिक तिलक । 


` श्रीरूपजी नन्दर्गोष से श्रीसनातनजी के पास आए । इनकी यह 
इच्छा हहं किं तस्म ( क्षीरान्न › युगलसकौर को भोग लगाकर 
सोई प्रसाद से महानुभाव को पवाद । यह बात जेसे मन मे आहं 
ही थी कि परम सुखदादइनि श्रीराधिका लाडिलीज्‌ एक बालिका 
कारूपधर्‌ खीर मोग का सब सौँज ले ही आई। श्रीसनातनजी ते 
रसोई करके श्रीयुगलसर्कार को भोग लगाया । जब दोनों प्रेमियों 
ने प्रसाद पाया, तो अदूभुत खाद आया वरन्‌ ऊक अमल सा चद्‌ 
आया । श्रीरूपजी ने इसका कारण पूषा । भ्रीसनातनजी ने उत्तर मे 
सब बातां कह सुनाई । श्रीरूपजी ने आत्ता की किं फिर कभी सा न 
हो, इस बात को हृदय मे इद करे रक्खो । अपनी विरक्ति चाल पर दी 
चलो । दोनों मूत्ति श्रीललीजी फी पा को स्मरण कर प्रम जल ओं 
से बरसाने लगे ॥ । 


- (४४९) टीका । कवित्त । (३९४) 


रूप गुण गान होत, कान सुनि सभा सब अति अङकुलान प्रान, 
मृरखा सी आह दे । बडे आप धीर रहे ठाद, न सरीर सुभि, बुभि मे 
न आव, एसी बात ले दिखाई हे ॥ श्रीश॒साईं “कर्णपूर” पाते आय 
देखे अचे, नेक दिग भए, सवास लाग्यो तब पाई है । मानौ आगि 
आच लागी, पसो तन चिह भयौ, नयो यह प्रेम रीति कापै.जात 
गारं हे ॥ ३६० ॥ (२६८) | 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५५ ८६) ५९१ 


वात्तिकं तिलक । 


एक रात श्रीरूपजी श्रीगुसाईं॑के' समाज मे श्रीहरिरूप शुण 
यशनामकाकीतन गानरेसादो-'रहाथाकि समाज के समाज 
सबही वेषुधदो रहेथे। प्रेममेप्राण रेते व्याङ्कल हृए कि सबको 
मच्छ सी आ गहं । परन्तु आप बडे धीरथेखडेटी रे हौ, शरीर 
की सुधितो न शी। गुसाई श्रीकणपूरजी के मन में आया कि आपको 
देख तो।सो ये आपके कुछ समीप गए, आपके श्वास जो इनके 
ल्गेतो रेसेतप्त थेकिं मानों आगकी आंच लगी. इनके शरीर 
म फफोले पड आए । यह प्रेमरीति मई दै क्रिससे इसका वर्णन हो सके ॥ 


(४१५०) टीका । कवित्त ! (३९३) 


“श्रीगोचिन्दचन्द” आय निसिकौ स्वपन दियो, दियौ कदि भेद सब 
जासौँ पटिचानिये । रदं मे ४५१ मोच पोष निति. भोर सकष, सीं 
दृध धार गाय, जाय्‌ देख. जानिये ॥ प्रगट ले कियो, . रूप अति ही 
अनूप छमि, कमि कैते कै, थक्रि रहे, लखि मानिये । करदा लो 
बखानौं मरे सागर न गागर मै, नागर रसिकं हिये निसि दिन 
आनिये ॥ ३६१ ॥ (२६८) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीगोविन्दवन्द्रजी ने आपको खप्न म दशेन देकर आन्ना की 
कि “लरिकं मे अभक ठिकाने मेरी भूति दै, भूमि खोदके निकालकर 
स्थापित करो.” पहिचानने के अथं गोविन्ददेवजी ने पूरे पूरे सब पते 
बता दिये ओर यह भीक्दा कि “गऽसव भोर स्च वह सुच 
कोद चहाती दहै, जाके देखो ।" श्रीरूपजी श्रीसनातनजी ने री 
गोरिन्दचन्द्र की मूर्तिं प्रगट की, एेसी अनूप प्रतिमा किं उसकी 
षि बखानने मे कवि लोग॒थकिति हो जति दै, देखते ह बनता है। 


१ कहते ह कि (न महाभ्रभु के गोलोकरवासी होने पर मापके समाज (प मक सनात ऊ -लोग मोषयोतमपुरी से -लोग धीपुरुषोत्तमपुरी से 
श्रीवन्दावन म शरीरूप्नातनजी के पास चते माए 1 २ जव शरीर का अभिमान नहीं र्ता तो मृच्छ नहीं होती [६ ॥ 


५९६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


मेँ कहाँ तक वखान करू सागर कदीं गागर (धड़े) म समा सकता 
है १ रसिक जनों के हृदय मेँ प्रमु दिन रात बिराजते ह ॥ 
(४५१) टीका 1 कवित्त ¦! (३९२) 
रहँ “श्रीसनातन" जू “नस्द्गोव (पावनः पे, आवन दिवस 
तीन दृध लेके प्यारिये। सरो किशोर, आप्.पूे “किरि ओर 
रहौ ” “कहे चारि माई" पिता रौहिषं ्वारिये ॥ गये भाम, 
व्ली घर, हरि पे न पाये करर, चहँ दिसि हेरि हेरि, नैन भरि डारिये। 
अबके जो अवि, फेरि जान नहीं पावे, सीस लाल पाग भावै, निषि 
दिन उर धारये ॥ ३६२ ॥ (२६७) 
वात्तिक तिलक । 
श्री सनातनजी नन्दर्गो् मे पावनसर पर रहतेये, श्रीप्रिया- 
्रियततमजी की कृपा से दूध भिला करता था, एक बैर तीन दिन 
पन्त नदीं मिला। चौथे दिन एकं सले किशोर ने क्षीरान्न (खीर) 
्रसाद लाकर दिया । आपने इनकी सुन्द्रता देख पा “लाला । 
तुम रहते कहाँ हौ ? आपने उत्तर दिया छि भ्म चार माई 
ओर अपने पिता का भी पता बताया । श्रीसनातनजी ने उस गोव मे 
जाकर उनका धर्‌ लोगो से पडा परन्तु श्रीहरी का पता कटी नँ 
पाया ! चारोदिशि दृदुथके नेत्रोंसे ओंँसू बहाने ओर कहने ले 
द वै वित्तचोर लाल पगियाया्े अम यदि आगे, तो क्र उनको 
जाने न दगा ।” इसी भाँति प्रयु केप्रममं आप मग्न रहा करते थे॥ 
(४५२) टीका । कवित्त ! (३९१) । 


कही व्याली रूप बेनी, निरखि सरूप नेन, जानी भ्रीसनातनस्‌ 
काव्य अनुसारिये । “राधास्र" तीर द्रम डार गहि शत, फले, देखत 
लफलफात गतिमति बारिये ॥ आये यों अचुज पास, फिर आस 
पास, देखि भयो अति त्रास, गहे पड, उर धारिय । चरित अपार, 


उभ भाहं हिति सार फो, जो जग माहि, मति मन मै उवा 
स्यि ॥ ३६३ ॥ (२६६) 


भव्ित्तसुधास्वाद तिलक । ५९७ 


वात्तिक तिलक । 


भ्ीसनातनजी ने अपने अनुप काव्य मँ श्रीप्रियाजी की चोरी 
को व्याली रूप कहा हे (नागिन की उपमा दीह) । श्रीरूपजी को 
दुष्ट जीव की उपमा भली नहीं लगी पर काम्यरीति समञ्च चुपरह 
गए । एक दिन श्रीराधासर के तीर एकवृक्ष मेश्रुला देखा कि 
बहुत सी सखियाँ श्रीलाडिलीजी को श्चला रदी दै, ओर श्रीललीजी 
की वेणी ठीक ठीक नागिन के बच्चे की दही भांति लहराती अस्यन्त 
शोभा देती हे । आपको उस कान्य का स्मरण हो आया ओर आनन्द 
मे फएूले न समाए, गति मति सब न्यवछावर कर दिया ॥ | 


अतज ( छोटे माहं › के. पास जा, आपकी परिक्रमा कर, पांव 
पड़ बड त्रसित हृए, ओर सम्पूणं वात्ता कद सुनाई ॥ 

दोनों भा्यों के परेम तथा चरित अपार, परमाथंसार, ओौर जग 
मे विख्यात दह । मन बुद्धिको `इसमे इवा के परमद्खं लेना चाहिए ॥ 

श्रीरूप सनातनजी ने श्रीगोषिन्दचन्द्रजी % की पूजा की आन्ना 
अपने भतीे “जीवयुसाईजी को दी, ये गृहस्थाश्रम को त्याग कर 
आपके पास आगणए थे ॥ 

आभेर के राजा मानसिंह ने आपके दशेन कर प्राथना की कि “कुक 
आत्ता कीजिये" आपने कहा “कोई आवश्यकता नीं ।” पर बड़ा 
हठ ओर विनय से आत्ता की कि शरदा हो तो श्रीगोविन्ददेवजी का 
मन्दिर बनवा दो । राजा भानर्पिंह ने (कहते द कि तेरह लाख रुपए 
मे, अकबर बादशाह ते आनता लेकर लाल पत्थर से कि जिससे उन्दी 
दिनों म संवत्‌ १६२१।१६३१ मँ अकमरावाद ८ आगर › का किला 


बन रहा था ) बनवा दिया ॥ 


वी 


% राजा ज्यिह ( जयपुर ) वाराह पुराण भें श्रीगोविन्ददेवजी के दर्शन का माहात्म्य सुन 
वृन्दावनं आ बडी विनती प्रार्थना कर श्रीगोविन्दचन््रनी कौ जयपुर ले गया, बहा अपिकी एक भूति 
जनवाकर रख गया 1 यह वात॒ “ुहम्मदशाह” वादशाहं के समय मे हु कि जिसका राज्य विक्रमी 


संवत्‌ १७७६ से १८०१५ तक था । 


१९८ श्रीभक्तमाल सटीक 1 


(१११) श्रीहितहरिवंशजी । 
(४५३) छप्पय । (३९०) 

(श्री) हरिवंश शस्ताई भजन कौ, रीति सकृत कोर 
जानि ॥ (श्री ) राधाचरण प्रधान हृद अति पष् 
उपासी । कुंज कैति दंपति, तहं की करत खवासी % । 
सर्वसु महा प्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारौ । बिधि 
निषेध नर्हि, दाम † अनन्य उतकट तरत्‌ धारी ॥ व्यास 
सुवन पथ अवसरे, सो$ मले पहिचानि है । ( श्री ) 
हरिष॑स गसादई॑ मजन की रीति सुकृत कोड जानि 
हे ॥ ८० ॥ (१२५) 
प० “आनन ओप यद्धं लजावत भावत भाव भरी निपुनाह । 

त्य लजात लजात बिलोकत कोमल पायन की अरनाई ॥ 
अङ्गन की दति कोटि अनङ्ग के अङ्ग की मोचति जेट ‡ निकार । 
को व्रनपस्लम धीर धरे लखि जानकीनाथ की सुन्द्रताहं ॥" 
वरजनन्दन सहाय ८ तरजवस्लम्‌ ›) अखतियारपुरी 
( शाहाबादी > विरचित सवेया । 
॥ वात्तिक्‌ तिलक | 
ग॒साईजी श्रीहितहरिवंशजी के भजन की रीति बिरलय कोहं जान 
सकता है । श्रीप्रिया प्रियतम के चरणों के उपासक थे। श्रीराधाजी 
को प्रधान मानते थे1_ आपके हदय मे अति सुद्‌ भक्ति शी। 
दम्पति के इंजकेलि के विशेष केकथैभावना मेँ सखीभाव से क्रा 
करते थे । श्रीमहापरसाद मे आपका विश्वास प्रसिद्ध दहे, उसके बडे 
अधिकारी ये क्योकि महाप्रसाद को अपना सवसव जानते थे । 
विधि निषेधः ( सामान्यधमं ) प्र चित्त न देकर, 'भागुवतधमं 
( विशेषधम > मालाकंटी अनन्य भक्ति का उत्कट त्त मन मेँ रख 


> ५६ रप व्वनसन्नमद्त- म्म =-= , 3 ८६ यः वृतः 
खवान्नी'=विभेप कंकर 1 ‡ “न्दामण=माला । पाठान्तर श्दास* 1 ‡ जेटन=सभूह ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४९६ 


(श्री १०८ शुकदेवसी ) फे * तथा आपके मामं प्र चलनेवाला ह 
भाभ्य भाजन इस पथं को पहिचान सकता है, ओर परायः प्रेमी रपिष 
जन कोहं कों जानते द ॥ 

दो° “श्रीजानकी पद कंज, सखि ! करहि जघ उर एेन। 
बिनु प्रयास तेहि पर द्रवि, सियपिय राजिवनैन ॥ १ ॥ 
जय जानकि सम स्वामिनी, जय खामी सियनाह । 
सियसहचरि नित चाहती, सिय सियपिय की चाह ॥ २ ॥" 
नमो नमः श्रीजानकी, नमोनमो श्रीराम । 
कमलाअलि ब्र मोगृती, युगलरेम निकाम ॥ २॥” 


“श्रीराधा जहं पगधरे, कृष्ण धर तहं नेन ।* 
(४५४) टीका । कवित्त । (३८९) 


दितज्‌ की रीति कोठ लाखनि मे एक जात, "राधा ही † प्राः 
माने परे कृष्ण ध्याह्ये । निपट विकट भाव होत न सुभाव देषो, 
उनहीं की कृपादृष्टि नेक क्यौ हँ पाये ॥ बिधि ओ निषेध ञेद डरे 
प्रान प्यरि द्वि, जिये निज दास॒ निसि दिन परै गाये । सुखदचरित्र 
सव॒ रसिक विचित्र नीके जानत प्रसिद्ध, कहा कि सुना 
इये ॥ ३६४ ॥ (२६५) 
वात्तिक तिलक । 


भ्रीहितहरिवंशजी की भजन-रीति, लाखों मे कोह एक जानता होगा, 
श्रीराधाकृष्णजी का ध्यान किया करते, पर प्रथनश्रीराधानजीदीको 
मानते थे । यह्‌ भाव निपट बिकट है ठेसा घुञ्चाव श्रीयुगल सर्कार की 
कृपा ही से होताहे, आपकी दही छपा से किसी को कुछ कुछ यह भाव 


मिल सकता है ॥ ल 
` आप विधि तथा निषेध के संचर से निद्धन्द्र थे, उनके प्राण प्राणनाथं 


हीथेजो हृदय मे बस्ते थे, निशिदिन आप श्रीदम्पति की सेवा अति 
पीति से करते जोर दम्पतिकेलि का ही गान किया करते ये । सुखदा 
विचित्र चरि को सव विलक्षण रसिकजन भली्ाति जानते दँ यह 


अतिद्धदी देम कहोत्कक्हदनाय॥ 


` भश्रीहरिवंशजी के पिता का भी नाम “व्यास” जी या । † पाठान्तर “रघा” 





श्रीभक्तमाल सटीक | 


प्ज्“श्रीराधाबरलमी" शृङ्खारमाष के आचायं आपरी ह ॥ 
दो ०““सुमुख, सुलोचन, सरल, सत, चिदानन्द, छषिधाम । 
प्रानप्रान, जियजीव फे, सुखे सुख, सियराम ॥" 
सो० प्रानतोर, मेँ तोर, बुधि, मन, चित, यश.तोर, सब ॥ 
एक तुरी तो मोर, काह निवेदं ! तोहि पिय ॥ 
दो° इत पान इत्यादि कल्ये, बचन कमं मन्‌ नेम । 
रुपिया श्री सम्मुख सदा, सादर खडी सप्रेम ॥ 
(४५५) टीका । कवित्त । (३८८) 


आये घर त्याग, राग बह्वौ प्रिया प्रीतमसो, बिप्रबड भाग हरि 
मान्ता दह जानिये । तेरी उभे सुता, व्याह देवौ, लेवौ नाम मेरौ, इनको 
जो ब॑ससो प्रसंस जग मानिये ॥ तारी दार सेवा बिसतार निज भक्तन की 
अगतिन गति, सो प्रसिद्ध पहिवानिये । मानि प्रिय बात गहगह्यौ घुख 
लयो सब, कल्यो केते जात यह मत मन आनियै ॥ ३६५॥ (२६४) 


वार्तिकं तिलक | 


आप देषनन्द ( सकार सहारनपुर ) क वासी, व्यासजी नाम गोड 
बराह्मण तथा श्रीतारा देवी के पुत्र थे । आपके पिता बादशाह के नौकर 
भारी अधिकार बलि थे) श्रीनृसिंह भगवाय्‌ की छपा से दम्पति 
भोताराग्यास कै पुत्र जयात्‌ इन्दी श्रीहितहरिवंशजी का जन्म, किकरिमी 
संवत्‌ १५५८ म हुआ । रुक्मिणी नाम सी से आपके दो पुत्र ओर 
एक कन्या ह, जिसके. षिवाह से श्रीङपा से शीघ्र भार रहितं होकर 
आपं घ्र छोड श्रीचन्दावन आए; श्रीयुगलसर्कार के चरणों मे अभिक 
अनुराग बदा, विशेषतः श्रीराधाजी के पदकंज मे जिनकी इषा 

अपार हु ॥ 
एक बाह्मण बड़मागी को प्रु ने स्वप्न मे जआन्नाकी कि “हित 
हरिवंश को मेरी आज्ञा सुनाके तुम अपनी दोनों लड़कियां व्याह 
इनसे जग मं रशंसनीय वंश होगा यह विश्वास करो, मे उन्दी 
निज भक्तों को मक्ति वद्धि ओर बद्ध जीवों को कल्याण 


८0 
1८1 


भवितिसुधास्वाद तिल॑क। ६०१ 


गति दुगा इसको प्रमाण जानो 1" इस श्रिय बाणी को सुन सव बडे 

प्रसन्न हुए । जेसी रीति श्रीराधावस्लभजी की सेवा प्रीति की आपकर 
सम्प्रदाय मे प्रगट हु, मन मेँ समञ्चने की बाति दे कदी केसे जावे । भाप 
बीड़ा प्रसाद को एकादशी त्रत से लाख गुना अधिक समश्चते थे । इसकी 
चमत्कृति श्रीचृ्दावन मेँ देखिये । वाँ श्री्ियाजी का प्रताप प्रत्यक्ष हे ॥ 


(४५६) टीका । कवित्त । (३८७) 


राधिकाबरलभलाल आनना सो रसाल दहं सेवा मो प्रास ओ बिलास 
कुज धामो । सोई विसतार सुखसार इग रूप पियो, दियो रसिकनि 
जिन क्यौ पच्छ वामकौ ॥ निसि दिन गान रस माधुरी कौ पान्‌ एर्‌ 
अंतर सिंहान एक काम स्यामास्यामकौ । न सो अनुप कटि, कैते फे 
सरूप कटै लहै मन मोद, जते ओर नी नामको ॥ ३६६ ॥ (२६३) 


वात्तिक तिलक । 


्रीराधिकावरलमलाल ते रसाल आज्ञा दी जिसे सेवा रीति का 
जौर छंज तथा धाम के विलास का प्रकाश हा । सोहं $ का 
विस्तारपूर्वक श्ीङृपा से आंखो से शेन पाया, ओर रसिकं को बताया, 
हन भाग्यभाजनों ने श्रीप्रियाजी कौ प्रधानता मन ती जर आपका 
पक्ष लिया । यत दिन श्रीयुगलसकौर के यश को. गति थे, रस माधुरा 
को पीते थ, कोई अन्य कामना नदं रखते ये, केवल युगलसकारं कौ 
हृदय क भीतर सिंहासन पर विराजमान कराए । रहते थे । अनूप गुण 
नाम रूप ह मन ही उनते मोद पाता ह, कते नहा बनता ॥ 


` (११२) श्रीहरिदासजी रसिक । 
(४५७) छप्पय । (३८६) 
 'आसधीरः उथोतकर, -रसिक” चप हरिदास 
की ॥ जगल नामसौं नैम, जपत नित कुंजबिहारी । 
अवलोकत रैः केलि, सखी सुख क अधिकारी ॥ गान 


६०२९ श्रीभक्तमाल सटीकं । 


कृता गंधर्व, स्याम स्यामा कों तोषे । उत्तम भोग लगाय 
मरोर मर्कट तिमि पोषे ॥ पति दार ठाद रहै दरसन 
असा जास की । “आपधीर" उदोत कर, “रसिक छाप 
हरिदा्च की ॥ 9 ॥ (१२२९) 

वात्तिके तिलक । 


स्वाभी श्रीहरिदासजी शृङ्खारऽपासना मे बडे ही हृद्‌ ओर धीर हृए। 
अपने पिता श्रीआसधीरजी के सूयंवत्‌ प्रताप से रसिको मे आप परसिद्ध 
हुए । आप “श्रीरसिकजी इस नाम से प्रसिद्ध थे । आपका नेम प्रम 
श्रीयुगल नाम ( श्रीरधाङ्ृष्ण) से था, शश्रीकुजविहारी" को नित्य 
जपा करते थे । रसराज अर्थात्‌ सखी सुख के अधिकारी थे, श्रीप्रियापरि- 
तम कौ केलि ( विहार ) को सदेव देखा करते, संगीतकला मेँ गन्धव से 
बहुके थे, अपने गान से श्रीयुगल सकार को तुष्ट रखते, उत्तम उत्तम 
भोग लगाया करते, प्रसाद सन्तो तथा बन्दरो, मुरो, मछलिर्यो को भी 
बडी प्रीति से पवाते थे। आपके दर्शन के सिये राजा लोग दार एर 
खड रदा करते थे ॥ 


(४५८) टीका । कवित्त । (३८१५) 


स्वामी “हरिदास” रसरास को बखान से, रसिकता छाप जो 
जाप मधि पाद्ये । ल्यायौ को चोवा, वाको अति मन भोवा वरे 
डारयो ले पुलिन यह, "सोवा" हिथि आद्यै । जानिके युजान, -करी 
ले दिखादो लाल प्यारे" नेसुकुशारे पट सुरेभं जडाय । पारस, 
पापान" करि जल उरथाय दियौ, कियौ तथ शिष्य, रेते नाना निषि 
गायं ॥ ३६७] (२६२) 
वात्तिक तिलक । 
„ रसिकं स्वामी श्रीहरिदासजी के रसरास वा शृ्गारनिषटा का 
पणन किससे हो सकता हे । श्रीयुगल सरकार ऊ नित्यविहार मे सखी 


ˆ =-= ------ ~ ----_ ~ 


न 
८. 
“नसुक` == किचित्‌पट, परदा, तथा श्रीअङ्ं के वस्त ॥ 


भवितिसू धास्वाद तिलक । ६०३ 


भावना से प्रस्तुत रदा करते थे | एक समय युगल मंत्र काजाप कर 
रहे थ, उसी के मध्य श्रीमगवत्‌ का वचनासूृत हआ किं तुमको “रसिक” 
कहकर लोग नाम लिया करेगे ॥ 

किसी भक्त ने आपको चोभा (इतर › मेंट किया, जिसको ह अति 
उत्तम समक्चता भीर जो उसके जी को बहुत ही माता था । आपने उसको 
ध्यानसे दाली में प्रयु के उपर भौर देखने मे तो श्रीयमुनाजी के पुलिन रत) 
मे, जहाँ बैठे थे, डाल दिया । उसने सेद कर मन मेँ कहा कि “दा उत्तम 
विष्णु तेल, सो खो गया ! सुजान रसिकजी ने उसके मन की जानती । 
आपने एक दास को आत्ता की कि “इनको ते जाकर श्रीबोफेबिहारी- 
लालजी के दर्शन कराओ ।" लिवा जाकर उसने पट उधार कै दिखाता तो 
श्री विहारीजी के वश्च चोजा से सराषोर, तथा सारा मन्दिर वसे दी सुगन्ध 
से भरपूर पाया कि जैसा सुगन्ध उसके निवेदित चोआ मे था । श्रीखामी- 
जी कै इस प्रभाव को सम्चकर वह बडा लञ्जित ओर हिति हुमा ॥ 

एक मसुष्य आपके पास शरणागत होने जया, उसने एक पारस 
मणि को भेट म दिया । आपने पहिले उसे “पाषाण कह यञुनासरित 
के जल में एकवा दिया । तब उसको शिष्य किया ॥ 

उस समय का बादशाह (अकबर ), वेष हुपाके तानसेन के साथ 
जाकर आपके दर्शनों से इता्थं हभ । संवत्‌ १६११ से १६६२ के 
मध्य किसी समय कीं यह्‌ घटना हे ॥ 

तेते चरित आपके नाना प्रकार ते गाए गए द ॥ 


(११२) श्रीहरिव॑शजी के शिष्य श्रीन्यासजी । 
(४५९) छप्पय । (३८४) 
उतकषं तिलक अर्‌ दाम कौ, मक्त इष्ट अति ` भ्यास 
के ॥ काहू के आराध्य मच्छ, कच्छ, नरहरि । सूकर । 
वामन, फरसाधरन, सतु्व॑धन ॐ सलकर्‌ ॥ एकन क 
यह रीति नेम नवधा सों लाथ । सुकुलसुमोखन सुवन 


६०४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


9 

अच्युत गोरी च लडायें ॥ नीगुण तोर युपर गुह्यो महत 
पमा मधि रास क । उत्कं तिलक अर्‌ दाम को, मक्त 
अति “व्या के ॥ 2२॥ (१२२) 


वार्तिक तिलक । 


सुतसेवी श्रीव्यासजी उर्वपुण्ड तिलक ओर श्रीतुलपी की कष 
माला प्र विशेष आग्रह रखते, माहाल्य बड़ाई करते तथा हरिभक्त को ` 
आप अपना परम इष्टदेव ही मानते थे । कोर कोई श्री भगवत्‌ के मतस्य 
कच्छप, वाराह, नृसिंह, शामन, परश्रामादिक अवतारो को आराधना 
करते है कों कोई श्रीङ्ष्णवन्द्रनी की रपासना करते दै, किसी किपी 
के सर्व॑ श्रीसीतापति रामचन्द्रजी-दी है, ओर किसी किसी, को भग 
वत्‌ कौ नवधा भक्ति का नियम होता है, परन्तु श्रीसुमोखनजी के पुत्र 
श्रीशुक्ल श्रीव्यासजी महाराज तो अच्युत गोत्री (भागवत, वेष्णव 
भगवद्भक्त, सन्त ) दही को अपना इष्ट जानकर भक्तों दी कं लाड्-प्यार 
उपासना पूजा किया करते थे ॥ 


एक रातत श्रदपूनो के रास रहस्य समाज के समय श्रीप्रियाजी का 
नूपुर टूट गया, वहीं उसी क्षण अपने कंधे का नवगुण अथात्‌ -यत्च 
पीत तोड़कर उसी से श्रीपदपंकज कै बंधू को गुथकर आपने टीकर्कर 
` पटना दिया | प्रेम की जय ॥ 


(४६०) टीका 1 कवित्त ! (३८३) 


आये गृह त्यागि, बृन्दान अनुराग करि, गयौ दियौ पामि शीय 
स्यारो तासों खीश्िये । राजा रैन आयो एप जायो न भायो, श्री 
किंशोर उरश्चायो मन, सेवा मति भीजियै ॥ चीरा जरकषी सीस ची 
कनो खिसिलि जाय, “ह ज बेधाय, नदीं आप्‌ बोधि लीजिये" .1 गये 


उदि कुंज, सुधि आई सुखपुंन, आये देख्योौ बेष्यौ मंजु, कदी “कप 
मोपं रीश्निये" ॥ ३६८॥ (२६१) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । | 1 अ 
- वात्तिक तिलक । 
„ श्रीम्यासजी  सनाढब ब्राहमण, ( महात्मा पुमोखन शक्ली 
वंदेलखंडी आओडछा निवासी के आत्मन ) बडे धमप्रचारक, श्रीराधा- 
वल्लभीय समदाय के हुए । आपका पहिला नामं “हरीराम 
था। "ओद" फ रहनेषाले थे। जव पेतालीस वष फे हृए तव 
संवत्‌ १६१२ मे, घर त्यागकर श्रीन्दावन आए । आपकी पद्धति करे, 
५११ वृन्दावनी व्यासवंशी साईं ओर (२) ओड्छावाल्े गुसाई 
दो नामों से विख्यात दै ॥ - 
आपको श्रीवृन्दावन मेँ विशेष निष्टथी, धामकेप्रेम मे आपके 
अन्तःकरण पग रहे थे । जो श्रीवृन्दावन से जाया चाहता “आप उससे 
अप्रसन्न होते, ओले का नरेश “मुद्गर एक्‌ समय आपको विनयपुवक 
लेने आया, पर आपको श्रीषृन्दावन से अन्यत्र जाना नही माता था, 
राजा को दिखाकर एकं भंगिन के हाथ ऊे पत्तल से श्रीगोषिन्दप्रसाद 
सन्तां का उच्छिष्टसीथ आप लेकर पागए (खा लिया) भला हस 
ममं॑को नृपति- क्या समञ्च सकता १ वह लोट गया, आप अति प्रसन्न 
हुए, आपकी मति ओर मन तो श्रीकिंशोरसेवा मे गठे थे, कहने लगे 
कि “संसार एक पकोडी ही का हृजा॥” _ नः 
एकबेर परमोत्तम चीरा श्रीटङ्करजी. के सीस मं वधि रहे, 
चिकनाहं से सरक ..सरक जाते देख आप मन्दिर. से यह _कहते 
निकले फं “युञ्चसे बंधा. लीजिए यदि मेरा बधा नद्य भावेतो 
आपी बध लीजिये!" ओर सेवाङ्कंज दशन करने चले गए, छु क्षण 
नीते गृह के लोगों ने चीरा बधे देख जा सुनाया, आप सखन पाय 


# 


किर गए तो ठेसा घुन्दर वृधा दशन पाया किष से एले न्‌ समए 
सब दरशन करके चीरा कौ बधाई की प्रशंसा करने सगे । आप बोले किं 
“जब आप ही एेसा घुन्दर बोध सकते ह तव भला इस दीन का बाधा 
करयोकर भावै ॥" न 

४ (४६१) टीका। 1 (३८ | 
` सं बैठे संग दी लै ति तिया सव 
„ संत सुख दैन बैठे संगी प्रसाद, सेन, परोस व 
भतिन प्रबीन है। दृध बरत ले मलाई छियकाई निज, खी्चि उ 
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जानि पति पोषति नबीन है ॥ सेवासौं टाय दई, अति अनमनी भरं 
गृहं भूख बीते दिन तीन तन छीन दे । स्व समञ्चावे, तब दंड को मनवे, 
अंग आभरन वेचि सा नेवं यो अधीन र ॥ ३६९ ॥ (२६०) 
वात्तिक तिलक । 

सन्तो को सुख देनेवाले ( श्रीव्यासजी >) सन्तो को प्रसन्न रखने 
के अथं श्रीभगवत्प्रसाद साथ ही (पंगतमें) पाया करते ये। स 
प्रकार प्रवीण सी परसा करती थी, यह सेवा उसीकी थी | एक दिन 
द्ध परसने मेँ सलाह फिसलकर आपके पात्र मेज गिरी, आपको 
नदीन सन्देह हुआ फि पत्ति जानकर विशेष पोषण मेरा इसके चित्त गे 
आया, एसा सोचकर आपने उप पर वड़ा क्रोध किया । वह सेवा उनसे 
आपने इडा दी, सुशीला बड़ी अनमनी हो तीन दिन तक भूखी रह 
गहे । उन तनक्षीण देख सबने श्रीमक्तनी को समक्चाया, तब आपने उन 
यह दंड किया कि वह सब भूषण बेचे सन्तो का एक भंडारा करं ॥ 

दो ^तब निज भूषण वेचिके, नारी अति इरषाय । 

सन्तसमाज शलाईके, सादर दियो खवाय ॥ 
तब भापने उनको फिर सेवा दी ॥ 
(४६२) टीका । कवित्त ! (३८१) 

सुता फो बिवाह भयो, वडौ उपाह कयौ, नाना पकवान 
सम्‌ नीक बनि आये है । मक्तनि की सुधि करी, खरी अरबरी मति, 
भवना करत भोग सुखद लगाये ई॥ आय गये साधु, सो उुलाय 
शह पार जाय्‌, पोटनि बधाय चाय कुंजनि पठाये है । बंसी पदिराईं 


द्रिन भक्ति हद्ाह, संत संपुट शमे. चिरेया दे, हित सों बसाये 
ह॥ २७० ॥ (२५) 


वात्तिकं तिलक । 


आपको लडकी के विवाह मे, डे उत्साह से .बारात फे लिये 


नाना प्रकार फे अन्चे-जच्छे पकवान घरवालोँ ने बनवाप । श्रीव्यास 


जा ने देसे । उन सबको सन्तो फ योग्य सम्चकर आपकी भक्ति 


| भन्न च्नाङ्ब्द्ोतच “सम्पुट जिस उव्वा मे उकूुरजी को रखकर वटुजामें धरते ह ॥ 


भकितिसृधास्वाद तिर्लक । ० 


वतीं बुद्धि चंचल हौ विचारने लगी, आपने भावना मे भगवत्‌ को भोग 
लगाकर चुपके से सन्तौ भक्तों को बुलाबुलाकर इछ कौ तो भोजन करा 
दिये ओर ओसरो को बदी बड़ी गठरी बेधा पारस दे दे दिये, वरय्‌ कजं 
म भेज भेज दिये । परिवारवालों को बारात के तिये पुनः सामाँ नदीं 
बनवानी पड़ी वर्‌ “मिली साज्ञ जेसी की तेसी ॥" 

एक दिन एक वंशी सोने व वदी की श्रीकिशोरजी के हाथों मे 
धारण कराते समय श्रीअंगुली इछ छिल गहै, लहू निकल आया | 
भ्रीग्यासली बहुत पताए ओर शीघ्र ही जल से आद्र क (भीगा 
कपड़ा ) श्रीअंय॒ुलिथों म बडे प्रेमसे बोधा * दृद भक्ति तथा माधुयं 
भावे की जय ॥ 

पश्चिम देश ऊे एक बराह्मण आपके यहाँ सीधा ले अलग रसो करते 
पानी चमडे के छागले मे भरे काम मे लाते, आपने उनको नए चूते मेँ 
भरफे धी दिया, ओर द्विज देवता के कद्ध होने पर यह उत्तर दिया कि 
“जिस धातु का आपका जलपात्र है उषी धाठु का तो यहं धृतपात्र भी है" 
पिप्रजी लञ्जित ओर भक्त हो भगवत्प्रसाद पाने लगे । योँ उनको भक्ति 
म आपने चद्‌ कर दिया ॥ वि 

एक सन्त श्रीयुगल सकौर को गीत वदी अच्छी माति से छनाया 
करते थे । इसलिये आप र्द जाने के समय बरावर प्रेम से रोक किया 
111 

| ु | 

आपने श्रीशलुप्रामजी के बदले एक ग तवि) मे जव 


उनका बह्मा उनके दाथ 
रखकर बटु म धरके टु टभा सोला तो विद्वा श्या से 


श्रीयञ्ुनातय पूजने को सन्त ने ब 
जीती हृ निकलकर फर से उड़ गहं । साधु देवता लौटकर आपे पूछने 
ले “पर उङ्करजी उड आए दै? आपने कहा 1 देखल्‌ । व 
मन्दिर म से आकर कटने लगे कि “हो, बृन्दावन से नहा जाया चा 
सन्त प्रसन्न हो प्रेम से श्रीवृन्दावन मेँ बसे । प्रेम धन्य, कृपा धन्य, धामः 
निश धन्य ॥ 
` ज्न्ं ज्ङ्नी की 
अती है ॥ 


उंगली मे अभी तक भगे कपडे के ------------- त सड क कंपति की परया जली की परम्परा चली 
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(४६३) टीका । कवित्त । (३८०) 


सरद उल्यारी राक स्यौ पिया प्यारी, तामे रंग बदुबौ भारी, 
कते किक सुना्यै। प्रिया अति गति लै, वीजञरी पी कपि 
गः चकवोधी भ छवि मंडल मेँ छह्यै ॥ नूपुर सो दि दि 
पसो, अल्लो भन, तोरि जने, कलो वाही भाति भाश्यं } सकत 
समाज गै यों क्यो "अज काम्‌ आयौ, टोयो हों जनम," ताको बात 
जिय आये \ ३७१ ॥ (२५८) 


वात्तिक तिलकं । 


एक शरदपूनो की रात को रस छो रहा धा, समाज मेँ पम्‌ रग बहत 
वदाचदा था, वणन कैते हो सके ! श्रीग्रियाजी ने अव्रेश से रेष गति 
ली फि मण्डली मे मानों विजलीसी चमक उटी 1 पेसा प्रकाश दी गया, 
सबकी आंखो म चकाचौँध हो गया 1 परन्तु श्रीप्रियाजी का नूपुर धुषु 
रट गया, दाने छितरा गए । आपका सन चंचल हृ, शीप्र दी आपने 
अपना जनेड तोड़कर उससे ठीकठाक कर चरण मँ धारण करा दिषा' 
ओर उस भरे महात्माओं के समाज मे बोलते किं “यद्तोपयीत के भार की 
जन्म भर टोया, पर वह्‌ आज काम आगया 1" 


(४६४) टीका ¦ कवित्त ! (३७९) 


गायो “भक्त इष्ट जति” सुनिके महंत एक, तैनकों परीच्छा आयो. 

संग संतभीर है । भूख कों जताये, बानी व्यास को सुनावे, घुनि कटी भीग 
आब इहो, माने हरि धीर है ॥ ठव न भमान करी, संक धरी, ले प्रसाद 
ग्रास दोय चार,उढे मानों महे पीर हे । पातर समेट लं “सीत करि मोको 
ददै, पायौ तुम जोर. पाव कलये, हग नीर दै ॥ २७२ ॥ (२५७) 


वातिके तिलक । 
श्रीप्रियादासजी कहते है कि श्रीनाभास्वामी ने जो अपने छपपय्‌ 


( मूल २ ) मे यह कहा कि “भक्तदृष्ट अति व्यासे, सौ सुनकर 
एक महन्तजी श्रीव्यासजी की परीक्षा केने आए, उनके साथ सन्तो 


भक्तियुधास्वाद तिलकं । ६०९ 


को भीडमाड भी धी) ओव्यासजी को सुनाकर महन्त ने कहा “मे 
भूख से अतीव पीडित ह ।" आपने कहा "मोग काथारजा चुकादै, 
तनक धीर धरिये, पंगतति हुभा दी चाहती दहै ।” यह सुन महन्त को हनके 
भक्तदष्ट' होने में शंका हरं श्रीनाभा स्वामी के पचन को प्रमाण न माना, 
पुनः “भूख भूख". बोल उठे । आप तो सन्तो मेँ वस्ततः श्रीहरि का भाव 
रखते थे ही, आपने चरपट कहा कि “ह, भोग आता दै", यह कह - 
आपने भोग मेगा दही दिया। महन्तजी ने प्रसाद केवल दो चार भास 
पाकर, पेट मे पीडाके ओढर से, छोड दिया । श्रीग्यासजी ने उसको 
भागवतप्रसादी मानकर अपने पाने के अथं पतल समेट के रख लिया, 
ओर बोलते किं “आपने बड़ी कृपा कीनजोमेरे लिये प्रसादी कर दी। 
पर आपने पूणं होके पाया नदी, सो ओर भोग आता है, कृपाकर आप 
अवश्य पाये ।" आपका यह निश्छल इद्‌ भाव सन्तो मे देख, महन्तजी 
के नेत्रो मे अश्रु मर आए, पौवर पकड़कर कहने लगे कि “भे परीक्षा लेने 
आया था वास्तव मँ आप भगवद्भक्तो को अति इष्टदेव मानते दै, श्रीनाभा 


स्वामी ते यथाथं लिखा दे ॥" 
चौपाई । 


“पाश्च क्यो तब भरो हलासा । सत्य, ग्यास । तुम मक्तन-दासा ॥" 
(४६५) टीका । कवित्त । (३७) 

भये सुत तीनं, बट निपट नवीन कियो, एक ओर सेवा, एक ओर 
धन धौ रै । तीसरी जु ठर श्याम बंदनी ओ छाप धरी, . करी एसी 
रीति, देखि बहौ सोच पखौ दै ॥ एक ने सपेय लिये, एक ने किसोर 
जूक, 'श्रीकिसोरदासः भाल तिलक ले कलो दै। छपे दिये 
स्वामी हरिदास, निसि रास कीनौ, वही रास ललितादि गायो मन 
हस्यो है ॥ ३७३ ॥ (२५६ 

वातिक तिलक । 

्रीग्यासजी के तीन लड़के भे उनके किये आपने पूजौ की बोट 

बड़ी विलक्षण (नप दंग की) की ओर तीनों से कदा फि “जिसका 


६१० श्रीभक्तमाल सटीक । ६१० श्रीभक्तमालस्टीक। 
जोजी बचाहैहनतीनोंमेसे सोसोदी ले लेवे।" एकं (रापदास 
ते धन रुपए लिये, दसरे (विलासदस) ने सेवा (्रीकिशोर शङ्कर 
जीको), ओर तीसरे ने जिसका नाम श्रीकिशोरदास था स्यामबदनी 
ओर छाप तिलक माथे चटा लिया। स्वामी हरिदासजी से छाप धारण 
कराकर श्रीकिशोरदासजी हरिकृपा से मजंन मे मगन हुए ॥ 
एक दिन श्रीकिशोरदासजी स्वामी श्रीहरिदास्तजी तथा श्रीम्यास- 
देवजी के साथ यमुनाजी के तट गए ओर वहम अपना बनाया एकं भजनं 
रहस्य का गा सुनाया । उसी रात को श्रीग्यासजी ने दिष्य रहस्य मे 
उसी पद को श्रीलसिताजी को गति सुना। शीव्यासजी की ओर 
श्री किंशोरदासजी की जय ! जय !॥ जय ॥ 


(११४) श्रीजीवय॒साईजी । 
(३६६) छप्पय । (३७७) धि 
„ (शरी) रूप" "सनातन" मक्तिजल, “जीवयुसाई" सर 
ग मीर ॥ वेला मजन, सुपक्व, कषाय न कवरं लागी । 
रन्दावन दृट्वास चगल चरनन अनुरागी ॥ पोथी लेखन्‌ 
पान अघर अक्षर चित दीनो । सदग्रंथनि कौ सार सव 
हस्तामल कोन ॥ संदेह प्रयि वेदन समर्थ रस रास उपा 
सर परम, धीर । (श्री) “रूप “सनातन” मक्तिजल. 
नवियुसाइ' सर गेभीर ॥ ६२ ॥ (१२१) 
॥ वात्तिकं तिलक । 
शूप जोर शरीसनातनजी की भक्तिरूपी जल के, उनके भतीने 
तथा शिष्य भाजावगुसादजी शरीहरि-हपा से गम्भीर सरोवर के सरिस हए, 
अर्थात्‌ उन दोनों की भक्तिरपी जल इनके हदयसर मेँ भर गया । उ 
रम केवेला (मादा, घा) सम श्रीमगवदुभजन की परिक्वता 


(सिद्धता) को जानिये! श्रीजीवुसाईजी की भक्तिरूपी जल मे 
कपाय (कार) कदापि नहीं लगी ॥ 


1. ~ वीः तिलक । ६११ 


स वाप ~ 

आप पुस्तक्‌ लिखने मँ अति प्रवीण दत्तचित चमत्कार युक्तं ये 
अर्थात्‌ अति लततिताक्षर अति शीघध अति शद्ध अति स्पष्ट तथा ए 
४ लिखे सूखने को रख दूसरे पत्रा फे ष को लिखकर किर पूपं 
पत्रा के. पृष्ट को लिखते थे, परन्तु एक अक्षर धटवहु नीं होता था। 
वेद, पुराण, शाघ्, स्मृति ओर्‌ संहिताओं के भाव समशचने मे, सिद्धान्त 
प्रमाण जानने मँ आपने पूरा चित्त लगाया ॥ 

सब देश्यं ओर संपत्ति तणसम परित्याग करके श्रीवृन्दावन में 
आके इद्‌ निवास किया । श्रीयुगलसर्कार फे चरणों फे बड़े भारी 
अनुरागी हए । सब सदुम्रन्थों के सार को आपने एसा अभ्यास ओर 
मनस्थ क्रिया था कि नेमे मदष्य अपनी दहथेली पर के ओंले-को 
सम्पूणं प्रकार से रेखा रेखा भली भांति देखता दै । सन्देदरूपी गिरो 
को खोलने मे आप परम समर्थ, महाविराग्यवार्‌, शान्त, बडे धीर, तथा 
रस्त ओर परम रदस्योपासकं थे ॥ 

आप एक दिन बहुमूल्य पाटाम्बर पहने थे, देखकर श्रीरूपसनातन 
जी ने फटा “विरक्त कदलाक्रर यह वख ! आपने उसी षड़ी किसी को 
दे डाला ओर, ्राम के बाहर श्रीयञुनाजी के तीर दी बनाकर भजन में 
मग्न रहने लगे । आपकी वृत्ति तथा प्रेम देखकर, श्रीरूप ओर 
सनातनजी ने षिरेप शिक्षा दी ओर अत्यन्त कृपा की । शुक रखने 
की आनना दी, पर आपने सवके हित के लिये प्रगट कर दिये ॥ 

(४६७) टीका । कवित्त । (३७६) 

किये नाना भ्न्थ, हृदे ग्रन्थि दद्‌, चेदि डरे, डर धन यमुना में 
अपरि चहं ओर तं । कटी दास “साधुसेवा कीजे" क “पात्रता 
न» “करो नीके" करी, बल्यो कटु कोप जोर तें ॥ तब सम्वायो, 
सन्तगौर बहायौ, यह सवकं पिखायौ, गोलं मीठो निसि भोर 
ते । चरित अपार, माव भक्तिकौ न पाराथार, किया उ बेरागं सार कै 


कन्‌ छोरतं ॥ २७४ ॥ (२५५) 


. वात्तिकं तिलक । 


आपने अनेक अर्थ बनाए जो हदय कौ इद ग्रन्थयो को मली' 


९१२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


` भोति काट देते ई । आपके पास चारो ओरसे लोग धन भेजते 
ओरमभेयदेतेथे, आप आदर से लेकर भ्रीयमुनाजी मे फक दिया 
करते थे । शिष्य सेवकं ने धन को साधुसेवा मँ लगने की बारंबार 
पाथना की । त्तर दिया कि “साघुतेवा करने योग्य पात्र तुम लोगो म से 
कोड नहीं दीखता ।' एक दास ने कहा “मेँ भली भाति करूगा ।” इह 
आसा लेकर सन्तो की सेवा करते लगा । इछ काल के अनन्तर एक 
दिन एक सन्त ने कुसमय मेँ ऊुछ मोजन माँगा, इसने कोध करफे कटु 
वचन कहे । तच सुनकर आपने बहुत समक्चाया । सन्तो की महिमा बता- 
कर कहा कि “इसी सिये मे कहता था फि साधुसेवा अति कठिन है" 
सदेव मिष्ट बोलने की सबको शिक्षा दी। शी का मुख नही देखते थे ॥ 


दो० “मीराजी ब्रन मे गह, ते निज भक्ति लखाय । 
सो पन दियो हडाय सोशीर कथा सुदाय ॥ 


आपके चरित अपार ह । आपकी भक्तिभाव का पार कौन पा 
सकता है। वेराग्य धारण करने पर भी आपकी गृहुवत्ति भावमभक्ति 
को पुना सहन नहीं । एक परीक्षित पापान्न को इटी सौपके 
आप वृन्दावन के कुजो म प्रेममत्त परम अर्किचन फिरने लगे। 
शीवृन्दावन से कीं अन्यत्र रात्रि कोन बसने तथा बडी भारी 
पाण्डित्य की प्रशंसा सुनकर बादशाह ( अकबर ) ने थोद़ी धी के 
लिये सत्संग फे निमित्त, धोडों के रथ पर आग्रे म बुलाकर फिर 
रथ पर डाक दी हारा उसी दिन श्रीवृन्दावन प्हैवा भी दिया । 
वादशाह कँ ढे आग्रह पर यह आक्ना की रि श्रीवृन्दावन म एक 
यड भाच पुस्तकालय कर दो कि जिसमे सव वरद, पुराण, उपपुराण, 


मतिया, शाख ओर संहिता आदि सव प्रकार की संसृत पोयिया 
संगृहीत हो । बादशाह ने वैसा दी किया ॥ 





[व । 
० ऋ 


* श्रीमीराजौ ने पला “्रीङृष्णचन्द्र के अतिरिक्त यहा पुरुष गौर कौन है ।*> 
: (शश्रीमीखवाईजी"” की जीवनी देखिये) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६१३ 
४६८) छप्पय । (३७५ 
वरन्दाबन की माधुरी, इन मिलि आस्वादन फियौ। 

स्ब॑स राधारमन “भटट गोपाल" उजागर । “हृषीकेश” 
भगवान, “विपुलबीठल” रससागर ॥ “थानेश्वरी 
जगन्नाथ, "लोकनाथ महायूनि “मघ” शरीरगः 
कृष्णदास,” पंडित उभे अधिकारी हरि अंग ॥ 
धमंड, “युगलकिशौर सत्य “भगम जीव 
टृद््रत लियो । उन्दाबन की माधुरी इन मिति 
आस्वादन कियो ॥ ८४ ॥ (१२०) 


वार्तिकं तिलक । 


श्रीवृन्दावन की माधुरी का आस्वादन श्रीकरषा से इन महाुभागों को 


प्राप्त हमा 
१ 7 । उजागर, भिनके सर्वस श्रीराधारमणजी 
थे । 

२ श्रीभलिभगवानली । 
३ बिद्रलपिपुलजी, रससागर । 
 श्रीजगन्नाथथानेश्वरीजी । 
५ श्रीलोकनाथजी । 
६ ७ गुसाइजी, महामुनि । 
७ त्रीश्रीरङ्गजा #। 
= श्रीकृष्णदास बऋचारीजी, अधिकारी । 
& श्रीङ्कष्णदास पंडितजी, हरि के अंग ( मित्र) । 

१० श्रीभूग्मजी दृषट्रतवाले । 

११ भ्रीघमंडीजी । 

१२ श्रीयुगलकिंशोर भृत्य । 

१३ श्रीजीवगोसाइजी । 

१४ श्रीहृषीकेशजी ॥ 


४, श्रीभक्तमाल सटीक । 


(११५) गुसाई श्रीगोपालमट्‌रजी ¦ 
(४६९) टीका । कवित्त } (३७४) 
्रीगोपालमटम्‌ के दिये षे रसाल बसे, सते थो परगट राधारवन्‌ सर्प 
हे। नाना भोग राग करे, अत्ति अनुराग फ, जगे जग माहि 
कतुकं अनुप दै ॥ बृन्दावन मारी _ अगाध कौ सवाद लियो, 
नियौ जिन पायो सीथ, भये रस रूप द । नदी .फौ सेत, जीव 
अदयुन को त्यागि देत, करुनानिकेत, धमसेत, भक्तभूप 
है ॥ ३७५ ॥ (२५४) | 
वातिक तिलकं । 
गुसाई श्रीगोपालमदरजी शृङ्गार माधुयं ओर धामनिष्ठा मँ निपुणः 
गोड, बराह्मण, महात्मा शीम्यंकयमदरजी के वेदे, महापु शरीः 
चैतन्यसी ॐ शिष्य ने, श्रीबन्दावन की अगाध माधुरी का स्वाद्‌ क्िथा, 
आपे हृदय मे वे रसाल नाम श्रीराधारमणजी प्रगट खरूपर से बसत 
ये । नाना प्रकार ॐ भोगराग बडे अज्राग से अपण किया कंते पै 
संसार मर बे परसिद हृए, आपके सर्वरित्‌ शने के अनेक कौतक ६ 
जिसने आपकी सीथप्रसादी पाई वह जीवनयुक्त, रसका रूपदी ह गथ 
किसी जौव का अवयुण अपम मन मे कमी न लाते थे, सब प्राणियो कै 
गुणों दी को हृदय मे सदा रखते थे ॥ 
। सव सम्पति वये को परित्यागं कर श्ीृन्दावन म जा बसे १। 
धमसेत, करुणानिकेत जर मक्तभूप हए ॥ 
ए बेर प्सु अति कृषा करके ( वैशाख की पूणभाती को ) जाप 
सेवाबाले शालग्रामजी मे से परम सुन्दर मति प्रकट हुए, जो श्रीरा 


9.१ 


रमणी अमी तक मन्दिर मे विराजमान द । भक्तरुचि रखनेवाले भाव 
ग्राहक श्रीपरमु की जय ॥ 


(११६) श्रीभलिमगवान्‌ । 
(३७०) टीका ! केवित्त । (३७३) 


. अलिभगवाय्‌, रामरेवा सावधान मन, वृन्दावन आये कदु 
ओर रीति भह है । देखे रासमण्डल मेँ बिह्रत रस रास, बाद ति 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ६१५ 


प्यास हग, सधि बुधि गृ है ॥ नाम धरि, रास ओ विहारी, सेवा 
प्यारी लागी, खगी दिय्मा्च, गुरु सुनी बात नहं दे। चिपिन 
पधारे, आप जाय पग धारे सीस, “हश मेरे तम” पुख पायौ, 
कहि दई है ॥ ७६ ॥ (२५३) 


वातिक तिलक । 

श्रीञलिभगवान्‌ ने यरु से श्रीराममन्तर पाया । श्रीवृन्दावन में रास 
केबड़ेहीप्रेमी हुए । दशन के बड़े प्यते थे । श्रीाङ्करजी को ^रास- 
बिहारी" जी कते, ओर अच्छे प्रकार से सेवा करते थे । इषा करके 
गुरुजी ने श्रीवृन्दावन मे जाकर दशन दिये । गुरु आगमन युन, आपने 
श्रीचरण पर अपना सीस रखकर विनय किया किं यपि आप युर 
इश से बदेदैः तथापि मेरा सम्पूणं मन तो रासबिहारीी में बहुत 
आनन्द मानता ह ।” घुनकर श्रीगुरुभगवाय्‌ अलिभगवान्‌ से प्रसन्न हए 
ओर कहा कि "रासबिहारीजी भी तो श्रीरामजी दी के अवतार दै रास 
विहारीजी दी मे पगे रहो ॥" 


(११७) श्रीबिद्रल विपुलजी । 
(४७१) टीका । कवित्त । (३७२) 

साभ हरिदास्‌ क दास, नाम बीठलदै, गुरसे वियोग दाह 
-उपल्यौ अपार है । रास कै समाज म बिराज सब भक्तराज, बलि 
क पटाये, आये आन्ञा बहो भार दै ॥ युगल सरूप अवलोकि, नाना 
नृत्य भेद, गान तान कान सुनि, रदी न संभार दे। गये 
वारी लैर, पायो भाव तन ओर कदे रपसागर सो ताको यीं 
बिचार है ॥ २७७ ॥ (२५२) 

वात्तिकं तिलक । 


लीलारसिक तथा गुरुनिष्ट श्रीविषुल बिद्रलजी स्वामी श्रीहरि 
दासजी के शिष्य ये। श्रीगुरं के परमधाम जाने पर युर वियोग नै 


आपको बडा शोकाङल कर दिया, कहीं जाति ति नथे। एक रात 
वसँ श्रीवृन्दावन मेँ) रास के समाज प्रं महाुभावों ने आपको 


बुला.मेजा, आज्ञादुसार आप गए । ्रीयुगलपर्कार के दशन करः 


१ 


९१६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


1 
तथा गान बजा की अपार माधुरी घन, आप बेखभ हो गए। उषी 
म श्रीर॒रु हरिदासजी शी ओर श्रीयुगलसकर कौ दिष्य श्लोकों पाके 
्रीबिह्टलमिपुलजी रससागर मे मग्न हो, पोचभोतिक तन तजके 
दिव्य शरीर पा, परमधाम को पैव गए, प्रेम इसका नाम दै । परमाभक्ति 
की जय ॥ 
( ११८ ) श्रीजगन्नाथ थानेश्वरीजी । 
(४७२) टीका । कवित्त । (३७१) 

महाप्रभु पारषद थानेश्वरी जगन्नाथ, नाथ कौ प्रकास धर दिना 
तीन देख्यो रै! भए सिष्य, जान आप नाम कृष्णदास धखो, 
कृष्णज्‌ कहत सब आदर गिसेख्यो दै । सेवा 'मनमोदनज्‌' कप 
मे जनाई दई, बाहर निकास, करी लाड, उर लेख्यो दै । घत खु- 
नाथज्‌ को, स्वम म श्लोकं दान, दयाके निदान, पुत्र दियौ, प्रम 
पेख्यो द ॥ २७८ ॥ (२५१) 

वात्तिक्‌ तिलक । | 

“पदाप्रमु श्ीह्ृष्णचेतन्यजी” फे पाष॑ंद्‌ भ्थानेश्वरी श्रीजगन्नाथजी' 
प्रथम अपने गृह मे थे, पूवजन्मसंस्कार भाग्योदय अर्थात्‌ श्रीहरिषरपा से 
गृह ही मे -प्राणनाथ भगवान्‌ का प्रकाशमान रूप तीन दिवस देखा 
अति जानानन्द को प्रा इए ॥ 

चौपाई | 

मम दशन फल परम अनुपा 1 जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 

तव आके महाप्रजुजी के शिष्य हुए । आपने इनका इष्ण 
दास नाम रक्खा, सब लोग अति आदर से ङृष्णजी" ही 
कहते थे ॥ 

खभ मे “श्रीमनमोहनजी ने कहा फि “हम अमुक कप भे र॑ 
निकालकर पधराओ ओर सेवा करो ।" बहे प्रेम से वेसा दी किया ॥ 

आपके पुत्र ( रुनाथदास > विद्याहीन्‌ -अपदुः ये । एक समय 
आप इस चिन्ता मेये, स्व मे इृपानिधि सर्कार ने आपको एक 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६१७ 
व ता कीच "यही श्लो य 
श्लोक बताकर आज्ञा की कि “यही श्लोक पुत्र को पटा दो ।' आपने 
वट शलोक पुभ्र को दिया, सुत ॒रघुनाथदास बडे विददार हरिममी हए । 

कपा की जय ॥ ¦ 


(११८) श्रीलोकनांथ रपी । 
(४७३) टीका । कवित्त । (३७०) 
महाप्रभु ृष्णचेतन्यन्‌ फे. पारषद, लोकनाथ नाम, अभिराम 
सुभ रीति हे । राधाकरम्ण लीलासौं रंगीन मे नबीन मन, जैसे जल 
मीन तेसं भिसि दिन प्रीति रै॥ “भागवत गान रसखान, सोतौ 
प्राणतुल्य अति घुख मान, करै गावे जोह मीति दे । रसिक प्रबीन 
मगा चलत चरण लागि, कृपा के जनाय दईं, जेसी नेह नीति 
है॥ २७६ ॥ (२५०) ` 


वातिक तिलक । ` 

महाप्रभु श्रीङृष्णचेतन्यजी के आप शिष्य यथे, “लोकनाथः 
नामथा। आपकी सब रीति अति अभिराम्‌ थी । श्रीराधा्ृष्णजी 
की नवीन लीला मे आपका मन मली्भोति रंगाथा, जसे जलकी 
प्रीति मीन कोकैसे दी आप्कोभी रूपनाम लीला धाम सेप्रम था। 
भङ्कारमाधुरयनिष्र मे बडे द्द्‌ थे। श्रीवृन्दावन धाम से अतिशय प्रीति 
थ । श्रीमद्धागवत का गान कीत्तन सदा आपके प्राण सरिस था ओर 
्रीमद्धागवत पाठ गान कसमेवालो से बड़ प्रेम रखते य, यह कहते थै 
कि “भागवत पुनेवलि हमारे मित्र द ।” एक दिन (1 
माभ चलते एक को श्रीभागवत गति सुन उक पँ पर गिर्‌ प, 
ओर कपा करके यह भेद उसको जना दिया. जिससे ओरोंकोभी 
श्रीभगवत मन्थ ओर भागवत का माहास्य प्रसिद्ध हभ ॥ | 

एक दिन इनके टाङ्कर के भूषण चोरों ने उरा लिये । थोड़ा आगे 
जाके सब अन्धे होकर लौट आए श्रीरसिकजी के चरणो पर पडे, आपने 
कूपार उन्‌ सबको सनाथ का । ` ` , | 


न © २ 


श्रीभक्तमाल सटीक 1 


(१२०) श्रीमधुगोसाईजी । 

(४७४) टीका । कवित्त । (३ ६९) 3 
श्रीमघुगोसाईं आये बृन्दावन, वाह, वदी, देस इन नेननि सों केसोषे 
सरूप है । हंदृत करत बन बन कुनलता द्रुम, मिरी भूख प्यास, नरह 
जाने छह धूप है ॥ जमुना चदृत, काटकरत, करार जरी, बंसीबट तट 
डीठ परे पै अनूप दै । अंक भरिरिये, दौर अजदहलो सिरमोर वाहे माग 


भाल साथ गोपीनाथ रूप दहे! ३८०॥ (२४२ ) 
वार्तिक तिलक । 


्रीमधुयुसाईजी धामनिष्ठा मे हृद्‌, “श्रीमधु” नाम श्रीदन्दावन में 
वंगाजञे से आए, तव यह चाह आपके मनम बही कि “मेअपनेनेत्र 
ते श्रीश्ष्णचन्द्र को देख किं वह रूप केसा दै ।" इस प्रेम की एंड 
भरे हुए, भूख, प्यास, डाया,. भूप, नीद, सच छु छोड़, बन बन, प्रति 
कुन ओर लता-वृ्षौ के बीच मे ददते फिरते थे ॥ 
चौपाई । 
“प्रियतम पद्‌ पंकज जब देखो । तब निज जन्म सफल करि लेखो ॥" 
वात्तिक तिलक । 
वशीव के निकट में जँ श्रीयशुनाजी बही हई, करोर काटि ` 
रही थीं, वँ आपने कृपाकर अनूप रूप से दशन दिये । मधुुाईजी 
दोड भक्तवरसलजी को अंक मे भरकर, अनिर्वाच्य परमानन्द को 
प्रा हृए ॥ 


६१८ 


चौपाई । 
एसो सुख बरनिय केरि भोँती । जनु चातकी पाई जल स्वाती ॥१॥ 
हरिदशन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥२॥ 
प्रम हो तौ पसा, दशेन की प्यासहो तो फेसी ॥ | 
तदनतर उस साक्षात्‌ रूप से भगवाय्‌ अर्चामूतिं “गोपीनाथ” रूप 
हो, वहो बिराजे, अब तक जिसके बडे भाग हों, वह रसिकसिरमौर ॐ 
दशन करता है । प्रेम की जय, जय, जय॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६१९ 


(१२१. श्रीकृष्णदास बऋयचारीजी 
न (४७५) टीका । कवित्त । ( ३६८) 

गुसाई श्ीसनातन जू “मदनमोहन” सूप माथे पराये कदी 
सेवा नीके कीजिये" । जानौं “ङ्ृष्णदास"” बहचारी अधिकारी 
भये, मटर श्रीनारायणन्‌ सिख्य किये रीक्चिये॥ करिके सिंगार वारु, 
पदी निहारि रहै, गहै नदी चेत॒ भाव माश्च मति भीजिये। कटं 
लौं बखान करौं राग भोग रीति भति, अबलो बिराजमान देसि देखि 
जीजिये ॥ ३८१ ॥ (२४८) 


वात्तिक तिलक , 

प्रेमी श्रीकृष्णदास ब्रहचारीजी गुसाई श्रीसनातनजी के शिष्य थै, 
सो इसको योग्य, प्रेमी, तथा सुपात्न जानके आप (श्रीसनातनजी ) 
ते प्रमु शश्रीमदनमोदन" विग्रहजी के केकयं का भार छइष्णदासजी 
के सीस पर धर, आपने कहा कि श्रयुकी सेवा भले प्रकार करो ।' 
्रीग॒रुभाच्चा माथे रख, यथार्थं सेवा करने लगे, क्योकि सेवा के 
अधिकारी ही थे। ङ कालांतर मे श्रीनारायण भटनी आपके 
(श्री्ष्णदास बह्वारीजी के ) शिष्य हृए, उनको सेवा. सौंपी, उनकी 
प्रमामक्ति प्रयुके रक्षने योग्य थी, भपकौ सलुराग सेवा भ्या 
कटी जाय, अति सुन्दर श्रंगार करके श्रीछवि को इकक्‌ देखते 
निहारते प्रेम समाधि लग जाती थी, तन मन का सब छाव भूलि 
मति चित्त भावासुराग मेँ भीग जति ये, ओर राग भोग ष] रीति ` 
भति कँ तक बलान्‌ की जाय्‌ ।. आपके प्रम के लढाये हए श्रीमदन- 
मोहनजी अब तक विराजमान ह जिनके. दशन से जीवों का जीवन 


सुफल होता है ॥ 


(१२२) श्रीढृष्णदा्च पडितन्‌ । 
(४७६) टीका । कवित्त । (३९७) | 

` श्रीगोविन्दवन्द रूपरासि रसरासि दास, इष्णदास्‌ पंडित 
ये "दूसरे यो जानि ले। सेवा अराग ऽण्‌ ग जानि सै।. सेवा अनुराग अंग अंग मति पागि शटी" 


१ श्रीरामदासजी ओर शीकृप्णदास्तजी भक्त कई हुएदै॥ 


६२० श्रीभक्तमाल सटीक । 


४ 
पाणि रदी मति जौषे तपे यह मानि ले॥ प्रीति इरिदासन सो 
बिविभि प्रसाद देत, हिये लाय लेत, देखि पद्धति प्रमानि लं } सहन 
की रीति मेँ प्रतीति सो बिनीति कर, दरें वाही ओर मन अनुभव 
आनितै॥३८२॥ (२४७) 
वातत्तिकं तिलक । 

रूप के राशि श्रीगोषिन्दवन्दजी के रसराशि दास श्रेमीभ्री 
छृष्णदासजी पंडित" जान लेना चादधये । प्रयु की सेवा अनुराग फ 
जितने अंग है उन सबों मँ इनकी सति पग री थी। हे भीता 
जनो ! जो भापकी भी मति प्रेमसे पगी हो, तो यह यात हितकरफे 
मान लीजिये ॥ 

्रीक्ष्णदासजी की हरिदासों वैष्णवों से अति प्रीति थी, सन्तो को 
्रीमोविन्दजी का विविध प्रकार का प्रसाद देते, हदयःमेँ लगा लेते थ, 
हस प्रेम सम्प्रदाय को भी बुद्धि के नेत्रं से देखकर प्रमाण करना चाद्ये । 
रमी पंडितजी श्रीहरि ओर हरिभक्त से सहजरीति ही से अति षिनीत 
हो, प्रीति प्रतीति रख उसी ओर ठरते थे॥ - 

इस प्रमाभक्ति का अनुभव अपने मन में करना चाहिये ॥ 


(१२२) श्रीभूगमं गोसा्ज्‌ । 
४ (४७७) टीका । कवित्त । (३६६) 
„ . याह “भगम्‌” बृन्दावन दृद्बास कियो, लियोौ सुख वेदि इज 
गोविद" अनृपं है । बडेह विरक्तअनुरक्त रूप माधुरी मे, तारी को 
सवाद तेत्‌ मिले 1 भक्त भूपषै। मानसी बिचार ही अहार, सो 
निहारि # गह मन वृत्ति, वेदै, युगल सरूप द । बुद्धि के प्रमान 


उनमान मँ बेखान करयो मलौ बहु रंग ८ 
ईे॥ ३८३॥ (२४६) जाहि जाने र 





त 7 ४ क तिलक । 

र शरी 'भूगभजी ने धामनिष्ठा दृदृतापूेक वृन्दावन्‌ बास 
न ओर अति अनुप श्री "गोविन्द" कुज (मन्दिर › मे विराज- 
श्या होकर श्रीगोविन्ददेव भगवास्‌ के प्रेम फ सुख के सिये, आप 


भक्तिस्‌धास्वाद तिलक । = 1 0 - ^ 


संसार से अति विरक्त, ओर प्रभुरूप माधुरी फे अति दी अनुस्क थे, भक्त 
भूपो के साथ भे मिले हए उसी माधुरी का खाद लेते थे। मानसी सेवा 
ही का चिन्तवन आपका आहार था, मन की वृत्तिरुप दृष्टि से गौर 
श्याम युगल खरूप दी ो निहारते रहते थे ॥ 

आपकी अगम्य दशा को मेने अपनी बुद्धिके प्रमाण दही भर अनु- 
मान करके बखान क्रिया है, आपके हृदय मेँ अथाह प्रेमरंग भरा या, 
उको रस रूप संत दी जानते थे॥ 


~~" 0 ~~~ 


(१२४) श्रीरसिकमुरार्जी । 


(४७८) छप्पय । (३६५) 


(श्री ) ^सिकमुरारि" उदार अति, मत्त गजहिं उप- 
दशु दियौ ॥ तन, मन, धन्‌, परिवार, सहित, सेवत सन्तन 
कृहं । दिव्य, मोम, आरती, अधिक्‌ हरते हिय मह ॥ 
श्रीद्रन्दाबनचन्द श्याम श्यामा रग भीने। मगन प्रेम 
पीमूष पयध प्रच बह दीने ॥ श्रीहरिप्रिय श्यामानन्दबर” 
मजन भरमि उद्धार कियो । (श्री) “रसिकञरारि” उदार 
अति, मत्त मजि उपदेश दियो ॥ ८५ ॥ (११८) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीरसिकमरारिजी अतिशय उदार हृए । आपने मतवाले | कौ 
ानभक्ति उपदेश देकर अपना शिष्य कर लिया, ओर ् 9 हए 
फि परिवार सहित तन मन धन जन से सन्तो की सेवा कर ( कदय 
तक कहा जाय ररिभक्तों मं श्रीहरि से भी अधिक्‌ भाव हृदय ह मान, 
दिस्य भोग अपण कर, आरती किया करते धे । श्रीडृन्दावन उ लचन्द 
श्यामा श्याम के रंग मेँ भीगे, प्ेमपीयूष पयोधि मँ मग्न रहते थ ॥ 





९२२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
शेर । 


“होढ पर नाम ही, चित्त वहीं देह वही । 
हाथ मे कंज चरण, जाप वही आपव्हीं ॥ १॥ 
( रूपकला ) 


ओर बहत से परिचय भी दिये । अपने युर्देव श्रीहरिपिय “श्यामा. 
नन्द” जो कौ श्रेष्ठ मजनरूपी भूमि का उद्धार किया । श्रीरसिकमुरारिजी 
पसे उदार हृए कि दृष्ट राजा कौ छीनी हई भूमि को उद्धार किया, हरि 
सेवा मं लोटा लिया । अपना तन मन धन सब कुछ सन्तो ही का 
समस्ते थे ॥ | 





(४७९) टीका । कवित्त । (३६४) 


रपिकमुरारि साञुतेवा बिसतार कियो, पावै कोन पार, रीति भोति 
इछ न्यारिये । संतचरणामृत के माट गृह भरे रहै ताहि कौ पनाम पूजा 
करि उर धारिय ॥ आवै हरिदास, सिन्द देत खखराशि जीभ एक, न, 
परकाशिसके, थके सो विवारिये। करे गुरु उत्सव, से दिन मान से कोड 
दादस दिवस जन षटा लागी प्यारिये ॥ ३८४॥.(२४५) ` 
वात्तिकं त्िलक्‌ । 


श्रीरसिकषुरारिजी ने संत-तेवा का बड़ा ही विस्तार किया । आप्‌. 
को अलोकिक्‌ रीति भाँति का वर्णन कर कौन पार पा सकता दे। ग्रह मं 
सन्तो कै चरणामृत के माट (पात्र) भरे हृए वेदिकाओं पर रक्चे रहत, 
रनद को पूजा, ओर उन्दी को प्रणाम, हदय मे भाव धारण करके, किया 
करते थं । आपके स्थान मेँ अनेक भगवद्दास आते थे, उनका सत्कार 
फर्‌, अति मारी सुख दिया करते ये। आपकी अनृटी प्रीति रीति कभी 
एकं जीम से प्रकाश नहीं हो सकती, शिवार कर मनथकं जाता दे ॥ 

जिस दिनि गुरु उतसव करते थे, उस दिन समस्त जीवमात्र का 
भोजनादिकं से सत्कार करते थे ओर संत जनों की घटा समूह ? 
बारह दिविस ८ दिनों ) तकं छाई रहती थी ॥ 


भक्तिसुधरास्वाद तिलकं । ६२३ 
(४००) टीका । कवित्त ¦ (३६३) 


संतचरणासृत कां स्याबो जाय नीकी माति, जी की भोति जातिबे 
को दास्‌ ले पठायो हे । आनिके बखान क्रियौ लियो सव सान कौ, 
परान करि बोले “सो सवाद नहीं आयो दै" ॥ जिते सभाजन, कटी 
चाखो देहु मन कोड मिमान जानै कन, जानी छोडि आयौ दै। 
तुष्टी, कही “कदी एक रलो," आनो, स्यायो, पीयो, दियो युख पाय, 
नेन नीर ढरकायौ है ॥ २८५॥ (२४४) 

वातिक तिलक । 


एक दिवस, भंडारे मे बहुत संत %& प्रसाद पा रहे थ, आपने एक 
शिष्य सेक्क के जी की (दय की) गति जानने के लिये आज्ञा दी 
फि “अच्छे प्रकार से सब संतो शा चरणामृत उतार लाओ ।” चरणामृत 
लाकर उसमे का कि मँ सव संतो का चरणामृत ले आया ह" आप 
पान कर बोले किं “क्या कारण है फि जैसा खाद नित्य आता था वेसा 
नरी आया ।” जितने लोग समा परं बेटे थे उन वों को भी च्रणासृत 
देकर बोले कि “भन को एकाग्र कर पान करो, क बह खाद है ?" पे 
विचारे चरणामृत की महिमा ओर खादं िंचित्भी नहीं जानते थे 
क्या बताति । आप तो परमनिष्ट ये, आपने जानलिया कि किंषी सन्त का 
चरणामृत लेति में छोड़ दिया दै । पूछने से वह कहने लगा कि “हं, एक 
कोद पेषधारी तो रह गया दै” आपने अन्ना दी कि “उनका मीं ले 
आओ ।” फिर उनका भी मगा जब आपने चरणाश्रत लिया, तब सुख 

स्वाद पाने से आपके नेत्र से परमश्रु क्षरने लगे ॥ जय । जय ॥ 
। (८८१) टीका । कवित्त (३६२) 

नृपत्ति समाज मै, विशजमान भक्तराज, क वे विवेक, कोऽ 
केहनि प्रभाव है। तहँ एक गैर सश्च भोजन करत, रौर देवौ दजी 
सोय संग, कैते आवे भाव दै ॥ पातरि उठाय श्रीगुसाहं .पर शरि. 
द दईैगारी, घुनी आप बोले देस्यो दाष ६। खथ सा ल देस्यो दाव दै । सीथ सों चिगुख 


* मापक्रे एक भंडारे मेँ वरह बडे बड़ महाराजा आक्ञा मे उपस्थित ये ॥ 


५. श्रीभक्तमाल सटीक | 
५९४ 


ङ्क्त आनि सुख मध्य दियो, कियो, दास दूर, सन्तसेवा मेँ न धाय 
ध ४ 

ह + 9, वात्तिक तिलक । 

छिदो दिवस शे एक राजा ओर सज्जनो के समाज मे मक्तराज श्री 
२सिकशुर स्मौ बिराजे हुए मक्तिविवेकमहं वातां कहं रहे यै, वे सव श्रोता 
पिपेनः भ महण करते ये, क्योक्ति आपका कथन वड़ादी प्रभावयुक्त था। 
५९ सगय सव सन्त इकृट्रं भोजन प्रसाद पाने को बिराजे थे उनमे से 
एवि पपथारी अपने सोरे (दंडा) के लिथे दूसरा पारस (रसाद पत्त) 
गँगता था, ओर पनवारा पत्तल न देने से इ्षगडा करने लगा, आपके 
भटारौ अधिकारियों को सोटे मे भाव कैसे आता, इपते उन्दने 
(धी दिया । खीक्चकर ह प्ल प्रसाद उठा, उतने श्रीगुसाईजी 
णर्‌ डाल गालियां भी दीं सुनकर आप बोले “देखो सन्त की कृपा से 
भरा केषा अच्छा दाव पड्गया हे, मँ केवल चरणामृत लेता, ओर सीथ 
प्रसादी से विगुख था, सो इन सन्त ने लाके मुख मे डाल दिया ।" 
परह कह उसकोसोटे का ओर उसका भी दो पल्ल पारस 
दिला दिये ॥ 

वह दास जिसने सौटे का पत्तल नही दिया तिसको उस केकयं 
(वंदगी? से छा दिया कि “सन्तसेवा मेँ तेरा भाव अनुराग नदीं है 
कर्यो जी ? सोरे का पत्तलक्योंन दिया! इससोेसे भंग धोर्कर 
ओर पीकर सन्त तीन पारस उडाय जाते है ॥ 
(४८२) टीका । कवित्त । ( ३६१) 


चाग मं सुमाज सन्त, चले आप देखिवें को देखत दुरायो जन हृषका 
सोच पलो दै। बड़ अपराध मानि, साध सनमान वै, -धुमितन,” 
बेठि कटी “देखो क धो रै" ॥ जायके सुनाई दास, काके 
तमाखू. पास्‌ सुनिके हुलास बद्यौ, अगे आनि कलौ दे ॥ बे 
ला उस भार्‌, सवि प्रेम पाय लिये, किये मन माये, पसे संका दुख 
५. 8 ॥ २८७ ॥ (२४२) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ----------- पुषित ६२ 
वात्तक तिलक । 


एक सृमय आपकी बारिका मे संतो शा समाज दिराजमानं धा, 
भप दशंन फे ० गये, एक वेषधारी नारिवल (हका) परहा 
धा, आपको देख संचित हो, नारियल (हके फो) णा दिया, 
आप भपना बडा अपराध भान, उत साधु का सन्मान कमेक 
लिये, शष्ट पेट थाम (पकड) धुमकर बैठ गए ओर एक दास ते 
कहने रगे कि भिरे पेद मँ बही पीडा ष्टीदै कही, (क्का) 
नारियल चिलम मिलते तो यह उपसे अच्छा हो सेक कोका फि 
देखो किसी संते पास दो तो ले आभो" वह सेवकं सब्र संतो 
से पढने लगा फि “किसी के पास पीने की तमा होय तो दीनिये। 
वहं पीनेवाला.जो संवित हुभा था सो वड़ा पर्न हो, आगे ले 
आया । आप शु पीने कौ माति उषास (कक) लेकर मानो सको 
पानकर पीडा रदित दो गये । इस प्रकार आपने संका सोच दुःख हरे 
उप साधु को प्रसन्न किया ॥ 

(४८३) टीका । कवित्त । (३६०) 

उपजत अनन गव, आव साधुसेवा व, नयौ नृप इष्ट आय 
फृपि कोवि कीयौ हे । प्रामसो 'जबत कलो कलो ले बिचार आप 
स्यामानन्दस्‌ शुरारि पत्र किखि दियो ह ॥ जादी मति होहु तादौ 
भोति ऽटि आवौ इयौ आये हाथ बाधि करि अ न तिथौ ह। 
पचे साष्टंग करी करी सै निवेदन सो मोजन मेँ कंदी चते आये 
भीज्यो हियो दै ॥ २८८॥ (२४१) 


वातिक तिलक ।' ह 
स्थानके संवंधमें एक प्राम था, उसमे चेती से बहत सा अन्न 
उन होता था जिससे स्थान मे संतसेा होती थी। व्ववरा एक. 
नया दष्ट राजा हुआ, उतने बहुत से हुवचन बोल, ग्राम ते सथा । ले किया । 


१५जबत्त॒करथी""जरोक किमा, ने लिया । २ नसे एक स्त (५ ज त 
जाभा सुनफर मूसल कौ ओली के उपर अकाश मे ही छोर दीदी, त बैरेही अघड में 
को करए भे बिना निकाले छोड आ प्री ! (दोनों के मूसल न + 
पम्पा ठेगे रहे) ॥ 


६२६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


शीरसिकमुरारिजी के युरुदे श्रीश्यामानन्द्‌" जी उस भ्राम ८५९ े। 
वह से आपकी पत्र लिखा कि ^तुम जिसर्भोति दहो उसी भति एर 
देखते ही चते आओ । आप प्रसाद पाते थे आज्ञा सुनकर स ही चल 
दिये, सत्रह कोस मे श्रीश्यामानन्दजी थे, आपके मुख हाथ जुटे थे, इस 
से पीेही से साष्टंग दंडवत्‌ कर हाथ १4 निवेदन किया कि प्रसाद 
पातेही म आज्ञा सुन वैसे ही चला आया ह । यह सुनकर श्रीश्यामा- 
नन्दनजी का हदय कृपा प्रसन्नता से भीग गया ॥ 

(४८४) टीका 1 कवित्त । (३५९) 


आज्ञा पाय, अचयोौ ले, दे पठाये वाही ठौर दष्टसिरमौर जँ, तहँ 
आप अये ह । मिले मुतसदी सिष्य, आइके सुनाई बात, “जागौ उरि प्रात” 
य्‌ नीच जैसे गाये द ॥ “हमही पठाव, काम करि समञ्चावे सब, मन मन 
आवे, जानी नेह उरपाये द । “चिन्ता जिनि करौ, हिये धरौ निहवितताई 
भूप सुधि आई दिना तीन रुहा छाये है ॥ ३८८६ ॥ (२४०) 
वात्तिक्‌ तिरक । 


भीशरुआज्ञा पाय आपने आचमन किया मह हाथ धोये । आप 
को समथं जान, भीश्यामानन्दजी ने उख खल राजा के पास भेजा, 
जहां वह दुष्टसिरमोर था, हँ आप आये । व्यँ के कायस्थ म्री लोग 
आपके शिष्य थे, वे सब आपके पास आए ओर बह राजा जैसा नीच 
था सो सब कह उन सों ने प्रार्थना कौ कि "आप प्रातःकाल यँ े 
चले जाइये, हमको उसके पास मेजिये, हम उसको समन्चाकर सब काथं 
सुधार लेंगे ।" उन लोगों का कहना आपके मन मं नही जया, जाना 
किये लोग हमरे स्नेह से डरते है । तव शिष्यां को पने समन्चाया 
कि “तुमलोग इछ चिता मत करो हदय मे निर्िचित रद, जाकर 
हमारा जागमन उससे कद दो । | 
शिष्य लोग आपके पास तीन दिन तक रहे, इससे राजा ने इन 
को बुलाकर पूषा तुम लोग तीन दिन कँ रहे १ इन्दोनि 


१०५तसदी?"=पटवारी, मन्त्री, दीवान, श्रेण्ठ लेखक ॥ 


भनितसुधास्वाद तिलक । ६२७ 


कहा किं “हमारे श्रीयुरुजी अये है उनके समीप थे ॥" 
(४८५) टीका । कवित्त । (३५०८) 
„ सनी आये शरुबर, कदी “स्याव मेरे षर, देखो करामात ” बात यह 
ले सुना दै । कट्यो जानि “अमूं जावो," “चलौ,” उनमान देस” चले 
सुख सानि, आयो हाथी धूम छह हे ॥ छोडिके कहार भाजि गये, न 
निहारि सके, आप रससार बानी बोलते जेसी गाह दै । "बोलो हरे कृष्ण 
कृष्ण्‌. छाडोगज तम तन, सनि गयो हये भाव, देह सो नवाह 
हे ॥ ३८० ॥ (२३६) 
वात्तिक तिलक । 

दुष्ट राजा ने मंत्रियों के मुख से यह सुनकर कि “हमारे यर सख्वामीजी 
आये है" कहा किं “उनको हमारे यहाँ लाओ, हम उनकी कछ करामातः 
देखे, तब गौव देगे ।" उसने जब यह बातत सुनाई, तब आपके शिष्यवगं 
ने फिर आपते प्राथैना की किं स्वामीजी ! आप अव भी स्थान को चले 
जाये" आपने उत्तर दिया “चलो, उसको देषु क्या कहता करता है । 
एसा कह, पालकी पर विराजमान हो, सुखपूर्वक पधारे ॥ | 

उधर से दुष्ट ने बड़ा पागल ओर मनुष्यो को मार डालनेवाला, एक 
हाथी सामने छुंडवा दिया । दस्ला धूम मचा, कटार सब पालको छोडकर 
भागे, हाथी कौ ओर देख भीं न सके । आप हाथी के प्रति प्रभावयुक्त 
परम रसीली वाणी बोल्ते कि हे चेतन ! तुम हाथी शरीर का तमोयुण 
तजो, श्रीररेङ्ष्ण श्रीहरङृष्ण बोलो ।" आपका प्रभाकःयुक्त उपदेश सनते 
ही हाथी का हृदय भाव से भर गया, अपना मस्तक ओर सूंड आपके 
चरणों मे नवाकर उसने प्रणाम किया ॥ 

। (४८६) टीका 1 कवित्त । (३५७) 

बहे ग नीर. देखि है गयौ अधीर, आप इृपाकरि धीर क्यो, 
दिथौ भक्तिभाव है। कान मेँ नायो नाम, नाम्‌ दे गुपालदास, 
माल पहिराई गरे, प्रगव्यौ प्रभाव दै ॥ दुष्ट सिरमौर भप लखि, उह 
लैर आयौ, पँय लपटायौ, मयौ दिये अति चाव है । निपट अधीन्‌, 


६२८ । श्रीभक्तमाल सटीक । 


गों केतिक नवीन दिये, लिये कर जोरि `भरेरौ ` फस्यौ भाग दावे 
ह" ॥ २६१ ॥ (२३८) 


वातिक तिलक ] 


हाथी आपके दशन कर वचनामृत सुन, प्रेम से अधीर होगया, तत्रो 
से जल कौ धारा चलने लगी, आपने कृपा से हाथी को धीरकर, मक्तिभार 
देः कान. मे मगवन्नाम मंत्र सुना दिया, "गोपालदास नाम उका 
रक्खा, गले मं श्रीतुलसीजी की माला पिना दी ॥ 
आपका प्रमा३ प्रगट देख दृष्टशिरोमणि राजा भी आपके समीप भ 
चरणो भे लिपट गया । इसके हदय मे भी परेम उत्साह इभा, ओर 
अत्यन्त अधीर होकर, पह ग्राम तथा ओर कर नवीन माम देकर, हष . 
जोड पाथना करने लगा कि “भरे बडे माम्य है जो आपके दर्शन हृषु ॥' 
(४८७) टीका ! कवित्त । (३५६) 


भयौ गजराज भक्तराज, साधु सेवा साज, संतनि समाज देखि करत 
मनाम्‌ दै। आनि डर गोनि, बनजारनि की बारन सो, आयेहं पुकार 
व जहा शुरुधाम दै ॥ आवत महोच्छो मध्य, पावत प्रसाद सीथ, बोते 
आप हाथी सो, “यों निदय वह काम दै" । छोदिदई रीति, तब भक्तन सौं 
प्रीति बढी, संगी समूह पिरे फैलि गयो नाम हे॥ ३८४२ ॥ (२३७) 


वात्तिकं तिलक । 


इस भकार श्रीरसिकमुरारिजी दष्ट राजा को परचौ दे, मत 
गजेन्द्र को शिष्य कर्‌, साथ मं ले, जपते स्थान मे आए । ज्व तो 
१६ गजराज पूरा भक्तराज हो गया, सन्तं ङो देखकर प्रणाम 
करता, ओर सेवा भी करता था, जहाँ बनजारे ८ व्यापारी ) लोम 
रहते वं से आटा दाल चावल कौ गोन (गठरी) स्थानम ले 
ता था। गजभक्त के गुरु स्थान मे आकर उन बनाते ३ पुकार 
भ्या उत हाथी का नियम था. कि सन्तं के महोत्सव भण्डारे 
मं आता, सन्तों का उच्छिष्ट प्रसादी पाता था । जब मण्डारे पे 


"भक्तियुधास्वाद तिलक । ६२९ 


---_--_______`_{_`__`___________---~--------_ 
हाथी आया त भ्रीरसिकेषुरारिजी ने कहा कि बनजारों की वस्तु 
मलात्कार ले आना निन्य काम हे, छोड दो गुरुभान्चा मान गोपालदास- 
जी ने वह रीति छोड दीं, परन्तु सब भनिकों मे आप सीपे का नियम 
कर दिया । सन्तो से हाथी की प्रीति बहतर बी । अब तो इन ( गज 
गोपालदास › के साथ मे सन्तो की “जमात फिरने लगी, “गनगोपाल 

दास महन्त" का नाम सवत्र षिदित हो मया ॥ 
। (४८८) टीका । केवित्त । (३५५) 


सन्त्‌ सत पौव सात संग, जित जात तित लोग उड धा त्यावि सी 
बह भीर्‌ है । चहदिसि परी हह, 'सृवा" सुनि चाह मै, हाथ पे न आवत 
सो आने कोऊ धीर हे ॥ साश्व एक गयो गहि लयो भेष दास तन, मन 
म प्रसाद नेम, पीठे नदीं नीर दै । बीते दिन तीन चारि, जल ले पिषावे 
धारि, गंगाज्‌ निहारि मधि तन्यौ यों सरीर है ॥ २५६२ ॥ (२३६) 

वार्तिके तिलक । 

महन्त गजगोपालदासजी के संग में पंच सात सौ मूति सन्तो का 
समूह रहने लगा, जिस ओर जाते थे वहाँ सब लोग उ दौडते, सन्तौ के 
लिये सीधा कषामग्री ला देते थे, लोगों की भीर लग जाती थी, इस गजेन्द्र 
की भक्ति की चारों दिशाओं मे धूम मच गहं ॥ 

इस बातं को यमनप्रान्त-राजा (चबा ) ने छना उको हाथी के 
देखने की इच्छा हु, हूत लोगो को भेजा कि “पकड लाओ” परन्तु 
हाथी किसी ॐ हाथं न आया । उने का किं “जो कोह धीर हाथी को 
पकड़ लावै उसको हम बहुत द्रभ्य देगे । यह सन एक दृष्ट स्ु-वेषधारी 
गया, पकड कलाया श्रीगोपालदासजी सन्त का वेष देख चले आये । 
परन्तु गजगोपालदासजीः-का नियम चरणामृत . प्रसाद लेने का धा, 
इससे आपने जल नही पिया, तीन चार दिन विना जलल बीत गये, तव 
विचार कर लोग उनको श्रीगंगाजी की धारा मेँ जल पिलाने ले गये। 
गज मक्त गंगा मेँ प्रवेश कर, शरीर छोड, भगवद्धाम को चले गये, भक्तो 
ने जयजयकार किया ॥ 


६३० श्रीभक्तमाल सटीक । 
(४८९) छप्पय । (३५४) 
मवप्रगाह, निस्तार हित अवल्लंबन ये जन भये॥ 
शोक्ा, सीवा, अधार, धीर्‌, हरिनाम, विलोचन । 
आशाधर, यीराजनीर, सधना, इखमोचन ॥ काशी 
श्वर, अवध्रत, कष्णकिकर, कटहरिया । सोभ. उदा 
शम, नामहगर, ब्रतधरिया ॥ पदम पदारथ, रामदास 


विमलानन्द, अमृतश्रये । मवप्रबाह निस्तार हित. अव 
लंषन ये जन सये ॥ ६ ॥ (१३८) 
वात्तिक तिलक । 

संसार प्रवाह मेँ बहे जाते हए जीवों के निस्तार फे लिये ये भगवद्भक्त 
अवलबन रूप हए । सोन्नाजी, सीरवजी, धीर मत्तिवालते अधारजी, हरि 
नामजी, न्रिलोचनजी, आशाधरजी, योराजनीरजौ, संसारी जीवों का 
दुःख छटानेवाले सधनजी, गुसाई काशीश्चरजी, अवधूत कृष्ण किंकरजी 
कटदरियाजी, सौभूजी, उदारामजी, श्रीरामनामस्मरण त्त धरनेवलि 
इगरजा, पदमजी, पदारथजी, रामदासजी ओर पिमलानन्दजी ॥ 


इन ८ अरारह ) भगवञ्जनों ने अपने वचन ओर कर्मो से जीवों पर 
परमामृत की वषा की ॥ 


ज 


८ श्रीसधनजी 


1 १७ श्रीरामदासजी 
र भरीकाशीश्वरजी 


१८ श्रीविमलानन्दजी 


१ श्रीसोक्ञाजी | १० श्रङ्कष्णकिंकरजी ` 
२ श्रीसीांजी ११ श्रीकटदहरियाजी 

३ श्रीअधारजी | १२ श्रीसोभजी 

¢ श्रीदरिनामजी १३ श्रीरदारामजी 

५. श्रीत्रिलोचनजी | १४ श्रीडगरजी 

६ श्रीजंशाधरजी १५ श्रीपदमजी 

७ श्रीदयोराजनीरजी १६ श्रीपदारथजी 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६३१ 


(१२५) श्रीस्दन (सधन) जी । 
(४९०) टीका । कवित्त । (३५३) 

सदना कसाई, ताकी नीकी कस आई, जैसे वारेबानी सोनी की 
कसरी क॒ आह दै । जीव को न बधं करे, एेे कुलाचार ठर बेचे 
मांस लाय, प्रीतिहरि सों लगाई दै॥ गंडकीकोौ सुत मिन जाने 
तासो तौस्यों करे, भरे दग साधु आनिपृजे, पेन भाई हे। कटी 
निसि सुपने मेँ “वारी ठर मोको देबौ, सुनो गुनगान, री्चो हिय 
की सचाई है” ॥ ३८६४ ॥ (२२३५) 


वात्तिक तिलक 1 


सधन जाति के कसाहं थे, उनकी (दुःखादिरूप) कषोद मे 
हूत अच्छी कस (परीक्षा) उतरी, जसे बारह जानी सोना की कस 
कसौटी म उपटती दै । यद्यपि जन्म कसा कल मे हुआ तथापि आप 
जीव को नदीं वध करते थे, अपने कल का आचरण जान ओर कसायो 
के यहाँ से मांस लाकर वेचा करते थे । पूवसंस्कार के वश खाभाषिकदी 
श्रीहरि से प्रीति लग गहै, सप्रेम नाम स्मरण करिया करते थे। दैवयोग 
से इनके पास एक गंडकीसुत (शालग्रामजी) थे उन्हीं से, बिना जाने 
मोस तोल २ के गेचा करते ये, एक साने देखकर कहा किश्येतो 
शालग्रामजी द इनसे मत ॒तोललो, लाज हम इनकी पूजा करेगे ।” 
श्रीसधनजी ने दे दिया । संत लाके पंचामृत आदिक संस्कार करके 
पूजा करने लगे, परन्तु कड पूजा प्रयु को प्रिय न लगी, सा से रत्र 
सखप्न म आज्ना दी कि हमको उसी सधना ऊे यहा प्टवा दो, वह हमारा 
नाम॒ गुण सप्रेम गाता दै सो सुनते उसके हदय कौ सचाई पर हम 
रञ्च गये द ॥" 

(४९१) टीका । कवित्त । (३५२) 

तके आयौ साध, “मेँ तौ बड़ौ अपराध कियो, कियो अभिषेक 
सेवा करी पेन भहंदे।एतोप्रयु रीक्ेतोपे जोह चाद सोह 
करौ, गरो भरि आयो चुनि, मति विसरा दे ॥ वेहं हरि उर॒भारि, 


९३२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


डारि दियौ लाचार, चले जगन्नाथ देव, चाह उपजा दै गि्यो 
एकं संग संग जात, वे पुगात सब, तब आप दर दूर्‌ रँ जानि पां 
है ॥ ३६५ ॥ (२३४) 

वात्तिक तिलक । 


छप्न में प्रभु की आज्ञा छन साश्च शलग्रामजी कोले श्रीसधनजी 
फे पास आकर कने लगे कि “भने बडा अपराध किया ठहर 
यां से शालग्रामजी को ले गया, अभिषेक प्रतष्ठाकर्‌ -पूजा सेवा 
किया परन्तु प्रयुको प्यारी नलगी, ये तुली पररीनचे दैः शे खण 
प न्ना दी कि “हमको उसीके पास पवा दो" सो लो चाहे मस 
तोलो चदे पूजा करो" एता सनते ही श्रीसधनजी प्रेम मे मग्नदे 
गये । देहं की सुधि बुधि भूल गहै, गद्गद कट, रोमांच शरीर, है 
गये । अब तो छुलाचार ओर धर को तज प्रथुको हृदय मँ धारणकर 
श्रीशालग्रामजी को ले, जगन्नाथजी के दरशन को चल दिये। ओर. 
भी याश्री गिल, उन्दी के साथ साथ चले, प्रवे सब इनको कषा 
जान म्लानि युक्त हुए, तव उनके मन का माव जान उन सबका `संग 
छोड आप पथक्‌ हो चज्ञे ॥ 

(४९२) टीका } कवित्त । (३५१) 

आयो मग्गो, भिक्षा लेन इक ठेव गयो, नयो सूप देखि 
कोड तिया रक्षि परी दै। “बेडो यादी ठैर कसो भोजन" निदोरि 
कल्यो, रहयो निपि सोय, आई “भेरी मति हरी दे ॥ लेवो मोको संग," 
गरो कटो तौ न होय रंग, बृहली जौर कारी पतिभ्रीव, पै न डरी ३। 
कदी “अब्‌ पागो मोपा “नातो कौन तोसों मसो सोर करि उठी 
इन मासो” भीर करी दै ॥ २९६॥ (२३३) ~ 

ह वात्तिक तिलक । 
मागमे एक भ्राम मिला, वहं एक धरम आप भिक्षा लेने गये 

एकक इनका नबीन सूप देख, रीश्के कामवश हो, बोली 

तुम आन्‌ यां दी भोजन करौ, रहौ" आपने वेसा दी कि, 


+ ^ 


स्री रात्रि मे समीप आ कहने लगी भ्मेरी मति तुम प्र रीश्च 


भक्तिसुधास्वाद तिलक | ६३१ 


गहं है, मुश्चफठो अपने साथ ले वलो." आप बोक्ते कि^जोत्‌ गलाभी 
काट डलतितो भीमे तुश्चमे प्रेम नहीं कर सकता ॥“ 

उस दुष्टा नेञरका ओर दी समञ्च, भय छोड, अपने परति 
का कण्ठ काट दाला, ओर वह आके कहने लगी कि “अब मेरा 
अंगसंग करौ)" श्रीसथनजीने सत्तर दियाक्रि “मतो पि 
ही इनकार कर चुका ह, वुक्षसे युञ्चको भ्या सम्बन्ध दै ?"तवतो 
रोरो पुकारने लगीफि “अपने साथयुक्षे ले चलने के हैतु इसने 
[1 ध को मार उलारै। सुनकर गपि के सब लोग इक 

गये ॥ 


(४९३) टीका । कवित्त । (३५०) 


हाकिम पकरि पृष्ठे कटै हंसि “मखो हम” डालो सोच भारी, 


कही "हाथ काटि डारिये"। कवयो कर, चले, हरि रंग माचि मिलि, 
मानी जानी “कहु चक मेरी” यदै उर॒भारिये ॥ जगन्नाथदेव, आगे 
पालकी पठाई लेन सधना सो भक्त कटां! वदँ न बिचारिये। चदि 
आये प्रयु पास, सुपनौ सो भिख्यो त्रास, बोले “दे कषौरी ह पे भक्ति 
विस्तारि" ॥ ३६७ ॥ (२३२ ) 
वात्तिक तिलक । 

जब बह दृष्टा शची यों चिर्लाने पुकारने लगी कि “यह मेर पति को 
मार, भुके साथ ले चलने को कहता दै” तव इस बात को सुन उस र्गोषि 
के अधिपति ते सधन को पकडवाके पूढा । आपने हंसकर कं दिया 
कि श हमते मारा दै 1” परन्तु उस प्रामाधिपको इनकी मक्ति लक्षण 
देखके पुरा पूरा निख्वय नदीं हआ, ४५५। सोच करने लगा फि 
अब सँ क्या कर १” इसे इनका बध ॒तो नहीं किया, केवल हाथ 
कंटवाकर छोड दिया ॥ 

हाथ कटने पर श्रीजगन्नाथजी के दशन कौ चल दिये । छ 
सन मे दुःख ॒मलीनता नहीं आ, वरं प्रम मक्तिकी ओर अधिक 
मन्‌ श्चिला, विचारपरवक हदय मँ यदहं॑निश्वय किया फि भ्रेरा 


अका श्रीभक्तमाल सटीक | 


च 
कोह पूवं का पापथा सो प्रमु ने यहं दण्ड दिवाकर शद्ध कर दिया ॥ 


चौपाई । 


“नहि दख यह रघुपति के दाया । कमं युगाय ह्ुधवत माया ॥' 

उधर भरीजगन्नाथदेयजी ते सथनजीके लेने को आगे अपनी 
पालकी भेजी । षण्डे लोग "सथन" भक्त को पूते पूते आकर बोते 
कि “पालकी पर चटुकर चलो” आप प्रभु को पालकी बिचार नरी 
चदे थे, पण्डे प्रयु की आद्वा अमिट सुना, बलात्कार उत॒ एर चा 
कर ते आये । श्रीसुधननी आके प्रभुके दशन कर साष्टांगं प्रणाम 
करनेलो † उसी क्षण हाथन्योके त्यो गये, सब दुःख खन्‌ 
सरीखा मिट गया । जग्न्ाथजी कृपापूरैक बोले कि “सथन । तुमने 
यथाथं कसौरीदे दी, परीक्षा मे स्तीणं हए दुख मे दन्दारा 
मन मलीन नही हा, अब आनन्दपूकं लोकं मेँ हमारी मरति 
विस्तार करौ ॥" 


(१२६) श्रीगुसाई काशीश्वरजी । 


(४९४) टीका । कवित्तं । (२४९) 


्रीशसादं ष कासीस्र, आगे अवधूत बर, करि प्रीति नीला 
चल रदे, साभ्यौ नीको है । महाप्रभु कृष्णचेतन्यज्‌ की आनना पाय, 
अये बृनदाबन्‌, देखि भयौ भयो दहीको दै ॥ सेवा ` अधिकार पायो, 
रक गोचिनदचन्द चाहत गुलारविन्द, जीवनि जो जीको द । 


निं * “वहं 9 दैक जति तमे गावत है, हम तुह गावत ह सदा वेद वानी सीं । हम 
१ । ४8 सों व म्द दुम रोने सघना के वधना के पानी सौ ॥ “जौली मेरे सन्तत 
वे जात्ति-भेद सदा, तौलौ कहौ कैसे वहु पावै सुखसार मेरो पदपकल न घोयौ 
जौलौ, तौलौ सव सास्वन को पदवोई भार है"-- ॥ र स 
† श्रीजगन्नायजी ने विप्ररूपर से छृपाकर श्रीसधनजी को वता दिया फि पूर्वजन्म मे तुम 
4 1 पूर्वजन्म म पु 
भी 1 पण्डित ये । एक दिन एक गऊ एक क्सार के धर से भागी जाती थी । पीले 
दौडकर आया ! पृष्ने से तुमने हाथों से वता दिया । व्ही गाय यहु स्वरी हुई आर 
दी कारं उसका यह पति, जिसको पूवेजन्म के पलटे उसने गला काटा है गौर उसी दोप 
र दुमहर हायमत्र कटे गए । मै अपने भक्तो. को कमे भुगके पाप षडा ही 
॥ | । ९ 


भवितिसूधास्वाद तिलक । ६३५ 


नित दी लड, भावसागर बहवे, कौन पारावार पावे, सनं लागे जग 
फीको दे ॥ ३६८ ॥ (२३१) 
1 1 वात्तिक तिलक । 
गुसाई धीकाशीश्वरजी भधम्‌ दशा मँ श्रेष्ठ अवधूतवृत्ति वेष युक्त थे 
विचरते हृए श्रीजगलनायजी म जय ब रहना आपको बहुत अच्छा 
लगा, सो वयँ रह गये । तदनंतर अपने शुरु मदाप्रयु श्रीकष्णचेतन्यजी 
की आज्ञा पाकरं श्रीवृन्दावन मे आए ॥ . 
श्रीवृन्दावन को देख हृदय की प्यारी अभिलाषा पूणं हहं । रसिक 
चन्द “श्रीगोदिन्दजी" की सेवा पूजाका अधिकार पाया । जीव्‌ का जीवन 
आधार जो श्रीभुखारविन्द, सो उसका दशंन्‌ कर नित्य दी लाड, प्यार 
रम कसते । प्रेममाव का सुमुद्र आपके हृदय मँ बदृता थाः उसको वर्णन 
कर कौन पार पा सकेता है ? आपकी दशा का बखान घन सव संसार 


फीका लगने लगता दे ॥ 
(४९५) छप्पय । (३७८) 


कनाया, मक्तिफल, ए कलिज्ग पादप श्च ॥ जती 
रामरा्वल्लि, स्याम, खीजी, संतसीहा । दलहा, पद्य, मनो- 
थ्‌, का, चो, जप्‌, जीहा ॥ जादा. चाचा, सवाई, 
चोदा, सपा । परपो्तम सों साच, चतर कीता, (मनक) 
जिह मेदयौ आपा ॥ मति बुन्द धराधर श्रमस नाच्छ 
नाहिन नवै । कस्नाराया, माक्तपल, ९ कृलिगं पादप 
रचे ॥ ८७ ॥ (११७) | 

वात्तिक तिलक । 

वृक्षो मे दो वस्तु विशेषतः परहित की ही होती षै एक फल, दूसरे 
छाया । सो करणारूप शया, ओरं भागवत बिषे भक्तिरूप फलः, इनके 
संयुक्त, इन संतो को कलियुग मँ भगवान्‌ ने वृक्षरूप स्वा, अर्थात्‌ सब 
पमार्थीहए।_ _ --------- हुए । 


# 'न्तान्न" = चाल पाठान्तर । 


६३६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
चौपाई । 
“संत विप, सरिता, गिरि, धरनी । प्र हित हेतु सवनि कौ करनी ॥' 
यती रामरावल्लजी, श्यामजी, खोजीजी, संतसीहाजी, दलहाजी, 
पदमजी, मनोरथजी, रोँकाजी, श्रीराम नाम जपनेवाले चौगूजी, जादाः 
जी, चाचाय॒रुजी, सबाहईैजी, दाजी, नापाजी, सत्य सत्य यथा नाम 
तथा गुण युक्त पुरुषोत्तमजी ओर चतुरजी, जिन्होँने अपने मन का ममत 
ओर अपनपौ मिद डाला ेसे कीताजी, इन सब भक्तों की अति सुन्दर 
द्धि हई, ओर परिभ्रमरूपी “धीधांग" अथौत मृदंग के तालके साध, 
संसार की गति मे ये भक्त नहीं नाचे ॥ 


१ श्रीरामरावदलजी १० श्रीजाडाजी 

२ श्रीश्यामजी ११ श्रीचाचायुर्जी 
३ श्रीखोजीजी १२ श्रीसवारहजी 

४ श्रीसीहाजी १३ श्रीरचोदाजी 

५ श्रीदलहाजी १४ श्रीनापाजी 

६ श्रीपद्मजी ` १५ श्रीपुरुषोत्तमजी 
७ श्रीमनोरथजी १६ भ्रीचतुरजी 

= श्रीरोकाजी । १७ श्रीकीताजी 

द श्रीचयौगृजी | 

(१२७) श्रीखोजीजी । 


(४९६) टीका । कचित्त ! (३४७) 
` खोजी" ज्‌ के शुरु हरिभावना प्रवीन महा, देह अंत समे बोधि घंट 
सो प्रमानियं । “पाव प्रु जव तब बाजि ठे, जानौ यही” पाये, पन 
वाजी, बडी चिता मन आनिये ॥ तन त्याग बेर नही इते, फेरि पाठ 
आये, वादी ठर पौदि देस्यौ, ओष पक्यो मानिये ! तोरि, ताके एकं 


ष एक जंतु "मध्य, गयो, सो बिलाय, बाजि उटी जग 
जानिये ॥ ३६६ ॥ (२३०) | 


"वाजोजं वात्तिक तिलक । 
खोजीजी" के श्रीयुरुदेवजी श्रीरामजी के ध्यान भावना मेँ बद 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ६३७ 


ही प्रवीण थे। देह क व्यागस्मय मेँ प्रथम से एक घंया ेधाकर उन्दने 
यह्‌ कट रक्खा था किं “जव हम प्रभु के समीप प्राप्त होगे, तन यह धृट 
आपसे आप बजने लगेगा ॥" 
तदनतर आपने शरीर त्याग किया। परन्तु षंटानदीं बजा 
सब शिष्यो सेवको के मनम बड़ी चिता हृं । श्रीखोजीजी, अपने 
स्वामीजी के तनत्यागसमय न थे, इछ पीडे आये । सों ने यह वृत्तान्त 
सुनाया । तब सोजीजी ने शर को खोज निकाला अथात्‌ जहां पड़के 
गुरुजी ने देह तजा था, आपने वँ लेयके देखा कि “ऊपर एक बहत 
सुन्दर पका हुमा जाम का फल लगा दै ।” मन मेँ विचार कर, उस्‌ फल 
को तोड, दो टके कर, देखें तो एक डोया सा जीव उसमे था, सौ वह 
ठसी क्षण तिला गया । जर वह धंया स्वयं बजने लगा । सबने जान 
लिया कि आम्र मे के जन्तु का शरीर तज अब श्रीगुरु महाराज श्रीराम 


धाम मे प्राप्त हृए ॥ 
(४९७) टीका । कवित्त 1 (३४६) 


शिष्य की तौ. जोग्यताई नीके मन आई, अन्‌ रु की प्रबल पप 
तक घट क्यो मई । सुनौ याी बात “मन बातवति गति" कदी 
सही स दिखाई, ओर कथा अति रसमहं ॥ वै तो प्रयु पाय चुके 
प्रथम” प्रसिद्ध, पाये आछयौ फल देखि हरि जोग॒ उपजी नहं । 
च्छा सो सफ़ल श्याम भक्तवस करी वटी, रही पूर पच्छसब विथा उर 


४०० ॥ (२२८) 
को ग ५ वातिक तिलक । 


डस प्रसंग मै शिष्य “खोजीजी" कौ अति श्रेष्ठता मन मं 1 
हई, परत रुजौ की प्रबलता मेँ कंचित्‌ मान्न न्यूतता कव हई ! 
टतकी वातत सुनिये कि “मन की गति वायु से भ अतति चपलः" भगवान्‌ 
त गीता आदिक रन्ध म कहा दै सो आपने प्रत्यक्ष दिखाकर शिष्यो को 

उपदेश दिया कि मन एसा प्रबल द इससे सदा सावधान श्टन। चाये । 


(“अन्ते या मतिः सा गतिः? ॥ 


ओर दूसरी अति रसमयी वाता यह है क “खोजीजी क गुरुनी 


६३८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


तो ध्यानयोग से प्रमु को प्रादयो ही चके थे,” यहं प्रसिद्ध दहै, परन्तु पबे 
बहुत अच्छा फल देख “यह प्रयु के अपण योग्य दैः यहं नवीन इच्छा 
उतपन्न हो गई, सो इच्छा सफल करने के लिये भक्तयत्छल श्यामसुन्दर 
अंतर्यामी ने स्वयं लीला किया किंचित दी काल मे जो पूवं प्रतिन्ना थी 
सो पूणंकर सबके हदय का शोकटुःख नाश क्रिया ॥ 

(१२८) श्री “रंक्ाजी' । (१२८) श्री वकाजी 


(४९८) टीका । कव्ित्त । (३४५) 

संका पति बका तिया, वसँ पुरपंढर में उरमें न चाह नेक 
रीति कष स्यारिये । लकरीन भीनि करि, जीविका नवीन करै, धरं 
हरिरूप दिये, तारी सौ जियारिये ॥ भिनती करत नामदेव कृष्णदेव 
ज्‌ सो, कीजे दख द्र की “भेरी - मति हास्ये । चलौ ले दिखाऊ 
ब तेरे मन मां” रहै अन शिपि दो यथेली मगमा्च 
डारिये ॥ ४०१ ॥ (२२८) 

वात्तिके तिलकं । 

“रका नाम्‌ के हरिभक्त, उनकी परली का "बांका नाम फ्डा। 
दोनो अनुरागी “पेढरपुर” मेँ कंसते थे । प्रभु को छोड हृदय में किती 
पदाथं की चाह किचित्‌ भी न थी लोकोत्तर निहर्किचन रीति थी, सूखी 
लकडियोँ वन से बीन चुन लाते, बेंचकर नित्य नवीन जीविका करते थे। 
हृदय में श्रीहरि के रूप का ध्यान धरे रहते थे । मुस्य जीवन वदी था । 
इन दोनों की दशा देख, श्रीनामदेवजी ने % श्रीक्घष्णदेवजी से विनय 
क्रिया कि “हे कृपा ! इनका दुःख नाश करिये ॥ 

प्रमु बोले कि “भेरी मति इनसे हार गई । ङु तेते री नदीं तो क्या 
करू ? चलो, मे तुमको इनकी सब दशा दिखाऊ, तब तुमको म अच्छा 
लगृगा ।' प्रभु नामदेवजी को साथ लिवाक्र एक थेली भर स्वणमुदरा 
( मुहर ) मागं मे डालकर वन मेँ हप रहे ॥ 

(४९९) टीका 1 कवित्त । (३४४) 
आये दोड तिया पति, पाठे बधू अगे खामी, ओचक दी मग 


श्रीकवीर्जी, श्रीनामदेवजी ओर श्रीरवाकापति राकाजी उसी ( पदरहुवीं) शताब्दी में 
वराजमान चै 1 


भवितसुधास्वाद तिलकं । ६३९ 


मोच संपति निहारिये । जानी यों जवति जाति, कमभू मन चलति जाति, 
याते वेगि सभम सों भूरि वापे डारिये ॥ पृष्टी “अज्‌ ! कृा कयौ भूमि 
म निरि उम १” कदी वही वात, बोली “धनं गिचारियि । फे मोसां 
रोका पे गोका आज देखी वुद्ी, खनि प्रभु बोले बात साची है 
टमारिये ॥ ४०२॥ (२२७) 
वात्तिक तिलक । 

आगे रकाभक्तजी पीठे उनकी प्ली दोनों उसी मागं मे अये, 
भक्तजी ने ओचक दी देखा कि मागं मेँ द्रम्यकी येली पड़ी रै। विचार 
क्ियाकिश्ीकी जात्तिहे कीं मन वल न जाय,” इसलिये बहुत 
शीघता से धुल लेकर उस पर डाल दी । उनकी पत्री आकर पृषते लगी 
करि “आपने यहो पर श्चुककर क्या किया है १ 

आपने व्ही बात कह दी । श्रीभक्तिवतीजी बोलीं “कि आपके मन 
मे अभी धनकाच्तानवना दी दे?” घुनकर, प्रसन्न हो, कहने लगे किं 
युञ्चको तो तव “राका” कहते है, परन्त॒ आज मैने जाना कतृ सच 
“वाका” हे । दोनों की दशा देख वचन सुन नामदेवजी से रथ बोजे 
कि “देखो, मेरी वात सत्य हे फि नदीं १” शान्ति ओर विराग की जय ॥ 

(५००) टीका । कवित्त । (३४३) 

नामदेव हारे हरि देव कदी ओर बात, जो पे दाह गात, चलो लकरी 
सकेरिये । आये दोढ बीनिये को देखी हकटीरी ठेरी द मिलि पं त॒ञ 
हाथ नहि ञेश्थि ॥ तब तौ प्रगट स्याम स्याये यों लिवाय धर, देखि मृड 
फोर क्यो पेसे प्रच फेरिये । बिनती करतं कर जोरि अंग पट्धारो भारी 


योक्च पखो लियौ चीरमात्र हेिये ॥ ४०३ ॥ (२२६) 
वातिक तिलक । 
जब भगवान्‌ ने कहा कि “देखो मेरी दी बात सी निकली," तब 
श्रीनामदेवजी ने हार मानी । फिर प्रभु बोले कि “जो कदाचित्‌ इनके 
परिश्रम का तुम्हे बडा ही संताप है, तो चलो, दोनों जने लकड उन 
चुन कर इका रख दे, ये दोनों जने ले जारथेगे परिश्रम थोड़ा होगा ॥' 


६४० श्रीभक्तंमलिं सटीक । 


श्रीकृष्णचन्द्र ओर नामदेषजी ने एेसा दी किया, जब रोका बका 
लकड़ी जनने आये तब देखं किं बहुतसी लकड़ी इकट्री धरी दह । दोनों 
ने उन लकदियों तरे हाथ तक नहीं लगाया, यदह तक फिदोलकडी भी 
कहीं इक्र मिले तो दूसरे कौ धरी हहं जान वे उनको नदीं छते थे 
तब श्यामसुन्दर्जी प्रगट होकर दोनों को धर में लिवा लाये ओर प्रभु 
तथा नामदेवजी ने कहा “तुम इट छोडकर छख तो लो" भक्तों ने 
प्रार्थना की फि जो “आपसे कुछ चाहना कर्ते, सो प्राणी तो 'युडफोरा 
है, वह्‌ भक्त काहे को हे, ओर ये नामदेवनी भी शुंडफोरा' सरीखे आपको 
वन वन्‌ मे फिराते है!" यह्‌ सुन, मामदेवजी ने हाथ जोड़ विनय कया 
कि प्रयु की आज्ञा मान भला एक एक वतो शरीरम धारण कर 
लीजिये,” तब तो दोनों-के सीस पर बड़ा ही भार पड़ा, पर वच्चमत्रिले 
लिया । एसे अचादही निष्काम भक्तां की जय ॥ 


दो ° “जाहि न चर्ये कबहुँ कषु, तुम सन सहज सनेह । 
बसहु निरन्तर तासु उर, सो राउर निज गेह ॥" 
(५०१) छप्पय । (३४२) 


प्र-अर्थ-परायन मक्त ये, कामधेनु कृल्तियुप्म के ॥ 
त्मण, लण्रा, लइ, सन्त जोधपुर त्यागी । सूरज 
ङुस्मनदार, विमानी, सेम पिरागी ॥ भावन, विरही, मरत 
मर्‌, हरिकेस, लटेरा । हरिदास अयोध्या चक्रपानि 
(दियो) सरज्‌ तट डेरा ॥ तिललोक., पखरदी, बिज्खली 


उद्धव, बनचर बंस के । पर-अ्थ-परायन मक्त ये, कामधेवु 
कलियुग के ॥ ८८ ॥ (११६) 
वात्तिक तिलक । 


कलियुग के ये श्रीमगवद्क्त, पराये के अर्थं साधने मे तत्पर ओर 
कामधेनु के समान मनोरथ के दाता हृए-- 


भविततसुंधास्वाद तिलक । ६४१ 





१ श्रीलक्ष्मणमक्तजी ११ श्रीनफरजी 
२ श्रीलफराजी १२ श्रीहरिकेशजी 
३ भ्रीलडइजी लटेरा वंश में उत्यत् 
¢ श्रीत्यागीसन्त^ १३ श्रीहरिदासजी, ओर 
जी जोधपुर के १४ श्रीअयोध्या सरयूतटवासी 
५ श्रीसूरजभक्तजी चक्रपाणिजी 
६ श्रीङ्कभनदास्जी १५ श्रीतिलोक युनारजी 
७ श्रीविमानीजी १६ श्रीपुखरदीजी 
८ श्रीखेमबेरागीजी १७ श्रीबिन्जुलीजी भौर 
ई -श्रीभावनजी १८ श्रीरद्धवजी, वनचर (हल- 
१० श्रीविरदीभरतजी मान वंश) मेँ उत्पन्न ॥ 


, (१६३०) श्रीलडहमक्तजी ॥ 
(५०२) टीका । कवित्त । (३४१) 


लद्हवनाम मक्त, जाय निके बिमुख देस, लेस न सन्तभाव जानं 
पापपाने दै। देवी कों प्रसन्न करे, मादस को मारि धरे, ले गये पकरि, 
तहँ मासि कों लागे द ॥ प्रतिमा कों फारि, विक्रार रूप धारि जह 
तै फ तरबार मूँ काटे, भीजे बागे द । .आगे नृत्य करे, हग भर साधु 
पौव धरै, रेते रखवारे जानि जन अनुरागे द ॥ ४०४॥ (२२५) 


वार्तिकं तिलक । 
लड्डनाम के भगवद्भक्त, विचरते हए बंगाे प्रदेश फे एक विख 

त हव ५4 गं [ 94 1 गं मे [क्री [4 
राम सें हवे, वँ के लोगों की संतो मे भावभक्ति किंचित्‌ भी न 
च्कोई्‌ इसका अर्थं यों करते है किसन्त ने जोधपुर को त्यागा। ------------- त ए तपत म ण्डु ज लाया मीममतमालजी की की 
नामावली नहीं प्राप्त हौनेसे नामोका ठीक पता लगने मे जो कलिता होतीरै, भक्तमाली ही 

लोग जानते है ॥ 

† यह कथा पूवे हीमे प्रसंगतः लिखी जा चृकी है ॥ “कुर्बानी तथा जीववलि की प्रथा विचित्त 
ही बात है, “इन दुहे राह विगाड़ी साधो, इन दुद राह ॒विगारी ! मापस भँ दोड ( हिन्दर-मुसलमान ) बहे 
भरत, भेद काहु नहि जाना ॥ “महरम होसो जान॑ साधो, दसा देस हमारा है । कर नयनो दीदार, 


महल मेँ प्यारा ह प॑ 


६४२ श्रीभक्तमाल सटीकं 1 


1 

थी, केवल पाप में ही परायण थे। मनुष्य को मार बलिदान देकर देवी 
को प्रसन्न करते थे । लङ्भक्तजी को अकेले देख, पकड्कर, खड्ग ले 
मार डालने को उदयत हृए । उनकी दुष्टता देख श्रीदेवीजी ने अपनी 
प्रतिमा फोड, विकरालरूप धारण कर, प्रगट हो, सङ्ग छीन, कटं दुष्टो के 
सीस कार डालते, ओर दृष्ट माग गये ! तब देवी श्रीलडडभक्तजी के आगे 
तेत्र मे प्रेम ॐ ओं भरकर नाचने लगीं, संत के चरणों को पकड़कर 
प्रसन्न किया ! सब देवी देवताओं के अंतयामी भ्रीरामजी को एेसे रका 
करनेवाला जानकर, भक्त लोग सानुराग मजते हे, कृपा को समञ्च प्रम- 
मन्‌ होते ह । सब ग्रामवासी भगवद्भक्त हो गए ॥ 


(१२१) श्रीसन्तजी । 


(५०३) टीका । कवित्त । (३४०) 


 सदासाधूतेवा अनुरागरंग पागि रहली, गह्यो नेम भिक्षा जत गोवि 
गोष जाय के। आये धर संग पूष तिया सों यों “संत कहा ¢" “पंत 
चूर्हे मञ्च" करी पसे, अलसाय के ॥ बानीधुमि जानी, चलेमग, 
छखदानी मिले, “कहौ कित हते १” सो बखानी उर आय के । “बोली 
वह साच्‌, वही अविद कौ ध्यान मेरे" आनि गृह रि किये मगन 
जिवाय के ॥ ४०५॥ (२२४) 
„ वात्तिकं तिलक । 
भ्रीसंतभक्तजी सदा साधुसेव के अनुराग में फो प्रति मामम्माम में 
जा, भिक्षा कर, नियम से संतसेवा करते थे । एक दिवस भिक्षा फ 
लिये कसी भ्राम गये थ, इनके पीये गृह मे संतजन आए । आपकी 
सीसेःजो कि बड़ी दी वियुख ओर संसारिनि थी, सन्तं ने पूषा 
कि संभक्तौ हँ गये १” उपने अलसाकर रूपता से कहा कि 
चलहे म गये!” वष्णव्‌ इसकी वाणी सुन्‌, अतिविख जान, वहा 
ते चलदिथे। मागमे विविध प्रकार की मक्षा लषु हृए 
सतसलदाता ओरीसंतभक्तजी मिले ओर दण्डवत्‌ किया । संतो ने 
पूछा किं “कां गये थे ?” तव, प्रभुपेरणा से आपके शद्ध हृदय में 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६४३ 


जोघ्ीनेक्दाथासो वातां भास गर बोतते शषिष्प्मो | जोकीतरे 
फटी ह वहं वातां सत्य है, मुशे सदा अग्नि ओर वृह्देही का ध्यान 
बना रहता है अर्थात्‌ चूल्हे मे अग्नि जलाके रसोई बनाय प्रमु को भोग 
लगाय कब संत प्रसाद पावे । प्रभो ! पारि चक्तिये ।” सुनकर प्रसन्न 
हो लोट अये । आपने प्रीतिपूर्वंक भोजन करा, संतो को आनन्द में 
मग्न कर दिया ॥ 


(१३२) श्रीतिलोकदुनारजी । 


(५०४) टीका । कवित्त । (३३९) 
पूरब मे ओक, सो “तिंलोकः हो सुनार जाति, पायो भक्तिसार, 
, साधुसेषा उर धारिये । भूप के विवाह सता, जोरो एक जेहरि कौ, गदि 
कों दियो, कल्यौ “नीके के संवारिये” ॥ आवत अनंत संत ओसर न 
पापै किष, रहे दिन दोय, भूष रोप यों संभारिये। “ल्यावौ रे पकरि" 
ल्याये, “छादिये मकर कही, नेक र्यो काम, अवि नातो मारि 
डारिये" ॥ ४०६ ॥ (२२२) 


वात्तिक तिलक । 

पर्व देश के रहनेवाले, जाति के घुनार श्रीतिलोकजी सारांश भक्ति 
को प्राप्त होकर तन मन से संतसेवा मे परायण थे । उस नगर के राजा 
की कन्या का विबाह था, अतः एकं जोडी जेहरि ( चरणभूषण ) बनाने 
ॐ ज्लिये राजा ने द्रव्य देकर न्ना दी किं शुत अच्छे प्रकार से 
बनाकर लाज ॥* ५ 

आपके ध्र नित्य अनेक सूतिं संत आया करते, उनकी सेवा करने मेँ 
आप लगे रहते थे, जेहरि अनाने के लिये छ ओसर दी नही मिलता था, 
उसमें हाथ तक नहीं लगा सके। जब विवाहकेदो ही तीन दिन रह 
गये, तब राजा ने सक्रोध आनना दी कि “उसको पकड लावो ।” लोगों 
नेषेसा दी क्रिया, आपने राजा से कहा किं “गुश्चे छोड़ दीजिये, उसमे 
थोडा सा काम रहगया है,जो उस दिन मन लाङंतो सुरे मखा 
डालियेगा, मेरे प्राण ले लीजियेगा ॥ . 


(५०५) टीका १ । (३३८) ध 
आयौ कदी दिन, कर इवौ न हन, शुष करं प्रान विनः" 
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वन सोश्च छष्यौ जायके। अये नर चारि पोच, जानी प्रमु आंच, 
गदि लियौ, सो दिखायो सोवि, चते भक्तमाय के ॥ भूप को सलाम' 
फियौ, जेहरि को जोरौ दियौ, लियो कर, देखि नेन छोड न अघाय कै। 
भह रीश्चि मारी, सब चक मेटि डारी, धन पायौ ले मुरारी, एते बेटे घर 
आयके ॥ ४०७॥ (२२२) 
वात्तिकं तिलक । 

पही दिन ( अथात्‌ राजकन्या के विवाह का दिनि) आ गया, पर 
इन्दति तो उस भूषण के बनाने के लिये पुरणं को हाथ से भी नहीं हम। 
तब मन में विचार किया कि “याजा मार दी डल्तेगा" इससे जाकर बन 
मं छप रहे ॥ 

राजा के चार पाँच जन इनके घर आये । कपास प्रस ने अपने भक्त 
फो सङटम्ब तापयुक्तं जान, तिलोकभक्त का रूप धारण कर, अपनी 
चातुथ्यं से जरि बनाकर, राजसेवको को दिखा, वह चरणमूषण के, 
अपने भक्त कै अनुरूप आये, ओर राजा को जुारकर, जेहरि का जोडा 
दिया, राजा दाथ मेँ तेकर देखते ही मोहित हो गया, देखने से नेत्र तृष 
न हुए, बड़ प्रसन्न हुभा, विलंब करने कौ सब चूक क्षमा कर, बहुत सा 
धन दिया । मगवा्‌ लाकर भक्त के घर मे विराजमान हृष। 

(५०६) टीका । कवित्त । (३३७) 

भोरदी महो कियो, जोई सगे सोई दियो, नाना पकवान 
रस, खान स्वाद्‌ लागे ह । संत कौ सरूप धरि, लै प्रसाद गोद भरि, 
गये ता “पावे जू तिलोक गृहं पागे है" ॥ “कौन सो तिलोक !" 
ˆ अरे दूसरो तिलोक मेँ न" बेन सुनि चैन भयौ, आये निसि रागे दै । 


चल पटल धन भख धर देखि टखो प्रमुपदकंज जानौ मेरे माग 
जागे ह ॥ ४०८ ॥ (२२१ ) 
वात्तिके तिलक । 


जि तिलोकसूपी प्रभु ने मरात॒ःकाल दते बडा ही मरोत्सव किया, 
ष्ेतजाकर्‌ जनो स्व मानौ उसको बही दिया, नाना प्रकार क 


€ई. लाम ॥ दण्डवत्‌ 
१ ` सलाम जोहार, दण्डवत्‌, प्रणाम, जयहरि, रामराम }! 


=+ 
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पकवान अनूप रस खाद से भरे हए साश्व ब्राहमणो को 
विलाये ॥ न ५. 
त्दनंतर एक साधु का स्प धर प्रसाद लेकर वन में जहाँ मक्तजी बः 
थे, वहा जा, भाद देकर प्रथु ते कहा कि “हम तिलोक के धर गये भे, 
उन्होने हमको पवाकर भौर दिया भी है, सो वम पाञो ।" भक्तली ने पडा 
कि “महाराज ! कौन तिलोक ?" आप बोक्ते किं “अरे ! इसी नगर 
का सुनार मक्त, ओर अन्यत्र तिलोकी में दूसरा एेसा कौन हे ?" 
संत े वचन सुन आपको बडा दी आनन्द हुआ, प्रमु कौ छपा- 
कौतक पिवार प्रसाद पार सासुराग रत्रि मे धर अये, देखे तो 
सुखमय चहल पहल हो रहा हे ओर धर धन धान्य से भरा ह, जान 
लिया कि श्रीलक्ष्मीजी भगवाम्‌ .के पदपंकज इस धर मे अये, 
मेरे बडे ही भाग्य उदय हए । प्रभु भक्तवत्सल की जय ॥ 
(५०७) छप्पय (३३६) 
अभिलाष अधिक पूरन करन, ये चिन्तामनि चतरः 
दास॒ ॥ सोम, मीम, .सोमनाथ, विका, विरसा, लम 
ध्याना, महदा; य॒ङुद, गनेस, त्रिविक्रम, र . ज 
जाना ॥ बातमीक, बृद्न्यास, जुगनः च वीरल ` 
आचारज । हरिम्‌, लाला, . हरिदास, बाह्वल, १ 
आरज ॥ लाखा, छीतर, उदन्‌, कपूर वालम्‌, धूरी, 
कियो प्रकास । अमिलाष अधिक्‌ प्रन कसनः ये 
चिन्तामनि चतुरदास ॥ र< ॥ (११५). 
वात्तिकर तिलक । 
अपने अनुकूल जनों कौ अतिशय अमिलाषा पूणं करनेवाले, 


चितामणि ॐ समान, परमां पथ मेँ चुर, ये सव भगवदास इए । 
नाम--सोममक्त, भीमभक्त, सोमनाथजीः बिकोजी, विशाखाजी, 
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लमध्यानजी, महदाजी, युङुदभक्तनी, गणेशभक्तजी, तिषिक्रिमजी 
रधुभक्तजी, इन सवो को सम्पूणं जगत्‌ जानता था । वास्मीकिभक्तली 

सजी, जगनजी, स्ाञ्रूजी, विदल आचायजी, हरिभूजी, 
लालाजी, इरिदासजी, बाहुबलजी, परमश्र राघवदासजी, लासोजी, 
छीतरजी, उद्धव्जी, कपुरभक्तजी, घारमजी, पूरीजी, इन सबन 
अपने सुयश जग मेँ प्रकाश किये । 





१ श्रीसोमजी १५ श्रीक्षो्चजी 

२ श्रीभीमजी १६ श्रीषिट्रलभाचायंजी 

२ श्रीसोमनाथजी | १७ श्रीहरिभूजी" 

£ श्रीषिको ( विकोदी )जी , १८ श्रीलालाजी 

५ श्रीविशाखाजी | १६ श्रीहरिदासजी 

६ श्रीलमध्यानक्षृ्यानजी | २० श्रीबाहुबलजी 

७ श्रीमहदाजी | २१ श्रीराधवजी आय्यं (शरे8) 
= श्रीभुञन्दजी | २२ श्रीलाखाजी } 


र श्रीगणेशजी 


४ २३ श्रीछीतरजी | इन्हे जग 
१० श्रीचिकिक्रमजी 


२४ श्रीरद्धवजी | मे अपने 


~= =^ ~ 


११ श्रीरघुजी ( जगदुविल्यात ) ` २५ श्रीकपूरजी | यशप्रकाश 
१२ श्रीवा्पी किजी ¦ २६ श्रीधाटमजी ¦ कयि ॥ 
९ श्रीबृद्धव्यासजी । २७ श्रीषूराजी | 


£ श्राजमनजा | 


(१३३) भश्रीघाटमजी । 
भ्राधारमजी. जाति के मीना, जयपुर राज्य कै खोदी (घोड़ी) 
भराम क रटनवाले. गुस्वचन मे विश्वास ओर श्रीहरि में भक्ति कर 
र्णम्‌ पद क्न प्राप्त रो कृताथ हए! प्रथम उनकी वध्मारी ठगी 
अस क्न व्रति मदा करती थौ, माग्यवश ऊट विवेक आया 
हारभकतक् मृमंग दूजा. चन्दने शिक्षा दी कि “बरमारी बीर 


सत द्यु ह शदः ५ सदृ सममे स्वन अनर्‌ शरि पिर ¶ 
1 १० ४ ष्णम {६ । 
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ठगी छोड दो ।° घाय्म ने कहा “इसी भंभेसे तो मेरी जीविका हे।" 
संत ने कहा कि “अच्छा, चार वातां हमारी ग्रहण करो ( १) सत्य 
बोलना (२) साधुतेषा (३) भगवत्‌ अपण क्वि पीठे इढ लाना 
(४) ओर भगवत्‌ आरती मजा मिलना।" सुनते दी चारों बातें 
अंगीकार कर भगवतमंत्र भी ग्रहण किया । श्रीयुह के चारों उपदेश पर 
आप अति ददद गये॥ 

एक दिन साधु आये, घर मे छ मी न था । खलिहान से गेह उरा 
लाकर संतों को भोजन कराया, परंतु भयथाकि^्पद चहंको 
देखने से म खलिष्यानवाले क हाथों से कही अभी पकड़ा न जाञ 
इतने ही मे ओंधीधुक्त पानी बरसा, आपकी चिन्ता मि गहं, अपने 
निश्विन्ततासेसंतोंकीसेवाकी॥ 

एक समय श्रीगुरु ने भगवत्‌ उत्सव भे घाटम को बुलाया उस समय 
तेभी पासमें कुछ न था, चितायुक्तं हो, चोरी करने राजा के गृह में 
अयि, इारपालों ने पृा, तव आपने सत्य उत्तर दिया कि भं बोर्‌ ह 
्वाटम' मेरा नाम है" पे सब इनका उत्तम वेष देख समक्षे कि “इन्दनि 
अपने तई रखी ही चोर का दै, इछ न बोले। ये जाकर धुड्साल 
से एक उत्तम काले (गुश्की ) रंग के घोडे पर चकर चले, अश्व 
रक्षको ने रोका, फिर उनसे भी सत्य दी ककर चले आये । भश्रीगुरूगेह 
की ओर चले ॥ व ध 

संध्या समय एक नगर मे किसी हरिमंदिर मं आरती होती थी वही 
घोडा बोधकर आरती दशन कर भजन करने लगे । यदा राजा के यहाँ 
उस घोडेकी दढ पड़ी ॥ _ 

बहुत से लोग घोडे के पापि का पता लेते उसी मंदिर कै दार पर 
वे । मक्तवतसल प्रथु ने उस घोड़े का श्वेत रंग कर दिया, धीटम 
चट के उब बाहर निकले, तब राजभ्य लञ्चित हो सोचने लगे कि 
धोडातो वैसा दीदे पर रंग इसका दूसरा दे, अव राजा मको ठंड 
देणा, श्रीधाटमजी उसको भयभीत देखकर दयायुकत बोले कि “वह 
चोर भै ह ओर यह घोडा भी वदी है प्रयु ने मेरी रका हेतु पाकर चह 
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सग बदल दिया । दुम चिता न करो, तुम्हारी रक्षा के हेतु मे घोडे समेत 
तुम्हारे राजा फे पास चलता ह| यह कहकर राजा के पस आ 
आपने अपना सब वृत्त सुना दिथा । चरणों पर पड़ राजा ने बहूत सा 
द्रव्य ओर वह घोडा भीश्रीघायरपजी को दिया, सबले जाकर आपने 
य॒रुजी को अपण किया । श्रीहरिय॒रुभक्ति का एेसा प्रभाव ओर 
प्रताप हे । जय 
(५०८) छप्पय ! (३३५). 

मक्तपात दिग्गज भगत, ए थानात सुर धीर॥ 
देवानन्द, नरहस्यिनन्द, मकुन्द्‌' महीपति", संतराम 
तम्मोरी । खेम, श्रीरंग, नंद, विस्व, बीदा* बाजयुत 
जोरी ॥ छीतम , दारिकादास ` माधव" माडन' सूपा 
दामोदरं । मल नरहरि , मगवान ~ बात " कान्हर केप 
सोहै घर॥ दास प्रयाग ` लोहंगः. रपाल नाग" सुत ग्रह 
मक्तमीर्‌ । भक्तपाल दिग्गज मगत. ए थानात भुर 
धार्‌ ॥ १०० ॥ (३१४) 


वातिक तिलक 


ये महा भगवद्धक्त दिग्गजों के समान स्थानाधिपति, परम सूर धीर 
सम भक्तां के पालनेवाे हुए-- 


१ श्रीदेवानन्दजी ठ श्रीवाजुजी 

` २ श्रीनरहरियानन्दजी १० श्रीबींदाजी } बाजूजी के 
३ श्रीमुङकन्दजी ` | ११ ध्रीविष्णुजी दोनों पुत्र 
् भीमदहीपतिजी १२ श्रीडीतमजी | 
५ श्रीसन्तरामजी १३ श्रीढारिकादासजी 
६ श्रीखेमजी | १४ श्रीमाधवजी . 
७ श्रीश्रीरंगजी १५ श्रीमाण्डनजी 


८ श्रीनन्दजीं १६ श्रीरुपजी 


=, 9/1 भ स 
१७ श्रीदामोद्रजी | १३ श्रीप्रयागदासजी 
१८ श्रीनरहरिजी | भले प्रकार | २४ श्रीलोहंगजी 
१८ श्रीभगवानजी । अपने धर | २५ श्रीनागूजी 
२० श्रीबालजी | हीमे शोभा | २६ श्रीगोपालजी श्रीनाग्‌ फे पुत्र 
२१ श्रीकान्हरजी । पानेवाले 
२२ श्रीकेशोजी ` । 

इन सब संतसेवी भक्तों के ग्रह मेँ भक्तोंकी भीर बनी हीरा 
करती थी ॥ 

(५०९) छप्पय । (३३४) 


बद्रीनाथ, उडीसे, दारिका सेवकं सब हरिभजन पर ॥ 
केसो पनि इरिनाथ, भीम, खेता, गोर्विद, बह्यचारी । 
बातङृष्ण, बड़मरथ, अच्युत, अपया, त्रत-धारी ॥ पंडा 
गोपीनाथ, युकुन्दा, गजपति, महाजस । शननिधि 
जसगोपाल, देहं मक्तनि को सरस ॥ श्रींग सदा 


सानिधि रह इत पुन्यपुंज मल भाग मर । बद्रीनाथ 
उडीसे, दारिका सेवक सब हरिमजन पर ॥ १०१ ॥ (११६) 


वातिक तिलक । 
श्रीबदरिकाश्नम ८ श्रीबद्रीनाथ ) जी मे, उड़ीसा जगदीशकषेत्र में 
ओर श्रीद्वारकापुरी मे चारोधाम में श्रीजगन्नाथजी ओर श्रीरनछोर 
ठीकमजी के ये सेवक हरिभजन मेँ परायण हए ॥ 





१ भ्रीकेशवजी श्रीभीमजी 

२ श्रीहरिनाथजी ६ श्रीचेताजी 

३ श्रीब्रह्चारीगोविन्दजी | १० श्रीगोपीनाथ पंडाजी | ये महा 
४ श्रीबालाङकष्णजी | ने संत | ११ श्रीुडन्द्जी ए 
५. श्रीवंडभरतजी सेव | १२ श्रीगजपतिजी ॥ 

६ श्रीअच्युतजी | चरथ | १३ श्रीगुनिषिजी 


७ श्रीभपयाची ¡ किया | १४ श्रीजसगोपालजी 


६५० श्रीभक्तमाल सटीक । 


इन्हने हरिभक्त को अपना तन मन धन स्वंस अपेण क्रिया, तीनो 
धाम मेँ ये १४ भक्त भगवत्‌ श्रीऽंग के सदा समीप रहनेवाले, कृतपुण्यः 
पुज, मले प्रकार भाग्य से भरे हूए, तेजपुंज हए ॥ 

(१३४) श्रीरृद्रप्रताप गजपतिजी । 
(५१०) टीका । कवित्त । (३३३) वि 

श्रीप्रतापरुद्र गजपति के बखान कियो, लियो भक्तिभाव महा प्रमु पे, 
न देखीं । किय द्र उपाय कोटि, ओटि ले संन्यास दियौ, हयौ अङ्‌ 
सायो “अहो ! कि द मोको प्ख" ॥ जगन्नाथ रथ आगे नृत्य कृं मत्त 
भये नीलाचलनुप पँय पल्लो, माग लेखहीं । छाती सों लगायौ, प्रेम- 
सागर बुडायो, भयो अति मन मायौ, दुख देत ये निमेखहीं ॥ ४०८ ॥ 
(२२० ) 

त्रात्तिके तिलक । 

श्रीरुदरपरताप गजपतिजी, नीलाचल्तपुरुषोत्तमपुरी के राजा ये । महाप्रभु 
शीङृष्णचेतन्यजी से भक्तिभाव मन्त्र प्रण कर शिष्य हुए । महाप्रभु ने 
इनकी प्रेमपरीक्षा लेने के अथं किसी दिन से इनकी ओर देखना छोड 
दिया । आपने कोटिन उपाय कि तथापि प्रभुने नद्ीही देखा, तव 
संन्यास बेष का ओट लिया, ओर हदय भँ अत्यन्त आङ्कलता हह कि 
“ङो किसी प्रकार से श्रीगुरु कृपादष्टि से देखें ॥' 

एक दिवस प्रेम से मत्त हए महाप्रयुजी श्रीजगन्नायजी े रथ कै 
अगे नृत्य करते थे, भाग्य समञ्च, प्रेम से विहल हो, साष्टंग पड़ राजा 
ने चरणो को पकड लिया, हाप्रभुजी ने सत्य प्रेम देख, उठाकर छाती 
म लगा परमानन्द के समुद्र मे मग्न कर दिया । राजा को मनोरथ अति 
पूणं हुभा ॥ | 
_ . श्रीहरि गरु थोडे ही काल अपने वियोग का दुःख देकर किर सदा 
के लिये अखण्ड सुख दे देते ह ॥ 

1 (५११) छप्पय । (३३२) 


` ` म्क्च्चरन्न्( न पाठान्तर्‌ मय, में \1 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६५१ 


उदार ॥ विपति, बरहमदोस, कहोरन, चर्रविहारी । 
गोर्बिद, गगा, रामलाल, बरसानियां मंगलकारी ॥ 
प्रियद्याल, परसराम, सक्त माई, सारौकौ । “नन्द 
सुमन्‌" की ठप कवित “केसो” कौ नीक्तौ ॥ आस 


करन्‌, पूरन चपति, भीषम, जनदयाल, शन नहिन- 
पार । हरि सुजस प्रचुर कर जगत मै, ये कषिजन अति- 
सय उदार ॥ १०२ ॥ (११२) 
वात्तिक तिलकं । 

हरि का सुज जगत्‌ मे प्रचार करमेवाले ये सब कषरिजन अति- 
शय उदार हए, नाम-- 

विद्यापतिजी, बह्दासजी, बहोरनकषिजी, बहे चतुर निहारी 
कविजी, श्रीगोविन्दसखाजी, गंगारामकयिजी, बरसानि्यां श्रीराम- 
लालजी, मंगलमय हरिचरित्रः गानकर इन्होनि जीवां शो मंगलमय 
कर दिया, प्रियदयालजी, परसरामजी, भक्त माईजी, साटीकजी, जिन्हो 
मँ "नन्दयुवन'' कौ छाप पड़ी (पेम फर भ्रीकेशवजी के अच्छे 
हए । आसकरनजी राजा, पूरलजी राजा, भीषमजी, जन दयालली, ये 
सम अपार गणो से युक्त हृए ॥ 


१ श्रीविधापतिजीं । & श्रीपरशरामजी 
२ श्रीनरहदासजी | १० श्रीभक्तमाश्जी 

३ श्रीबहीरनजी ` ११ श्रीखायिकिजी 

9 श्री विदहारीजी १२ श्रीफेशवजी 

५ श्रीगोिन्दखाभीजी १३ श्रीभासक्रनजी 
६ श्रीगंगारामजी १४ श्रीपूरनजी 

७ श्रीरामलालजी १५ श्रीभीष्मजी 


८ श्रीप्रियदयालजी | १६ श्रीजनदयालजी 


६५२ श्रीभक्तमाल सटीक 
(१३५) श्रीगोविन्दस्वामीजी 
। (५१२) टीका 1 कवित्त ! (३३१) 
गोवननाथ साथ खेल, सदा श्ल रंग अंग, सख्य भाव दिय, 
गोविद सुनाम हे । स्वामी करि स्यात, ताकी बात सुनि लौजं नीके, 
सुने स्रसात नैन, रीति अभिराम दै॥ खेलत हो लाल संग, गयौ 
लौट दाव सैके, मारी सचि गिर्ली देखि मन्दिर मेँ स्याम्‌ दे । मानि 
अपराध सा धक्का दै निकारि दियो, मति सो अगाध, केसेजाने वह 
बाहे ॥४१०॥(२१८). _ | | | 
ल वात्तिक तिलक ।. 
्रीबिद्रूल गुसाई के शिष्य श्रीगोचिन्दस्वरामी नाम से विख्यात 
हृदय मे सदा सख्य माव रखकर, “श्रीगोवदधंननाथजी से अंग से 
ञंग॒ मिलाय रंग स्ञेलने ओर साथ खेलने हारे, अभिराम रीतिवाले 
की वार्ता मलीभोंति सुनिये, कि जिसको सुनकर नेत्र प्रम से सजल 
सरस हो जति है ॥ 
आपको बाल्यादस्था ही से श्रीकृष्णचन्द्रजी प्रगट होकर दशन 
देते बर॑च साथ खेला करते थे ! एक दिन नन्दलालजी के साथ  गुल्ली 
दंडा खेलते ये} प्रथम प्रभुका दाथा सो गोविन्द सखा को बहुत 
दौडाया, जव इनका दाव आया, तव नन्दलाल भगे, ये पीडे दोडे । 
श्यामसुन्दर को मन्दिर मे देख, खच कर ग॒ल्ली मारी । मन्दिर मे एक 
सा पुजारी धे, सो उन्होने इनका बडा अपराध मान इनको धक्का देकर 
निकाल दिया ! क्योकि सरू रस भरी अगाध मति को, वह प्रेम से 
विख, केसे जान्‌ सकता ! | 
आप भारी गवये ओर महार्‌ कवि थे, अष्ट छाप मँ इनकी गिनती 
थी । इनकी “कदम्बखण्डी" नाम उपवन अब तक गोवद्धनजी के पास 
विद्यमनदे॥ ` | 
द । (५१३) टीका । कचित्त ! (३३०) 
मेटो कुंड तीर जाय, निकतेगो आय्‌, बन्‌ दिये है लगाय, ताकी 
फल भुगताइये । लाल दिय सोच प्खो, केसे भश्लौ जात, प 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६५३ 


असो मगममोक्ष, भोग धौ पे न खाद्य ॥ कदी श्रीयुसारईू कौ, मोको 
ये न भाई कष्ट, चाहौ जौ खवावो, तौ पे वाको जा मनाहये । “वाको 
हुतो दाव मोषे, सो तौ भाव जान्यौ नदीं, कदी मोसों बते सो कमार 
बेगि स्याष्ये" ।॥ ४११ ॥ (२१८) 


, बात्िक तिलक । 

जब उस साधुं ने आपको धक्का देकर निकाल दिया, तब आप 
( श्रीगोषिन्दसषसखाजी › जाके कुण्ड तीर बेट, ओर एसा कहने लगे कि 
“वन मे जानेको तो इस माग से निकलेगा सही, जो अपने बैरागी 
को मुज्ञ धस्का. देने मेँ लगा दिया, तिसका पलया फल मे भुगता दी 
लंगा ।" अव तो लालजी के हदय में बड़ा दी सोच पड़ा किं “वह ससा 
अपनी दाव ज्लिये चिना नही छोडेगा वह मागं दी में वेड दै।" आपके 
आगे भोग धरा गया, परन्तु ग्रहण नहीं करिया। प्रगट होकर 
श्रीगोसाईजी से कहा कि “युञ्चको यह भोग पस्तु इछ नदीं अच्छी 
सगती, जो मुके खिलाया चाहो तो मेरे सखा को जाकर मना लाओ, 
क्योकि उसका दाव था सो मैने नहीं दिया, तब उप्ते आकर मुषे गुल्ली 
मारी, उपर भावकोतो साधु जान सका नहीं, उसको दवचन कहकर 
धक्का दे दिया, कह क्रोध मेँ भरा दःस प्रिय मार को आप शीघ्र ल्वा 


लाये ॥" 





(५१४) टीका । कवित्त । (३२९) 
जन बन खेले चिन बनत न मोकौं ने, मनत जु गारी अनगनत 


लंगावैगो । सुधि बुधि मेरी गहै, महं बड़ी चिता मोहि, व्याह ज्‌ ददि 
कं चैन दिगि आवेगो । भोगं जे लगाये, मेँ तौ तनक न पाये, स्सि 
वाकी जब जाये, तव मो कटु भावेगो । चले उएि धये, नीठ नीठ कै 
मनायल्याये, मन्दिर भै खायमिलि, कही गरं लावेगो ॥ ४१२ ॥ (२१७) 
। ` वात्तिक तिलक । 

श्रालालजी ने य॒साईजी से कहा कि “देखिये, वन वन प्ति 
खेले बिना, मेरा मन प्रसन्न नदीं दी होता, ओर्‌ पह वनमागं मेँ वेठा 
मुशे गालियाँ दे रदा दैः जो उधर म जाञगा तो अनेक चोट 


, ६५४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


लगावैगा, मेरी तौ सब सुधि बुधि मूल गै, बडी ही चिता उत्पन्न हुई 
है, मेरे मित्र को ददि लाश्ये तब मेरा मन प्रसञ्नता युक्त दो, आपने 
जितने भोग॒लगायं दै मेने उसमे से अभी किंचित्‌ भी नहीं पाया, 
उसकी रिस शान्त हो तब मुञ्चे ङछ अच्छा लगेगा ।" श्रीयुसाईजी 
सनते ही दौडे, बड़ी कठिनता ओर बड़े यत से आपको मनाकर लागे, 
कहा कि प्तुम्हारे प्रमी ने कहा है कि आकर मेरे साथ मिलकर खाय 
ओर गलते मिलँ ।” रेसा ही किया ॥ 
(५१५) टीका । कवित्त । (३२८) 

गये द बरहिरभूमि, तहँ इष्ण आये श्जुमि, करी बडी धूम, आक 
बोडिनि सों मारि के) इनं निहारि उठि मार दई वाहीसोंञ 
फोतुक अपार सख्यभावं रससार ॐ ॥ माता मगचाहै, बडी बेर 
भदे, आहं तहा, “कहँ बार लाई” ओट पाईं उर धारि के। आयो 
यां बिचार अनुसार सदाचार कियौ, कियो प्रेम गाद्‌, कभूं करत 
संभारि के ॥ ४१३ ॥ (२१६) | । 

वात्तिकं तिलक । ध 

. एकं दिवस, गोविन्दखामीजी बहिरभूमि (शोच) सिये गये ये, वँ 
हौ परमानन्द से श्ुमते श्रीशृष्णचनद्रजी आकर, उसी दशा मे आक 
(मदार, के फलो से आपको मार मार कर बड़ी धूम भचाने लगे, आपने 
देखा तव 1 उन्ही फलों से श्रङृष्णचन्द्रजी को भी आप मारने 
लगे । दोनो सस्यभाव्र रससार मेँ छक हुए अपार कौतुक मचा रहे थै, 
गोनिन्द्सखाजी. की माता बड़ा विलम्ब जान मां देख री थीं किरं 
बिचारने लगीं कि “काँ बिलंब लगाया १ 

वहा ही आई, उनको देख श्रीकृष्णचन्द्र छिप गये, आप उसकी ओट 
(बहाने) से बचे । ओर तब मन मे विचार आया, शौच का सुदाचार 


क्या की । इसु प्रकार के गा पेम से छे. श्रीवडभां गीजी कभी संभारसे 
ओर कभी वे संभाले अपने मित्र के संग सेला करते ये ॥ न 
(५१६) टीका । कवित्त । (३२७) 

आत्‌ हो मोग महाखुन्दर सुमन्दिर कों, रलौ मग्‌ बैरि, 
कट आगे मीहि दीजिये" । भयौ कोप भार, थार शरि, जा 


भिस्‌ धास्वाद तिलक। ६५५ 


पुकार करी, भरी न अनीति जात, सेवा यह लीजिये ॥ बोलि के सुनाई, 
अहो का मन आई !" तब बोलि फे बताई, “अनू बात कान कीजिये। 
पहिले जु खाय, बन माश्च उखि जाय, पाठे पा" कँ धाय, सुनि मति 
रस भीजिये॥ ४१४॥ (२१५) 
वात्तिक तिलकं । | 
एक दिन की बात है किं अतिदन्दर भोग का थार रसो करनेवाले 
मन्दिर मेँ तिये आते थे, गोिन्दस्खाजी मागं मे बेटे बोले फिं “पहिले 
मुक्षे पने को दे दीजिये ।” सुनकर पूजा रसो करनेवालों को बडा 
क्रोध हृ, थाल को पटक, जा, युसाहजी से पुकार किया किं “हती 
सेवा आप लीजिये, इस लके की अनीति हमसे नहीं सदी जाती । 
गुसाईजी ने आपे पृष्ठा कि, लाला ! तेरे मन में स्या आई !” इन्हे 
उत्तर दिया “अजी महाराज ! मेरी बात सुनिये, यह आपका लाला 
पहले खाकर वन मे चला जाता है, मे पीडे पाने को पाता द पी जाता 
र तब वह मुस्ञे मिलता नहीं, दूता किरता द ।” सुनकर शसाईजी की 
मति प्रेमरस से भीग गह । उस दिन से थार मन्दिर में पहचते दी इधर 
इनको भी पवा देते थे ॥ 
(५१७) चप्पय । (३२६) द 
जे वतते वसतत मधुरा मंडल, ते दयादृष्टि मोपर करा ॥ 
रघुनाथ, गोपीनाथ, रामभद्र , दाघरस्वामी । यंजामाली 
चित उत्तम, बीठत , मरहठ , निहकामी ॥ जहुनद्न 
रघुनाथ, रामानंद, गोनिन्द, मुरलीसौती । हरिदास मित्र 
मगवाने, मुकुद, केसौ दाडेती ॥ चतरख॒ज, चरति, 
विष्णुदांस", बेनी, पदमो सिर धरौ । जे वरै वसत मधुराः 
मंडल ते दयादृष्टि मो पर करो ॥ १०३॥ (११) 


वत्तिकं तिलक । 


जो भक्त मथुरामंडल मे आगे बसे ह ओर जो अब बसते हैते 


६५६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


सब सुज्ञ पर दयाहृष्टि कीजिये । ओर कृपाकर मेरे सीस पर अपने चरण- 
कमल रखिये ॥ | 


१ श्रीरघुनाथभक्तजी १२ गोविन्दभक्तजी 
२ श्रीगोषीनाथभक्तजी १३ मुरलीश्रौत्रीजी 
३ श्रीराममद्रभक्तजी १४ हरिदासमिश्रजी 
9 दापूखामीजी १५ मगवानभक्तजी 
५ शुंजामालीजी १६ मुञृन्दभक्तजी 
६ चित्तउत्तमजी १७ केशवदंडवतीजी 
७ बीठलजी | १८ चतुभुंजजी 
८ निष्को मभक्तमरहटनी १६ चरित्रमक्तजी 
२ यदुनंदनभक्तजी २० विष्णुदासजी 

१० दूसरे रुनाथभक्तजी २१ वेनीभक्तनी 

११ रामानन्दभक्तजी "भगवान नाम के करई भक्त हुए दै ।। 


 ७३६।१३७) श्रीगुजामालीजी ओर आपकी पुत्रवधू 
| (५१८) टीका । कवित्त । (३२५) | 
कदी नामा स्वामी आप, गायो मेँ प्रताप संत बसेनजव्सेषो तौ 
महिमा अपार हे । मये यजा माली (युजा हार धारि नाम परख, कलौ 
भास "लाहौर भै” आगे सुनो सार है ॥ -खतवधू भिधा सों बोलि कँ 
सुनायो "लेह धनपति गेह श्रीगोपाल भरतार है । देवौ प्रभुसेवा” मागं 
नारि बार बार यह डारे सन वारि ये गनै जग छार है ॥ ४१५॥ (२१४) 
वात्तिक तिलक । । 


आप श्रीनाभास्वाभीजी ने उन संतोंकाप्रतापकहा, सोमे भी 
गान करतार किं जो भक्त श्रीव्रन मे बसे ओर बसँ उनकी महिमा 
अपार ६ै। युना ( चोटली, पृची ›की माला धारण करने से गुंजा 
. माली नाम पड़ गया, आप लाहौर में हए, आपकी सारांस कथा अगे 
सनिये । आपकी पुत्धू ( पतोहू ) विधवा हो गई, आपने 
उत्को इलाके कहा किं "्पतोहू ! तुम यह. अपने. पति का 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ६५७ 


धर ओर धन लो, कुष्ारे भतां यदी सेवामूति श्रीगोपालजी है, इन 
अपने भता.को लो 1” वह भक्तिसस्कारयुक्त थी दी, इससे प्रयुतेवा दी 
बारंबार मँगकर्‌ कहने लगी किं “सु्चेप्रमुकीसेवादी दीजिये ओर 
जगत्‌ की 0 तो सव क्षार है! मे इन पर सब न्यवछावर करती ह, ओर 
कुछ नहीं लगीं ॥" 
(५१९) टीका । कवित्त । (३२४) 
दई सेवा वाहि, ओर धर धन तिया दिथो, लियो बलबापु, वाकी 
प्रीति सुनि लीजिये । ठाकर बिराजे, तदय खेलं सुत भौरनि के, डर 
हटा सोहा पौ प्रु प्र खी्चिये ॥ दिये वे विदारि, ध भोग, पे 
न खात दरि पटी कदी बेह आव तव ही तौ लीजिये । क्यौ रिस भरि 


[#। 


“धूरि नीकी, भोर डर भरि, साबो,” अव दाहा कया पायो, स्याई 


रीश्चिये ॥ ४१६॥ (२१३) 


वातिक तिलक । । 

इस प्रकार उसकी भक्ति देख श्रीगोपालमूतिं उती को दिया, ओर 

धन्‌ धर सब अपनी शी को दे, आप जाकर श्रीवृन्दावन मे बसे । जन 
उस पतो की प्रीति सुनिये, उनकी भक्ति देख भरु ्रमूति से खाने 
ओर उसके साथ बोलने मी लगे । एक दिन जही ठाकर बिशजे थै 
बह ओसो के लढके य भूलि शलते सेलते थे सो बह भिद भूलि 
भ्रमु दे उपर पदी, तव इन्दति कोथ कर लद्कों कौ क दिया । पीर, 
भोग का थार रक्वा, सो प्रभु ते ङ न्‌ पाया । हन्हेनि पाथना कर पडा 
तो आप बोले किं “वे लड्के अप चेलं तमी युश्चको प्रसन्नता होगी 1“ 
इन्हेनि प्रणय कोपकर कहा कि “जो भूलि दी आपको प्यारी है तो बडे 
भोर लड़कों को बुलाके उल्‌ दंशी, अभी खाश्ये ।” वहत प्राथूना कया 
ओर लको को चला लाई, तव आपने मोजन किथा ओर बहत 


प्रसन्न हए ॥ 
नौ (५२०) छप्पय । (३२३ 


। क 
कलिद्धग॒ जबतीजन भक्तराज, मर्हिमा स. । 
जगत ॥ सीता, श्राली, सुमति, सोमाः प्रता, <^ मरि. 


६१५८ श्रीभक्तमाल सटीक 1 


~ - ~~~ 








यानी । भंगा, गौरी, कुर्वि, उवी गोपाली गनैसदे 
शनी ॥ कसा, लखा, कतगद्ा मानमती भूचि, प्ति. 
मा । जसना, कोली, रमा, मृगा, देवादूकभक्तन पि 


रामा ॥ जग. जेवा, कीकी, कमला, देवको, शरा, हीर 
चेश, पोते भगत ¦ कलिधुग अछवती जन मक्तरज म 
हिमा खव जानै जगत ॥ १०४॥ (११०) 


तिलक । 

कलियुग मे ये युवतीलन भक्तराज हुई, इनकी महिमा कीतिं सब 
जगत्‌ जानता ई । श्रीसीतासहचरीजी, क्र सीजी, युमतिजी, शोभाजौ 
अष्ियानी उभाजी गंगाजी, गोरीजी, कुंषरिजी, उबीगजी, गोपालीजी 
रानीगगेशदेईजी, कलाजी, लखाजी, कतगदौजी, भानमतोजी, परम 
पवित्र सतिभाभाजी, यमुनाजी, कोलीजी, रामाजी, मृगाजी, देवदिहेजी 
ये सब हरिभ्तन को विश्राम देनेवाली हहं । जेवाजी, कौकोजी, कमलाजा 
देवकीजी, दीराजी, हरिवेरीजी इन्दोने भोजन वघ्रादिकों से हरिभक्तो 
की सेवा कीं। श्रीजनकनन्दिनी वा श्रीभावुरुता की बड़ी इृपापात्र हई ॥ 


१ श्रीसीतासहचरीजी | ११ श्रीगोपालीजी 
२ श्रीक्चालीजी १२ श्रीरानीगणेशदेश्जीं 
३ श्रीुमतिजी १३ भ्रीकलाजी 
४ श्रीशोभाजी | १४ श्रीलखाजी 
५ श्रीप्रभुताजी १५ श्रीकृतगदौोजी 
६ श्रीरपाभाव्यानीजी १६ श्रीमानमतीजी 
७ श्रीगंगाजी १७ श्रीसतिभामाजी 
८ श्रीगोरीजी १८ श्रीजयमुनाजी 
< श्रीङुवरिजी १६ श्रीकोलीजी 
१० श्रीउवीशजी १०श्रीऽबीठजी _____ ।रण्श्रीरामाजी भ्रीरामाजी 


- ॐ ्टेवादे" अर्थात्‌ देनेवाली, वा देवादेद, देवादेवी ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९५९ 


२१ श्रीगंगाजी | २६ श्रीकमलाजी 
२२ ्रीदेवाजी २७ श्रीदेवकीजी 
२३ श्रीजेवाजी । जगनेवा २८ श्ीहीराजी 


२४ श्रीजेवाजी ! २६ श्रीहर्विरीजी 
२५ श्रीकीकीजी | 
(१२८) श्रीगणेशदेई शनी । 
(५२१) दीका । कवित्त ! (३२२) 
"मधुकरसाह” भुप भयौ, देस “ओडवे" को, रानी सो “गनेसदेह" 
काम बको कियो दै। अवँ बहू संत सेवा करत अनंत भाति र्यौ एक 
साधु सान पान सुख लियौ दै ॥ निपट अकेली देखि बोस्यौ “धन थैली 
कहाँ १” “होय तौ बता सब तुम जानो द्यौ है" । मारी जाप हरी 
लसि लो बेगि भागि गयो, मयो सोच, “जाने जिनि राजा बंद 
दियौ दै" ॥ ४१७॥ (२१२) 


वात्तिकं तिलक । 
श्रीमधुकरसाहजी ओद कँ राजाथे इनकी रानी परम श्रीराममक्ता 
्रीगणेशदेहैजी ते मक्तिपथ मे बडी बांका काम किया, आप अति 
प्रीति तथा निक भाँति से सन्तसेवा करती थी, इस दैत बहुत संत 
आया करते थे! किसी समय खान पान का सुखपाकर एक साधु वषधारी 
(नाममात्र का साधु ) आपके यदय रह गया । आप के यदय केष्णवमात्र 
को रोक (परदा) न था ॥ क 
एक दिन आप अकेली वरिराजी थी, उसी समय मँ वद्‌ साधु वेषा 
एक छरी लिये आया ओर बोला कि "धन की थैली करटो हं ?* आपने 
उत्तर दिया “मेरे पास जो धन आता है सो आप लोगो कौ सवा ५५८ 
जाता है यैली नदीं ह, होय तो बताऊ, भेर हदय को आप जानते हे मे 
धन नहीं रखती । तथापि उ लोभी ने किर मागा ओर्‌ नदी पाया 
तब जे मे छुरी मार दी । रुधिर चलने लगा. देखकर १६ इट भाग.गया 
श्रीगणेशदेैजी को यह सौच हभ कि “कहीं राजा न जानं, नदीं 
तो इसको दंड दे ” धाव को बोधि दिया ॥ 


श्रीभक्तमाल सटीक । 


८१ 
॥ ‰।। 
© 


(५२२) टीका 1 कवित्त । (३२१) 
बधि नीकी मति, पौदि ररी की कासो न, आयौ ठिग राजा, 
"पति आवो, तियाधमं है । बीते दिन तीन जानी वेदन नबीन्‌ कर, 
“कृष्यै प्रवीन मोसों खोलि सव ममं है" ॥ टारी बार दोय चारि, नृप 
के बिचार पशो, को समाधान “जिन आनौ जिय भमं हे" । फलो 
आसपास भूमि पर तन रासकरी, भक्तिकौ प्रमाव छोँडि तिया पति सम॑ 
हे ४१८ ॥ (२११) 


वात्तिक तिलक । 

श्रीभक्तिमामिनीजी उस्र धाव को अच्छे प्रकार बधक पड रदं 
किसी से छ कहा नहीं, जब आपके समीप मे आपके पति मधुकरसा्ह 
जी आये तब बोलीं किं “आप मत आदये युङ्े खी-धमं हुआ दै ।” तीन 
दिन बीते श॒ता बिचारि फिर आकर राजा ने आपको पड़ी दी देखा, 
जाना कि “कोई नवीन म्यथा है!” आपते पृठने लगे किं %दे प्रवीन 
प्रिये ! जो भ्यथा दोय सो सब ममं खोलकर को ।” सुनकर आपने दो 
चार बेर दलमटरोल किया, राजा ने नदीं माना, तब सत्य सत्य सव 
वृतान्त कहकर समाधान करने लगीं कि “भप कोहं मन्‌ मृ भरम लाकर 
वैष्णवों मँ अभाव मत कीलियेगा, यह कोमेरा कम॑हीरेसाथा सो 
भी भोगदो गया॥ 

राजाजी भी तो परम भागवत ये, सुनकर आपकी क्षमा ओर भक्ति 
पर न्यवहावर हो परिक्रमा कर भूमि पर ॒पड्के प्रणाम फिया, श्रीभक्ति 
का भ्रमाव हृदय मँ धारण कर री पति की लञ्जा छोड़ श्रीगणेशदेजी 
मे भक्ति का गौर मानने ले ॥ 

श्रीगणेशदेईैजी की एक ओर स्तम कथा जो वंदेलखण्ड देश $ 
सब सञ्जनं को विदित दै सो सुनिये । श्रीमधुकरसाहजीं श्रीद्ष्णवन्द्रनी 
के उपासक ‰ ओर श्रीगणेशदेईं राजाधिराज श्रीरामचन्द्रजी 
उपासन्‌ युक्त थीं , इससे जव तब श्रीअयोध्याजी आती थीं । एक बार 
श्रीअयोध्याजी आई, प्रेमवश ङक दिन रहर श्रीमुकरसाहनी का, 


भक्तिसम्बन्ध से, आपे ब स्नेह था, इससे कहं पत्र लिखे, परन्तु धाम 
कै स्तेहविवशता से नदीं गह ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६६१ 


तब राजा ५ लिख भेजा कि “अब अपने प्रभु को साथ ही क्तिवाकर्‌ 
आना।” पत्र बोँचके गणेशदेईजौ ने प्रभु सेप्राथनाकी कि “देखिये 
राजा क्या लिखते ह ॥" निदान ऊख दिन श्रीअवध ग ओर रहीं किर यह 
विचार किया किश्रमुकेतो मेरे सरीखी बहत किंकरी दै किसकरिसि फे 
साथ मेँ जार्ेगे, परन्तु मै भी, देसे ओष नहीं जागी, श्रीसरथूजी मे 
परेश कर प्राण त्याग कर दृगी ॥ देषा निश्चय कर स्नान के बहाने 
से श्री सरथूजी में इब ही तो गह । उषी क्षण भक्तवत्सल छपासिष शरी- 
रघुनंदनजी श्यामसुन्दर किंशोरमूतिं मणिविग्रह से अपके अंकमेआ 
गये । ओर गणेशदेहैजी को तीर प्र खडी कर दिया । फिर उस क्षण का 
परमानन्द श्रीगणेशदेई्नी का कौन कह सकता ह ! जदं आपकी स्थिति 
थी वहं प्रभु को लाकर विराजमान कर महाउत्सव किया । दान दरग्य 
` जुटाना, बाजा बजवाना इत्यादिक आनन्द की धूम मची ओर सब वर्तत 
्रीमधुकरसाहनी को पत्र द्वारा निवेदन किया ॥ 

राजा सुनकर बहत द्रव्य ओर सेना समेत श्रीजमभ आकम्‌ प्रथ के 
द्श॑न कर तार्थं हृ । परभु कौ प्रणा से श्रीगणेशवेशजी ने श्रीजानकी 
जोवनजी को इस प्रकार से ओला ले चलीं कि पुष्य श्वा 
पुनवषु नक्षत्र मेँ व्यँ से प्रयु पार, जव तक प्य । रही तब र 
पथारतीं फिर २६ दिन मागं मर एक स्थल्‌ मं स्थित ०५५ सता 
त्रे दिन पुष्य नक्षत्र मँ चलती इसी भोति केवल ट व 
ओखढे गई, वरँ अकथनीय आनन्द उतत१ से प्रभु 4 वी 
पीये आप्र विग्रह अलुरूप श्रीजानकीजी श्रीलकषमणज जा ती 
आदिकं की मूर्तियां प्रतिष्ठ करके समीप मे पराई गईं । क 
बेटता नदीं था ॥ 

श्रीगणेशदेहजी का य 


[4 


नियम था कि पूजा अपने व 
तरे [ #4 [ ॥ 
५ के बहत लोगों के मन म पेसी शंका होती थ । 
भरी को स सूतौ य न मर, चनह पल ९ | रती ६ स्वयं सरथूजौ में नहीं मिले, किन्तु कोई यतसे ले 


ॐ कोई महातमा पुप्य नक्षवर भौर कोड पुनवंसु बति हँ । 


६६२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


आई ह!" इस वाता को श्रीजानकौवद्लभनी जान गये तब एक दिवस 
एकांत पूजा मे रानी को आनना दिथा किं “बहुत काल से खडी ह बैट 
जाओ ।” आप प्रणाम कर वो, “कृपानिधे ! आप खडे है, किंकरी कते 
बैठ जाय ?" प्रभु बोलते “हम बढ जाये फिर उरग नदी 1" जप बोलीं 

जैसी इच्छा होय । सथो के विश्वास फे लिये आपके उपर पाकर 
श्रीजानकीवदलमजी वीरासन से बैठ गये । अब तक बिराजे दी दै ।% 
भ्रोडछा नगर किसी हेतु से उजड गया परन्तु प्रभु ओर आपके सेवक 
व्गमात्र अब तक रहते हे । श्रावणशुश्लततीया को आप लने पर 
बिराजते है तब विशेष उत्सव मेला होता है ॥ 


(५२३) छप्पय । (३२०) 


हरि के संमत जे सगत, ते दानि के दाप्-॥ नरबाहन 
वाहन बीस जाप .जेसत ` वीदावत'। जयंत. धारा रूपा 
अनुम , उदारवत'".॥ गभीरे अजन" जनादन गोविद 


जीता । दामोदर, सापि, गदा, इवर हेमविदीता ॥ मया 
नन्द्‌ ` महिमा अनंत गदते " ठलधीदास * । हरि के संमत 
जे सगत, ते दासनि के दास ॥ १०५ ॥ (१०८६) 
वात्तिकं तिलक । £ 
्रीमगबान्‌ के अकुल जो मक्त दै, मँ उन मक्ता के दासोंका 
दासदह॥ 
. _श्रीनरबाहनजौ, श्रीवाहनवरीशजी भ्रीज पूजी, श्रीजथमलजी 
्रीबिन्दावतजी भाजयन्तजा, ब्रीधाराजी, भरीरूपाजी, अतु 
भवाज); श्रड्दारावतजी, श्रीगंभीरे अर्॑नजी, श्रीजनार्दनजी 
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श्रीअयोध्याजी श्रीकनकभवन मे जो श्रीविग्रह हैँआप ठीक उसी मूति के सदश्च है। मेद 
केवल इतना ही है कि वेश्यामहै ओौरये गौर । 


( रानी कौ स्थापित वटी मूति है) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक्र । ६६३ 


भरीगोविन्दजी, श्रीजीताजी, श्रीदामोदरजी, श्रीसांपिलेजी, श्रीगदा- 
भक्तजी श्रीहैश्वरमक्तजी श्रीहेमनिदीताजी, अपार महिमायाज्ञ 
श्रीमयानन्दजी, श्रीयदीलेजी, श्रीवुलसीदासजी ॥ 

इन सव भक्तों के दास कामे दासह॥ 


१ श्रीनरबाहनजौ १२ श्रीजनादंनजी 
२ श्रीवाहनषरीशजी १२ श्रीगोविन्दजी 
३ श्रीजापूजी | १४ श्रीजीताजी 
¢ भ्रीजयमलनी १५ श्रीदामोदरजी 
५ श्रीनिन्दावतजी | १६ श्रीसांपिलेजी 
६ भ्रीजयन्तजी १७ श्रीगदाभक्तनी 
७ श्रीधाराजी १८ श्रीदश्वरजी 
८ श्रीरूपाजी | १ श्रीहेमनिदीताजी 
2 श्रीअनुभवीजी २० श्रीमयानंदनी 

१० श्रीउदारावतजी २९ श्रीगुढीलेजी 

११ श्रीगंभीरे अजज॑नजी २२ श्रीवुलसीदासजी (दरे) 


(१३८) श्रीनरवाहनजी । 
(५४२) टीका । कवित्त । (३१९) ` 
रहे मौगँब नव, नरबाहन साधुसेषी, लूटि लहं नाव जाकी, 
बंदीखानै दियौ है । लड़ी आवे देन कष खाये को, आहं दया, 
अति अङ्कलाई सै उपाय यह कियौ है ॥ बोलो राधावल्लभ" ज 
लेयौ “हरिवंस" नाम, पूरे “सिष्य नाम कहौ, पटी नाम्‌ लियो 
है । दई भंगवाय बस्तु राखि यों दुराय बात आय दास भयौ कदी रीश्च 


पद दियौ हे ॥ ४१६ ॥ (२१०) 


वार्तिक तिलक । शरा 

श्री “नरवाहनः जी श्रीहरिवंशजी क शिष्य, परम,  संतसेवी, 
“मोग में रहते ये । तन फे एक ज्मीदार्‌ थे ओर खरं भी। 
कोई सेठ लक्षावधि की संपदा नाव मेँ मरे गंगाजी मे चला अता 
था, जपने संत॒ेवा फे सिये सब लूटकलिया, ओर उ सेठ को कारा- 


६६४ श्रीभक्तमाल सटीक. । 


गार ८ बन्दीघर › मे डाल दिया । उस बणिक ( सेट ) को भोजन देने 
एक लौँडी ( रहलनी › कारागार मेँ जाती थी, देखकर उस दासी कै 
हृदय मे बड़ी दया आई, तब बहुत अङ्कलाके उसकौ एक उपाय बताया 
फि तुम बडे ऊंचे स्थर से “राधावल्लम श्रीहिवंश !” इस प्रकार से नाम 
जपो, जब पठा जाय, तव कहना कि में श्रीहरिवंशजी का शिष्य 
ह|" उसनेषेसा दी किया ॥ 
श्रीनराहनजी ने पृछा कि “तुम यह नाम क्यों जपते हौ ?” उसने 
कहा “मे श्री हरिवंशजीं का शिष्य हई 1" राजा नरबाहन बड़ ही गुरुनि 
थे | सुनते दी धन देकर कहा कि “श्रीगुसाहजी से यह बात मत 
कहना ।" वह वैश्य घर मे आ, शीघ्र दी शीबृन्दावन जाकर भ्रीरित- 
हरिवंशजी का शिष्य हो गया, ओर अपना वृत्तान्त भी कहा कि 
नरवाहनजी ने लाखों का धन लेकर गश्च बन्दी में डाल दियाथा 
सो मेने आपका नाम लिया ओर अट दी कहा कि “आपका शिष्य 
ह." तब धन देकर सुङ्ञं घर भेज दिया ।” सुनकर प्रसन्न हौ श्रीय॒साईजा 
ने दोनों को प्रञुपदप्मं दिया । श्रीनरबाहनजी की जय ॥ 
आपकी युरुभक्ति पर रीञ्चकर इन्दं की छाप देकर दो पद बनाकर 
अपनी “चौरासी प्रथ) मँ रख दिया ॥ 
1 (५२५) छप्पय । (३१८) 
श्रुख पूजा सत की, आपुन तें अधिकी कही । 
यह कचनं परमान दास गंबरीः “जटियाने मास । 
वृदी" `वनियां राम" “मंडौते" "मोहनवारी" “दा 
म'ड(ल जगदासदास, "लछमन" चट थाबल 
सारी । सनपथ मे “मगवान, सवे “सलखान 
गपाल" उधारी “जोषनेर" “गोपात" के मक्त 


इती नवह । श्रीमुख पजा संत की आपएन ते अधि 
कीकही॥ १०६॥(१य्द) 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ---------- ्युास्वावकषिक। ६६ 
वात्तिक त्तिक! 
भगवास्‌ ने अपने श्रीमुख से अपनी पूजा से अपने मक्त संतो क 
पूजा अधिक्‌ की हे । इसी श्रीमुख वचन प्रमाण मानकर इस छषय कै 
कदे हए भक्तो ने प्रयु से अधिक प्रयु कै भक्तो को इदेव भान पूजा तेषा 
को "जयियाने" मे “श्रीगोँषरादासजी को इसी कवन फ प्रमाण सतं पे 
माव था। श्वदी मेश “वनियाराम" जीको भी यही मार था। 
“मडोते" मे “मोदनवारीजीः “दाञ" जीके भी संत इता का ही 
माव धा। “माड़ोदठी मे “जगदीशदासजी” “चय्थावल" म भी 
 लक्षमणभक्तनीः” भारी संतसेषी, थे “सुनपथ म “"भगवानभक्तजी,” 
¢ [५ 
सम्पूण सलखान” नगर को “गोपालमक्तजी” ने उद्धार किया, 
जोवनेर'' मे “गोपालजी" की भक्तो मँ इष्टता का निर्बाहहुभा ॥ 
श्लोक “आदिस्त परिचर्यायां सबाङ्गरपि बन्दनम्‌। 
सद्धक्तपूजभ्यधिका सवभूतेषु मन्मतिः॥१॥ 
नेषेचयं पुरतो मद्यं चकुषा गर्ते मथा ॥ 
रसं वेष्णवजिहागरे ग्रृङ्णामि कमलोद्धष ॥२॥ 


१ श्रीगामरी गोवरी) दासजी | 8 श्ीलक्ष्मणभक्तनी 
२ श्रीवनियारामजी ७ श्रीभगवार्भक्तजी 
३ श्रीमोहननारीजी ~ श्रीगोपालभक्तजी (सल्ल ०) 
9 श्रीदाङरामजी ठ श्रीगोपालजी जोबनेर के । 


५ श्रीजगदीशदासजी 
(३४०) श्रीगोपालमक्तजी ' 
(५२६) टीका । कवित्त । (३१७) 

“जोबनेर बास सो “गोपाल भक्त-इष्ट ताको कियो भ 
बात मोको लागी प्यारिये। भयो. दो विरक्त कोड ल भँ भ्रंग 
सन्य, आयौ यो परीक्षा लैन, इर पै विचारिये ॥ आय परख पू, 
"पाय धारो निज मंदिर भै" “घन्दरि न देखो मुख, पन क 
दास्य?” । श्वौ, जिन टरौ तिय रमी किनारौ, करि 


६९६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
चज्ते सव छिपी, ने देखी, याके मारिये ॥ ४२० ॥ (२०८६ ) 


वात्तिकं तिलक । 


जयपुरपरदेश के “जोबनेरः %& नामक -एकं पुर के वीश्री 
"गोपाल" जी ने मक्त-इष्टता का निर्वाह मली्मोति से कियो, सो वाता 
सुनकर मञ्चे अति प्यारी लगी । आपके कल का कोई जन विरक्तं वैष्णव 
हो गया था, वे आपके हरिभक्त को इष्ट मान सेवा करने' का प्रसंग कदी 
सुन, परीक्षा लेने क लिये दार पर आये । श्रीगोपालजी ने देखके चरणां 
प्रणाम कर कहा कि्ञाप अपने षरमें प्धारिये रे बोले कि 
नेरा प्रणहैकिंश्चीकागुखन देस्‌, सो उस प्रतिन्ना -कौ डोड तुम्हारे 
घर के भीतर कंसे जाञ !" आपने कहा “चलिये, अपना प्रण मत छोदिये 
यँ एक ओर रहेगी, आपके सामने नहीं आवेगी ।” तब वे गृह मे गये 
आपने ख्यो को छिपा दिया परन्तु एक शी थोडा श्राकने लगी, इन्दनि 
देखकर श्रीगोपालजी ॐ गाल पर एक तमाचा जड दही तौ दिया ॥ 


(५२७) टीका । कवित्त । (३१ ६) 


एक पे तमाचो दियो दृसरो ते रोस कियौ, देवौ या कपोलपं 
यां बानी कही प्यारी हे । सुनि, ओं भरि अये जाय लपटये पय, 
केते कटी जाय यह्‌ रीति कषु न्यारी दै ॥ “भक्तइष्ट” सुन्यौ, मेरे बडी 
अचरज भयो, लह मेँ परीक्षा, भई सिच्छा मोको भारी ₹ै। बोल्यो 
अङुलाय, “अजू पेये कहा माय, पै सश्च सुख पाय क, यदी मेरी 
न्यारी हे” ॥ ४२१ ॥ (२०८ ) 


वात्तिकं तिलक । 
थप्यड्‌ के लगते ही एक दृस्रेने तो कोध किया, पर श्रीगोपालजी 
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| एक गोपालजी -काशी के निकट बावली प्राम के; भौर एक गोपालभट श्रीवृन्दबिन के 
शीहरिवंशरजी के ठाङ्ुर के सेवक, एक गोपाली शीपयहारकृष्णदासजी के शिष्यो मे, एक गोपालजी 
कवि ब्रज के, एक ॒गोपालजी हरिव्यासदेव की दसरी सावा मे भगवानदासजौ के शिष्य, ` एक गोपाली 

. कवि वसिवाड के, एक. कवि- ईटोरा के, एक जटाधारी एक॒ नरोडा के, एक॒ गोपालजी “वल्लभाष्यान 


। के कर्ता, एक कायस्थ ्हनद के, एक वडनगर कै, ओर एक शूजरात्‌ कै ॥ इतने श्री भगोपाल" भी 
प्रसिद्ध रह ॥ 


भक्तिसुधाश्वाद तिलक । ६६७ 


हाथ जोड सन्त से बोले “हे इष्टदेव ! आपने एक कपोल को तो पाकर 
तमाचा दिया परन्तु यह दूसरा कपोल आपके करकमल के स्पशं से 
विहीन अपना अपमान मानेगा, कृपाकर थपेडा इस कपोल को भी 
दीजिये ।" क्षमाशील भक्तजी ने एेसी प्यारी बाणीं कही, सनते 
दी उन परीक्षा-कारी सन्तके नेत्रं मे आंसू. भर आये, ओर उठकर 
चरणों मे लपट के बोते कि “यह आपकी लोकोत्तर रीति की केते 
परशुसा करू, मेने सना कि आप्‌ हृरिभक्तों को इषटदेव मानते ह सो 
युश बडाही आश्चयं हुआ इसलिये मेने परीक्षा सी । उसमे मुञ्चे यह 
बड़ी भारी शिक्षा हृदं कि मगवद्रक्तो को इस प्रकार मानना चाधिये 
ओर उनको एेसा सहना चाधि, ओर निष्टायुक्त पुरुषों की परीक्षा न 


लेनी चाहिये ॥ ५ ॥ 
सुनते ही श्रीगोपालली अङ्कला के बोले “अजी महाराज ! मेँ भाव 


को कहाँ पा सकता ह, परन्तु सन्तजन छपा कर मुश्चे अपना “दास 
कहते द, यही मेरा जीवन (न्यारी) दै ॥" 
(१४१) श्रीलासाजी | 
ठ) दप्य । 
परमहंस बेषनि र मथी विमागी बानरो ॥ 
“भुरधरसण्ड" निवास भूप सव आश्ञाकाय । रामनुम्‌ 
विश्वास सक्तपद्रज तरतधारी ॥ जगन्नाथ के दवार्‌ ९। 
तनि प्रु पै धायो। दई दास की दादि; # इंट कर 
फेरि पठायो ॥ सुरधुनी ओष १ तिं नाम बदल 
कुच्ठिति नरौ । परमहंस ब॑सनि म, भया विमागी 
वानरो † ॥ १०७ ॥ (१०७) 


वातिक तिलक ॥ छ 
श्रीलाखाजी “वानर-वंश" मँ उतपन्न दक्र भी, परमहंस वंशो 
ल, यश, भजन्‌, तथा इत कै मागी (दिद हए ॥ __ - - मागीं (हिस्ेदार) हए ॥ 


दधर्‌ रद न्याय स्या 1 ¶ “वानरौ"ानरवंसौ ॥ 


६९८ श्रीभक्तमाल सटीक्‌ । 


मुरधरखण्ड ( मारवाड ) मे आपका निवास था, आपके. मनन 
ओर सन्त-सेवा के प्रताप से सब राजा.आन्नाकारी थे, महामन्ब श्रीराम 
नाम म आपको दद्‌ विश्वास था ओर भगवद्क्तों के पदपंकज-रज क 
बरतथारौ थे । श्रीजगन्नाथ प्रमु के द्वार पर दशन के देतु साष्ट 
दण्डवत्‌ करते हुए अपने गृह से पधारे । श्रीजगन्नाथजी . ने अपने दासः 
प्र्‌ दया कर, जो अवश्य करने योग्य कायं थाः उस को करने के लिये 
हण्डी करा के फिर धर को भेजा । जसे सुरशुनी ओषः जो श्रीगंगाज्ञी 
कणे धारा उसमे मिलने से इत्सित मलीन नालाओं का भी नाम 
रूप पलट कर श्री गङ्गाणदी का नाम रुपदये जतताहै इसी प्रकार 
बानरर्वंश डोम जाति से भगवत्‌ भागवत मे मिलकर आप 
भीतद्रपदहोगये॥ | 


दो° “तुलसी नारो जगत को, गिल संगमे गंग 
महा नीचपन आदिको, शद करे सतसंग ॥ १ ॥* 
श्लो° “युस्मायस्मादपिस्थानाद्गंगायामम्भ आपतत्‌। 
सव भवति गाङ्गेयं को न सेवेत बुद्धिमान ॥ १ ॥” 
न्डफवितत १२ का तिलकं षष्ठ ४३ मे देखिये । भूलते १०७बे 


छ्य को १११ षां छपगया है ओौर “४२२ वैँ करतत मे.के स्थान 
पर “४२६ म, .छप गया है ॥ 


(५२९) टीका ! कवित्त | (३१४) 


साखा नाम्‌ भक्त, वाको "वानरौः बखान कियो | कहे . जग 
डम कैः जास मेरौ सिरमौर है । रेः साधुसेवा बहु पाक .डारि 


मेवा, संत जेवरत अनंत सुखं पावै कौर कोर है॥ पसे मे अकाल 


कह जगडोमः 1 पश्चिम वृन्दावन 
मारवाड आदि वाले “डोम 
जातिसे इ प्रान्तका डोम देशौकी वोली वानीको न जाननेव ते 


सूप वेचनेवाला वेंसफोड़ वा भगौ (दलाल खोर) जानते है, सो उनकी बड़ी भूल 
# त इतत 1 डोम" “भाट, “चारण” इनकी जाति मौर वृत्ति एक समान “कथन की सी होती 
व ल (इधर के डोम नही); डोम.ही को ^वानरवशी भी कहते है । इसी. मुंशौ.दुलसीः 
राम ¶, रामजी *, भक्त कं्पदरमकार२, भौर ज्वालाप्रसादजी ने लााजौ को श्रीहनुमानवंशी सिवा 


ट । वहत महात्मा श्रीनाभा स्वामी को भी इसी न्ोमवग' 
चघर का "दोम' नहीं ॥ इषा जाति मेँ जन्म कहते ई । विदितहो क्रि उघरका “डोम 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६६९ 


पलो, आवे धरि माल जाल, केते प्रतिपाल करै, ताकी ओर ठर ३। 
रुज्‌ स्वपन दियौ “कियो मे जतन एक गाड़ी भरि ग मसि -अपर 
करो गोर * हे" ॥ ४२२ ॥ (२०७) | | 
 , वात्तिक तिलक । । 
श्रीनाभाख्वामीजी ने जिसको “वानर कर्के वर्णन किया, उन 
भक्तजी का लाखा" नाम था, जगके लोग आपको “डोम शनुमार्‌- 
वंशी” कहते थे । श्रीप्रियादासजी कहते ह कि मक्तिमूषित हने सेमेरेतो 
` सिरमौर दै । आप बड़ी प्रीति से साधुतेवा करते थे । अनेक मेते डालके 
पकवान मिटाई बनवाकर भोजन कराते थै, जिन पदार्थो को पाने में रास 
ग्रास में संतो को अनंत सुख रोता था ॥ | | 
„ एसी सेवा करते समय मे बडा अकाल पड गया, तब तो बहुत से 
लोग तिलक माला वेष्णव पेष धर आपके यँ आने लगे । अब सवो 
का कैसे प्रतिपाल करसे, विचार किया किं “इस धर को छोड़ कीं चले 
जावे ।” उसी रात्रि मेँ श्रीभक्तवत्सल रामजी ने खमप्न दिया कि “तुम 
कहीं जाओ मत, हमने एक यतन श्रिया है, एक गाड़ी भर गेहं ओर 
एक दृध देती भति वुम्हारे यँ अविगी, उसी से संतो की तथा ओर 
जीवों की सेवा सहायताकयो ॥* ` -: ` . 
५ श । न. (५३०) टीका । कवित्त । (३१३) ५ । 4 | , 
.. ; हं कवी रि यह मदि नीचे देवो खोलि, निकते भतोल षीस 
रोरी सै बनाये । दृध जितौ होय सो जमायुकं बिलोय लीजं, दज. या 


. ९ - 


चुपरि संग छि दे जिवाश्ये” ॥ खलिगहं ओं, माखतिय्‌ सा ज आजा 


दई, महे मन भाई, अज हरिणन गायै । भोर भये गाड़ी भसि आहे, ही 
रीति करी. करी साधुतेवां नाना भोँतिन रिकचाहये ॥ ४२३॥ ८२०६१. 
1 ^ वातिक वि 

निकोलनी, उसमे अप्रमाण गं निकलेगा, उक नए उको पीस ' पीस "कर 


* ‹ 'गौरन्गौर विचार ॥ 





॥ श्रीभक्तमाल सटीक 1 | 





मे 


॥ 
रोदी बनवाना, दूध को जमाके मथके धी निकाल, रोटी मँ पड़ देन, 
ओर छा के साथ रोरी खिलाया करना #" | 


इतना सनते ही जाग उ, नेत्र खुल गये, अपनी धर्मपत्नी से सकौर 
की छपा आज्ञा सुनाकर कहने सगे किं शयु ते मेरे मन का भार्या 
किया, अव उने गण गाय गाय सन्तो की सेवा क्रूगा #॥' 
प्रभात होते ही गाडी भर गह ओर भसि आई, जेसी प्रथु को जाता 
थी उसी रीति ते साज कौ सेवा कर बहत प्रकार से रिञ्चाने सगे ॥ 
। (५३१) टीका । कचित्त । (३१२) 


आई कौन यति, वाकी प्रीतिहू बखान कीजै, सीज उर धारि सार 
मक्तिनिरधार है) रहै दिगि गव, तद्य समा एक ठो महै, टि गो 
माई सो उगाही दौ विचार ३॥ बोलि व्यौ कोऽ "यौ व्योहार को तौ 
मार चुक्यौ, लीजिये सँभारि “लाखा सन्त भव पार दै" । लाज 
दवि तिन दिए गहू लै पचास. मन, दईं निज भेसि संग सब 

सरदार रै ॥ ४२४ ॥ (२०५) 
वात्तिकं तिलके । 


वह भि ओर ग गाड़ी कित्‌ रीति से आई ओर्‌ आपको सन्तसेवा 
की परीति देल किप्‌ प्रकार प्ीतिपूेक भेजा सो सुनिये । इष जगत्‌ म 
भक्ति ही सार्‌ है सो निश्चय कर यह बात हृदय मेँ रख सीमे ॥ नो 

जिस गपि म लाखाजी ये उसी के समीप के एक गोवि मेँ स लोगो 
ने इकष्ठे हो सभा की कि उन लोगों का एक भाई निधन हो गया उको 
सम्पन्न करने के सिये सबसे धन उगा यह विचार ठीक किया गया ॥ 

भयु ररित ऽनमे से एक बोला फि “व्यवहार कां मार तौ चुक गयाः 
परन्तु प्रमाथं म श्रीलाखाजी सन्तको भी संभार करना चाहिये निरं 
भवसागर के पार उतर जाना दै ।” उक वचन शुन लाज से दव सरा 
म पचास मन ५ गे दिया जर सर्वो मे जो ट था उपने अपनी 
भसि दी । इस रीति से गे की गाडी जर भसि आई ॥ 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६७१ 


ध (५३२) टीका । कवित्त । (३११) 

मारषार देस तें चल्यौ ई साष्यांग कयि, दिए “जगन्नाथ देव याही ` 
पन जह्य" । नेह भरि, भारी, देह वारि फेरि डरी, केत करे तनधारी, 
नेक श्रम ॒गुरश्चाइयं ॥ पर्हुच्यो निकट जाय, पालकी पठह दई, करै 
"लाखा भक्त कौन ? बेगि दे बताये" । काद्‌ कहि दियौ, जाय कर 
गहि . लियौ, “अनू ! चलो प्रयु पाष, इदि छिन 
बुलाये ॥ ४२५॥ (२०४) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीलाखाभक्तजी मारवाड देश में ज्यं रहते थे वँ ही से सा्टग 
प्रणाम करते श्रीजगन्नाथजी के दशन को चले। हृदय में यह निश्चय 
परतिज्ञा की कि “साष्टंग प्रणाम ररते दी श्रीजगन्नाथ देव जौ के समीप 
तक जागा" सो इसी प्रकार से गये ! बडे भारी मेम से भरे हुए प्के 
उपर देहको न्यबछावर कर दिया, मला देखिये किषी तनधारी पे एसा 
परिम कैसे हयो सकता दै, थोडे ही परिश्रम करने मे लोग सुरक्चा जति 
ह । आप दंडवत्‌ करते दी जा पहषे ॥ व 

श्रीजग्नाथजी ने अपने पंडों पषदों के साथ अपनी पालक भेज 
दी। वे सब मार्गते पृषते चले अति द फि “लालाभक्त कौन दै! 
किसी आपके संगी ने बता दिथा । पडे लोग जाकर हाथ पकड बोले 
“अजी भक्तजी ! इस पालकी पर वदकै चलि । प्रथने इती क्षण 


+ (५३३) टीका । कवित्त । (३१०) „~ 
“केसे चहो पालकी मे ? पन प्रतिपाज्ल कोजः दज मोको दान, 
यही मति जा निहार । बोले शयु कटी भाय घमरना चनन 


हि र्ये ॥ तदे, “वदवि घ॒हि कयौ 
ल्याये, अव परिराय मोदिं खनि उर्‌ धा. ॥ द 
वा, यह जानी मँ तौ, पदि पदि पोथी पेम म षभ । जाय 


क मिहारे, तन मन प्रान बारे, जगन्नाय जु कै प्यारे ने धगत 
यरिये ॥ ४२६॥ (२०३) 
। वातिक तिलक । 


आप हाथ जोड कर बोले “मं पालकी पर किंसि प्रकार चद्‌..! 


७२ __ _ __ _ भीम्म षक _ -------- श्रीभक्तमाल सटीक । 





~ ड 
प्रथम संकल्प कर चुका कि ^पा्टग दी से जाकर भष के दशन 
करगा ” उत प्रति कौ भरँ पालन क्रिया वाहता द" आप, लोग भी 
ञ्चे यदी वरदान दीज्यि कि इसी प्रकार जाकर दशन्‌ करं 1" ¶डं 
ते उत्तर दिया कि प्रयु की आज्ञा दै, चदि, ओर्‌ यहं भी आचा हई दै 
“जो समिरनी बनाकर लाये है, सो, हमको बहुत प्रिय दैः शीतर 
आकर पिरवे 1" | 
तेसा वचन सुन श्रीलाखाजी ने निश्चय प्रभु कौ आका जानी, क्योकि 
पुमिरनी की बात पते की थी। प्रमु का अनुशासन मान्‌ चटके चले, 
ओर भक्ती यह कने लगे फि “पने जान लिया कि अुज्ञसे सपु जीव 
करो सकार अपने आशितो म चद्बद्‌ के किया चाहते है, आप रमी 
पोथी पदपट्‌ मैरे उपर कृपा विस्तार किया चाहते है ॥" ध 
` ` भक्तजी ने जा प्रणाम कर नेत्र से दशंन पाय, प्रयु के उपर तन्‌ मन्‌ 
प्राण्‌ सब न्यवाबर कर॒ दिये आप श्रीजगन्नाथजी को अत्यंत प्यारे थ 
इससे प्रभु अपने निकट से पृथक्‌ नही दोने देते थे ॥ | 
। (५३४) टीका । कवित्त । (३०९) (ति 
॥ बेटी एक कर्ौरी व्यादि देत न विचारी मन धन -हरि साधुनि की 
से के लगाये । “कजे पाकौ काज" कही जगन्नाथ . देवजू ने. लीज 
मोपै रव्य" एर नेकं न आाहृयै ॥ चिदा पे न भए चते हग भरि लये 
गये आगे नृप मक्त मग चौकी अर्काष्ये। दियो दे सुपन प्रयु जिनि 
हठ करौ अन्‌ हूंडी लिख दई लई॑बिने कै जताश्ये ॥ ४२७॥ (२०२, 
# ` त्तिक तिलक । . 
श्रीलाखामक्तजी कीएक बेटी घर मे छँवारी मारी थी" ई 
बिचार से उसका विवाह नद करते थे कि “भेर्‌ पास जो धन. 
सो शीरि ओर संतो का दै, इसमे से उपमे कते लगाई १, 
्रीजगन्नाथजी ने खयं आचा दी कि “मसे द्रव्य लेकुर उसका 
परिवाह अवश्य करदो ॥ परन्तु आपके मन म यह बात्‌ नदीं ` आई, 
कछ दिन रहकर किर गृह को चले, किन्तु द्रव्य लेने फे भय पे भ्र 
कै समीप विदा दहनेन गये। प्रमु के बियोगसे नेरौ मे जल 


व) 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । (4 


भर, चले आये । श्रीजगन्नाथजी ने एक मक्त राजा को स्वप्न दिया उसने 
मागं मेँ चौकी बेडा दी, जब आये तव लोग राजा फे पास ले गये । राजा 
ने सत्कार कर विनय प्राथना की किं युनने खपनमें प्रयु ने आज्ञादी है 
सो आप हठ मत कीजिये कन्या के विवाह फे लिये द्भ्य लीजिये तव 
आपने लिया, राजा ने हूंडी लिखा दी ॥ 
। (५३५) टीका । कवित्त । (३० 

हुंडी सो दजार की, यों लेके गृहढार आयि, तामे तँ लगायौ सौक 
बेटी व्याह कयौ है । मर सब संतनि बलाय के खवाय दिये, सिये 
पग॒दास सुखरासि पन लियो रहै॥ रते दी हुत दाम बाहीके 
निमित्त ले लै, संत अुगताये अति हरित दयौ दे । चरित अपार क 
मति अनुसार क्षयौ, लद्यौ जिन स्वाद सोतौ पाय निधि जियो 


हे ॥ ४२७॥ (२०१) 
वातिक तिलक । 


दशसो (एक सदृक्ष) रुपये की हंडी लेकर गृहमे आ, इन्हे 
कैबल एकसौ रुपये लगाके तो अपनी कन्या का विवाह कर दिया, ओर 
शेषः सब द्रव्य सन्तो को बुललाकर दिव्य पदार्थं भोजन करा दिये, सब सतीं 
क चरण प्रहण कर छली हृए ॥ 

इसी प्रकार प्रथम भी कल्या के विवाह के निमित्त भक्त लोगों ने बहत 
रम्य दिये थे, पस्तु वह सब भी साधुओं को सिलाकर आप आनंदित 

थे । 


इए ॥ 

श्रीलाखाभक्तजी के रेते ठेते अपार चरित्र ह, मेने अपनी मति फ 
अनुसार छ वर्णन किये, जिन्हे सावर के रस का खाद पायाः 
वे भक्त यह श्रीलाखाजी की कथा सुन मानों निभि पाके जे ई ॥ 


(१४२) श्रीनरसी मेहताजी । 
(५३६) छप्पय । (३०७ 


) ६४ १५ 
जगत विदित “नरसी” भगत, (जिन) नौ गुज्जर 
धर पावन करी ॥ महास्मारत लोग मक्ति लीलेस न 


६७४ श्रीभक्तमाल सटीक । ४, अ 

जर्तं । माला युद्रा % देखि तासु की निन्दा उने ॥ एस 
कुत उसत्र मयौ, मागौत सिरोमनि । उसर्‌ ते सए 
कियो, खंडदोषदिखोयो जिनि । बहुत ठेर प्रचो दियो, 
ग्खरीति भक्ति. दिरदे धरी । जगत विदित "नरसी" 
मगत, (जिन) “युञ्जर' धर पावन करी ॥१०८॥ (१०४) 
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दो० “हृदय राखि मेहता-चरित, भज श्रीसीताराम । 
"तपसी मिलिहे भक्तिमणि, पूजहिं सब मनकाम ॥ 
वेात्तिक तिलक । . 

जगत्‌ मे विद्यात श्रीनरसी भक्ती हुए, जिन्न गुजरात्‌ देश क 
भूमि को ओौर उप॒ प्रदेश के वासियों को पावन किया, कहो के सौग 
बडे दी स्मातं, कम॑काण्ड मे आशक्त, जोर अक्नानी थे । श्रीहरिमक्ति का 
लवलेशमाज् भी नही जानते, जो किसी को तुलसी. की कंठी माला, 
वैष्णवीय तिलक (उध्वं पण्ड्‌), शंख चक्रादि सुद्र धारण करिये दः 
उसी वदी दी निन्दा करते थे। पेते छल मे उतन्न होकर, आप भग 
वतशिरोमणि हृए । बह देश ऊर भूमि क समान मक्तिजलीन 
अशदतायुक्त था, उप॒ गुज॑रखण्ड (गुजरात) को भगवद्धमं जल युक्त 
्मपंकज विकसित सरोवर समान करके दोषों को जिन्दने नाश क्वा 
ओर बहुत ठिकाने पर परीक्षा प्रवो दिये (सो टीका मं वर्णन हेगि) 
एसे रस रीति भक्ति हदय मे धारण करनेवाले भ्रीनरसीजी हृए ॥ (उनको 
४ + दण्डवत्‌) भूङ्गारमाधय॑निष्टा मे आप गोपिकाओं क तुल 
ह ध । 

(५३७). टीका । कचित्त (३०६) | 
“जुनागद्‌” बास, पिता माता. तन नास भयो, रहे एकं माई 


१ नमूद नछप भगवत्‌आयूध कं ॥ 


भक्तिसू घास्वाद तिलक । ६७५ 


ओ भोजां रिस भरी है । डोलत करत जाय, बोलत "पिया नीर 
भामीप न्‌ जानी पीर, बोली जबीषरी हे ॥ “आवत कमाए, जल प्याये 
बिन सरे केते १ पियौ, यों जवाब + दियौ देह थरथरी ₹ै। निकसे 
बिचारि “कहं दीजे तन डारि.” माना शिव पे पुकार करी, रहे चित 
धरी हे ॥ ४२८६ ॥ (२००) 

वात्तिकं तिलक । 


भक्तशिरोमणि श्रौनरसी मेहताजी का गुजरात प्रदेश के “जूनागह्‌" 
मे निवास था । आप नागर ब्राह्मण थे, मातापिता दोनों े तनद्ट 
गये, घर में एक शाक्त भारं ओर कोध करनेवाली एक भावज (भोजा) 
थी । एक दिन आप डोलते फिरते किसी ओर से आये ओर बोले कि 
“भाभी ! पानी पिला दीजिये । सुनके उसने प्यास की पीरतो नरी 
जानी, पर जरर के बोली कि “बडी कमाई करके तो अते हो ! भिना 
जल पिलाये कते काम चलेगा? पीन लो, पीते क्यो नही दहो! 
उसका पैसा उत्तर सुन, अपमान से आपका शरीर कोपने लगा ॥ 
घ्र से निकल विचार किया कि “कहीं शरीर को तज दँ" नगरसे 
बाहर एक शिवालय था । उसमें जाके मानों आपने अपना दुःख शिवजी 
से पुकारके सुनाया । वह अपमान ओर शिवमदिमा चित्त मेँ धरे हृए 
आप वहीं पड़े रहे ॥ ष 
दो० “नरसी दो अति सरस दिय, कंहा दें समतूल । 
केऽ सरस भरंगाररस, जानि सखखनि कौ मूल ॥ 
दीनी ताको रीक्चि के, माला नन्दकमार। 
राखि लियो अपनी शरण, बिथुखनि युखदे छार ॥ 
जर जदं मक्तन को कष, संकट परत दे आनि । 
तरं तद आपन बीचि हे, धरत अभय को पानि ॥ 


। ( श्रीप्रवदासजी > 
(५३८) टीका । कवित्त । (३०५) 


बीते दिन सात, शिवधामतें न जात बार, “परे कर तुच्छ इर, 
सोई सुधि ्ेत है"। इतनी विचारि, मूख प्यास दहं यारि, लियौ 
9 


# °न्जुवाव“=उत्तर ॥ 


९७६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


प्रगट सरूप धारि, भयो हये हेतु है ॥ बोले “वर मग," अन्‌ मागिवौ 
न जानत दय, वुम्दै जोई प्यारौ सोई देवौ, चित चेतत है” । पखो सोच 
मारी, “तेरी प्रन प्यारी नारी, तासों कहत उरत, बेद कटै नेति नेति 
है" ॥ ४३० ॥ (षै . 
वातिक तिलक । 

आप उस सने शिवमन्दिरमे विना अन्न जल सात दिवस पडे रै 
मन्दिर ॐ बाहर नहीं गये, श्रीशिवजी ने विचार स्या कि “कोहं य॒दि ` 
किसी असमथं तुच्छ के हार पर भी पड़ा रहता हैतो पह सपि लेता दै 
ओर मे तो महेश्वर ह“ इससे श्रीनरसीजी की भूख प्यास पिले नाश 
क्र फिर कृपापूवंक स्वरूप धारण कर प्रगट हो, बोले कि “वर माग ॥" 

नरसीजी ने कहा “अजी महाराज ! मेँ मोंगना नही जानता, जो 
आपकोप्यारा हो सो दे दीजिये, वही सुक्को अच्छा लगता है।" 
भरी शिवजी सोच विचार करने लगे कि जो मेरा पियत है सो मेँ अपनी 
० पावती से भी रहते डरता ह. उसको वेद भी “नेति नेति" 

त || 


(५३९) टीका । कवित्त । (३०४) 


“दियो मे कार को बर, उर भयौ ताँ वैते डर कोटि कोटि यापे 
वारि डरे । बालक न होय यदह पालक है लोकनि कौ, मन कौ 
विचार कहा दीजं प्रानप्यारे है ।॥ जो पे नहीं देत मेरौ बोलिबो अचित 
ष १० ६ 4 (^ आलिन के धारे है! ल्याये ४५५ 

9 मनन्‌. अतप्‌मन्‌ 1 
ह ल ज मनि मिया अनगन वीच, लालच निह 

। | । वात्तिकं तिलक । 

एक बार मेने क्कासुर को वर दिया, उसमे भङ्चे पीठे भारी डरका 
सामनादहो ॥ गया, पर वसे उर इस २ युर 
वालक नदीं है, वरम्‌ लोकों का पालक ओर निस्तार हे । मन मे ओर 
विचार क्रिया कि श्रु (हरि ) सुञ्चको भ्रिय हं उन्दी कोद, जो नह 
देता तो मेरा वचन बथा हेता हे ॥" | 


भवितिसुधास्वाद त्तिलक । ६७७ 


हसते श्रीशंकर ने अपनी इच्छा से श्रीनरसीजी को सखी तेन दिया 
ओर जप भी वेसा ही स्वरूप बनाकर अति छा से श्रीनित्य बृन्दावन 
रासमंडल का इनको दशन कराया, जहो मणिन जटित भूमि म अगणित 
अनेक प्रियाओं के मभ्य लालजी के दशंन हए ॥ 


(५४०) टीका । कवित्त । (३०३) 


हीरनि खचित रासमंडल, नचत दोऽ रवित अपार नृत्य गान तान 
स्यारिये । रूप उजियारी, चंद बोँदनी न सम, तारी देत करतारी, लाल- 
गति लेत प्यारिये ॥ श्रीवा की दुरनि, कर ओंशरी सुरनि, सुखमधुर सुरनि, 
सुनि श्रवन तपारिये । बजत भरदंग मह चंग संग, अंग अंग उठति तरंग 
रंग छवि जीकी उ्यारिये ॥ ४३२ ॥ (१६७) 
वात्तिक तिलक । 
सोने से रचित दीराओं से जटित रासमंडल मे दोनों प्रियाप्रियतम 
नाच रहे दै, लोक से न्यारा नाच ओर गान हो रहा दै, श्रीश्यामाश्याम 
के रूप की अनूप उजियाली फली हे, चन्द्र ओर दनी की समता तथा 
हाथों की ठंगलियों कीं मुरनि देख, मुख का मुर स्वर पुन, आंखो 


[+ 


कानोंकीतापनाश दो जाती है, मृदंग बजरहाहै, उसीके संगर 
मँहचंग भी बजता है ओर अंग अंग में जीवक भी जीवनी सी छवि 
कै तस्ग उटरहेद॥ 

(५४१) टीका । कवित्त । (३०२) 

, दईं लै मसाल # हाथ, निरसि निहाल भरं, लाल डीठि परी कोड 
नष यह आई. । शिव सहचरी रंगभरी अटकरी, बात मृदुयुसकात नैन 
कोर मेँ जताई हे ॥ चादै यादि टार यह चाहे प्रान वारो, तब श्याम दिग्‌ 
आय कदी नीके सयुश्चाई द । “जवौ यै ध्यान करी, करौ भि, आङं 
जहो” आए निज शौर चपटी सी लगाई हे ॥ ०३३ ॥ (१५१) 

वातिक तिलक । 


कृरुणायतन श्रीशिवजी ने नरसी सखी के हाथ में दीपक दिया, 


# ^मसाल "== मशअल, वड़ा दीपक ॥ 


[1 


६७८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


नरसी सखीजी श्रीललालजी को देखकर निहाल दोग, लालजी की भी 
दृष्टि इनके उपर पड़ी, जाना किं यह कोहं नवीन सखी आहं है । फिर 
अनुमान से जाना कि यह रगमरी शिव्जी की सहचरी दे) शिवजी ने 
भी मन्द मुसकके नैनो की कोर मे जनाया किं “इसको अंगीकार 
कीजिये" अंगीकार करके शिवजी इसको वहो से फे सिवा लाना 
चाहते ये, पर यहं प्राण स्यवछावर फिंया चाहती थीं ॥ 
तब समीप आकर श्यामसुन्दरजी ने मलीं भोति समक्षाया कि 
“जाओ, यही हमारा ध्यान किया करो, ओर जहाँ स्मरण करके बुलावोगे 
मँ उसी समय परीं दशन दंगा आज्ञा मान अपने प्राममें तो भये 
परन्तु उस दशन ॐ वियोग की चपटी सी मन मे लम गरं ॥ 
(५४२) टीका । कवित्त ¦ (३०१) 
कीनी टर न्यारी, विप्रघुता भई नारी, एक सुत्‌ उभे बारी, जग भक्ति 
विसतारी है । अवै बहु संत, सुख देत है अनत, गुन गावत श्ञ्िवत ञौ 
सेवा विधि धारी है ॥ जिती द्विजजात दुख भयौ अति गात, मान्यौ बहौ 
उतपात, दोष करं न विचारी है । एतौ रूपसागर मे नागर मगन महा, 
सके कहा करि चह ओर गिरिधारी हे ॥ ४२४ ॥ (१६१५) 
वात्तिकं तिलकं । । 
श्रीनरसीजी अपने माहं से न्यारा एक स्थान बनाकर रहने लगे । 
दरिरच्छा से एक बराह्मण कौ कन्या से विवाह हु, उस पती से दो 
कन्या ओर एक्‌ पुत्र उन्न हुए ॥ 
जगत्‌ मे आपने हरिभक्ति का बडा दी विस्तार किया । आपके गृह मँ 
बहुत से संत आति थे। उनको अनेक प्रकार से परस्पर सुख दिया लिया 
करते थे} सदा प्रयु के गुणगान करते-रिञ्चति, ओर मगदत्‌-भागवत-तेवा 
विधि-विधान से किया करते थे ॥ ` । 
आपका यह आचरण देख, जितने अभक्त ब्राह्मण थे, पे बड़ा उत्पात 
मान दुःखी हीकर आपतते वडा द्वेष करने लगे, क्योकि वे सव अविचारी 
तौ थे ही) ओर श्रीनरसीजी तो प्रेमपथ मे प्रवीण श्रीश्यामखुन्दरजी 
कै रूपसागर मँ मग्न रहते थे, दृष्ट लोग क्या कर सकते 


भक्तिसू धास्वाद तिलक । ६७९ 


१ आप्केतो चारो ओर श्रीगिरिधारी रक्षक है आप सर्वत्र श्रीगिरि 
धारीदहीको देखते थे ॥ प 


(५४३) टीका । कवित्त । (३००) 


तीरथ करत साधु अये पुर, पूरे कोऽ हंडी लिखि दये हमै ! 
हारिका सिधारवि^। जे वेरहे दूषि, कही जातही भगव ूषि, 
नरसी बिदित साहअमे दाम डारिवे॥ चरण पकरि गिरि जवौ 
जौ लिखो अहो कहौ बार बार पुनि बिनती न टारि। दियौले 
जताय धर, जाय वही रीतिकरी, भरी अंकवार “मेरे भाग, कहा 
वारिषि ?" ॥ ४३५॥ (१८६७) 

वार्तिक तिलक । 

एकं समय तीथं करते कईं संतजन जुनागद्‌ मे आकर पूछने लगे 
कि “हमको इारिका जाना दै, कोहं वहां को हडी कर देनेवाला है ?" 
यह बात, जो खल आपकी निन्दा ओर विरोध करनेवाक्ञे थे, उन्होने 
सुनकर कहा कि “यहाँ बडे विख्यात सेठ नरसी हँ, उनके पास जाते 
री आपकी यह भूख जाती रहेगी, परन्तु इस यत्र से हुंडी करेगे कि 
आगे रुपये रख देना ओौर चरण पकड़के दंडवत्‌ कर चारंवार प्राथना 
करना, तब हंडी लिख दंगे,” ओर उन खलो ने आपका स्थान भी 
(जाकर बता दिया ॥ 

संतों ने केसा दी किया । श्रीनरसीजी उठकर मिले, ओर बोले कि 
मरे बडे भाग्य है कि आप आये, मेँ क्या न्यवद्रावर करू ॥'' 

(५४४) टीका । कवित्त । (२९९) 
` स्षात सै शूैया गिनि हेरी करिदईं आगे, लागे पग, “देवौ लिखि 
कदी बार बार है । जानो वहकाए, प्रभु दाम दे पये, = क्िमन 
भाये, “साह सौबल उदार है ॥ वादी हाथ दीजिये, लं कीजिये निशंक 
काज. गये जदुराजथानी पयो सौं बजार हे । ददि फिरि हारे भूख 
प्यास मीडडारे, पुर तजि भये न्यारे, टुखसागर अपार हे ॥४२६॥ (१८३) 
वात्तिक तिलक । 
संतो ने ७००) (सात सौ) रुपए आपके आगे रस प्रणाम कर 


ह श्रीभक्तमाल सटीक । 


६८ 
बारंबार कहा “हमको हंडी लिखि दीजिये,” आपने जान लिया ङि 
लोगों ने इनको भरमाके भेजा दै । फिर निश्चय क्या कि श्रमु 
हीनेमेरे लियं द्रव्य भेजा दै। सो उन्दींको हंडी लिखद्‌।" 
प्रसुदही के नामसेकतिखि दिया ओर बता दिया फि “हमारे अदृतिया 
बड़े उदार सोषलसाहूः दं उन्दी के हाथ हूंडी देकर रपण लेकर अपना 
कायं करना ॥ 7 
संत हडी लेकर हारिका आ नगर मे सोिियासाहुः की कोरी 
पूछने लगे । किसी ते नदीं बताई, भूख प्यास छोड बहत दूदा पर नही 
पाया, तब अति दुःखी होकर द्वारिका के बाहर गये । 
(५४१५) टीका । कचित्त । (२९८) 
साहको सरूप करि, आये कोधे थेली धरि, “कोन पस हदी ! 
दाम लीजिये गनाय के।" बोलि उठे “दुंहि हारे ! भलेज्‌ निरे 
आजु,” कदी “लाज हमे देत, मे हँ पाये आय कै॥मेरौदहेदकौभौ 
बास, जान कोड हरिदास, लेवो सुखरसि, कये चीटी दीजे जाय के । 
धरे है रुपेया ठेर, लिख्यो करो बेर बेर” फेरि आय पाती दई लं 
गरे लायक ।॥ ४२३७ ॥ (१८९२) 
वात्तिक तिलक | 
तव श्रीकृष्णचन्द्र सेठ का रूप कर, कंपे पर यैली धरे, जाकर 
कहने लगे कि “किस के पाप नरसीजी की हंडी हे ? जपना दाम 
गिना ले! चुकाले ]” सुनकर संत बोले “अजी ! हम तुमको दृह्‌ 
फर हार गये, भले आये,” आप बोले किं “मुञ्चको बड़ी लन्जा हृदं कि 
आपको हृदी फ रुपये मिलने मे पिलम्ब हआ । भेरा गृह एकान्त मेँ 
ह, को कोड हरिजी ॐ दास जानते है, अयने रुपये लीजिये ओर 
र पच भा नरसीजौ को देकर कहना कि “बार्नार हंडी लिखा 
कर, बृहत से रुपये यँ रसे है ॥" | 
संतो ने पये ले रिका तीथं यात्रा कर्‌, लौट जा, नरसीजी को 
पत्र दिया । श्रीनरपी मेहताजी अति दहरषित हो पत्र लेकर संतो को गजे 
से लगाकर भिक्ते ॥ | 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ६८१ 
(५४६) टीका । कवित्त । (२९७) 

देखि आये साह ?" दौरि मिते उत्साह अंग, वे, रंग बोरे सन्त 

संग के प्रभाव हे । हुंडी लिखि दहं, दाम लिये सो खवाय दिये, कयि 

प्रमु पूरे काम, संतनि सों माव दै ॥ सुता ससुरारि, भयौ दृछक बिचारि 

सासु देत्‌ बहु गारि, जाको. निपट अभाव है। पिता सों पठाई करि, 

"छाती लै जराई इनि, जौपे कहु दियो जाय, आवः यह दाव 
हे ॥ ४३८ ॥ (१६१) 


वात्तिक तिलकं । 

इन संतो से श्रीनरसीजी ने पृष्ठा कि “श्यामल साह फो आप देख 
आये १ साधुं ने उत्तर दिया किं “हँ ।" तब ये संत, ओर नरसीजी, 
परस्पर बडे उत्साह से मिले । संतो को भी अब यद्‌ त्तात दोगयां कि, 
ये हंडी का व्यापार नहीं करते, श्रीप्भु दी ने हमको रुपये जोर दशन 
दिये, इससे वडभागी संत भी प्रेमरंग मेँ इव गये ॥ 

जो हृंडी फे रुपये थे सो सवके सब नरसीजी ने सतँ टी की खिला 
दिये, आपका संतो मँ भाव था इसलिये प्रथु ने स्‌ कामनापु पूणं कीं ॥ 

श्रीनरसीजी कौ बडी कल्या के पुत्र हुभा, सो लोक रीति मेँ पिता 
क यद्य से शकः ८ ननसारी, पीलौ ) अर्थात्‌ वल भषण पकयान 
आदिक सब जाता ईै, सो नहीं गया । तन उस कन्या को सायु जो 
बडी ककशा थी सो गालिर्था देने लगी । पुत्री ने जाप से कहला भेजा 
्ि "यं साघु गालियोँ देकर मेरी छाती जलाती दै, जो पिताजी ॐ 


पास कुछ देने को हो तौ अवश्य जकर दें ॥ 
(५४७) टीका । कुवित्‌ । (२९६ 


| 
चले गाडी टूटी सी, उभय वृदे बैल जोरि, षे नगर छोर, दविज 
कही जायक । सनत दी आहं देखि सुह पियराई, फिरी “दाम नदीं एक 
तुम कियो कहा आय कँ १ ॥ "विता जिनि करौ, जाय साद दिग 
हरौ, लिखि कागद # मेँ धरौ अति उत्तम अधाय कै । कही समक्ाय, 
सुनि निपट रिसाय इरी, कियो परिहास, सलिस्यो गावि सखुनसाय 
कै ॥ ४३८६ ॥ (१८०, 


` # कागदन "कागजः पत्त ॥ 





६८२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


वात्तिक तिज्ञक । 

एक दरी सी गाडी मं दो बृह बैल जोड़ उसी पर चद्‌, श्रीनरसीजी 
चते, जब उस ग्राम मे पूवे, एक ब्राह्मण ने पुत्री ते कहा किं शवुश्हाे 
पिता आये दै 1“ उस्ने आकर देखा किं कुछ पदाथ पास में नहीं ! त 
अति उदास युख कर कटने लगी किं “जो आप ङढ लये दी नदी 
तो आकर काही क्या? | 

आपने उत्तर दिया कि “चिता मत कर, सामु फे निकट जाके कह 
किजोजो पदाथ चाहै सो.सब भले प्रकार एक कागदे लिख दें)" 
कन्या ने सासु से समक्षाकर पसा ही कहा । वहं बहुत रिसाकेर कहने 
लगी कि ्युन्चसे हसी कीटैः रि प्राम भरके सब लोगोंके नाम 
लिखा दिया फं “इन सबको वश्च भूषण चाहिये ।" 

(५४८) टीका । कवित्त । (२९५) ` 

कागद ले आई देखि दूसरे फिराई पुनि भूले पे न पार जात "पाथर 
लिखाये है । रदिवेको दईं टर, एरी ददी परि जके बेटे सिरमोर आय 
बहु सुख पये दै ॥ जेल दे पठायो भली भोति कै जटायो, महं बरषा, 
सिरायो, यों समोय के अन्ये है । कोरी संबारि, अने परदा सौ दियौ 
डारि, ले बजाई तार बेस अगनित अयि ह ॥ ४४० ॥ (१८९) 

वात्तिक तिलकं । 

पुत्री वह पत्र ( सूची ) लेकर आई, आपने देखकर कहा कि “फिर 
जा किपी के लिये कों वस्तु भूल गहं हो, सो भी लिखबा ला, पीये 
नरी मिलेगी)" पुत्री ने फिर जाकर कहा, साघु बोली “अब क्या 
लिखा ? “दो परथर" ओर लिख दे ॥" 

. श्रीनरसीजी के रहने के लिये किसी का एक कूटा टूटा धर था 
वही बता दिया गया था । श्रीभक्तसिरमौरजी उसी मे जाकर बिराने, 
यदे प्रसन्न हूए, पुत्री की सामु क्रोध सेतपी तौ थौ ही, इते जल 
बहुत ही ओटाकरं भेजा, उसी क्षण व॒र्षा हर, जल पड़ने से वह जल भी 
यथाथं हो गया । आपने स्नान किया] उस गृह में एक कोटरी थी 
पसको श्चार बहार कर ढार मे एक वख पर्दा डाल दिया, ओर दहं 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६८३ 


सूचीपत्र भीतर रख, तानपूरा ले परय को स्मरण कर आप बाजा वजाः 
कर गाने लगे ॥ 

| जितने पदार्थं उसमे सिखे थे सो सब.उस कोटरी मे प्रयुङकृपा से 
पूणं हो गये ॥ 

(५४९) टीका । कवित्त । (२९४) 

गौव पिरयो, छबि रयौ, जस गायो, अदो हारक रजत, उभे 
पाथर ह आये दै । रदि गहं एक्‌ भृले लिखत अनेक जहो, “लें 
तादीपास जापै सब मिलि पाये दै" । विनती करत बेदी दीजिये 
ज्‌ लाज रहै» दियौ मेगवाय, हरि फेरिके बलये ह । अंगं न समात 
सुता तात कौ निरसिं रंग संग चली आहं पति आदि बिसराये 
हे ॥ ४४१ ॥ (१८८) 

वार्तिक तिलक । 

श्रीनरसीजीं ने सोने रूपे के आमूषण ओर छन्दर व्च सम्पूणं 
ग्राम कै लोगों को परहिनाया, सब छवि रेखा गये, आपका आश्चयं 
यश गानि लगे । ओर दो पत्थर मी सोने स्पे के ॐ दिये । लिखने में 
उस भ्राम की एक घी भूल गई थी वह्‌ आकर कहने लगी कि “जिस 
ते सवको मिला दैउसी के हाथो से तनै भी लगी ।" कन्या नेप 
ते प्रार्थना की कि “इको भी गवा दीजिये जिसमे मेरी लाज रहे ॥' 
आपिते फिर प्रको स्मरण कर्‌ वस्र ५१! मँगाकर उसको 
भीदिये॥ 

. श्रीनरसीजी की कन्या अपने पिता का यह प्रभाव प्रेम रंग उमंग 
देख अकथनीय आनन्दित हई, पति आदिक को बिसराकर, आपकर 
साथ ही साथ जूनागद्‌ चली आईं ॥ | ' 

(५५०) टीका 1 कवित्त । (२९३) 
छता हतं .दोय, भोय भक्ति, रदी वर्‌ टी मे, एक पति त्यागि, 
एक पतिद न कियो दै) पुर मँ पिरत उमे गाहन सचाहन सौ, धन 
सों न्ट काहू नाम्‌ कटि विवी ह मार व कदि दियो दै॥ आईं लगी गावे कौ» करी. 
सको कहते ह कि सोने की ईट तथा वादी कोष््टभीदी॥ 





६८४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
न 


समाय, "अहो पायवे को नाही क पात्‌ दुख हयो हे । चाह 


हरि भक्ति, तौ सुंडाय फे लड़ाय ली कीनि वार दूर"रही, परेम 
रस पियो हे ॥ ४४२ ॥ (१८७) 


वात्तिके तिलक । 


श्रीनरसीजी की दो कन्याएं थी एक का नाम वर सेना" 
दूसरी का “रतन सेना," सो हरिभक्ति मे लवलीन होकर धर ही मे 
रह गर, बड़ी अपते पति को तज फे, ओर छोर ने तो अपना विवाह 
ही नदीं किया ॥ 


वे आकर गाने लगीं । आपे उनको समञ्ञाकर कहा रि “यद्यं ङढ 
मिलेगा नही, पीले तुम्हारा हदय इसी होगा, उन्होने नहीं माना, 
तब जपने कहा क्नि “हँ धन नहीं भिेगा, श्रीहरिभक्ति चाषे तो 
पालो को गुडाकर विरक्तं होकर आओ, प्रम से गाकर प्रु को लाद 


सद़ाभो ।* उन दोनों ने एसा ही गिया। आपके यँ रीं ओर 
भमरस पान करने लगी ॥ 


(५५१) टीका । कवित्त । (२९२) 
मिली उपे सता) रग चलं संग गायन ॐ चायनि सो नृत्य कर, 
भायनि बताय्‌ %। सलंग" है नामा मामा मंडलीक म॑ रै कर 
विपरीत बड़ी रजा सों घुनाय फे॥ बडे बडे दंडी ओर पंडित 
समाज कियो, त बराक भंडी, देश दीनिएहटाय द । जये चार 


रोवदार * “वलौ जु विवार भयो दरवार हमे दिये हे पठय 
के" ॥ ४४३ ॥ (१८६) 


` वात्तिके तिलकं | । 
अन तौ श्रीनरसीजी की मरमवती तमल ध भगवती दोनों कन्य ओर साच साव कन्याएं ओर साथ साथ 
अ र 


भचोवदार=दण्ड्यारी भृत्य ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६८५ 


वे दोनों स्गभरी गानवती ये चारं मिलक प्रयु फे आगे गानपू्वक बाजे 
मजा बजा माव बता बताकर नावा करती थीं ॥ 

यह सब देख “सांग नाम ब्राह्मण जो श्रीनरसीजी का मामा ओर 
जृनागदुमंडल के राजा का प्रधान मंत्री था, उसने राव (राजा) को 
सुनाकर कहा कि “नरसी बड़ा विपरीत आचरण कर रा है" सो, राजा 
की अनुमति लेकर बडे बडे दंडी ओर पण्डितां का समाज इकट्रा कर 
उसने कटा कि “आप सब उसको शाक्रीति से परास्त कर कमागीं 
ठहराइये, तब हम देश से निकाल दंगे ।* यह कहकर चार चपरासी भेजे 
किं “जाकर नरसी को बुला लाओ ॥" 

आकर इन्टने आपसे कहा किं “चलो, राजसभा मेँ पंडितो श 
समाजकेडाहे, सो वहं वाद ओर विचार के निमित्त तुमको सालंगजी 
ने बुलाया है, हमे इसीलिये भेजा दे ॥" 


(५५२) टीका । कवित्त । (२९१) 

“चारौं तुम जावो टरि, भयौ हमे राजा उर,” “सके कटा करि ? 
अज्‌ चलँ संग संगी । नाचत बजावत ये चलं हिग गाषेत सुभावत 
मगन जानी भीजि गहं रंगदही ॥ अये वाही भति, समा प्रभा हत भह 
तऊ बोज्ते कहा “रीति यह वती प्रसंग दी !* । कदी “भक्ति गंध दरि 
पटर पोथी, परी धरिः श्रीशुक सरादी तिया म्राधुरनि 
भगी" ॥ ४४४ ॥ (१८५) 

वात्तिकं तिलक । 

श्रीनरसीजी ने सुनकर दोनों गानेवालियों तथा अपनी युतां सै 
कहा किं न्तुम चारौ कदी रल जागो, मुक्चको राजा का भयद। 
उन्मि उत्तर दिया छि “राजा क्या कर सक्ता है ? हम चारों की चारों 
आपके साथ दही समा में च्तेगी," ओर गाते बजाते नाचते, प्रेमरंग में 

भीगी, भाव मे मगन चली, उसी प्रकार चारों प्रेमवत्तियों को साथ लिये 
श्रीनरसीजी समा मे आये । आपकी भक्ति तेज देख वह समा प्रमाहत ही 
ग्ह सबके युख उतर गए ॥ 

तथापि पृष्ठा कि यह कौन रीति दै ओर किस प्रथमे लिखीदै कि 
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अपने साथ म निरंतर धियो को रखते दय ? श्रीनरसीजी ने उत्तर दिया 

कि "आप सबको भगवद्भक्ति की गंधमात्र भी नहीं प्राप हृदं ! इससे 
आपकी इस कोरी पडता पर धुल पड गह! घ्री हो या पुरुष हो,जिसमें 
भगवद्टक्ति दहो उसी का साथ करना चादिये, देखिये, श्रीमद्भागवत में 
परमहंस श्रीशकेदेवजी ने मथुरावास ब्राह्मणों की सियो की केषी श्लाघा 
प्रशंसा की रै, ओर उन ब्राह्मणों ने खयं अपनी भक्तिविती लियो की 
प्रशंसा कर अपने को धिक्कार दिया ॥" | 


(५५३) टीका । कवित्त । (२९०) 


बोलि उठो बिप्र एक “खक प्रसंग दर्यो,” कहौ रसरंग भो 
दशय नृप पँय मे । कदी “ज्‌ बिराजो, गाजो, नित सुख साजौ नाय, 
कि हरि राय बस, भीजे रहौ भाय मै" ॥ धारौ उर ओर सिरमौर प्रमु 
मंदिर मे खुन्दर केदारौ राग गावे भरे चाय मेँ ॥ स्याम कंठ माल टरूटि 
आवत रसाल दिये, देखि दुख पामे परे बिगुख सुभाय मेँ ॥ ४४५ ॥(१८४) 


वात्तिक तिलक । 








भरीनरसीजी का भक्ति प्रभाव युक्त उत्तर सुन, प्रतिपक्षी लोग परास्त 
हुए, तब एक हरिभक्त ब्राह्मणदेव ने राजा से श्रीनरसीजी के छक कँ 
प्रसंग का प्रभाव कह सुनाया किं “महाराज ! मैने अपने नेत्र से देखा 
दे किं आपने एक कोटरी म पट डालकर प्रभु का यश गान किया सौ 
अनेकं प्रकार के अमूर्य भूषण वसन निकले, ग्राममर को पनाया ।' 
सुनकर राजा श्रीनरसीजी के चरणों पे प्रणाम कर बोला “आप जके 
सुखपूेक बिराजञिये, श्रौ मगवन्नामयश सदा गान कर आनन्द से गरजिये, 


क्योकि आपते श्रीहरि को वश कर कतिया, सो उनके भाव प्रेम मे ममन | 


रहिये ।” सुनकर श्रीनरसीजी आनन्द से अपने धर चलते आये ॥ 


इसके अनंतर एक वातत ओर सुनकर हदय मेँ धारण कीभिष। 
भक्तसिरमोर श्रीनरसीजी प्रथु फे मन्दिर मेँ सुन्दर प्रेम उत्साह 


भक्तिसुधास्वाद त्िलकं। ६८७ 


भरे केदारा राग मेँप्रभुका नगान किया करते थे, तब श्रीश्याम- 
छन्दर ॐ कट से एलो की रसाल माला टूटकर आपको प्रसादी मिलती 
थी । यहं चरित्र देख उस कठिन देश में बहुत लोग हरिभक्त होगए पर 
जो विमुख स्वमाव के वश पडे थे वे सदन ही दुखी हृए ॥ 
(५५४) टीका । कवित्त । (२८९) 

नृपति सिखायौ जाय, “रधा जस छायौ, काचे सूत मे पहायौ 
हार दर स्यात करी हे ।" माता हरिभक्त भूप कही, “जिनि करौ 
कान्‌,” तञ बानि राजस कौ माया मतिषरीहे॥ गयौ दिग मन्दिर 
के सुन्दर मंगाय पाट तागौ बय्वाय करि माला युहि धरी दै। प्रभ 
पहिराय कष्य “गाय अब जानि परे" मरे घुर, राग भौर गायौ पै 
न परी हे ॥ ४४६॥ (१८३) 

वात्तिकं तिलक । 

दुखी हो, जाकर दुष्ट ने राजा को सिखाया कि “देखिये, इसका वथा 
ही यश छा गया हे, कच्चे सूत से माला पुहाके प्रयु को पहिनाकर गाने 
लगता दै, एलो का भार पाके कच्चा सूत दूर पडता है, परन्तु विख्यात 
कर दिया कि माला टूटके युश प्रसादी मिलती है।” राजा की माताजी 
श्रीहरिभक्तियुक्त थी, उन्दने राजा से कहा किं “हन विथुखों की बात 
त॒म मत सुना करौ ॥" 

तथापि, रजोय॒णी प्रकृति तो थी ही, माया ने मति दहर ली, इसमे 
राजा श्रीनरसीजी के मन्दिर मेँ गया ओर सन्दर रेशम भगाय करं परत 
बटाके माला गुंथवाकर प्रु को पहिराकर कहा “अब गाये, जो माला 
रूट पड़े तो सष निश्चय होवे ।” श्रीनरसीजी ने ओर ओर रागो से 
(केदारा राग के अतिरिक्त क्योकि इस रगकोगिरों र्वा था) स्वर 
भर के गान किया, परत माला नहीं गिरी ॥ 

(५५५) टीका । कवित्त । (२८८) 

विमुख प्रसन्न मये, तव तौ उराहने दे नये नये चोज हरि सन- 
मुख भासिये । “जाने ग्वाल बालं एक माल गहि रहे दिये, जिये 
लाग्यौ यही रूप, कटौ लाख लाखिये ॥ नारायण बडे महा, अहा 
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मेरे भाग लिख्यो, करे कोन द्रि छवि पूर अभिलासिये । म्दारो कदा 
जाय आय परते कलंक दमे राखिय निसंक हार, भक्त गारि 
नास्ये ॥ ४४७ ॥ (१२८२) 
वात्तिकं तिलकं । 

माला कान टूटना देख दुष्ट विमुख लोग बड़ेदी प्रसन्न हृष्‌, तव 
श्रीनरसीजी प्र के सम्मुख नये नये चौजों से उलाहना देकर कहने 
लगे. कि “यते खास के बालक का खमभाव जान लिया, पेसे कंजूस 
हौ फिपसे की माला हदय मे गहरहेदहो, दी नहीं जती, मेँश्या 
क, पेरे जीकोतो यदी रूप प्यारा लगता दहे, लाखों भांति सम 
ज्ञाने से नीं समञ्चता । देखो ! श्रीलक्ष्मीपति नारायण एसे महान 
व्डे है कि ऋह्यांड भर को अनेक पदार्थं देकर पालन करते दै ओर 
अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते है, परन्तु मेरे भाग में तो गोपाल 
ही लिखे दै उसको कौन अन्यथा कर सकता रै? इसीसेमें इन्दी 
फी पूणं छवि की अभिलाषा करतादहुं। यह दशा है कि एक माला 
अपने उर से अलग नहीं करते हो + 1 हे प्रभो ! इस कृपणता मे मेरा 
क्या जायगा वु्हीं को कलंक लगेगा, लो अव हार को निशंक अपने 
कंठ मे र्खे रहना, युञ्च भक्त को मार डालो ॥“ 

(४५६) टीका ! कवित्त । (२८७) 

रह तो साह, किये उभे ले बिबाह जाने तिया एक भक्त करै 
ट्रिकों द्िखाद्यै ! नरसी कदी ही “मतत” सोई प्रभु बानी ल 
सूचि करि दई, गप राग खाये ॥ बोकते, पट खोलि दिये 
किये द्रसन ताने, ताने पट सवे व्ह कटी देवौ माश्ये"। सिये 


दाम. काम्‌ कियो, कागद गहाय दियो, ` दियौ कषु सावे को, पायौ 
ले भिजाइये ॥ ४७८ 1 (१८१ ) 


वात्तिके तिलक 


~ प्रभ न 
॥ 1 


। माला च्ों न दिवः कि नरसीजी ने केदा् राग नहीं गाया अर. केदारा सग 
क्य। नहीं गाया किं चहं बन्धक { मियो) रक्वा था। 


भक्तिसूधं स्वाद तिलकं । ६०८९ 


भक्ता थी, सो.उसने श्रीनरसीजी से कहं बार प्रार्थना की थीं कि “मुञ्च 
श्रीहरि के दशन करा दीजे" आपने कहा भी था किं “बहत अच्छा" 
सो प्रयु ने अपने भक्त कौ वाणी सत्य करने तथा केदारा राग छरुडाने कै 
लिये नरसीजी के रूप से जाकर पुकारा । घी बड़भागी ने केवाड खोल 
दशन पए, प्रणाम किया ओर उसका अभागी परति ( साहु) भृंह पर 
व्च ओहे सोता रहा, उसने दर्शन नहीं किये, अपनी शी से कटं दिया 
कि “रुपए लेकर कागद (लिखत) दे दो ।” उसने द्रभ्य ज्तेकर रागवाली 
लिखत फेर दी अर परेम से र मेवे मिराई खिला विनय भी किया । 


चौपाई । 


“यह जानव सत्संग प्रभा । लोकहू वेद न आन उपाञ ॥ 
प्रमु ने कृपाकर उसको प्रम से भिगा दिया ॥ कृषा की जय ॥ 
धर आने पर भी अभागं को भगवत्‌ भागवत ॐ दशन यों नदीं 
होते ॥ ` 
दो० “तुलसी या संसार में, सते मिलिये धाय। 
क्या जाने कोई रूप मदं, नारायण मिति जार” ॥१॥ 
| ( ५५७) टीका । कवित्त। (२८६) 
गहने धशयो हो राग केदारो, सो साह घर, धरि रूप नरसी को, जाय 
कै हुायौ दै। कागद लै डारवो गोद, मोद भरि गाय उटे, आय न्न 
सन्न स्याम हार पहिरायौ दे ॥ भयौ “जे जेकार” नृप पाय लपटाय 
गयौ, गह्यौ दिये भाव सो प्रभाव द्रसायो हे । बिगुख॒ खिसाने भये, गये 
उदि, नये नाहः बिन हरिकृपा भक्तिपंथ्‌ जात पायौ है ॥ ४४६ ॥ (१८०) 


वात्तिक तिलक । 


` श्रीनरसीजीं ने संतसेवा के लिये कुछ द्रभ्य लेकर केदारा राग सेठ के 
यहाँ गिरो रख दिया था। सो यों श्रीनरसीजी का रूप धारण कर रूपण 
दे, राग छुडा, गिरवीवाला पत्र फेर लाकर, प्रयु ने भ्रीनरसीजी 
के गोद मे डल --दिया, तब आप जान गये किं कृपासिन्धु 


8 मि श्रीभक्तमास सटीक । व 
रयु छडा लाये । इससे आनन्द युक्त केदारा राग * गाने लगे ॥ 


ओर दिन तो माला दी टूट पड़ती थी, उस दिन कृपाल भ्रमु की 
भूतिं ते स्वयं चलके श्न्न क्षन्न नूपुर बजाते आकर श्रीनरसीजी को 
अपने करकंज से दी माला पिना दी । देखकर सव भक्तां ने “जय जय, 
धत्य धन्य" किया; राजा श्रीनरसीजी के चरणों मे जतिपट गया । ओर 
यह प्रभाव देख हदय मेँ भक्तिभाव को उसने धारण किया ॥ 


अभागे दृष्ट धिगुख लोग जो थे वे लङ्धित हो, खिसियाके उठ गये, 
परंतु श्रीनरसीजी को ओर प्रको प्रणाम तक नदीं क्रिया) जानल, 
बिना प्रकी कृपा के, मक्तिपथ के सम्मुख को कपे हो सकता है ! ॥ 


चौपाई | 


“जो पे दुष्ट हृदय सो दईं । मोरे सन्युख आव किं सोहै ॥ 

रतन सेठ ने श्रीनरसीजी के ठाङ्करजीं सै मानता की किं “यदि मेरे 
धर पुत्र होवे तो मेँ अञुक सामग्री से आपकी पूजा कर ।" श्रीहरिङपा 
से उसी संवत्सर के भीतर उसके लडका हभ । सेठनी ८ लड़के की 
माता ) ने लाख का, परन्तु कृपण रतन ने बहुत काल तक टला दी 
किया, पूजा नदीं ही चदा । लड़के के आत्मा ने अपने शरीर को त्याग 
दिया। तब तौ रतन सेढ बड़ा दी विकल हो श्रीनरसीजी के चरणों पर 
गिरा। उसकी स्री को अति दुःखी देख श्रीनरसीजी ने वृत्तान्त पडा तब 
दम्पति ने मानता की वातां ओर उसका न पूरा करना कहकर लड़के के 
मृत्यु को बातत कही भौर दोनों रोने चिज्लाने लगे । श्रीनरसीजी परम 
दया ने ( जो सेठानी की भक्ति से प्रसन्न रदा करते ये › प्रयु से बड़ी 
पाथना की । इरि ने छृपाकर उसके पुत्र को जिला दिया, दम्पति ने बड़े ` 


परेम तथा घूम से गङ्करजी की पूजा की ओर रतन सेठ भी बडा मक्त हो 
गया । यह घटना संवत्‌ १६५२ क दै ॥ ध 


। ज 
(, = ~ १ म र = ४ 4 म ५ 
भौनरसौज मेहता का वह॒ पद नागरीदास के, संगृहीत “पद्रसंगमाला,” श्रय. है । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६९१ 


"~----~--+~ ---- ~ ~~~ ~ ~~~ ---~--~~~--~------ --~-------~ ~--- न 


(५५८) टीका । कवित्त । (२८५) 
करन सगाई आयो, पायो वर भायो नहि धर धर छिछलो हिज 
नरसी तायो है । - आय, सुख पाय, पवौ, युत सो दिखाय दियौ 
कियो ले तिलक पन देखत चराय दे ॥ “अनू हम लायक # न 
“तुम सब लायक हो सायक सो हृष्यौ जाय नाम ते सुनायौ दै। 
सनत ही, साथौ टेरि †, करै “ताल क वह, बाल बोरि अये जौ 
फेरि दख छायो दे" ॥ ४५० ॥ (१७६) 


वात्तिक तिलक । 


एक ग्राम से किसी धनी ब्राह्मण की कन्या फे विवाह कै लिये 
उसका पुरोहित ब्राह्मण जूनागद्‌ में आया । वहत ठिकाने षर देखे परंतु 
उसको कोहं अच्छा न लगा, किसी ने कदा किं “एक पुत्र नरसीजी कै 
बहुत सुन्दर है ।” खखपूवंक आके उस ब्राह्मण ने श्रीनरसीजी से पृष्ठा । 
आपने पुत्र को दिखा दिया, देखते दी पिप्रजी का मन हर गया । ओर 
उन्होने तत्काल तिलक कर ही तो दिया ॥ 

नरसीजी ने कदा कि “कन्या के पिता धनी दै मेँ उनके योग्य नही 
हः" पुरोदितजी ने उत्तर दिया कि “आप सब लायक दै ।” तिलक करके 
नाण के समानवेग से अये, ओर कन्याके पितासे नाम सुनाया कि 
“मँ नरसीजी के पुत्र को तिलक चदा आया ह|" युनतेदी कन्या का 
पिता दुःखित तथा उदास दौ माथा. हिलाके ओर टोंकफे कटने लगा कि 
"वह तो तालकय है, मेरी कन्या को तुमने तो इमा दिया, गुञ्चको इस 
बात का बड़ा दी दुःख दे, जाञो, तिलक फेर लाओ" ॥ | 

(५५९) टीका 1. कवित्त । (२८४) 

“कटिके अंगूडा डारो, तव सो उचारौ बात, मन में चिचारो 
कियौ तिलक बनाय के” । जाने “युत्ता भाग एसे" रहे सोच पागि 
सब आवे जब ग्याहिवे को धन दे अघाय के" ॥ लगन द लिखि 
दियौ, दियो, द्विज आनि लियो, रि रास्यो कह, गें तालए 


* “लायक '=यौग्य ¶ '"डोरि ठोकि फोरि, पाठान्तर है। 


६९२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


त्न 
जाय कै । रहे दिन चार, पे बिचार नीं नेक मन, आये इष्ण रवम 
जू, चचमि मिले धाय के ॥ ४५१॥ (१७८) 


वत्तिक्‌ तिलक 1 


राह्मण ते उत्तर दिया कि “मँ जिस अंगृढधे से भले प्रकार तिलक कर्‌ 
आया ह उसको यदि काट डालो तो रेसी बाति कटो, अव वट अन्यधा 
तरीं हो सकती, मन मे पचार तो करो, मै जाकर क्या करेगा?" एसे 
वचन सुन उसने जाना फ “भेरी कन्या के एते दी भाग्‌ ये" फिर शोच 
युक्त हो आपस मेँ कहने लगे फं “जब विवाह करने आवें तव बहुत सा 
धन दायज देकर उसको अपने योग्य कर लिया जाया ॥ 


फिर लग्नपत्र भी लिख दिया । बाह्मण ने आकर नरसीजी को दिया, 
आप्ते उस पतर को कदी योंही डल दिया, ओर ताल बज-बनाके 
श्रीहरिणण गाने लगे । जब विषाह के चार ही दिन रह गये, ओर 
आपको उसकी ऊ भी चिता व विचार चरचा तक नीं, तव श्रीकृष्णचन्द्र 
ओर श्रीरिमिणीजी कृपा कर्‌ रूप धर, आपके घर आये । आपमरेम से 
युम चुम दौडकर पगमे जाले ॥ | 


(५६०) टीका ! कवित्त ! (२८३) 


लर ओर पकवान होत, तिया गान कर पुरत निसान कान सुनिये 
न बात दै। चिर युख किये लै विचि टरानी आय, घोरी रंग बोरी पे 
चदायौ सुत, रात हे ॥ करी सो ज्योनार्‌, तामे मानस अपार आयं दिजनि 
विचारि पोट बोधी, पैन मातदै। मणि ही साज बाज गज रथ छ 
कोर श्रमक किशोरं आज सजी यों बरात हे ॥ ४५२ ॥ (१७७) 


वार्तिक तिलक 1 


| श्ीन्रसीजी के गृह मे आकर श्रीकृष्ण रुक्मिणीजी ने अपने 
संकस्प से ही, सब रेश्वयं प्रकट कयि, अनेक ठिकानि पर पकवान 
मिडाई बनने लगी, बहुत सी शिया गान करने लगीं, मंगलीक 
वाजे इतने बजने गो कि कानों मे बात नहीं सुन पडती, स्वयं 


भक्तिसुधास्वाद तिलके । ६९३ 


श्रीपटरानीजी नै नरसीजी के पुत्र को-युख आदि अंगों मे चित्र विचित्र 
भंगार कर प्रेमरंगं से दवी हुईं थोड़ी पर दाया, नेग दिये, फिर 
ज्योनार हृ, उसमे असंख्य लोग आये, ब्रामण लोगों ने बहुत से दिभ्य 
पदार्थं देख देख बड़ी बडी गयरियां बोधी, परंतु वे पदां धटनेवले तो 
थही नहीं। मणि सुवर्णो के साज से सने कोटिन दाथी, रथ, षोड, 
ऊर, उपस्थित थे, उन पर किशोर अवस्थाषाले दिभ्य मनुष्य चदे श्चमक 
रहे थे } एेसी अदुथुत प्रकार की बरात सजी ॥ 
(५६१) टीका । कवित्त । (२८२) 

नरसी सों करै गह हाथ “तुम साथ चलौ, अंतरिक्ष मेँ ह चलो इती 
चात मानिये" । कदी “अन्‌ ! जानौ ठम, मे तो दिये आनो यहे लै 
सुख मन मेरो फट ताल आनि" ॥ आप दी बिचारि सब भार सो उडय 
लियो, दियौ डरा पुरी समधी की पहिचानिये । मानस पठायौ “दिन आयौ 
पै न आये," अदौ ! देख छषि छाये नर पै ज्‌ बखानिये ॥४५२॥ (१७६) 

न वात्तिक तिलक । 

जब बरात सज गह तब श्रीह्कष्णचन्द्रजी मरसीजी का हाथ पकडके 
बोले कि “अब यरातकोसंग ज्ञे तुम चलो, ओर अंतरिक्षसे मैभी 
चलता ह, मला इतनी बात तो मेरी मनो ॥" श्रीनरसीजीने हाथ 
जोड प्रार्थना की कि “अजी महाराज ! बरात ओर विवाह, सब्र आप 
जानें आपका काम जाने, मे तो यदी जानता ह कि जहाँ कटो फेट बोध, 
ताल ज्ञे, आनन्द से आपका गुण गाता चलं, युश्चे ओर नदीं आता 
भाताः ॥ 

सुनकर प्रभु ने विचारा किं सच करते दै । इससे सब भार आपी 
उठा, वरात लाकर समधी की पुरी के निकट डेरा कराया । उधर समधी 
ने विवाह का दिन जान, मनुष्यों को भेजा किं “देखो तो मागं मेँ कदी 
अति र १” वे आकर बरात्त देख पने लगे कि “यह बहुत सुन्दर बरात 
किसकी हे १” बरातियों ने उत्तर दिया कि “श्रीमेहत्ता नरसीजी की 
यह्‌ बरात है" ॥ । 


६९४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(५६२) दीका । केवित्त 1 (२८१) 

“त्रसी बरात,» सत जानो यह नरसी की, नरसी न पावें एसी सम्च 
अपार है । आयक सुनाई, सुधि बुधि बिसराह, कही “करत दसाई, बात 
भासौ निरधार दैः ॥ गयौ जो सगाहं करि दर षर अयौ द्विज निज 
अंग मात कैसे रंग विसतार दै । कदी “एक धास धनरासि. सों न पूजें 
कि, चहु दिसि परि रदी देखो भक्ति-सार है" ॥ ४५४ ॥ (१७५) 

वात्तिक तिलके । 

“श्रीनरसी मेहताजी की बरात हे य सुन पे लोग विचारने कहने 
लगे कि “यह नरसीजी की वरात तो नये की वरात के समान नदीं ह 
अर्थात्‌ देवतों की बरात के समान हे, एेसी ब्रात इस लोक मे तो नरसी नही 
पा सकते ।" ेसी समक्ष अपार है । ओर उन लोगों ने, दोडके आकर 
वेदी फे बाप से वरात की बडी बडाई की ! सुनकर उसकी सुध बुधं भूल 
गहे । विश्वास न्‌ करके वह कहने लगा कि “सी करते दो ? यथाथ 
कटो,” इतने मँ जिन ब्राह्मण ने वर को तिलक कियाथा, सो भी षरात 
देख बहा ही आये । उन ब्राह्मणजी के प्रेमरग काउमंगअंग मेनही 
समाता था, पे कहने लगे कि “जितना दुम्हारा धन है सो वरात के षोड 
के धासमात्र को नदीं पूरा पड़ सकेगा, देखो श्रीनरसीजी की मक्ति 
कासाराश चारों दिशभँमेंखारहाहे॥ 

+ (५६३) टीका । कवित्त ! {२८०} 

चले.अचरज मानि, देखि अभिमान गयो, लयौ पाशो ब्राह्मन कौ 
“हमे राखि लीजिये" । जाय गष पँय रहौ भाय भरि “दया करो” गए 
हग भेर पवि परं छपा कीजिये" ॥ मित्ते भरिअंक, ले दिखायो 
मयंकमुस, “हूजिये निसंक इदे भार सुता दीजिये ।” व्याह करि जाये 


भक्तिभाव लप्टाये, सव गाये गुण जाने जेते, खनि सुनि 
जीजिये ॥ ४५५॥ (१७४) 


वात्तिक तिलके । 


कन्याका पिता व्राह्मण फे वचन सुन आश्चयं भान, स्वयं चल 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६९५ 


बरात देखा, अपने धनाव्यपने का अभिमान छोड, ब्राह्मण के चरणों मे 
सीस नवाके कहने लगा कि “अब मेरी लज्जा स्यादा आपी कै रखने 
से रह सकती है 1" ब्राह्मणजी बोले कि चलो, सजल नेत्र प्रेम से श्री 
नरसीजी के चरणों को पकडके कष्टो कि भेरी लन्जा आपके अधीन है, 
मर्यादा आपके दी हाथों मे है आपके र्खे रह सकती है, दया कीजिये 
अपना दास जानिये ।" 

उसने फेसा दी करिया । नरसीजी ने समधी (सम्बन्धी) को उटके, 
अंक भर मिले, लाके श्रीप्रभु फे युखचन्द्र का दशन करवाया । प्रमु ने 
आज्ञा दी कि “तुम निशंक रहो, मरात के सत्कार का भार भी नरसी दी 
फो दै, तुम केवल कन्यादान मात्र करदो ।” फिर दोनों ओर का संभार 
भ्रीप्रयुदीने किया॥ | 

बडे आनन्द ओर पूमधाप से विवाह कर श्रीनरसीजी के घर आकर 
पेश्वयं सहित आप अन्तर्धान हो गये ॥ 

नरसीजीशव्याह कर काके आये तो, परन्तु अपनी भक्तिमाव री में 
अधिकतर लिपटे रहे । भगवद्भक्त का यश संसार में प्रसिद्ध हज । आपके 
गुण जितने हम जानते थे, उतने ही गान किये, इन शणो को सुन सुन 
फे जीना योग्य दहे ॥ 


(१४२) श्रीदिवदाप् पुव श्रीजसोधरजी । 


(५६४) छप्पय । (२७९) 

“दिवदास" व॑स॒ “जसोधर सदन मई मक्ति अन- 
पायनी ॥ सुत कलत्र संमत से गोविन्द्‌ परायन । सेवत 
हरि हरिदास द्रवत मख 'राम-रसायन ॥ सीतापति 
कौ सुज प्रथम ही गवन बखान्य । हं युत दीजं मोहि 
कवित सबही जग जान्यी॥ गिरा गदितं लीला मधुर 
संतनि अर्नेददायनी । “दिवदास बंस “जसोधर" 
सदन भई मिति अनपायनी ॥ १०८६॥ (१०५) 


*# श्रीनरसी मेहताजी का समय, संवत्‌ १६०० ते बरंच १५५० मे १६५३ तक के भीतर निग्चय टै । 


६९६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
ह वात्तिक तिलक । 

श्री भगवद्भक्त “दिवदास" जी के वंश में उत्यन्न श्री “जसोधर" जी 
थे, उनफ घर भर के जनों को अनपायनी श्रीरामभक्ति हु, आपके पुत्र 
ओर श्वी जन सब एकमत होकर भगवत्‌ मँ परायण हुए, तन मन सै 
श्रीहरि ओर हरिदास वैष्णवों की सेवा करते थे, ओर सवके मुखचन्द्र से 
श्रीषीतारामयश रसामृत द्रवता था । 

एक दिवस आपके यँ श्रीसीतापतिजी का सुयश श्रीरामायण 
होता था, उसमे जो श्रीविश्वाभित्रजी की यन्नकीरक्षादेते प्रमु के प्रथम 
गवन को प्रसंग आया, वह कविता सब जगत्‌ जानता है, मुनि ने 
श्रीचक्रवर्तीजी से मोगा “श्रीराम लक्ष्मण दोनों पुत्र युश्चे दीजिये" तव 
श्रीजवधेश महाराज ने दिये, आप मुनि के साथ चल्ले। सो, श्रीजसोधरजी 
इस कथा को पहिले पहिल सुनते ही प्रेमविश से उस ध्यान मेँ तन्मय ह 
गये ओर बोले “प्राणनाथ ! मे भीसाथदी चलुगा ॥ 

सुनकर प्रमु ने ध्यान दही मेँ प्रत्यक्ष सरीखा दशन देकर कहा कि 
“तुम यहाँ दी रदो, हम यत्त-रक्ष करफे शीघ्र आते दै । वह वियोग 
वचन सुन आपने प्राण स्यवछ्ावर कर दिया। इस प्रकार की संतन को 

 « देनेषाली मधुर लीला हई ॥ 


(१४४) श्रीनन्द्दासजी । 


(५६५) टीका । कवित्त । (२७८) 

(श्रो) नन्द्दास आनन्द्निधि, रसिक स प्रहित 
रगमगे \ लीला पदं रस रीति ग्रंथ स्वना म नागर। 
सरस उक्तिञ्चत चक्रि मक्त रस मान उजागर ॥ प्रचर 
पयध लों सुजस “रामपुर ग्राम निवासी । सकत सुकुल 
संबित भक्त ॒पदरेतु उपासी ॥ चन्द्रहास अग्रज † 
य॒द्‌, परम प्रेम पे मे फे (श्री) नंददास. आनद- 
(2. 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६९७ 


> ति 


निधि, रसिक स प्रहित रंगसगे ॥ ११० ॥ (१०४) 
वातिकं तिलक । | 


श्रीनन्ददासजी आनन्दनिधि रसिक प्रथुके प्रेम मेँ मिते हृष 
थे, श्रीयुगललीला रसरीति पद मन्थ की रचना मँ बडे प्रवीण हृए, तथा 
भक्तिरसयुक्त सरस उक्ति युक्ति कथन ओर गान मेँ अति उजागर थे। अप 
“श्रीरामपुर' ग्राम के निवासी ये, समुदरपर्यत आपका सुयश विस्यात 
हुआ ओर सम्पूणं सुन्दर छलवाले ब्राह्मणों मे उत्तम ब्राह्मण होते हुए भी 
श्रीभगवद्धक्तौ के चरणरेणु की उपासना सेवा करते थे ॥ 

श्रीचन्द्रदासजी के बडे भाता श्रीनन्ददाप्जी अति खुषट्द परम 
प्रेमरूपी जल में मीन के समानपगे रहतेथे। आप श्रीङ्कष्णयश 
काव्यवाक्ञे अष्टडाप (आठ प्रसिद्धौ) में एक थे आपके. अन्थ, 
"पंचाध्यायी, सत्रिमिणीमंगल, नाममाला, % अनेकाथ, दानलीला, 
मानलीला आदिक प्रसिड है ॥ 
। सुनते हँ कि “अष्टदछलाप" मेयेर्है- 


१ सूरदास ५ चतुथुंजदास 
२ कृष्णदास £ चेत खामी 
३ परमानन्द ७ नन्द्दास 
© खिन्रदास चेत खामी ८ गोविन्द स्वामी 


चासो चेले स्वामी वल्लभा- ` | चारों वेले गोस्वामी विद्रलजी के 
चा्येजी के 
(१४५) श्रीजनगोपालजी । 
(५६६) छप्पय । (२७७) 
संसार सकल व्यापक महै, जकरी जन गोपाल 


# नाममाला तथा "अनेकार्थ देने भौर अवश्य कष्टस्य कटने योग्य हँ॥ 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६९९ 


समसर जनकन की सकति। मांधौ दृट्‌ महि उपरे प्रचर 
क्री लोरा भगति ॥ ११२॥ (१०२) 
वात्तिक तिलक । 
श्रीमाधवभक्तजी' ने अति प्रमसे भूमिके उपर लोध्ने की भक्तिको 
ददता से विख्यात किया (फलाय) । आपने “गदागद्‌” मेँ परचौ 
दिया, बहत दी ऊंचे से गिरे ओर श्रीश्यामसुन्दरजी ने रक्षा कर आपका 
प्रण पूरा किया । आपके पुत्रनाती भी उसी परिपादी से प्ेमपथः मं चले 
ओर भगवद्भक्तो से सकुटुम्ब आपका प्रेम नेमपूराथा किसी अगमं 
घट नहीं था ॥ 


श्रीहरिगुन मानकर नाचने लगते तब शरीर का कुछ सभार नदीं 
रहता था, ओर गरहस्थाश्रम में इस प्रकार रहे फि जसे श्रीजनकवंशी जल 
कमल-पत्रपत्‌ संसार से निर्लेप रहते थे। आप “गढागद्‌" के रहनेबलि थे॥ 

(५६८) टीका । कवित्त । (२७५) 

गागद्‌ पुर नाम “माधो वदि प्रेमि, भूमि लोट, जब नृत्य करे 
भूले सुधि अंग की । भूपति बिञुखश्रूट जानिके परीक्षा लहे, आनि 
तीन छाति पर देखी गतिरंग की ॥ नूपुरनि गंधि, नाचि, सोच सो 
दिखाय दियो, गिखो ह कराह मध्य, जियो मति पंग की । वडौ त्रास 
भयो नुप, दास बिसवास बहूयो, बद्थौ उर भाव, रीति न्यारी या प्रसंग 
की ॥ ४५६ ॥ (१७३) 

वातिक तिलक । - 

गदगद नाम नगर में “माधव” भक्तं चदु बद्‌ के प्रमी हृष 
नृत्य करते करते आपको अपने सव अंग की सुधि मूलि जाती थी 
तव भूमि मे लोटने लगते थे । वहा का राजा विभुख था, उसने 
जाना कि ठ दी पाखंड करते है” इसमे परीक्षा लेने कै अथं 

१ श्रीवल्लभाचार्य महाप्रभुजी के समसामयिक्र श्रीजगन्नाथपुरी वाले विख्यात प्रथम श्रीमाधवदासजी 


के अतिरिक्त ये दुसरे श्रीमाधवभक्तनी लौटनभक्ति फौलाने वाले, तथा तीसरे एक श्रीमाधवम्बालनी 
साधुसेवी परमं भागवत हुए । एक चौथे माधवजी सुकवि ““वरस्ताने'” वले हए ॥ 


७०० श्रीभक्तमाल सटीक 1 


ठची (तीसरी) छत पर विौना विचवाकर आपके प्रेम की गति देखने 
लगा ! आप नृपुर बोधके नाचने लगे, फिर सच्चे प्रेम ते लोरते हुए तष 
धृत फे कडाह म गिर पडे । परन्तु प्रयुने इस प्रकारकीरख्षाकी कि 
आपका एक बाल मी न बका हु ॥ 
देखकर सवी इद्धि पंगु हो गहं। राजा को बडा राप दज 
भगवह्यसों मे विखास बहा, ओर श्रीमाधवभक्तजी का दास होकर भाव 
भक्ति कीरीतिग्रहणकी॥ 
इस प्रेमप्रसंग की रीति जगत्‌ सेन्यारी दे ॥ 
दो° “गाए नीकी भोति सों, कषित रीति भल कीन । 
भ्रीमोहन अपनाई के, अङ्गीकृत करि लीन ॥” 
(श्रीप्रवदासजी) 
दो० (त॒नंक न रही विरक्तता, पड़ी रगन की छाप । 
कुं माला बुआ करट, कहु गीता कहु आप ॥ १ ॥ 
पंडित पूजा पाकदिल, यह गुमान मति लाय । 
लग जख असियाच की, सवे गरब पिरि जाय ॥२॥ 
(श्रीभावुप्रतापं तिवारी चनार, मिरजापूर) 


(५७) श्रीजङ्कदजी ! 
(५६९) छप्पय ! (२७४) 
अमिलाष मक्त “अंगद” कौ, पुरषोत्तम पूरन करयौ ॥ 
नग अमोल इक, ताहि समे मूर्पात मिलति जाचं । .साम 
दाम, बहु कर, दास नाहिन मत काचं ।। एक समे संकर 
म, ले वे पानी मह डारयौ । “प्रमो ! तिहारी वस्त॒” बदन 
त वचन उच्यारयां ॥ पंच दोय सेत कोसते, हरि हीरा 


स उर धरया अमिलाष मक्त “अंगद” को, पुरषोत्तम 
पूरन क्रया ॥ ३१२ ॥ (१०१) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ` ७०१ 
वात्तिक तिलक । 


श्री “अंगद” भक्तजी की अभिलाषा ओडेसानाथ श्रीपुरुषोत्तम 
जगन्नाथजी ने परी की। आपके पास एकं बडा दी अनमोल नग 
( रत ) था, उसको राजा ओर उनके समीपी लोग मोगते, साम, 
दाम आदिक बहुत दिखाए (किय )। परंतु ये तो सच्चे मगवदास 
थे, इन्दोनि नहीं ही दिया। एक समय संकटमें पड, मन से ध्यान 
कर, आपने मुख से कहा “हे प्रमो ! यह आपकी व्स्तुहै सो आप 
लीजिये,” ओर इतना कह रत कौ जल में डल दिया । श्रीजगनाथ 
जी ने ७०० (सातसौ) कोस से लम्बा दाथ फेलाकर दीरा लेके 
अपने अंग में धारण किया॥ 

इस प्रकार प्रथ ने अपने भक्त की अभिलाषा पूणं की । भपकानाम 
पुनीत करनेवाला हे । आपकी कविता नानकजी के श्रन्थ साहिब” भें 
संग्रदीत दे ॥ 

(५७०) टीका । कवित्त । (२७३) 

“रायसेन” गदं बास नृप सो “शिलाहदी" ज्‌, तातो यह काका 
रहै, “अंगद” चियुख दै ! ताकी नारी प्यारी, प्रु साधुततेवा धारी उर, 
आये शुरु घर, कै कष्ण कथा सुख दे ॥ बैठे भौन कोन ? देखि कें 
मौन र्यौ जात ? बोल्यो “तिया जात, कहा करौ नर रुख हे ?"। 
सुनि उदि गये, बधू अन्न जल त्यागि दये, लये पोँव जाय बिषेस 
मयो दुख हे ॥ ४५७ ॥ (१७२) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीभंगदसिहजी क्षी “रायसेन गद्‌ के वासी, राजा, सिलाददी- 
सिंह के चाचा, प्रथम अवस्था मेँ विमुख थे, इनकी शी रूपवती ओर 
भक्तिवती इनको बहुत प्यारी थी। ह श्रीहरि तथा संतो की सेवा मे 
तपर हई । एक दिवस उसके गुरुदेव उसके धर आकर सखपू्ंक भगवत्‌ 
कथा कते थे, क्षी आनन्द से सुनती थी । अंगद देखकर बोला “खी 
जाति ॐ समीप अकेले बैठकर यह्‌ क्या कर रहे ह ! ॥“ 

वे सुनकर तत्काल दी उठ्के चले गये, ओर घी ने अन्न जल 


७०२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


दोनों छोड दिया । अंगदजी प्रथम विषयवश तोथेदीदुःखितद, खी 


के च्रण पकड, प्राथंना करने लगे ॥ 


(५७१) टीका । कवित्त \ ( २७२) & 

मुख न दिसावे, याहि देस्यौ दी सुहावे, कही “भारे सोहं क्रो ने 
बदन दिखाध्ये । मेँ जल्ल त्यागि दियौ, अन्न जतकापेरियौ, 
जीवों जब नीको तब आप कटु खाइये" ॥ बोली “मोसों बोलो जिन, 
छाडोँ तन याही छिन, पन साचौ होतौ जौ पे सनत समाद्ये । “कहौ 
अवर कीजे जोईै, मेरी मति गरं सोई” भोर उर दथा, बात कटि 
समञ्चाश्ये ॥ ४५८ ॥ (१७१) - . 

। चात्ति तिलक । 

परन्तु नारी ने मुख ही नदीं दिखाया, इनको तो रात दिन रउ्तका 
यख देखना बडा दी अच्छा लगता था, विकल हौ बोलते फि “जो 
तुमको अच्छा लगे सो अब ग करू मुने अपना मुख मयंक तौ थोडा 
दिखाओ, मेने भी अन्नजल तज दिया है, युशचे जीना तमी भला लगेगा 
कि जब तुम छ साओगौ ।" उसने सतर दिया ङि “ुश्षे बोलो 
मत, नही तो इसी क्षण देह तज दंशी, मेरा पन सच्चा तो तव था कि 
जब तुमने श्रीगुरुजी को सूखे बचन सुनाए भे मँ उसी क्षण तन 
को तज देती ॥" 

अगदजी ने सुन अति दीन होकर फिर दिनय किया कि “अव तुम 
जो को सोहै मेँ कर, मेरी इद्धि नष्ट हो गई!” तव तो भक्तिवती को 
दया लगी, मोर सम्चाकर यों कहने लगी ॥ 

(५७२) टीका । कवित्त । (२७१) । 

“वेह गुरु करो जाय, पांयन मे परौ,” गयौ, चायनि लिवाय स्यायो, 
भयो शिष्य, दीन ह । धारी उर माल, भाल तिलक बनाय किया, लियौ 
सीत, प्रीति कोड उपजी नवीन है ॥ चदी फौज * संग, चद्यो, वैरी 
पुर, मारि वद्यो, कदृयौ, टोपी लेक हीरा सत, एक पीन दे । डरे 


सब नेचि, पागेव मध्य रास्यो युस्य, भाष्यो “सो अमोल करं 
जगनाय लीन द" । ४५२ ॥ (१७०) 


 --म्क्छन---------------- फौजन्तेना ॥। 


भव्तिसुधास्वाद तिलक। ७०६३ 
वातिक तिलक । 

“किं तुम जाके मेरे महाराजजीके चरणों मेँ पड़, भगवत्‌ की भक्ति के 
लिये उन्दी को शुरु करो ।” सुनते दी अंगदजी बडे उत्साह आर दीनता 
से जाकर गुरुखी को सिवा लये ओर शिष्य हो, कंठ में भ्रीतुलसी 
माला, भाल मँ तिलक अन्ये प्रकार से करके, भोजन करायः अंगंदजी 
ने श्रीशुरुकी सीय (जुट) प्रसादी ली। कों नवीन प्रीति भक्ति 
उत्यनन हुई, अड़े चिनीत ही, भक्तिमागं मेँ यथां चलने लगे । “भक्ति, 
भक्त, भगवंत, गुरु“ की जय ॥ 

एक समय राजा सिलाहदी सिंह, सेना समेत किसी दूसरे राजा 
पर चदा, साथ श्रीअंगदसिहजी भी थे, इनकी विजय हू । उस 
राजा की एकं येपी श्रीअंगदसिहनी के दाथ आई, उसमे. एक सो 
एक हीरेलगे थे, सौ रीरे बेच्करतो स्न्तोँकीरसेवा मेंलगा दिये 
ओर एक हीरा जो मामस्य ऽत्तम॒ ओर अनमोल था, उसको अपने 
पाम (वगडी) के पेच में रखके कदा कि “यह ॒दहदीरा श्रीजगनाथजी 


को सप्रेम अपेण करूंगा ॥ 
(५७३) टीका । कवित्त । (२७०) 


काना कानी भई, नृप बात सुनि ल्ह, “कही हीरा वह देय, 
तो पै ओर माफ * कयि है । आय समश्च, बहु जगति बना, याके 
मन मै न आवे, जाय, सवे कटिदिये है ॥ अंगद वहिन लागे वाकी 
भूवा पामे, तासों ष्देवौ विष, मारो" रिती, पगचयिदै। करत 
रसोई धोरि गरल भिलायो पाक, भोगदं लगायो, “अजू आबो" बोलि 
सिये द ॥ ४६० ॥ ( १६४६ ) 


वार्तिक तिलक । - । ॥ 

इन १०१ (एकसोएक) दीरोकी वात्ता कानोकाने होते २ राजात्रक 
पवी । उसने आपके पास" अपने' मंत्रियों को भेजकर कलायाः किं 
"वह एक हीरा मुश्चकोदे देवैः तोसो हीरेमेने क्षमाक्िये" वे लोगं 
जकर बहुत युक्तियों से समश्चाया पर श्रीअंगदजी के मन मेँ एक भी 
न आईं । आप बोक्ते “बह तो मेँ श्रीजगन्नाथजी को अपण कर चुका ॥” 


# “'भाफः> क्षमा ॥ 
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आकर उन सबने राजा से कहा कि “वह रसे नदीं देगे" फिर 


कम॑त्रियों से राजा ने विषदेना यों निश्चय क्या, कि श्रीअंगदजी की 


बहिन जो राजा की पूरी आ) लगती, ओर आपके ठङ्करजी की 


रसोहं किया करती थौ सौ राजाने उसके चरण पकड्कर्‌ कहा कि 
“विष देकर इसको मार डाल पी तुञ्चे बहुत धन द्भ्य दुगाः' वह 
स्ीहीजातितोथी रसोहमे घोर पिष मिला, भोजन बना, प्रभुको 
अपंणकर, उसने श्रीअंगदजी को प्रसाद पाने के लिये बुलाया ॥ 
(५७४) टीका । कवित्त । (२६९) 

वाकी एक युता, संगलेके बेट जवन कों, आसो चछिपाय 
कटी “जवौ कहू गहै! जंवत म, बोधि हारी, तव सो षिवारी 
प्रीति, भीति, रोय मिलो गर, रीति कषद है॥ प्रमु से जिवये 
रोड, मड ऊ निकासि डर, दे करि किवार, सब पायौ ओप नई दै। 
वह दुख दियं रदौ ! कलौ केसे जात काहू १ बात सुनि नुने, 
जैसी मति भई हे ॥ ४६१ ( १६८ ) 

वात्तिक तिलक । 

देखिये, श्रीअंगदजी की उसी वहिन की एक लडकी थी, आप 
नित्य उसको साथ लेकर प्रसाद पात्तेथे। उस्र दिन बह उसको 
कहीं हुषा आहं । आपने उसको बुलाया, बहिन बोली “आप 
प्रसाद पाहये, षह कही खेलने निकल गई हे” आपने प्रसाद नही 
पाया, उसने बहुत प्रकार प्रबोध क्ियातवब भी बिना उसके नदी 
ही पाया ॥ | 

अपनी लद्की म आपकी इस प्रकार की प्रीति देख, लम्जित हो 
शिप के भयसे गलतेमं लगे रोने लगी, ओर ` विष दिवाने का सब्र 
वत्तात भी कह सुनाया । सुनकर अंगदजी ने कहा रि “संड ! तूने 
मेरे प्रसुको विष भोग लगा दिया ! अब युके कहती है मत पावो” 
तत्काल उसको बाहर निकाल, कपाट दे, आप विष-मिधित सब 
प्रसाद पागये ॥ 


॥। 
४ 
॥1 


आपके माव विश्वास से वह विष उगत सरीखाद्ोगया क्योकि ; 


भवितसुधास्वाद तिलक । ७०५ 


युको विष भोग लग जनि कौ वात आपकौ बह्म स दरःखद्‌ भी 
प्रसाद पाने से आपकर देह मेँ नवीन छवि प्रकाशित हह, जिस प्रकार यह 
समस्त वात्ता हुं राजा पुनके बड़ा लम्जित तथा विस्मित हुमा ॥ 


(५७५) टीका । कवित्त । (२६२) 


चले नीलाचल, हीरा जाय पदिराय अवं, आय घेरि लीने नृप 
नरनि, खिसाय के । कटी डारि देवौ, के लराहईं सनयुख जवौ, बसन 
हमारी, भूष आनना आये धाय के ॥ बोले “ने रद्य, मे अन्दाय पकराय 
देत, हेत मन भौर, जल डरो लै, दिखाय के । पस्तु दै तिहार प्रभु, 
“लीजिये, उचारी यह्‌, बानी जागी प्यारी, उर धारी सुख पाय 
के ॥ ४६२ ॥ (१६७) 





वातिक तिलक 


दके अन॑तर, श्रींगदजी हीरा लेकर नीलाचल धाम को चले किं 
“श्रीजगन्नाधजी को पिराय दी आ ।” इतने मं राजा फे भेजे बहुत से 
शखधारी लोग आके आपको चारों ओर से षेर के कटने लगे किं “अब 
हीरा धर दीजिये, ओर नदीं तो सम्मुख युद्ध कीजिये, इसमें हमारा इछ 
बृप नीं, हमने तो राजा की आच्वा से धावा किया दै! आपने कहा 
फिं “एक क्षण भर क्षमा करो, मेँ स्नान करके तमको दिये देता ह ॥" 

मनमेतोआफेओौर दी था, हीरा ले, सबको दिखा, उसी सर 
(तालाव) मे डालकर, पुकार ढे कि “हे प्रमो ! यह आपकी वस्तु है, 
सो लीजिये ।" भक्तं की वाणी श्रीजगन्नाथजी को अति प्यारी लगी, 
दसत सात सौ कोस से हाथ बढ़ा हीरा उपर से उपर रोक लिया ओर आपने 
भ्रीञंग मेँ धारण कर लिया, सो आज तक श्रीअंग मे शशोभित दे ॥ 

(५७६) टीका । कवित्त । (२६७) 


एतौ धर आये, वै तौ जलमथि कूदि छाये, अति अङ़लायेः ने 
खोज हं न पायौ है । राजा चलि आयौ, सव नीर कद्वयो कीच देखि 
युरश्ायौ, इख सागर अन्हायौ हे ॥ जगन्नाथदेव आना दहै, “वादि 


७०६ _ श्रीभक्तमाल सटीक। 

सुधि देवौ", आयके सुनाई, नर तन बिपरायो हे। गयौ, जाय दस्यो 
उर्‌ पर जगमग रदो, लघ्यौ यख नेननि को, कपे जात गायो 
हे ॥ ४६३ ॥ (१६६) 


वात्तिक तिलक । 


श्रींगदजी तो अपने धर चलते आए, ओर राजा के सव लोग जलमें 
कद पडे, अङ्कलाके दहने लगे परन्तु हीरा का सरोज नीं दी पाया। 
तब बहुत से लोग साध ले राजा खयं आया, तालाब को काट उने 
जल निकलवाया, कितना दी दुद्वाया, पर वहं केवल ` कीचमात्र देख, 
मुरञ्चाकर दुःखसिधु मे इव गया ॥ | 

श्रीजगननाथदेवजी ने अपने जनों को आत्ता दी कि “नाभो, अंगद- 
भक्त से समाचार कटि आभो रि तुम्हारा अपेण किया हुआ हीरा प्रभुने 
अपने श्रीथंग मँ धारण कर लिया ।" सुनके आपने आनन्द से तन 
का भान भुला दिया, फिर भीपुरुषोत्तमपुरी मँ जाकर श्रींगदजी नेदेखा 
कि ्टीरा प्रु के श्रींग पर जगमगा रहा हे 1 

उस समय श्रीअंगदजी फो जो नेत्रानन्द हुआ सो कोन क 
सकता हे ! 

( ५७७) टीका । कवित्त । (२६६) 

राजा दिय ताप भयौ, दयो अन्न त्यागि, कल्यो आवे जोपे, भाग मेरे 
ब्राह्मण पठाये द! धरनो दे रहे कह नुप फे बचन सब, तब है दयाल 
आप पुर हिगं मये हे ॥ भूप सुनि आगे आय पँय लपटाय गयौ लयौ 
उर लाय इग नीर ले भिजाये द । राजा सरस दियौ जियौ हरिभक्ति 
कियो हिय सरसायो गुन जाने जिते गाये ह ॥ ४६४ ॥ (१६५) 

वात्िक तिलक । 

जब आपं जाफे श्रीजगन्नाथपुरी दी मे रह गये, तब आपका प्रभाव 
समञ्च राजा के हदय भँ बडा पश्वात्ताप हुआ, अन्न त्याग दिया, 
ब्राह्मणों को बला बहत स्कारकर कहा "आप लोग जाश्ये किसी ` 


भव्तिसूधास्वाद तिलक । ७०७ 


यत्न से चाचाजी को क्वा लाये, तो मेरे बडे भाग्य उदय हों " जक 
ब्राह्मणों ने आपसे राजा की सब प्राथना सुनाई, ओर धरना दे उपवास 
किया । तब आप दयाल होकर आये । राजा ने युना कि पुर के पास 
आप आ पहुचे, तब वह सजलनेत्र आगे आकर सप्रेम चरणों मे लपट 
गया, आपने हृदय मं लगा लिया, परस्पर प्रेमाश्रपात ते भिगो दिये। 
राजं ने आपको सवसव अपणकर जीवन पयन्तं सरस हृदय से हरि 
भक्ति की । सन्त के आधित होकर किसने कल्याण नहीं पाया ! श्रीञंगदं 
मक्तजी * के जितने युण हम जानते ये उतने गान कि ह ॥ 
(१४७८) श्रीचत॒ञ्॑जजी । 
(५७८) छप्पय । (२६५) 

चतुर्ंज पति की मदिति कौ, रौन भूपसरवर करे ॥ 
मक्त आगमन नत सनयुख जोजन ईक जाई । सदन 
आनि सतकार सदृश गोविन्द्‌ बडाई ॥ पादं ब्रहमलन्‌ सुह 
राय रानी सन सच । धप दीप नवेय, बहुरि तिन्‌ आमं 
नाये ॥ यह रीति करोलीधीस शी, तन मनं घन 
आगे धरं । चतंज शपति की मक्ति कन भूप सरवर 
कर्‌ ॥ ११९४ ॥ (१००) 

वात्तिक तिलक । 
"करोली के राजा श्रीचतुभुंजजी † की लोकोत्तर भक्ति की 


समता, कौन राजा कर सकता हे? चार कोस पर श्रीहरिभक्तका 
आगमन सुन सम्भुख जाके धर लिवा लाते ओर भगवान के समान 


#* ये कलियुग के श्रींगदजी हुए ॥ 

† एक {चतुभूजदास श्रीविद्‌ष्लनाथजी के शिष्य, कृष्ण दासजी के सप्तम पुत्र, वड सुकवि 
थे, च एक चतुभज मिश्च भाषा दशमस्कन्ध श्रीमद्भागवत के कर्ता थे ओर एक चतुर्भून 
श्री्म्वदासजी को कवे टदै जिनकी कविता वत्लभीय मन्दिरं मेँ गाई भी जाती है श्रीहरि 
वंशजी के शिष्य ॥ 





७०८ श्रीधक्तमाल सटीक । 


सत्तार बड़ाई कर, सच्चे मन से, अपने हयथों सै राजा रानी दोनों, चरण 
धो, चन्दन फूल साला धूप दीप नैवे से पूना आरती कर, फिर हरिभक्त 
के आगे स्वयं नृत्य कीत्तनं करते, ओर तन मन धन सब आगे रख 
अपेण करते थे] भक्तराज करौली के अधीश की इस प्रकार की रीति थी, 
दूसरे किस नृपति की उपमा इसकी कदी जा सक्ती रै ? ॥ 
(५७९) टीका । कवित्त । (२६४) 
पुर दिग चारौ ओर चौकी राखी जोजन पे, जो जन ही आवे तिन्दै 
त्यावत सिवाय कै । मालाधारी दास मानि, आपे कोठ हार जौपे, 
करे वरी रीति सो सुना छप गायके ॥ सुनी एक भूप भक्त निप 
अनुप कथा, सबको मंडार खोलि देत, वोरो धाय के । “पात्र मो 
अपात्र यों बिचारदही जोनारी, तौ पेकटा रेसी वात?" दं नेकुमें 
उड़ाय कै ॥ ४६५ ॥ (१६४) 
वात्तिक. तिलक । 
राजा श्रीचतुभंजजी ने अपने पुर के चारों ओर चार चार कोस पर 
चौकी बेडा रक्खी थी कि “जो ८ भगवञ्जन ) कण्ठी तिलक धारण किये 
आते थे उनको वाँ दी सकारपूवेक लोग रखते थे, तब राजा आप 
स्वयं जाके वयो से उनको सादरं धर लिवा लाते थे ॥ 
जो कोई माला तिलक धारणकर आपे, उसको जेसा कि छष्पय मे 
धरीनामास्वामी ने कहा है उसी रीति से पजा सत्कार किया करते थे ॥ 
इस प्रकार आपकी अनूप कथा एक दूसरे राजा ने सुनी कि “कोई 
तिलकथारी जाय उसको अपना धनगृह ( कोष › खोल देते दै ।!" उसने 
` कहा क्तं “जव उनको पात्नापान्न का विचार ही नहीं है, तव क्या भक्ति 
करते ह? किसी काम की वात नटीं इछ योग्य बात नहीं ।” दस प्रकार, 
बति को बात म, उसने उस प्रशंसा को चुटकियों मे उडा दिया ॥ 
+ (५८०) टीका) कवित्त ! (२६३) 
भागवत गवि, भक्तं भूप एक विप्र तद, बोलिके सुनावे “दसा 
मन्‌ जिन स्यादये। पवे आसे कौन हदय भौन मँ प्रेस करि! 
मरि अङुराग कहा उर्‌ मधि आशये १"॥ करी सै परीक्षा भार 


भव्रितसुधास्वाद तिलक । ७०९ 


विमुख पटठाय दियो, “दियो भाल तिलक हार दास यों घुनाहये !" गयौ 
गयौ मूलि, एलि ल विसतारं कियो लियौ पहिचान अब जान 
कैसे पाये ॥ ४६६ ॥ (१६३) 


वातिकं तिलक । | 

उस राजा के यहां एक भक्तराज बाह्मणजी भागवत सुनति थे 
उन्दने राजा .के वचन सुनकर कहा कि “पसा मनम मत लाईये 
कि “उनको प्रात्र ओर अपात्र का विवेकं नहीं है, न जानै बे अपने 
हृदय भँ श्या माव लाकर इस प्रकार अनुराग मे भरके सवसव अपण 
करते है, पेषी किसी की शक्ति नहीं हे फि भक्तों के हदय में प्रवेशकर 
उनफे मन की आशय जान लेवे ।" श्रीभक्तवर पंडितजी फे एेसे वचन 
सुन, परीक्षा के लिये, एक विमुख भाट को तिलक माला धारण करके 
ठस राजा ने आपके पस भेजा, ओर कह दिया कि वहीं जा, सादी 
वेष बना, अपने को “भगवदास कहना ॥” 

भाट गया तो परन्तु तिलकं कंठी धारण करना ओर अपने तदं 
वैष्णव बताना तो व्ह भूल दी गया, अपने अभ्यास से परल के वंश- 
विस्तार प्रशंसा करने लगा । लोगों ने जाना कियहतोमभाष्हे, फिर 
अव भीतर केसे जाने पाता ! 

(५८१) टीका । कवित्त । (२६२) 

बीते दिन बीस तीस, आह बह सीख युधि, कही “हरिदास” कौऊ 
आयौ, योँ सना । बोक्ते “जू निसंक जाक, गावो युनगोविन्द के" 
आये घर मध्य, भप करी जेसी भाह्ये ॥ भक्ति के प्रसंग कोन रंग क 
नेक जान्यो, जान्यौ उनमान सों परीक्षा मंगवाहये । दियौ ले भंडार 
खोलि, कलियौ मन मान्यौ, दहं संपुट मं कौड़ी डारि, जरी * 
लपटाहयं ॥ ४६५७ ॥ (१६२) 

वार्तिक तिलकः । 

उस भाट्को कोई एक महीना भर बीत गया पर अब अपने राजा 

कौ शिक्षा ङी सुधि आई, "तब वेष बना उसने द्वारपाल वेतपाणि ते 


* ““ज॒री""=स्वणेसूच् का वस्त, गोटा ॥ 


७१० श्रीभक्तमाल सटीक । 


कहा फि “एक भगवदास आये है एेपा जा सुनाध्ये ।" लोगो ने कटा 
“आपके लिये उदी चरीं, आप निशंक जाके श्रीगोषिन्द के गुण 
गाये 1” वह गृह मे गया, श्रीचतुभंजजी ने भेक्तयेष देख वेसी री 
पूजा की ॥ 

परंतु उस भाट के मन वचन मँ भक्तिप्रसंगकेरगकाेश भी नही 
पाया, सो राजा ने श्रीहरिकृपा से समञ्च लिया कि “क्सीने मेरी 
परीक्षा तेते के लिए भेजा दे! राजा ने अपना द्रव्यागार (भंडार) 
खोल दिया, भाट ने मनमानी सम्पत्ति ली। तब, भ्रीचतुभजजी ने 
एक कौडी स्व्णसूत्र के पट मे लपेट, एक उत्तम सम्पुट में रख, पीठे से 


यहभीभाय्कोदेदिया॥ 
(५८२) टीका 1 कवित्त (२६१ 


आयो गरी राजा पास, समा मे प्रकाश कियो, लियो धन दियो 
प्रे सोई ते दिखायो दै) खोलि के ल्पेय मध्य संपुट निहारि 
कौड़ी, समुञ्चि बिचार हारे मन मेँ न आयौदहे॥ बड़ौ भागवत बिप्र 
पंडितं प्रबीन महा, निसि रस लीन जानि आयक बतायौ हे। कख 
उनमानि, भक्त मानिनौ प्रधान जरी .मंदिके पठा, ताहि गुण सम- 
ञ्ञायो हे ॥ ४६८ ॥ (१६१) 


वातिक तिलके 1 

वह्‌ अपने राजा के पास आ, सब वृत्तान्त सादर सुना, जो धन 
लाया थासो रषी जो राजाने उव्वा दिया सौ भी, उस 
भाने ञे रख दिया। राजा ने सम्पुट खोला तो उसमें गोटेसे 
लपेटी एक कदी देसी ! लाख प्रकार से विचार के हार गया परंतु 
उसका तात्पयं इसकी समञ्च मे नदीं दी जाया । तब उसने अपने 
उन बाह्मण पंडितजी बडे भागवत महाप्रवीन हरिस लीन. से 
रात्रि में इसका गृहाथं तथा तातययं पृछा । सब वृत्तान्त सुन कानी 
कौडी आदिकं देख, तात्य को समञ्च विचारकर, प्रसन्न हो विप्र 
गवतजी ने राजा से, अन्नान अंधकार मे लीन जानके, बताया कि 
“देखिये ! श्रीचतुरभजजी ने ेसा अनुमान क्यार कि यह एरी 
कोड सरीखा भच्छ्गणदीन मयुष्य॒बहुमूरय स्वणपट संपुट सरीखे 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७११ 


भागवतेष से आच्छादित आया है, सो उसी वेष को प्रधान मान, हम- 
ने पूजन सत्कार किया है ॥ 
(५८३) टीका । कवित्त । (२६०) 

राजा रीश्चि पोँब गहै, कहे ५जू बचन नीके पपे नेक आप जाय 
ततु याको ल्याई्ये” । आये, दौरि पाव लपटाय भूप माय भरे, पएरे 
प्रेमसागर मे, चरचा चलाद्ृये ॥ चकि न देत, सुख देत चले लोलमन, 
सोति के मंडार दियौ जियौ न रिञ्चाद्ये । उमे सुवा सारौ कदी एक 
करधारी मेरे दह अङुलाय लहै मानौ निधि पाये ॥ ४६६ ॥ (१६०) 

वात्तिकं तिलक । 

राजा सुन, लस्जित ओरं अति प्रसन्न हो, पंडितजी के चरण पकड़ 
कहने लगा कफि “आपने बहुत अच्छे वचन कहे, परंतु आप चतु्युनजी 
फे यहो तनक जाके इसका यथाथं आशय लाये ।" पंडितजी सहषं . 
करोली आये, भक्तराज ने दोडकर चरणों मे लिपट, बडे भाव से पूजन 
क्रिया । दोनों भक्तों ते प्रेमसागर मे मग्न हरिचचां चला, परस्पर 
सुख लिया ॥ 

कछ दिन रह पण्डित चलना चाहते, राजा अनेक सत्संग युख दे 
नदीं जाने देते । अन्त को चके, तो दोनों भक्तां के मन वियोग से चंचल 
ही गये । राजा ने अपना कोश (धनगृह) खोल दिया किं जो चाहिये 
लीजिये ॥” पर श्रीपण्डितजी नेङ्ढमभीन लिया। कहा कि “मेने, 
आपकी भक्ति ही देख अति प्रसन्न दो, परम लाम्‌ पाया, ये जो आपके 
शक ओर सारिका है, इन दौनोंमें से एक युक्षे दीजिये । पे दोनों 
पक्षी प्रभु का नाम सुनानेबाले, राजा को बड़े दी प्रिय थे, इससे अङ्ला- 
के एक (सारिका) को दिया । ब्राह्मण ने रसे निधि के समान 


सानन्द लिया ॥ 
(५८४) टीका । कवित्त । (२५९) 


आयो राजसभा, वहू बातनि अखारो जद, बोलि उठी सारौ “कष्ण 
करो," क्षारि डरे दै । पे नृप “कटो” “अहौ ! लदी सव याही सा 
ज्‌, पच्छी वा समाज रहै हरि प्रानप्वारे हे ॥ कोटि कोरि रसना बलखानौं 


७१२ श्रीभक्तमाल सरीक । 


पै न पां पार” सार युनि भक्ति, आय सीस ्पोवि धारे है । “राखौ यह 
खग, पगि रद्यौ तन मन श्याम,” अति अभिराम रीति मिले ओ पधार 
हे ४७० ॥ (१५२) | 


वबात्तिक तिलक । 

श्रीमक्त पंडितजी उस सारिकाफो लेकर राजा की समामे आये, 
वहं लोग अनेक सांसारिक वातां करते थे, सो युन, षह मेना बोली 
“श्रीरामकृष्ण गोनिन्द हरे कह, (जिससे संसारसागर पार दी, मौर 
वाता करने से यमयातना कैः भागी होगे-” राजां ने परंडितजी ते पृला 
कि “चतुभजजी के प्रेम माव की वातां किये ॥” 

पंडितजी ने उत्तर दिया कि “आपको इसका पछनादही क्याहे! 
इसी मेना के उपदेशसे ती सब छ जान जाह्ये कि यह चिडिया 
(पक्षी) उस समाज मे रहती ३, जब इसको श्रीहरि दी प्राणप्रिय दै 
तब उन राजा की क्या कहूं १ मे कोटिन रसना से भी यदि उनकी भक्ति 
का बखान करू, तो भी पार नदीं पा सकता ॥” 

टस प्रकार प्रेम सारांश भक्तियुक्तं वार्तां युन स्वयं श्रीचतुभुंजजी 
के यहो आकर राजा ने चरणों में प्रणाम किया, ओर पह सारिका देकर 
कटा “इस खग को आप्री रखिये यह तन मनसे श्यामयुन्दर मेंपग 
रही हे ॥ अति अभिराम रीति से कछ दिन श्रीचतुभंनजी का संग कर 
फिर मिल मिलके आपने गृह आकर भगवद्भक्ति मे तत्पर दो पह 
राजा भी कृतां हु ॥ 


९) 7 ¢ £. # ४ 
(१४२) श्रीमीराबाईजी % । 
(५८५ } छप्पय । (२५८) 
9 [^ ६६, | &+ {५ 

साकं लाज कुल-खला ताज मरा -मिषधर 

% १ श्रीमीरावार्ई्नी कीं जीवनी श्रीरूथकलाजी कौ लिखी हुई खङ्धविलास प्रेस में सचित्र छपी है, जिसकी 
न्यवछावर ।-} ह ॥ 

२ श्रीपीराजी, श्रीखूमजी, श्रीजीवगुसाईजी, प्रभृति संवत्‌ १६११ से संवत १६६२ के मध्य 
भ अररात्‌ अकवर वादजाह्‌ के समयमेंथे। 
. ३एक कवि न संवत्‌ १५७० में उनका विराजमान दहना लिखा है । कोड १६२० भौर कोई १६४५ 
मदट्नंन परमयम जना वतते, कोद महाप्रभु श्रीङृष्ण्च॑तन्यजी के समयमे वताते है! इसी प्रकार उनक्त 

५ में बहुत मतभेद ह ॥ 


[प्‌ 


भव्ततिसुधास्वाद तिलक । ७१३ 


मजी ॥ सदृश गोपिका प्रेम प्रगट, कलिखगहि दिखायो ॥ 
निरअंङश अति निडर, रसिक जस्‌ रसना गायो ॥ 
इष्टनि दोष विचारि, मृत्यु को उदम्‌ कीयौ । बार न को 
भयौ, गरल अमृत ज्यों पीयौ ॥ भक्ति निसान बजाय के, 
काद ते नाहिन लजी । तोकं लाज कुल श्रुखलातनि 
मीरा" गिरिधर मजी ॥११५॥ (६६) 
| वात्तिक तिलक । 
श्रीमीराजी ने, भक्ति बाधक लोकलाज ओर छलरीति की भरंखला 
(बेदी) को तोड़कर, श्रीगिरिधरलालजी का भजन किया। 
श्रीगोपीजनों के समान प्रगट प्रेम कठिन कराल कलिकाल मे दिखाया, 
ओर प्रमप्रमत्तदशा से निरंश तथा निडर होकर रसना से रसिकः 
शिरोमणिलाल का यश गान किया । आपकी यहं प्रेमशुणयुक्त 
भक्तिरीति देख, दोष विचारकर दुष्टौ ने मृत्यु का उद्यम कर विष दिया, 
सो आपने महाविष को अमृत के समान पान कर लिया, भोर आपका 
एक बाल भी न्दा हज ॥ 
मक्तिरूपी दुंदभी बजाकर किसी से लजानी नहीं । इस प्रकार 
श्रीमीराबाहजी ने श्रीगिरिधरलालजी का भजन किया ॥ 
दो० “लाज नँडि गिरिधर भजी, करी न कषु इलकानि । 
सोई मीया जग बिदित, प्रगट भक्ति की सानि॥१॥ 
प्यति नूपुर बँधिके, नाचत ले करतार। 
बिमल हियो भक्तनि भिली, तृण सम गनि संसार ॥२॥ 
बन्धुनि विष ताको दियौ, करि विचार चित आन । 
सो विष फिरि अभरत भयौ, तब लागे पतान ॥ ३॥ 
ललिता द लह बोलिक, तासों हौ अति हेत। 


आनंद सों निरखत रिरे, बृन्दावन रसखेत ॥ ४॥” 
( श्रीश्रवदासजी ) 





* ^°मीरा^=पराखान्तर ॥ 


७१४ । श्रीभक्तमाल सटीक । 


(५८६) टीका । कंवित्त 1 (२५७) 


“मरतो जनमभूमि, ञुमि हित नैन लगे, पगे गिरिधारीलाल 
प्तादही के धाम मे । राना के सगाई मई, करी व्याह सामा नह, गरं 
मति बूडि वा रंगीले घनश्याम मेँ ॥ मोर परत, मन सोवरेसरूप माश्च 
तवरे सी अविं चलिबे को पति ग्राम में। पृषे पिता माता “पट आभरन 
लीजिये चू ” लोचन भरत नीर कहा काम दाम में ॥ ४७१ ॥ ( १५८) 


वात्तिक तिलक । 


परम भक्तिवती रूपवती श्री १०८ मीराबाहंजी की जन्मभूमि जोधपुर 
राज्यान्तग॑त “मेरते" मे थी, वँ के राव रलसेन की कन्या ओर जयमलजी 
ङी बहिन थीं। परेम से अ्रमकर आपके नयन श्रीमिरिधरलाल में लग 
के पिता ही के ग्र मे पग. गये, अर्थात्‌ एक समय राजगृह के समीप 
किसी श्रीमार्‌ के गृह में दृल्हे को खिड़की से देख -पच वषं की मीराजी 
मिरिधारीलाल के मंदिर मे अपनी माता से पृछने लगीं कि भेरा दल्दा 
काँ है १” माता ( कोहं कोह कते ह ““भावज" ने कहा ) ने हंसकर 
श्रीगिरिधरलाल को बता दिया क्रि भ्यही हे ॥" उसी क्षण से आपकी 
ओंखें श्रीलालजौ के प्रेम मे रंग गह, हदय मे अनुराग ओर अपनपौ हो 
गया 1 रात दिन एक पल न खोती थी! साथ रहती थीं, पास सोती थी ॥ 
हैतेरी दी सारी चीजें मेरी तूमेरादैप्यारामेंदहं तेरी ॥ 

फिर जब योग्य अवस्था हहं तब चित्तौर ( मेवाड ) के राना सोमा 
के पुत्र भोजराज से सगाई हू । विवाह की सामभ्री पिता ने नवीन क 
परन्तु आपकी मति तो उस रंगीले श्यामघुन्दर मे इब गहं थी, इससे 
भोवरी पडनं लगीं उसी क्षण आपका मन श्यामस्वरूप ही मे ममन था॥ 
“मीरा, प्रु गिरिधारीलाल सों करी सगाई हाल ॥ 

* राठौर घराने के राजवंश में जोधपुर राज्य के अन्तर्गेत भरता” भ्राम मे जन्म लिया था । 
“जयमल' कौ वहिन थीं । कोद्र २ कहते है कि चित्तौरगद्‌ मेवा के “महाराना कुम्भः के 
साथ इनको शादी हुई थी ।जो १४१८ ई० मे गही परर वैखा था, बड़ा बहादुर था । श्रीमीराजीनि 


वैराग्य को रध्वाघरा लहंगा विवेक ज्ञान को नारी त्रेम को श्वारी का रग, भजन को 
“सुरमा अंजन", गया है ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७१५ 


विवाह के अनंतर पति के भ्राम मँ चलने के समय आपको ृच्छा 
सी गहं ॥ 
माता पिता कहने लगे वेदी ! पट वस भूषण जो तुक्षको लगे सो 
सम्‌ लो, इुखित मत दो ।” आपने नेत्रो मे जल भरकर कहा “मुन्ञे धन 
भूषण तो ङ मी नदीं चादिये, परन्तु-॥" 
“दे री माई ! अब म्टाकों गिरिधरलाल ॥ 
(५८७) टीका । कवित्त । (२५६) 


"देवौ गिरिधारीलाल, जौ निहाल कयौ चाहौ, ओर धन मालक 
सब राखिये उठाय फे ।" बेरी अति प्यारी, प्रीति रंग चदृवो भारी, रोय 
मिली महतारी, कदी “लीजिये-लडाय के" ॥ डोला पधराय, इग इग 
सो लगाय चली, सुख न समाय चाय, प्रानपति पाय कै। 
पवी भवन सासु देवी पे गवन कियो तिया अर्‌ बर गेऽजोरौ कष 
भाय के ॥ ४७२ ॥ (१५७) 

वात्तिक तिलक । 

“जो मुञ्चे प्रसन्न क्षिया वाहौ, तो श्रीगिरिधारीलालजी को दो, 
ओर धन भूषण वसन सब अपना रख छोड़ो ।" आप माता को अति 
प्यारी थीं, उसने देखा कि पुत्री को प्रमुके प्रीतिकारंगमारी चदा ह 
इससे रोकर हृदय मँ लगाकर कदा कि बेदी ! श्रीगिरिधरलालजीं 
कोले परम प्रेम से पूजा-सेवा करना ॥" 

तब्‌ आप अपनी पालकी मुं पधुराके सामने आप भीनेतरंको प्रभ 
क नेत्रो से मिलाकर बैठ गहं । ओर चली, अपने प्राणप्रिय प्राणनाथ 
गिरिधरगोपाल्ल के पाने क्रा आनन्द इतना था कि हृदय मे नदी समता 
था। जो छवि दृष्टिगोचर होती थी, वह्‌ श्रीमीराजी दी से पना चाये, 

दूसरा स्या जानं ! 
छ जह रा सत्य सनेहू । सो तेहि भिल्ल न कषु संदेह ॥"" 

राना के घर पवी, साख उतारकर छली पुरुष (अपने पुत्र) की 
गोट जोड़कर, देवी फे ग्रह मं लिवा गई ॥ 


# (न्माल"'=्धन धान्य ॥ 


७१६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
(५८८) टीका । कवित्त । (२५५) 

देवी के पुजायबे कौ, कियो ले उपाय सासु, वर पे, पुजा, सुनि वधू 
पूजि माखिये । बोली “ज्‌ बिकायो माथो लाल गिरिधारी दाथ, ओर 
कोन्‌ मव, एक वही अभिलाखिये" ॥ “वदत सुहाग याके पूजे ताति 
पूजा करौ, करौ जिनि हठ सीसर पायनि पे राखिये" । कदी बार बार 
तुम यही निरधार जानौ, दही सुङ्कमार जापे वारि फेरि 
नाखिये" ॥ ४७३ ॥ (१५६) | त 

वात्तिक तिलक 

मीराजी की साघुने, देवी की पूजा का उपाय कर वर (अपने पुत्र) 
से पुजवाके फिर, आपको आनना की फि वहू ! तुम भीदेवीकी 
पूजा करो, प्रणाम करो ।” आपने उत्तर दिया कि भेरा माथातोश्री 
गिरिधरलालजी के हाथ तिक्‌ चुका है ओर के सामने अब नहीं श्षुकता 
केवल उन्हीं के प्रणाम की अभिलाषा युक्त रहता दे ।` फिर सादु कहने 
लगी कि “देवीजी की पूजा करने से भाग सुहाग बदृता रै, इसते द 
मत करो, पूजा करके चरणों में सीस रक्सो ॥” 

आप बोलीं कि “मे बारंबार कती हू, आप यही निश्चय जानिये 
ओर को कदापि सीस नदीं नवाञगी ॥" 

चौपाई 
“धमं नीति उपदेपिय तेदही । कीरति भूति सुगति प्रिय जेही ॥" 

केवल उन्हीं श्यामसुकुमार को मस्तक नवांगी कि जिनके 
र तन मन सीस सब निवछावर करके फक दे चुकी ह, आप भ्यं 
हठ मत कीजिये ॥” 





सवया] 
पल काटो सही इन नेनन के गिरिधारी बिना पल अंत निहारं । 
जीम कटे न भजे नंदनंदन, बुद्धि कटे हरिनाम बिसारे॥ 
मीरा" कटै जरिजाहु दियौ पदकंज - बिना पल अंतर धारे । 


सीस नवं ब्रजराज बिना वह सीसं काटि ङो किन डरे ॥ 
(५८९) टीका । कवित्त ! (२५४ 


तब तौ खिसानीः महै, अत्ति जरि बरि गै, गरं पति पास “य 


भवितसुधास्वाद तिलक । ७१७ 


वधू नही काम कौ। अब ही जवाब * दियौ, कियो अपमान मेरौ, 
आगे क्यो प्रमान कर ?” भरे सवास चाम की ॥ राना नि कोप कलौ, 
धद्य दिये मारिबोई, दईं ठर न्यारी, देखि रीक्चीमति बाम की ॥ लालनि 
लडापे युन गाय के मद्हावे, साधु संग दी सुहावे, जिन लागी चाह 
स्याम की ॥ ४७४ ॥ (१५५) 
वात्तिके तिलक | 


श्रीमीराजी का उत्तर सुन, सासु अति कोधित ह, जर बर के, अपने 
पति के पास जाकर कने लगी कि “यह बहू तो इर काम की नहीं 
हे, अभी दी उसने मुशे उत्तर दिया ओर अपमान किया, तब आगे मेरे 
वचनो का क्या प्रमाण करेगी ?* एेसा कह लोहार की भाथी सरीखा 
श्वास भरने लगी । रानी की बात नकर, राना ने, वेष्णव शाक्त भेद 
विरोध प्रभाव, तथा रजोगुण तमोयुण सभावं से, अतिक्रोधित ह, 
श्रीमीराजी को मार दी डालना निश्चय कर, अपने अतुर से न्यारा 
एक गृह आपके रहने को दे दिया । माप एकांत देख बड़ी प्रसन्न ह, 
अपने गिरिधरलाल को अष्टयाम लाड लडातीं अति प्यार से सेवा पूजा 
भजन्‌ युन गान किया करतीं ओर भ्रीश्यामघ॒न्दर के सेदी संतं का 
संग छोड ओर छ आपको अच्छा नदीं लगता था ॥ 

मीराजी के लौकिक पति, राना के कमार ने दूसरा विवाह कर लिया 
ओर इस संसार सेभी चल दिया। श्रीमीराजी परो मे नूपुर बाधि 
श्ीगिरिधरजी के सन्मुख अपने पद गाया ओर नावा करतीं । साओ 
की सेवा सत्कार भी भली भोति से करती ॥" 

चौपाई । 
“सीत्तापति सेवक सेवकाई । कामधेनु सत सरित सहाहं ॥" 
माता पिताकेदियेधनकीषश्रुटितोथी दी नदीं ॥ 
(५९०) टीका । कवित्त । (२५३) 


आय कै ननद करै “गहे किन चेत भाभी? साधुनि सोँदेतु मे 


**^'्जृवाव ° =उनत्तर ॥ 
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 कर्लक लान भासि । राना देसपती लाजे, बाप कुल रती जात, मानि 
लीने बात वेगि संग निरषारियेः ॥ “लागे प्रान साथ संत, पावत 
अनंत पुख, जाको दुख होय, ताको नीके करि टारिये। सुनिके 
कटोरा भरि गरल पठाय दियौ, लियो करि करि पान रंग चदूयौ यौ 
निहारिये ॥ ४७५1 (१५४) 
वातिकं तिलक । 

` मीराजी का भजनसाशध्च संग देखएक दिनिराना की कन्या 
(उदाबाई) अके शिक्षा करने लगी किं “भाभी ! (भावज) तुम 
चेत नहीं करती द, साधओं से प्रेम करने से बडा भारी कलंक लगता 
हे. तुम्हारी रीति देख देश-पति राना लञ्जित होता दे, तम्हारे पिता 
केकुल कीभी मर्याद जातीं (नष्ट होती) दै, मेवाड ओर जोधपुर 
दोनों की हसी होती ई, मेरी बात मानकर अभी अभी मेरागियोंकासंग 
छोड़ दो 1" वह समक्चाकर हार थकी पर आपने उत्तर दिया कि भ्म सतों 
के संग से अनंत सुख पाती ह, इससे संत लोग मेरे प्राणों के साथ दै 
जिसको लाज ओर दुख दो, उसको तुम छुडाओ अथवा जिसको दुख 
लगेसो मेरे पासन आे॥ 

निदान इस वातां को जब राना ने सुना, तब एक कटोरा भर मदहा- 
विष तुलसी छोड “चरणात्‌ कहकर भेज दिया । आपने सीसर चदा 

सन्नतापूवंक पान कर लिया । छ व्यतिक्रमहोने कीतौ बातद्ी 

क्या ? बरंच आपके हृदय में प्रमरंगकी प्रभा चद्‌ गहं ओर मुखकी 
छवि अत्यन्त बट्‌ ग्र ॥ 

उस समय जो पद गाया था उसकी पहिली कड़ी यदह हैः-“रानी जी 
जहर दियो, हम जानी ॥ 

(५९१) टीका । कवित्त । (२५२) 

गरल पठायो, सो तौ सीसलै बदायौ, संग त्याग विष भारी 
ताको क्षार नसंभारी दै। राना नै लगायौ चर, बैठे साधु दिग दर 
तब हो खमर कर, मारो यहे धारी है ॥ राजे गिरिधारीलाल, तिनही 
सों रंग जाल, बोलत हंसत स्याल, कानपरी प्यारी ₹है। जाय कै 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ७१९ 


सुनाई भह अति चपलाईं, आयौ स्थि तरार, ३ किवार सोसि 
न्यारी है ॥ ४७६ ॥ (१५३) 


वातिक तिलक । 

श्रीमीराजी को रानाने दिषमभेजासो तो सीसर पर चहा कर पान 
कर दही गहै, परंतु संतो का त्यागरूपी महाविष की्चारभी न सह 
सकी, जव विष से आप नहीं मरी, तब राना ने कहं प्रतिहारो ( चारौं ) 
से कहा कि “तुम यह ममंलो जब वह किसी बैरागी के साथ एकत 
बेटी हो त॒व शीघ्र आकर समाचार को, उसी क्षण भ आकर उसको 
मार लंगा ॥ 

एक समय श्रीमीराजी श्रीगिरिधरलालजी के साथणएकांत मे रस 
रंग भरी वातां करती हसती हहं चौपड खेलती थी, बातचीत को सुनकर 
जके चरनेराना से कदय कि “इस समय मीरा किससे हँसी वातां 
कर रदी हे । राना खङ्ग लेकर अति चपलता से आया, ओर बोला कि 
“खोल किंवाड ! आपने तत्काल ही किवाड खोल दिये ॥ 


(५९२) टीका । कवित्त । (२५१). 

“जाके संग रंगभीजि, करत प्रसंग नाना, करटा वह नर .गयौ, बेगि 
दै बताइये" । “आगे दी बिराजे, क तोसोँ नदीं लाजे, अम्‌ देखि सुख 
साजे, आंखे खोलि दरसा्ये” ॥ भयो खिसानो राना, लिख्यौ -चित् 
भीत मानो, उलटि पयानौ कयौ, नेक मन आदये । देख्यो ह परमाव 
फेपे भाव मैन भिद्यौ जाद, चिना हरिष्पा कहौ के करि 


पाये ॥ ४७७॥ (१५२) 
वार्तिकं तिलक । 


राना मीराजी के साथ किसी मदुष्य को .न देख पूर्ने लगा कि 
“तू जिशके संग रंग भीज के अनेक प्रेम प्रसंग करती रदी, सो मनुष्य 
कहँ गया ? शीघ्र बता,” आपने उत्तर दिया किं % पुरुष तुम्हारे आगे 
ही विराजमान दै, छ तुम से लजानेवाज्ते नदी, नेत्र खोल देखो, 
अब भी सब सुख साजते द ॥"" ॥ 

रानानेदेखा तो श्रीगिरिधरजी के हाथ मे पसे द जोकि चौपड 
म डालने को लिये थे । तब अति लञ्जित हआ, मनो चित्रका लिखा 
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हे। ल्लौय्के अपनासा संह लिये चला आया, कुछ मन में विष्ित 
हआ, पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी प्रीतिभाव छ मन मे नदी बंड 
चैटे केसे! बिनाप्रु तथा हरिभक्तौंङी छपा के भक्तिभाव कोहं केत 
पा सकता है 
(५९३) टीका । कवित्त । (२५०) 

बिष कुटिल एक भेष धरि साच लियो, कियो यों प्रसंग “मोसों 
अंग संग कीजिये । आनना मोको दह आप लाल गिरिधारी,” “जहो 
सीस धरि लई, करि भोजन ह लीजिये" ॥ संतनि समाज में बिराय 
सेज बोल्ि लियौ, “संक अब कोन की निसंक रस भीजिये। सेत 
मुख भयौ, बिषेभाव सब गयौ, नयौ पायन पे आय, “मोको भक्तिदान 
दीजिये ॥ ४७८ \ (१५१) 

वात्तिक तिलक 1 

एक दिन की विचित्र वातां सनिये, एक कुटिल विष्हं पापी दृष्ट 
साधु का मेष धारण किये हए आके आपसे बोला कि “मुञ्चे गिरिधर- 
लाल ने खयं आन्नादीहै कि “तुम जके मीराको पुरुषसंग का सुख 
दो,” सो तुम युन्षसे अगस्ण करो । श्रीमीराजी ने उत्तर दिया कि 
“आन्ञा मेरे सीस पर हे, प्रथम आप प्रसाद भोजन तो कर लीजिए मेँ 
तेवा को उपस्थित ह ॥' 

आप संतो के समाज के मध्य में सेज बिदवाकर उस विषह से बोलीं 
करि “आप इस पयक पर॒ सुखपूवंक पिराजिये ओर भुज्ञे जो आन्ना दो 
जब प्रभुकी आ्ञा हेदी तो अब किसकी शंका हे ? आहये निशंक रस 
रंग मे इव के अंग संग कीजिये ॥ 

` भ्रीमीराजी के बचन सुन उसका मुख फीका पड्गया, 
शर्‌) 
“उस्केतो रदी न जानतनमें। कयेतोल्हूनथा बदनमें॥ ` 
(नसीम ) 

विषयमाव तज, आपके चरणों मे पड गिडगिडाने ओर कहने लगा 

कि “मुक्षे अब हरिभक्ति दान दीजिये! आपने कृपादृष्टि से देख 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ७२१ 


उसको हरि सम्भुख कर दिया । सन्तो की मण्डली को श्रीभीराजी के 
दस आचरण ओर चरित्र से वडा दी हषं प्राप्त हुभा, ओर आपका यश 
चारो भोर बहुत फेल गया । आपके हृदय में भक्तिप्रषाह के साथ रसमयी 
कविता का भरोत भी आ पिला, आपके वहूत पद दै ॥ 

राना ने आपके मार डालते के लिये सपं आदि प्रयोग भी किये पर 
न आपमरींरही, ओरनरनाकी ओंखिंदी खुली ॥ 

(५९४) टीका । कचित्त । (२४९) 

रूप की निकाहं भूप “अकबर माहं हये लिये संग तानसेन 
देखिवेकों आयो है । मिरखि निहाल भयो, छवि गिरिधारीलाल्, पद 
पुखजाल एक, तव ही चहायो है॥ बृन्दावन आह, जीवयुसोहं जू 
सों मिलि क्षिली, तिया मुख देसिबे को पन ले टयो दै । देखी इन 
करंज लाल प्यारी सुखपंज भरी धरी उर गोश्च, आय देस, बन गायो 
हे ॥ ४७८६ ॥ ( १५० 

वात्तिक तिलक । 

अदभुत प्रेम ओर आपके रूप की सुन्दरता नके अकबर बादशाह कै 
मने छ्ट्पटी सी लगी, सो एक दिन बह अपना देश्वयं छिपाके 
तानसेन गायक के साथ आपके दशन को आया । भ्रीगिरिधरल्लाल कै 
सहित मीराबाई का सुन्दररूप ओर भक्ति देख कृताथ हुभा । उसी समय 
तानसेन ने एक॒ नबीन पद रच, गाकर आपको अपंण किया । रिरि 
आपकी भक्ति की प्रशंसा करते दोनों चले गए । कहते दँ किं एक बहू 
मूल्य महाप्रभायुक्त हार भक्तभूषणा श्रीमीराजी के करकमलों मेँ युप्तमेष 
अकवर ने वडी श्रद्धा, नम्रता ओर आदर सै दिया ॥ 

धाम प्रेम से बृन्दावन आई। “मीरा प्रु गिरिधरकेकारण जग 
उपहास सदयगी ॥" . 

प्रशंसा सुन, एक दिन आप श्रीजीवशुस्ाहजी के मिलने को 
गर,  गुसाईजी ने कहला भेजा कि “भल्ली का मुख नदीं देखता,” 
श्रीमीराजी ने उत्तर दिला भेजा कि “मँ तो आज तक पुरुष एक 
श्रीगिरिधरलालजी दही फो जानती थी ओर सव जीवमात्र को क्ती 
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समक्षती थी, परन्तु जीवणुसाईजी दूसरे पुरुष धृन्दावन मेँ बने हए बेट दै 
फिष्लीका मुख नदीं देखते । श्रीवृन्दावन तो भगवान्‌ श्रीङृष्णवचंद्र का 
[क ¢ 

रंगमहल दै आप महापा विस्यात होते हुये भी यदि अपने तहं भी 
पुरुष ही मानते हँ तो अन्तःपुर मे जो आपने यों स्थान रक्खारैइस 
निडर साहस की सुचना श्रीराधा महारानी के पास अभी अभी श्यां 
न पहचाह जवे सो आप शीघ्र बताने की छपा कीजिये कि स्वदी 
क्या आप अपने आपको पुरुष मानते दै ॥ 

इस प्रकार उत्तर सुन य॒सँईजी स्वयं चलके अपना पन छोड, आपके 
दशंन भिये । दोनों भक्तों ने प्रेम से मिल श्चिलके परस्पर दशन संभाषण 
सुख लिये, फिर, “सेगा* आदि बृन्दावन के कुंज कुंजन प्रति सुखपुंज 
राधाक्ष्णजी का दशंनकर शोभा हृदय मँ धर, जो देखी धी, सो अपनी 
अनुम भावना सव सप्रेम पदों से गान किया ॥ 

राना के यो की उत्पीडन ओर उपद्रव से उदासीन दहदौ, गोस्वामी 
श्री वुलसीदासजीकी सम्मति पा दारिका आई ॥ 

(५९५) टीका । कवित्त । (२४८) 

राना की मलीन मति, देखि, बसी द्वारावति, रति गिरिधारीलाल, 
नित ही लड़ाध्ये । लागी चटपटी भूप भक्ति को सरूप जानि, अति 
दुख मानि, विप्र भेणी क्ते पटहये ॥ बेगि तके आवौ मोकों प्रान 
दे जिवावो अहो गये हार धरनौ दे विनती सुनाहये । सुनि बिदा 
होन्‌ गह राय रण्डोर च्‌ पे छोडो राखो दीन लीन भई नरी 
पाये ॥ ४८०॥ ( १४९ ) 

ध वात्तिकं तिलक । 

राना का वरभाव ओर मलीनमति देख, आपने इारिकाजी में आकर 
निवास किया “हारिका कौ बास हो मोहि दारिका कौ बास ॥* नित्य 
सप्रेम श्रीगिरिधरलालजी को लाड लडाती थीं ॥ 

उधर राना के चित्तौरगद्‌ मे बहत से उपद्रव होने लो । तब इसने 
आपकी भक्ति का सरूप जाना 1 दुःखित हृ, मन मेँ यहं चटपटी 
लगी कि “मीराजी यँ आजाययँ तो भला ।" तव बहत से बाहमणो 
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को बुलाकर कटा कि “आप लोग जाकर मीराजी को ल्वा लाये, 
तो मानों मक्षे प्राण जीवन दान दीजिये । इरावती जके उन 
बाह्मणों ने बहुत भति से कहा, परंतु आपके मन में एक न आई । 
तब ब्राह्मणों ने धरना देकर कहा कि “जब तक नहीं चलोगी तब 
तक हम अन्न जल नदीं ग्रहण करगे ॥" 
आपने कहा “अच्छा, मेँ श्रीरणछोरजी से बिदा हे आङ ।* अके 
एक पद बनके गाया । 
हू मुलतजी म आपतते मेरी यही दै इलतिजा। 
चरणों से अपने अब अलग युज्षकोन दम भर कीजिये ॥" 
तुम विज्रु मेरो ओर न कोड इपारावरी कीजिये। 
“पराके प्रभ गिरिधर नागर मिति बिद्वुडन नदिं दीजिये॥ 
प्रयु मे सपेम प्राथना भुन, मीराजी को सदेह अपनी मृतिं 
( प्रायः संवत्‌ १६४५ मे > लीन कर लिया । मीराजी का केवल एक 
वह्लमात्र प्रयु के अपर रह गया । देखकर शमने “नय जय कार 
किया । बाबू कार्तिक्प्रसादजी ने ओर श्रीवियोगीजी ने भी आपकी 
संक्िप्च जीवन चरित्र लिखा हे ॥ 
श्रीकविकीत्तंन) 
“कलियुग मीरा भह गोपिका द्वापर जेसी 
कूष्ण-भक्ति-रस-लीन मीन हहे नदिं रेसी । 
भजि गिरिधरगोपाल जगत सों नातो तोखो 
बिमुखन सों मुख मोरिस्याम सों नेहा जोशो ॥२७॥ 
्राणाने विष दियो पियो चरनामृत करिके 
बारन बको भयोध्यन पिको दिय धरिकि। 
लोक-लाज तज प्रगटि संतसंग गाह नाची 


परेमबिरह-पद रवे लालमिरिधर-रंग-राचीं ॥२८॥* 
गह 


श्रीमीराजी के अनन्तर, अकबर ने राना फे नगरको जे लिया। 
यहाँ श्रीमीराबाईजी फे उतनेदही चरि लिखे गये कि जो श्रीप्रिया 
दासजी ने लिखे है 


= 
-- 9९ 


७२४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(१५०) श्रीप्भ्वीरजजी । 
(५९६) छप्पय । ० 

आमेर अछत करम कौ, द्वारिकानाथ्‌ दरसन 
दियो ॥ श्रीकृष्णदास उपदेस, परम तत्व पर्चा पाया । 
लिर्णन सगुन निरूप तिमिर अन्नान नसाया ॥ काठ 
पाच निकलंक मना गगिय युधिष्ठिरं । हरिपूजा प्रहलाद, 
धर्मघ्वज धारी जगप्र ॥ 'धृथीराज" पर्ची प्रगट तन 
संख चक्र मंडित किय ॥ आमेर अछत कूम क, 
हारिकानाथ द्रखन दिया ॥ ११६ ॥ (८) 

वात्तिकं तिलक 1 

श्रीपृ्वीराजजी कमं अर्थात्‌ कख्वाह अमर नगर के राजा को 
अमर ही मे श्रीद्टारिकानाथजी ने कपा करके दशेन दिया । पयहारी 
श्रीङष्णदासजी के उपदेश से आपको परक्हय तत्त का परचौ, अर्थात्‌ 
साक्षातकार ज्ञान, प्रा हआ । श्रीरामजी के निरंण ओर सयुणरूप 
फे निरूपण से गुरु श्रीक्ृष्णदासजी ने अन्ञानरूपी अंधकार सब नाश 
कर दिया । आप कच्छ म निःकलंक अर्थात्‌ स्वपलीत्रत जितेन्द्रिय 
श्रीगागेय ( भीष्पजी ) के सरिस, सत्य कचन बोलने में श्रीथुधिष्टिजी 
कै तुल्य, श्रीहरिपूजन में प्रहादजी के समान्‌ ओर सम्पूर्णं जगत्‌ ॐ लोगों 
से परे (शरेष्ठ ) धमं की ध्वजा धारण करनेवाले हुए ॥ 

भ्ीपृथ्वीराजजी का यह परिचय प्रगट हुभा किं अभिर दमे 
दारिका के छाप शंख चर गदा पह्मके चहं से आपका तन 
भूषित हु ॥ | 

(५९७) टीका । कवित्त । (२४६) 

पृथीराज राजा चस्यौ दारिका श्रीस्ामी संग, अति रस रंग 
खो, आज्ञा प्रयु॒पाईं दै! सुनिके दीवान † दुल मानि, निसि 
न स्यो, कटी 'पर्यौ सातेवा मक्ति प्र छां दे ॥ देसि _ 


^ भजामेर'° = अविर पाठान्तर ॥ { “दीवान = मुख्य मंदी, प्रधान ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ७२५ 


निहारि कं बिचार कीजे, इच्छा जोह" “लीजे नदीं साथ, जावो” बात 
ले दुराई है । आयो भोर भूप हाथ जोरि करि ठदौ रदौ, क्यो “रहौ 
देश, सो निदेस न घुद्ाई है ॥ ४८१॥ (१४८) 
वात्तिकं तिलक । 

आमेर के राजा शरीपृरध्वीराजजी, स्वामी श्रीह्ृष्णदासजी की आत्ता 
ले साथ साथ दारिकाजी चलने को, प्रमरंग से मरे सन्नद्ध हए । यह युन 
मुख्य मंत्री ने दुःखित हो रामे जके श्रीखामीजी से प्राथना की 
कि श्रमो ! राजा साधु-सेवा में पग रहे जर पुरभर में भक्तिछा रदी 
है, इस समय इनके यदय से चज्ते जाने से साधु-सेवा मँ विध्न होगा जप 
दिव्यष्टि से देख विचारे जो अच्छा हो सो कीजिये ।"' श्रीपयहारीजी 
ने कशा. कि “तुम अच्छा कते होः। जाओ, हम उनको साथ नदी 
ते जा्येगे ॥ 

श्रीस्वामीजी ने मंत्री की बात छिपा रक्खी, प्रातःकाल राजा आके 
स्वामीजी के आगे चलने फे लिये दाथ जोड़ खडे हुए, आपने अन्ना दी 
कि “तुम ययं ही नगर में रहो, सा्च-सेवा करौ ॥" 

नके राजा को आनना परियन लगी ॥ 

(५९८) टीका । कवित्त । (२४५) 

“द्रारावतीनाथ देखि, गोमती स्नान करो, धरो भुज छाप,” आप मन 
अभिलाखिये । “चिन्ता जिनि कीजे तीनों बात इदां लीजे अज्‌.” दीजं 
जोई आत्ता सोई सिर धरि राशिये ॥ आये पहुंाय दूर, नैनजल पूर बै 

हे उर भारी, “करौ संग रस वालिं १” बीते दिन दोय, निसि रहे हृते 
सोय, भो गहे भक्ति गिरा आय वानी मश्च माखिये ॥ ४८२ ॥ (१४७) 
वातिक तिलक । 

स्वामीजी से राजानेप्राथना की कि श्रीहारिकानाथ के दशनकर 
गोमती स्नान करूगा, ओर भुजाओं मे शंखचकरादि छाप लगा, आप 
कृपाकर मुश्चे साथ ले चलने की इच्छा करिये । आपने उत्तर दिया “तुम 
चिता मत करो, दशन, स्नान, छाप, तीनों यदा दी लो!“ चुनकर राजा 
ने कहा “जो आपकी आनना है सो सीसपर रखता ह ॥ 


७२६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


स्वामीजी ने दइयरिको को यात्रा किया, भाप बहुत लम्बे तक पहवाके 
लौट अये । नेरौ मं प्रमजल की धारा बहने लगी, हदय में वडा अनुताप 
हुआ । मन मेँ विचारने लगे किं स्वामीजी के साथ का सुख मुञ्च मंद 
भागी कोन भिला, इस अनुतापसे दो दिवस बीते तीसरी रात्रि मे सोने 
लगे, श्रीङ्ृष्णदासजी की मक्तियुक्त वाक्य श्रीदारिकाधीशजी के मनमें 
व्याप्त हो गहै, इसे साक्षात्‌ आके राजा से मधुर गणी बोले ॥ 


(५९९) टीका । कवित्त । (२४४) 


“अरो पृथ्वीराज कदी, स्वामी ही सी बानी लही, आयौ उदि दौरि 
वादी ठौर प्रु देखे है। भृम्यो कल्यौ कान धरौ, गोमती स्तान करो सुनि 
कै अन्हायौ, पुनि पेन कहू पेसेदै। संख चक्र आदि छाप तन सव 
व्याप गहं, मई यो अवार रानी आय अकेरेखे द । बोले ^रद्यो "नीर मेँ 
सरीर, से सनाथ कीजे, लीजे नाथ हये, निज भाग करि लेखे 
दं ॥ ४८३ ॥ (१४६) 


वातिक तिलक 


प्रयु ने श्रीङृष्णदासजी कौसीदी वाणीसे पुकारा कि ^? पथ्वी 
राज! राजा सुनके उठे ओर दौडके वर्ध दी भये, देसं तो श्रीद्मारिका 
नाथजी खडे दै, प्रदक्षिणा कर साशंग प्रणाम किया । प्रमुने अन्तादी 
ङि “कानों को मंद गोमतीजी मे सान करो ॥ 


जा सुन राजा ने प्रत्यक्ष श्रीगोमतीजी में स्नान किया, फिर प्रथ 
अंतद्भन हो गये उनको न देखा जर शंखचक्र आदिक छं राजा के 
तन मे सब अंकित दौ गइ ॥ 
उठने मे छु विलंब देख रानी ने आ देखा, आपने कदा कि भें 
गोमती के जल मे रहा ह, मेरे शरीर ओर वक्लों का जल लेकर तुम भी 
स्पशं करके अपने शरीर को सनाथ कर लो ॥" (कोई कहते द कि 
गोमती दी जी प्रत्यक्ष थीं उसीमे रानीको स्नान कया >) ओर कहा 


कि “हृदय में हारिकानाथजी का ध्यान भी करलो” रानीने वैसादी 
कर अपने बडे माग मने॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ७२७ 


(६००) टीका । कवित्त 1 (२४३) 
भयो जब भोर, पुर बडो भक्ति सोर पसो, कखो आनि दरसन भरं 
भीर भारी हे। आये बहु संत, ओ महंत बडे बडे धाये, अति सुख पाये, 
देह रचना निहारी हे ॥ नाना मेंट आवे, हित महिमा सुने, राजा सनत 
लजवे, जानी कृपा बनवारी है । मंदिर करायौ, प्रयुरूप पधरायौ, सव जग 
जस गायो, कथा मोको लागी प्यारी हे ॥ ४८४ ॥ (१४५) 


वार्तिकं तिलक । 


जब प्रभात मेँ राज्ञा बाहर अये, ओर सब लोगों ने शंस चक्रादि 
मुद्रा दोनों बाहू मे देखे, तव तौ नगर भर मे आपकी भक्ति काब्डा 
धूम मच गया, सब दशन के लिये आये, बडी मारी मीड़ हह, पुर में 
ओर पुर फे समीप जितने बडे बडे भारी संत मदत थे, सब दौड आये । 
आपके देह की रचना देख अति रखी हुए । भले लोग अनेक प्रकार की 
भ लाते है, कोई आपकी भक्ति की महिमा गति दै, राजा युन लञ्जित 
होकर श्रीवनमाली प्रयु की कृषा विचारते दै। तदनतर राजाजी बडा 
मारी मंदिर बनवा प्रमु को पधराके सप्रेम पूजा भजन में तत्पर हुए 1 
सम्पूणं जगत्‌ कै लोग आपक्रा यश गान करते थे, श्रीप्थ्वीराजजी 
की यह कथा मुञ्चे बड़ी प्यारी लगीं दे ॥ 

(६०१) टीका । कवित्त ! (२४२) 

निप्र दगदीन सो अनाथ, पेजनाथद्वार पसो, चख चाहे, मास केतिक 
बिहान दै । आज्ञा बार दोय चार महं “ये न फरि होहि.” याको हठसार 
देखि शिव पिधलाने दै ॥ “पृष्वीराज” अंग के अगोढा सों अगोो जाय, 
आयक सुनाई द्विज गौरव उराने ई । नयो मंगवाय तन दवाय दियो 
टरृवायौ नेन खुले चेन भयौ जन लखि सरसाने द ॥ ४८५॥ (१४४) 

वात्तिकं तिलक । 


एक समय एक॒ अंधा अनाथ ब्राह्मण श्रीवे्यनाथ महदिवजी के 
दार पर नेत्र प्राप्ति के लिये जा पड़ा, कई मासि स्यतीत हो गये 
स्वप्नमें वा समीपियों के ढारा) शिवजीने दो चार बार अन्नाद 


७२८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


करि ध्ये तेत्र फूष्ने पर फिर अ्योतियुक्त नदीं दोनेके" परंतु ब्रामण ने 
बड़ा ठ किया । उसके हठ का सारांश देख, शिवजी ने प्रसन्न होकर 
आक्ता दी कि “जा, श्रीरामभक्त प्रथ्वीराज के अंग पौडने क अंगोये 
से नेतरो को पौलो, खुल्ल जा्येगे ॥" 
आकर उस ब्राह्मण ने वृत्तान्त आपसे कहा । प्रथम तो आप ब्राह्मण 
फे गौरव से अपने अंग पोँछने का वख देने मे डरे तथापि नवीन वख 
मगा, अपने अंग मेँ दुला, पप्र को दिया । व्राह्मणजी ने ओंखें पोडी, 
त्का नेत्र खुल गये । बाह्णजी सुखी हुए । भक्ति की महिमा जानी । 
सब लोग यहं कौतुक देख प््वीराज कै प्रभाव से सरस हो, जयजयकार 
करने लगे । पध्वीराज की भक्ति की जय ॥ 
त ( ६०२) चछप्पय (२४१) ति वि 
मक्तनि को आद्र अधिक, राजंश म इन किथों ॥ 
लघु, मधुरा, मेरता मक्त अति जेमलं पोषे । टोडे भजन 
निधान रामचंद्र हरिजन तोषे ॥ अभेराम एक रसहिं नेम 
नीवा के भारी । करमर्षी, सुरतान, मगवान, षीरम भूपति 


ब्रतथारी ॥ ईश्वर, असखराज, रायमल, कन्दर, मधुकर 
प्‌, सरव ।दय। । सक्तानं क आद्र अधिक, राजवंश 
मं हन कियौ ॥ ११७॥ (७) 


वातिक तिलक । 


राजवंशियों मे इतने राजाओं ने मगवदुभक्तों का अति आदर सेवा 
सत्कार किया ॥ | 


मथुरा मे श्रीलुजनजी, मेरता मे श्रीजयमलजी ने भक्तों को अति 
पोषण क्रिया । टोडे में मजननिभान्‌ श्रीरामचनद्रननजी ने हरिजनो 
का अति संतोष करिया । श्रीनीवांजी ने तथा शीजभयरामजी ने साुसेवा 
का भारी नेम एकरस निबाहा # करमसी में श्रीभगवान्‌जी, ओर 
सुरसान मं. बीरमजी, ये दोनों भूप साधुसेवा्रत धारण करने- 
पलि हूए श्रीहैश्वरजी, श्रीअक्षयराजजी, श्रीरायमलजी, शरीकान्हरजी, 


भवितसुधास्वाद तिलक । ७२९ 


श्रीमधुकरसाहली, इन राजाओंं ने भगवद्धकों को अपना सर्वस दिया 
ओर जग में यश लिया ॥ 





१ श्रीलघ्ुजनजीं ७ श्रीबीरमजी 
२ श्रीजथमलजी | ८ श्रीहैश्वरजी 
३ श्रीरामचन्द्रजनजी , .| र श्रीअक्षयराजजी 
¢ श्रीनीवांजी ` १० श्रीरायमलजी 
५ श्रीअमयरामजी | ११ श्रीकान्हरजी 
. ६ श्रीभगवायूजी १२ श्रीमधुकरसाहजी 


श्रीसीतारामीय मृंशौ तपस्वीरामजी ने लिखाहै किकी वृद्ध भक्तमाली तया 
शुद्ध भक्तमाल की प्रतिकेन मिलनेसे “नामों का ठीक पता लगाना बड़ा ही कठिन 
है” श्री राधाङृष्णदासजी ने भी लिखा है कि “जैद का विषय हैकि मृक्षे श्रीहरिक्चन्द्र 
जीकी लादबरेरी में ओर काशी-नागरी प्रचाररिणी सभा में भी कोई शुद्ध प्रति दखकी 
(नाभाजी कृत भक्तमाल की) नहीं मिली" इससे-नामों के पत्ता लगाने मे बहुत कुछ 
कठिनता पड़ी । श्रीराधाह्ृष्णदासतजी ने (१) “व्यासजी की वाणी" से छग्बीस २६, 
(२) “भगवत्‌रसिकजी की भक्तनामावली” से एकसौ उनतीस १२९ (३) “मलूक- 
दासिजी के ज्ञानवोध” ते छयासठ ६६९, (४) “नागरीदास के पद प्रसंगमाला"' स 
छत्तीस ३६, भौर (५) “्रूवदासजी की भक्तनामावली” से एकसौ वाईस १२२ 
नासोंकी . नामावलिर्यां लिखी ह इसके लिए धन्यवाददेता हँ । पर उन्होने भी श्री- 
भक्तमाल की नामावली नहीं ही लिखी ।।, 

(१४५१) श्रीजयमलजी # । 
(६०३) टीका । कवित्त । (२४०) 
मरतं बसत भूप, भक्तिकौ सरूप जाने, जेमल अनूप जाकी कथा कहि 
अये है । करी साधुमेव रीति प्रीति की प्रतीति भई नहं एकं घनो हरि 
केमेके लडाये हे ॥ नीचे मानि संदर सो युंद्र बिचारी बात, छात्‌ पर 
वंगला कै चित्र ले बनाये ह । विविधि ष बिखौना सेज राजत उदोना 
पानदान धरि सौना जरी परदा सिवाये हें ॥ ४८६॥ (१४३) 
वात्तिकं तिलक । 
श्रीमीराबाईजी के भाई श्रीजयमलजी राजा मेरते (मीरथ) 

म वसते, भक्ति काः अनूप रूप जानते थे, जिनको कथा प्रथम. 

पनस नानम्ना प्रीतोनदजी क जरे मय । दछन मस्य (रट) नगर को छोटी ` % कते है कि श्रीजयमलजी श्रीमीराव्राईजी के छोटे भाई ये । इन्होने मीरथ (मेरठ) नगर को छोटी 
मयुरा ही वना रयंखा धा ॥ 


७३० श्रीभक्तमाल सटीक । 


( कवित्त २३१ मे) कह आये द । उनकी संतो मेँ प्रतीति हृदं इस 
लिये सीति प्रीति सेसेवा की। अन जिस प्रकार से श्रीहरि को लाड 
लडाया सो नवीन वातां सुनिये । मन्दिरमे प्रमु कीं सेवा पूना दतीं 
धी, परन्तु इसको नीचा मान एक सुन्दर बात विचार, उपर छत पर 
बडा विचित्र बंगला बनवाया. । उसमें चंदोवा, दिभ्य सेज, सुन्दर 
तकि, बिना, ओदना आदिक सज सजाके, सुन्दर जड़ाऊ सुवणं 
के पानदान, इदान आदिक सामग्री सब रख, जरी के परदे ढारो में 
लगाये, मली भांति सजवाया रचना कराया ॥ 
(६०४) टीका ! कवित्त ! (२३९) 
ताकी दार सीदी, करि स्वना, उतारि धर, मरे द्रि चौकी, आपं 
भाव खच्छताईे है। मानसी षिचारे “लाल सेज पग धारे, पान 
खात ले, उगार डरे, पोदे सुखदाई है ॥ तिया हून भेद जाने, सो 
निसेनी धरी वाने, देखे कौ किशोर सोयौ किरी भोर आई हे । पति 
कों सुना, भई अति मन भाई, वाकों खीञ्चि उरपाई जानी भाग 
अधिकार है ॥ ४८७ ॥ ( १४२ ) | 
वातिकं तिलक । 
उस सदन में चदूने के लिये केवल काट की  सीदी रक्खी । अपने 

हाथों सब रचना कर फिर सीद पथक्‌ धर देते थे। आपके मन मेँ भावना 

की निमंलता थी । इससे अलग चौकी दिया करते । यह मानसी भावना 

ध्यान करते थे कि श्रीलालजी सेज पर पधारते दै, पान खाते दै, फिर 

पौकदान मं उगाल डाल देते ह । भक्तं के सुखदाता शयन करते हे ॥ 
_ .इसमेद को आपकी स्ली भी नहीं जानती थी । एक रात वही काठ 

गली सीद लगाकर चटके उसने. चाक के देखा तो उस सेजपर कोर 

किशोर श्यामसुन्दर सो र द । लोट आई फिर प्रभात आके . अपने 
परति जयमलजी को वह यातो सुनाई । आपने सुनके सुखपूव॑क अपना 
मनोरथ पूणं माना ओरं उपर से खी को रिसाके उरवाया कि “ताव. 
धान, सुनो, अबे ेषा कभी न्‌ करना" पर हृदय मेँ उसका भाग 
अधिकं जाना कि “धन्य टै यह जिसने भरीप्रु ऊ साक्षात्‌ दशन 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७३१ 


पाये । भावना ह्यतो रसंश्‌ हो) सेवा तो यों वित्तशाट्य 
छोडकर । आपके अष्टयाम की जय, आपके मानसी भावना की जय ॥ 


(१५२) श्रीमधुकर साहजी । 
(६०५) टीका । कवित्त । (२३८) । 
मधूकरसाह, नाम फियौ लै सफल जाते, भेष गुनसार भरे, तजत 
असार है । “ओडले" कौ भूप, भक्त भूप सुखरूप भयौ, लयो पनभारी 
जाके ओर न विचार रै ॥ कंठी धरि आवे कोय, धोय पग, पीवे सदा, 
माई खि, खर गर डाखयो मालमार है । पँय परछाल, कदी आज जू 
निहाल किये. दिये दये दुष्ट पव गहे डगधार दे ॥ ४८८ ॥ (१४१) . 
वातिक तिलक । 

“श्रीमधुकरसाद" जी, नाम देश बुदेलखण्ड ओदछा ( टीकमगद › 
नगर के राजा, भक्तराज हुए । अपने नाम का गुण यथाथ दिखा दिथा 
अर्थात्‌ जैसे मधुकर (भ्रमर ) उवे नीचे सन एलो का सार रस जीर 
सुगंध दही मात्रता दै, देसेदी ऊंचे नीचे कोह शरीर मे हरिभक्त का पेष 
देख वही सार ग्रहण करते थे, जाति पक्ष नहीं । जो कोहं कटी तिलक 
धारण कर अवे उसी का चरण धोके चरणामृत लेते परिक्रमा दण्डवत्‌ 
कृरते थे । आपका एसा त्त भारी था ॥ 

यह देख आपके भाईयों को अच्छा नदीं लगता था, दृष्टं ने एक 
दिवस गभे के तिलक कर, बहत से माला पहनाय, आपके निवास कौ 
ओर कर दिया । आप देखते दी उस गदंभ का चरण धो, चरणामृत ते, 
ठसको भोजन कराया, ओर बोले “आज मेँ ृताथं हआ कि गद॑ंभ भी 
कुटी तिलक धारणकर मेरे घर अति दै ।" 

दो० “भूतल मे अबलं मिले, द्वे पद के बहु संत । 
चारि चरन के आज दी, देख्यों संत लसत ॥ १ ॥" 
` इष्ट सब आपकी निष्ठा देखकर नेत्र मे परमजल भर चरणों पर पडे 
ओर हरिसम्भुख हए ॥ 


७३२ श्रोभक्तमाल सट कि । 


(१५३) राटोरं श्रीखेमालरलजी । 
(६०६) छप्पय ! (२३७) 


खेमालरतन' रालैर के अरत भक्ति आई सदन ॥ 


“रना” प्र खण राम भजन मागत उजागर । प्रेमी परम 
किशोर” उदरराजा रतनाकर ॥ हरिदासनके दास, दसा 
ऊंची, ध्वज धारी । निभे, # अननि, उदार, रसिक, जस 
रसना भारी ॥ दशधा सपति, संत बलत, सदारहते प्रफुतित 
बटन । खेमालरतन राठौर ॐ, अटल मक्त आईं 
सदनं ५११८ ॥ (६) 
वातिक तिलक । 

त्री राठेर ्रीखेमालरतजी के धर मे, अटल ( अचल ›) भगवद्क्ति 
ने आके निवास किया । भ्रीखेमालरत्रजी के पुत्र रामरयनजी श्रीराम- 
एणश्रवण ओर भजन में प्रायण परम उजागर्‌ भागवत हए । श्रीराम- 
रयनजी के पुत्र “किंशोरसिदजी” परम प्रेमी एसे शम गुणयुक्त हदय- 
पाले शोभित हुए कि मानों रलाकर ८ सयुद्र ) द । ये तीनों भक्त 
शीहरिदास संतो के परम दास ओर उत्तम्‌ दशावले हए । साधुसेवारूपी 
कीतिं की ऊःची ध्वजा गाडके फहरा दिये, भक्तिमागं में निर्भय, अनन्य, 
जर उदार होते श्रीरसिकराज प्रभु के यश रसना से अतिशय गान 
_ क्वि) संतो के बलसे, दशधा कष्टिये प्रेमामक्ति संपत्ति से युक्त, सदा 

सानन्द प्रफुल्लित मुख रहते थे ॥ 


(१५४) राजा श्रीरामर यनजी । 
(६०७) छप्पय ! (२३६) 
कलिज्ग, भक्ति करर कमान, ^रामरेन" के रिज 
करी ।\ अजर, धमं आच्रयौ, लोक हित मनौ नील 


*# निर्भय अनन्य 1 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७३३ 


कंठ । रनिदक जग अनिराय कहा महिमा जानेगौ 
भरूसट ॥ विदित गाधी व्याह किया इसयत प्रमानं । 
मरत एत्र मागतं भु्ुख शकदेष खाने ॥ आर भूप 
कोर छव सकं, दृष जाय नाहिन धरी । कलिद्धग भक्ति 
कररीश्छ्कमानारामरन' क रखकर ॥ ११८ ॥ (६५) 
वातिक तिलक । 
कलियुग मे किसी से न चट्नेवाले कठोर धनुष ( कमान > सरीखा 
अनुराग (भक्ति) को श्रीरामरयनजी ने सरलता से चदा लिया 
कभी जीणं न दोनेवाला जो भगवद्धमं सो आचरण किया, सब लोगों 
कै हितकार करने मे नीलकंठ ८ शिवजी ) के समान श्रीरामभक्ति 
ओर लोक संपत्ति दोनों देनेवाले थे। ओर जगत्‌ में दुमतिवाला 
निदकं भूपट (कत्ता ) आपकी महिमा को कैते जान सकता रै ! 
आपने लीलास्वरूप भ्रीकरष्णचन्द्र से अपनी कन्या का गांधवं विवाद 
इस प्रकार कर दिया कि जै दष्यंत राजा ओर शङंतला का गांधवें 
विवाह विदित भागवत मेँ प्रमाण है। जिन दोनों से भरत नामका पुत्र 
हुआ सो भागवत मेँ शकदेवजी ने बखान करिया है, मला इस करनी 
को कोई राजा केसे छ सकता हे वस्व दृष्टि से देख भी नहीं सकता इस 


प्रकर कठिन भक्ति, आपने सरलता से कौ ॥ 
(६०८) टीका । कवित्त । (२३५) 


पूनों मेँ प्रकार भयो सरद समाज रास बिबिधि बिलास नृत्य राग 
रंग भारी है । बेटे रस भीजे दो, बोल्यौ राम राजा री्चि, भेट कटा 
कीजै विप्र कही जोह प्यारी है। प्यार को बिचार न निहारे कह ने 
छटा, सुता रूपधटा अनुरूप सेवा ज्यारी है । रही समा सोचि, आप 
जाय कफे लिवाय ल्याये, भेष सों दिर्बीये रे, संपत ले वारी 


है ॥ ४८८ ॥ (१४०) 
वातिक तिलक 


आपके लीलातुकरण क्षठिभी बडी थी ।! आशिन मास की 


# कररीन्न्कड़ी । { कमाननधनुष । 


७३४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


शरद पृणंमासी के समाज मेँ राससीला हु, उसमे विविध प्रकार विलास 
नाच गन कामारी रंग बदा, फिर दो परिया प्रीतम प्रेमरससे भीगे 
विराजमान हुए तब राजा रामरयन ने अपने समीपियों से पृछा कि 
श्रम को भेट क्या करना चाहिये ? सुनके एक अनुरागी ब्राह्मण बोले 
कि्जो आपको प्यारी कस्तु दवे सो भेट कीजिये।” तव, राजा 
अपना प्रियतर विचारने लगे, किसी पस्तु में थोड़ी भी प्रियता न देखी, 
रूपे घटा के समान आपकी एक कन्या थी उसमे अपना प्रियतर 
जान, सेवा के अनुरूप मान, देने के लिये निश्चय किया । सब सभा 
सोच विचार कररदीथी कि-ध्ये क्या मेंट करगे ? आप स्वयं जाके 
वख भूषणो से गरंगार करा, लके लीला सखरूप प्रयु को सताका हाय 
पकंड़ा के अपंण कर दिया। फिर जो. श्रीहरि भेष धारण किए लीला 
स्वरूप थे उन्दी क साथ फेरे (मंँवरी>) भी दिवाए, ओर धन संपत्चि 
इतना दिया कि जो जन्म मर योग्य भोग करने में न उके ॥ 
(१५५) श्रीरामरयनजी की धर्मपन्ती । 

॥ (६०९) 1 (२३४) 

हरि, गुर, हरिदासनि सौ, रामघरनि साची रही ॥ 
आरज 4 उपदेश सुता उर नीके धारयो । नवधा, 
दशधा, प्रीति, आन धमं सवं विसारयौ ॥ अच्युत कुलं 
अराग प्रगट ॒पुरषारथ जान्यो । सारासार-बिवेक, बात 
तीनों मन मान्यो ॥ दास, अनन्य, उदारता, संतनि 
सुख, राजा कटी । हरि, गुरु, हरिदासनि सों, रामघरनि 
साची रही ॥ १२० ॥ (लर) | 

वात्तिक तिलक । 

भीहर, ओर शीय्‌ तथा श्रीहरिभक्त से, री ^यामरयनजी” ी 

सी सच्ची शरीतियुक्त रीं । आय्य (श) जनों का उपदेश हदय मे 


भक्तिसुघास्वाद तिलकं । ७३५ 


भले प्रकार धारण किया । “नवधा ओर दशधा (प्रेमा › भक्तियों 
मर प्रीति कर ओर सथ कमं धमं यला दिये । अच्युत कुल बेष्णवों 
म प्रेम करना री परम पुरुषां जाना, ओर सार अत्तार का किक 
भी यथाथं हुजा । श्रीथुगलसकार की दास्यता, तथा अनन्ता, ओर 
संतसेवा मे उदारता, ये तीनों वातां, भक्तिवतीजी को अति पिय 
लगती थीं । उका सुयश संत लोग ओर स्वयं राजा ( उनके पति दी.) 
सपने युख सै कदा करते थे ॥ | 
(६१०) टीका । कवित्त । (२३३) 


आये मधुपुरी राजाराम अभिराम दोढ, दाम पे न राख्यो, 
सा निप्र भुगताये दै। पेसे ये दार रादखरच % संभार नाहि, 
चलिबो बिचार भयौ चूरा दीरट अये ह ॥ मुद्रा सत पच मोल खोलि 
तिया आगे धरे, दीजे वेचि गए नाभा कर पिरय द। पतिको 
बुलाई कदी नीफे देखि रीन्चे भजे कादिके करजांपुर अये दे 
पठाये हे ॥ ५६० ॥ (१३६) 

वातिक तिलक 1 

एक समय राजा रामरयन अपनी ध्मपती के सहित श्रीमश्ुराजी 
मं आके कुछ दिन रहे। पास में जो द्रव्य था, सो पतव साध 
ब्राह्मणों को'दे दिया, रेते उदार थे किमाग के लिये कुछ भी न रक्खा॥ 

अपने पुर में चलने का विचार हुआ, तो आपकी धममपती के 
दाथों में क्डे दृष्टि पडे, सो उन्होने उतारके दे दिया । कहा किं “इन- 
को बेच दीजिये ।” पोँचसो रूपये के मोल के थे। आप तेकर आये, 
श्रीनाभास्वामीजी के फरकमल म पहना दिये । वह भक्तिवती देख 
अति प्रसन्न हो पति को जुलाके कने लगी “आपने बहुत दी अच्छा 
किया, मेँ देखकर अति प्रसन्न हई" । यह सन, आप भी प्रेम से भीज 
गये, फिर ऋण द्रव्य लेकर अपने पुर मे आये, ओर वह द्रव्य अपने 
वहां से श्रीमथुराजी भेज दिया ॥ 


# “राह खरचः“=पन्थ में व्यय के अथं घन, राहूखचं । { “करज = ऋण, कजं ॥ 


७३६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(१५६) राजकुमार श्रीकिशोरसिहजी । 
(६११) छप्पय । (२३२) 

, अमिलाष उमे सखेमाल का, ते किशोर प्ररा.किया ॥ 
पँयनि सपर बोधि दत्य नगधर हित नाच्यो । राम 
कलस मन रली सीस ताते नहिं बोच्यो ॥ बानी 
विमल उदार, भक्ति महिमा विसतारी । प्रेम पंज सरि 
सील बिनय संतनि रचिकारी ॥ ष्टि सराह रामश, 
लघु वेस ललन आरज लिया ¦ अमिलाष उभ खेमाल 
का, तै किशोरं परा किया ॥ १२१॥ (६३) 

वातिकं तिलक । 

भरी “खेमालरतरजी" के शरीर त्याग समय दो अभिलाषथे, सो 
उन दोनों को आपके पौत्र ( पोते › श्रीकिंशोरजी ने पूणं किया ॥ 

अपने चरणों मेँ नूपुर बोध, श्रीगिरिधरजी की प्रसन्नता हेव नृत्य 
करते * ओर श्रीरामजी के पूजन दहेतु मन लगाके कलश में जल स्वयं 
लाया करते थे । एक दिन भी उस कलश से आपका सीस नहीं बचा, 
ओर छन्दबद्ध विमल वाणी से श्रीभक्ति की उदार महिमा विस्तारपूर्वक 
आपने गान किया । आप प्रेमपुंज, अतिशय शीलवास्‌, विनय सम्पन्न 
थे, ओर सदा संतो की रुचि से चलते थे । सम्पूण सृष्ट के लोग सराहते 


ये कि श्रीरामरयनजी के पुत्र ने ४ ही अवस्था मेँ श्रे ( सयाने) 
जनों ॐ सब लक्षण धारण कर लिये ओर सदा उसका निर्वाह किया ॥ 
दो० “निर्वाह्यो नीके सबे, सुन्दर भजन को नेम। 
मोह छोडि अभिमान सब, भक्तन सों अततिपेम ॥ १॥ 


“ नृत्यः नगर ( श्रीङृष्ण } जी के हित, मौर कलण, श्रीरामजी के हित, कने का हतु । ये राजा, पयहारी 
भ्रकृप्णदासजी, श्रीकरीलदासजी, श्रीजभ्रस्वामीजी, के शिष्य श्रोरामोपासक थे, परन्तु वृन्दावन कौ समीपता से 
श्रीकृष्णजी में भी अति प्रीति रखते थे ॥ 


~--~------------~~---~ 


भवितभुधास्वाद तिलक । ७३७ 


(६१२) टीका । कवित्त । (२३१) 

खेमालरतुन तन त्याग सम अश्रुपात, बात सुत पूरे असू नीके खोलि 
दीजिये । कीजे पुण्य दान बहु, संपति अमान मरी, धरी हियं दोई सो 
कृहा सुनि लीजिये ॥ बिबिधि बड़ाई मे समाई मति महं पेन नितही 
बिचार अब मन पर खीजिये । नीर भरि घट सीस धरिकि न स्यायौ ओर 
नूपुर न बधि नृत्य कियौ नाहीं ङीजिये ॥ ४६१ ॥ (१३८) 

वातिक तिलक । 

श्रीखेमालरतजी शरीरत्याग के समय श्रीप्रयुञकृपासे थे तो बडे 
साघधान, परंतु अश्रुपात बहत होते थे । देखके आपके पुत्र रामरयनजी 
पने लगे कि “आप खोलके कष्िये किर बात का दुःख हे ! जो आज्ञा 
हो सो पुण्य दान फर, असंख्य द्रव्य भरी धरी हे ।" आप बोलते "हमारी 
दो अभिलाषा है सो सुनो, राजसी पिषिध बडाहै मे हमारी मति सीन 
थी इससे दोनों बातें नित्य दही विवासते दी रदे, पस्तु हुई नही, इसलिये 
अव हम मन पर खीज्ञ दुःख सहते द एक तो यह रं प्रथु के पूजनहेतु 
जल भर माथे पर धट धर, न लाये, दृक्षरी पग मे नूपुर बधि प्रभु के भगे 


नृत्य न किया, ओर शरीर अव ्रूटता हे” 
(६१३) टीका । कवित्त । (२३०) 


रहे चुपचाप सवे जानी काम आपदी कौ, बोस्यो यों किशोर 
नाती आज्ञा मोको दीजिये । यदी नित करौं नदीं टरं जौलों जीवै 
तन मन मे हुलास उ, छाती लाय लीजिये ॥ . बहु छल पाये, 
पाये वैसे ही निवहि पन, गाये गुन लाल प्यारी अति मति भीजिये। 
भक्ति बिसतार कियौ वेस लघु भीज्यौ दियौ दियो, सनमान संत समा 
सच रीक्चिये ॥ ५२२ ॥ (१३७) 


वातिक तिलक 1 

श्रीखेमालरलजी कै वचन सुन पुत्रादिकं सब कोह चुप हो रहे यह 
जान कि ष्यहतो आपदीका काम था, हमारा नही” परन्तु आपरके 
नाती ( पोता >) श्रीकिशोरसिंहनी, उठ खदै दौ, हाथ जोड बोले 
“क्चको आन्ना हो, दोनों नित्य नियम से जव तक जीभगा, तव तक 
भ्रीहरिषपा से बडे हुलास से करूगा ॥" 


७३८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


पौत्र की प्रेमप्रति्ना सुन श्रीखेमालरब्रजी ने उठके छाती से लगाया 
अत्यंत सुख को प्रा हुए । तदनतर शरीर स्यागि प्रभु को प्राप्त हुए । 
श्रीफिशोरजी ने वैसा दी पन को निबाहा, श्रीयुगल सकार के गुण गान 
करते प्रेम मे सति भीग गै, भक्ति को विस्तार किया ॥ 

थोड़ी ही अस्था मे अनुराग से हृदय छक गया, आपकी दशा देख 
देख सन्तो ॐ समाज रीक्षफे बडा सम्मान किया करते थे ॥ 
श्रीकिशोरसिह की जय ॥ 


(६१४) छप्पय । (२२९) 


खेमालरतन राञैर कै. युत वेति मीरी फली । हरी 
दाप हरिपक्त भक्ति मदिर क कलसी । मजन माव 
परिपक्व हृदे सागीरथि जल सो॥ तिधा माति अति 
अनन्य राम कीं रीति निबाही । हरि यरु हरि ब्त मति 
तिनहि सेवा दृद सही ॥ पूरन इन्द प्रमुदित उदधि, स्यौ 
दास देखि बाट रली । खेमालरतन राटीर क, युफ़ल बेलि 
मीठी एती ॥ १२२९६ ॥ (६२) 


वात्तिक तिलक । 


राठौर श्रीखेमालरलजी की मनोरथ बो्ति, भक्तिभूमि मे अति मिष्ट 

फल फली, श्रीहरिजी के ओर हरिदासों के एेसे भक्त ८ इनके सन्तान ) 

हए कि श्रीहरिनि्वास भक्तिरूपी मन्दिर के मानो कलश दै । भजन 

ओर भावना से परिपक्व हृदय एसा निमंल हुआ कि मानो गंगाजी 

का जल है, मन वचन क्म तीनों से प्रु मे अनन्य होकर श्रीराम 

` रयनजी कौ रीति का निर्वाह किया ! श्रीररिरूपी गुरु का बलत आपको 
श्रीहरि ही के समान था, दोनों की इद्‌ सेवा राजरेश्वयं से की ओर 
मक महमा रत ह किम कनन र्कम आण्नच्ण् द द कज ह क 


कोई पत्ता भी कहते है कि यह्‌ वर्णन श्रीखेमालजी के पोते ( रामरयनजी के भतीजे, वा किंशोरजी के 
छोटे भाई }) नाम श्रीहूरिदासजी का है । सव वात युक्त है, आपके संतान ही का यश है 1! 


न च ताण च 
== ~~~ ~ 


भवितसुधास्वाद तिलक । ७३९ 


जेसे पूणचन्दर को देख सानंदित समुद्र बै, इसी प्रकार भगवददासों को 
देख मिलके आप आनन्द से बद्ते थे ॥ 
(१५५) श्रीचतु्ंजजी (की्तननिष्ठ) 
(६१५) चप्पय । (२२८) 

(श्री) “हरिवंश चरनबल “चतुर,” ड” देश 
तीरथ किया ॥ गायो मकि प्रताप सबहिं दास्तं दृटायो । 
राधाबल्लम्‌ मजन अनन्यता बग बटायौ ॥ “युरलीधर" 
की छाप कबित अति ही निद्रुषन । मक्तनि की अंधिरेतु वहं 
धारी सिरभूषन ॥ सतसंग महानन्द मे, प्रेमरहत भीज्यो 
हियो । (श्री ) “हरिवंश” चरनवल "चतुरयुज," "गोड" 
देश तीरथ कियौ ॥ १२३ ॥ (६१) 


वात्तिक तिलक । 


अपने शुरं श्रीहितहरिवंशजी के चरणों के बल से, श्रीचतुभरुनजी ने 
“गोड्वाना देश” अधम को, तीथं समान पवित्र कर दिया । श्रीभक्ति 
का प्रताप भले प्रकार गान कर वहाँ के सव जीवों को श्रीहरिदासता 
टदा दी ओर श्रीराधावस्लमजी के मजन अनन्यता का परिवार अतिशय 
बढाया, अपनी कविता मे “पुरलीधरः की छाप रखते ये, आपका कवित् 
अत्ति ही निर्दूषण होता था, मगवद्भक्तों के चरणों की रेणु आपके भाल 
का मूषण थी । सत्संग मे, महाआनन्द देनेवले प्रमु के प्रम से, आपका 
हृदय भीगा रहता था ॥ 

कविता की बानगी लीजिये 1 

८ छप्पय ) “श्वपच पिरि जज्नोपवीत, कर शनि गहत जव । 
करम करै अथ परे डरे पुनि बिश्व आस तब ॥ पुनि ललाट पर तिलक 
देय तुलसीमाला धरि । हरिके न उच्चर पाप कल करहि परिहरि ॥ 
चतुुज पुनीत अंत्यज भयौ मुरलीधर सरनौ लियो । तेहि पा किन 
लागियै जिन लोह पलटि कंचन कियो ॥" 


दो० “हरिवंश, नाम श्रुवः कहत ही, बाद आर्नदयेलि । 
प्रेमरेगी उर जगमग, नवल जुगलबर केलि॥ १॥ 
निगम ब्य परसत न्दी,सो रस सव ते दृरि। 
कियौ प्रगट हरििंशजी, रसिकनि जीवनिमूरि ॥ २ ॥“ 
(६१६) टीका । कवित्त । (२२७) 
गोँडवाने देश, भक्ति लेस न देख्यौ कहू, मास कों मारि इष्टदेव 
कों चहायौ है । तहां जाय देवता के सत्र ले घुनायौ कान, यौ उन 
मानि, गोव सुपन सखनायौ है ॥ शस्वासी चतुभरंजज्‌ के बेमि तुम दास 
होहु, नातौ होय नास सब” गोव भज्य आयौ हे । एसे शिष्य कयि, 
माला कंडी पाय जिये, पाव लिये मन दिये, ओ अनतत सुख पायो 
हे ॥ ४६३ ॥ ( १३६ ) 
वार्तिक तिलकं । 
दक्षिण नर्मदा के निकट “गोँडवाने" देश में श्रीचतुञ्युनजी ने कदी 
भक्तिकालेशमभी न पाया, ओर दुष्टतारएेसी देखी कि वहो के लोग 
मनुष्य को मार अपनी इष्ट देवता काली को चदाया करते थे । वहाँ 
जाके उस देवता के कान में आपने मगवतसंत्र सुनाया ¦ देवता ने 
श्द्धापूवंक मंत्र ग्रहण र उस भ्राम केसब लोगोँंकोस्वप्न मे शिक्षा 
की कि “तुम सब शीषर स्वामी श्रीचतु॑नजी कफे दास (शिष्य) दौ 
जाओ, मगवत्‌ की भक्ति करो, नदीं तो सनका नाश दौ जायगा ॥ 
सुनते दी सम्पूणं प्राम के लोग दौडके आये । आपने सबको शिष्य 
कर माला कंठी तिलक धारण कराया, सबने आपके चरणों में प्रणाम 
कयि । सबने हरिभक्तिमागं मे मन दिया, सब अति सुख को प्राप्त हुए । 
शरीचतुभजजी ओर उन देवीजी की जय ॥ 
दो° “सकल देस पावन किथौ, भगवत्‌ जसि बदाइ । 
जहा तटा निज एक रस, गाई भक्ति लडाई ॥" 
( ्रीप्रुवदासजी › 
(६१७) टीका । कवित्त | (२२६) 
भोग ले लगावै नाना, संतनि लड, कथा भागवत गवे, भाव 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७४१ 


भक्ति वरिसतासिय । मान्यौ धन सक कोठ, पनी परे प्ली सोढ सो, 
आनिकं दबायौ, वेटि रद्यौ न निह्ारिये । निकसी पुरान बात, करं 
नयो गात दिक्षा, शिक्षा सुनि शिष्य मयौ, गयौ यो पुकारियै । करै 
“याजनम मेँ न लियो कष्ट दियो फास हाथ लै उवाखो प्रथु, रीति 
लगी प्यारिये ॥ ४८६४ ॥ (१३५) 
वात्तिकं तिलक । 

भ्रीचतुशरंनजी वँ रहके नाना प्रकार फे भोग श्रीभगवत्‌ को लगाते 
ओर संतों को पवाते, लाड लडाते, श्रीभागवत कथा गानकर आपने 
'पमच लोगों मे भावमक्ति का विस्तार किया ॥ 

एक दिन एक उचक्का किसी का धन लेकर भागा, वहं धनी भी 
उसके पीछे पीठे दौड़ा, उचक्का आपकी कथा मेँ धुसकर बेट गया । धनी 
ने निहार देखा, पर पाया नदी ॥ 

आपकी कथा में पुराणान्तर की यह वातां % निकली कि “जो 
कों भगवत्‌ मंत्र्‌ की दीक्षाेता दै, उत्त दिन से उसका दूसरा नया 
जन्म दहो जाता दै। एसा उपदेश युन वह चोर वह दी आपका शिष्य 
हो गया, ओर उसने पूजाकर वह द्रज्य पुस्तक पर चदा दिया । जब 
श्रोता उटे तथ धनी उचक्छे को पकड पुकारके कहने लगा “यह अभी 
मेरा धन लेकर भाग आया हे ॥” | 

इसने कहा “ने इस जन्म मेंकिसी का कछ भी नदी राया 
निदान उसने लोहे का फार तपाया हा हाथ मेँ लेकर, विश्वासपूवक 
कहा किभ्जोमे इस जन्ममेंकछ भीन चुरायाद्यी, तो मेरे हाथन 
जलँ 1" प्रम ने उसको बचा दिया, हाथों मेँ उष्णता तक भी न आई । 
इसके विश्वास प्रतीति की रीति भक्षे अतिदीप्यारी लमीटै॥ 

(६१८) टीका । कवित्त । (२२५) 

राजा श्रूठ मानि क्यो “करो विन प्रान वाकी, साध ५ बिराज 

मान लै कलंक दियो है" । चज्ञे ठैर मारिविको, धारिवेकों सके केसे, 


नीः राममंवोपदेणेन माया दूरमपागता | कपया गुरुदेवस्य हितीयं जन्म कण्यते ध १॥ पिव्ृगोत्री यथा केन्य 
र्वामीगोचेण गोधिका ।श्रीरामभवितमात्रेणाच्चुतगौन्नेण गोल्लकः ॥ २ ।।” इति नारदपंचराते ५५. ॥ 


७४२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


नैन भरि आये नीर बोस्यौ “धन लियो है" ॥ कहे नुप साँचौ हैके 
टौ जिन हज संत, महिमा अनंत करी 7 पेसो क्रियौ दै" । 
भूप सुनि आयौ उपदेश मन मायौ, शिष्य भयौ नयौ तन पायो भीजि 
गयौ हियौ हे ॥ ४६५ ॥ (१३४) 
वात्तिक तिलक । 

जब वह शपथ मेँ शुद्ध हौ गया तब राजा ने जाना कि इसने साधु को 
शूठ दी चोरी का कलंक लगाया है, इससे अपने जनों को आनना दी कि 
“इसको मार डालो \" लोग आनना सुन उसको वध करने को चले । तब 
साधु (जो पिले .जन्म में चोर था) उसका वध केसे सदहिसके, नेत्रो 
मे जल भर, बोत्ते कि “इसको मारिये मत, मेने धन लिया है ॥ . 

राजा बोला कि “हे संत ! तुम तो सच्चे दौकर अव श्ुठ दी चौर्यं 
बनते हो ?" उत्तर दिया कि “यह्‌ श्रीसामीजी की अनंत महिमा दै कि 
म्चे सचस्वा बना दिया !" अपना सब वृत्तांत कह गया ॥ 

राजा ने सुनके उसको छोड दिया, ओर यहं मन मे निश्वय किया 
कि प्मेभी शिष्य दो जाऊ” ओर शिष्यहोदी गया ॥ 

नवीन तन पाकर प्रु केप्रेम मे राजा का हृदय भीग गया ॥ 

(६१९) टीक्रा । कवित्त । (२२४) 

पकि रद्यो खेत, संत आयकर तोरि लेत, जिते रखषारे मुख सेत सौर 
कियो हे। कल्यौ स्वामी नाम, युन्यो करी “बड़ौ काम भयौ, यहतो 
हमारो,' सोई आप सुनि लियो हे ॥ लेके मिष्टान आय, सुमुख बखान 
कीनो, “लीनो अपनाय आज भीव्यौमेरौ द्यौ है । ले गये 
लिवाय नाना भोजन कराय, भक्ति चरचा चलाय, चाय हित रस 
पियो ॥ ४६६ ॥ (१३३) 

वातिके तिलक । 

एक समय ॒श्रीचतुभुनजी अपने गृहं ॑मे थे, आपका गेहूचने का 
खेत पक रहा था, संतो कौ जमात आकर तोडने लगी, रखवारों ने 
पुकारा कि “श्रीचतुभुनजी का खेत है” सन्त बोत्ते “वदी अच्छी बात 
हृदं, तब तो यह्‌ हमारा दी अन्न है “ ओर दोरा के लिये चने-गेह की 


भवितसुधास्वाद तिलकं । ७४३ 


बाली बहुत सी तोड़ लीं । सेत रखनेवालों का मुख सख गया, इल्ला 
करने लगे । किसी ने जाके आपसे पुकार किया कि “साश्चु सब सखेतकी 
बाली तोडे लेते है ओर कहते है किं यह तो हमारा दी हैः ॥ 

आप सुनते ही प्रेमानन्द से पण हो, बहुत सा मीटाल्ञेकर आये ओर 
प्रसन्न मुख से कटने लगे किं “भज मेँ धन्य हुआ, मक्षे संतो ने अपना 
लिया, अपना जाना ।" आपका हदय प्रेमानंद से भीग गया फिर गुड 
दे, बाली पवाके गृह में लिवा ले गये । नाना प्रकार के भोजन कराये 
फिर भक्तिमागं की चचां सत्संग कर, परस्पर, प्रमरस पीके छक गये ॥ 


(१५८) श्रीकृष्णदासजी चालक । 


(६२०) छप्पय । (२२३) 
५१/ = (~ 


चालक की चर्चरी, चह दिशि उदधि अत ली अदु- ` 
परी ॥ सक्रकोप सुटिचरित, प्रसिध, एनि पंचाध्याः्‌ । 
कृष्ण-रकिमिनी केलि, स्चिर्‌ मोजन विधि, गाह ॥ “भिरि 
राजधरनः की छाप, गिरा जलधर ल्यो गाजें । संतं 
सिखंडी खंड हदं आनंद के काज ॥ जाडा हरन जग 
जडता इष्णदास्‌ देही धरी । चालक की चरचरी, चद 
दिशि उदधि अंत लो अञस्री ॥ १२४॥ (०) 

वातिकं तिलक । 

चालक की रचना चरचरी छन्द की श्रीकृष्णदासजी. की कविता 
चारों दिशाओं मे वर॑च समुद्रौ फ तट परयत विख्यात हृद । उसी छन्द से 
इन प्रथो की रचना की, शक्रकोप से जो हृञा प्रसिद्ध “गोवधंनचरित्र, 
ओर “रासपंचाभ्याई ” “ङष्णरुकरिमिणीकेलि” तथा रुचिर “भगवद्धोजन 
बिधिः इत्यादि । 

र, अपने काम्य मे “गिरिराजधरनः की छाप रक्खा करते थे। 
आपकी बाणी मेध की गज॑न समान दे । संत समाज उसको युन 


श्रीरामदास्जी ओर भीकृष्णद{सजी करई हए ई ॥ 


७४४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


मयुर कै सरिस आनंदित होते ह । जगत्‌ की जडतारूपी जाडा हरने के 
लिप श्रीङ्ृष्णदासजीं ने श्रीयुयं ॐ सरीखा देह धारण किया था ॥ 
दो ° “युगल प्रेम रस अब्धि मे, प्ख प्रवौध मन जाय, 
बृन्दावन रस मा्ुरी, गाहे अधिक लडाय॥" 
( ध्रुवदास , 


(१४८) श्रीसंतदासजी । 
। (६२१ ) छ्मय । | २२य्‌ ) 

पिमलानह्‌ प्रबोध वश, सतदासः सीवा धरम ॥ 
गोपीनाथ पद्‌ रम, सोग छप्पन भंजाये । प्रयु पद्धति 
अनुखार देवं दंपति इलरये ॥ भगवत मक्त समान टर 
ह क वल गाया । कवित सुर्‌ सों मिलत मद्‌ कष जात 
न पाय \ जन्म, कम॑, लीला, गति, रहसि, % सक्ति 
यदी मरम । विमलान्‌, प्रबोध वंस, “संतदाक्चः सवो 
धुरम ॥ १२५ ॥ (८ ) 

वात्तिक तिलक । । 

श्रीबिमुलानंदजी प्रगोधन के वंश में श्री ^“संतदासजी,” भगवद्धमं 
की सीमा ( मर्यादा > हुए । श्रीगोपीनाथ के चरणों मे आपका अति 
अनुराग था, सो नित्य छप्पन भोग अपेण करते थे । जिम प्रकार राजा 
पृथु स्प्रस ्र्ु को पूजा करते थे उसी मागं के अनुसार दुलार प्यार से 
श्रीराधारृष्णजी की पूजा किया करते ॥ 

भगवत्‌ ओर भगवद्भक्त दोनों का एक समान बल प्रताप गान किया 
ओर आपके कवित श्रीसूरदासजी के कवित मे एेसा मिल जाता कि क्छ भी 
भेद नदीं जान पडता था । उ कविता में प्रु फे जन्म, कमे, लीला को 


युक्तेपूवक बखान किया, क्योकि आप रहस्य भक्तिमेद का मर्म (छिपी 
„ बातों कै ) जाननेवलि थे ॥ 





रहसि = रहस्य, रास ॥ 


भक्तिसुधास्वादं तिलक । ७४५ 
(६२२) टीका । कवित्त । (२२१) 


बसत “निवाह" भ्राम, स्याम सों लगाई मति, एेसी मन आह 
भोग छृष्पन लगाये ह । प्रीति की सचां यह जग में दिखाई से 
जगन्नाथदेव आप सुचिसोंजो पये ॥ राजा कों सपन दियौ, नाम 
ले प्रगट भ्यौ, ^संतदही केग्रहमेंतोजेवोंयों रिञ्चाये दै।" भक्तिके 
अधीन, सब जानत प्रवीण, जन देसे है रंगीन, लाल ठैर ठैर गाये 
ह ।॥ ४६७ ॥ (१३२) 

वात्तिक तिलकं । 

श्रीसंतदासजी निवाई भराम मे वसते थे । श्रीश्यामघुन्दरजी ते अपनी 
मति लगा । मन मे उत्साहं हज सौ नित्य छष्यन भोग लगाया करते 
थे.। आपकी सच्ची प्रीति देख श्रीजगन्नाथजी बडी रुचि से आपदी कै 
यहं भोजन करते थे । ऊक दिन मे ग्रहमेंजोधनथासोमोग में उठ 
गया, तव प्रु ने विचारा कि “मेरे दास का मनोरथ प्रण जन्यथान 
होय," इसते राजा को सखप्न दिया, आपका नाम प्रगट कर कहा किं 

भतोसंतदोस् दहीके गृह में नित्य छष्पन मोग भोजन करताहु। 

उसने मुक्षे रिञ्ा किया है अर्थात्‌ उनको मेरे भोग के लिये धन ओर 
सामग्री दिया करो ! आपकी आन्ञा सुन राजा ने वेसा ही किया ॥ 

श्रीलालजी रंगीज्े भक्ति के एेसे अधीन ह । सब प्रवीन जन जानते 
है । क्योकि प्रयु की भक्ति विवशता ठौर ठौरमें गान कौ गर दे। 
भक्तवत्सल रगीले का जय ॥ 

(३६०) श्रीसूरदास्र मदनमोहन । 
(६२३) छप्पय 1 (२२०) 

(श्री) मदनमोहन सूरदास की, नाम श्रुखता खरी 
अरत ॥ गानकान्ययणराशि, युद, सहचरिअवतारी । 
राधाङष्ण उपास्य रहसि सख के अधिकारी ॥ नवरस 
मुख्य भगार विविध मातिन करि गायां । बदनं उच्च 


७४६ श्रीभक्तमाल सटीक । 





रिति ३ेर सहस पायनि हं धायौ ॥ अंगीकार का अवधि 
यह, ज्यो आख्या भ्राता जमल । (श्री) मदनमोहन 
सूरदास की, नास शंखलता जरी अटल ॥ १२६ ॥ (८८) : 
वात्तिकं तिलक । 

श्रीमदनमोहन ओर सूरदास के नाम की श्रंखला अचल जुट गर, 
अर्थात्‌ आप ये तो नेत्रयुक्त, परंतु नाम सूरदास था सो ज्यं पर सूरदास 
नाम है व्यँ मदनमोहन नाम े साथदहीहै॥ 

आप गानविद्या ओर काव्य मे अति प्रीण ओर शम गुणोँकी 
राशि ही थे) सबके. साथ सुहदता रखते, सखी के अवतार दी थे । 
भ्रीराधाङ्कष्ण आपके उपास्य, आप रहस्यदुख के अधिकारी थे । नव रसो 
म जो मुख्य श्रंगाररस, उसको बहुत प्रकार से गान किया । आपकी 
कषिता एसी फेलती थी कि जह भख से निकली, फ मानों सदस 
चरणों को धारण कर चारों दिशाओं मे दौड गहं। सो यह प्रसुके 
अंगीकार करने की सीमा दे । एसी प्रथुके ओर आपके नाम की आख्या 
हुड कि जसे जमल भाता अश्विनीकुमार सदा इकढे रहते ह ॥ 

दो०° “भली मति सेए विपिन, तजि ब॑ुनि सोँदहेत।. 
सुर भजन मे एकरस, शंडबो नाहिन खेत ॥"” 
{ ६२४) टीका ! केवित्त । (२१९) 

सूरदास नाम नेन कंज अभिराम फुले, शले. रंग पीके नीके 
जीके ओर ज्यायेर। भये सो अमीन* यों संडे ॐ नवीन रीति 
प्रीति णड देखि दाम बीत गुने लये है ।॥ कही पूवा पावै आप 
मदनगोपाल लाल परे प्रेम स्याल लादि छकरा पठाये है । जये निसि 
भये स्याम कियो आज्ञा जोग लेकै अबही लगायौ भोग जागे किरि 
पाये द ॥ ४५८ ॥ (१३११. ~ 

वातिक तिलक । 
आपका नाम (सूरष्वज" था, परन्तु काम्यो में “सुरदासर मदन 


(1) 


* ''अमीनःः नरथक, थाती रखनेवाला, अधिकारी ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७४७ 


मोहन लिखा । सो यही विख्यात दो गया । आपके दोनों नेत्र परल 
कमल के समान ये, प्रथु का प्रमरंग पीके सुन्दर अबुराग से शरुलते सतक 
सरीखे देहाभिमान को तज, खसखरूप से जीवित रहे। ओर अपने सत्संग 
से ओर जीवों को भी सचेत किया । सो दिल्लीपति की भोर से संडीक्ते 
के अधिकारी (अमन ) हुए । आपकी प्रथु मे प्रीति रीति नवीन थौ । 
यहाँ ( संडीले ) का गुड बहुत अच्छा देख विचार किया कि इस ड का 
मालपुञआ श्रीमदनगुपाललालजी को प्रिय लगेगा, इस प्रेम के कौतुक 
मं पड़े । यथपि संडीले से ब्रन्दायन तक के भाडाका दाम्‌ बी्तयुना पडा 
तोभीगाडीमेलादके भेजी दरिया। वह शुड ब्रन्दावन में आया, 
रात्रि बहत बीत गरं, प्रभु का शयन हो गया था, परंतु श्यामयुन्दर की 
आन्ता स्वप्न में हृदं फि “इसका मालपुजा अभी अभी भोग लगाभो ।" 
सरथो ने आन्नाुसार उसी समय मालपुआ बनाया । श्रीप्ेमग्राहकजी ने 


जाग के भोजन श्या ॥ । 
(६२५) टीका । कवित्त । (२१८) 


पद ले बनायौ, मक्तिरूप दरसायो, दूर संनि की पानी को रक्षक 
कहा मे । काहू सीखि लियौ साधु लियौ वाह परवेकों आये दार मन्दिर 
कै खोलि करी जङ्घ मे ॥ रद्यौ बेटि जाय जूती हाथ में उटाय लीनी, 
कीनी पूरी आस मेरी निति दिन गा मँ । भीतर इलाये शीयसाई बार 
दोय चार, सेवा सौषी सार कल्यौ जन पग ष्या भे ॥ ४६२६ ॥ (१३०) 


वात्तिक तिलक । 

आपने एक पद बनाया, स्स टुलम्‌ अनन्य भक्ति का रूप दशाया, 
अत मे यह पद रखा, “सृश्दास मदनमोदनलाल गुण गा । संतन की 
पानदीं को रक्षक कटा ॥” | 

४; को किसी साधु ने सुन सीखके परीक्षा लेनी चाही, श्री 
मदनमोहनजी के दशन को आए, यार्‌ मे ““सूरष्वज' जी थे, साधू ने 
जती आपके समीप उतारके का कि “देखना, मँ भता द । ओर भीतर 
जाके वैट रहे । आप पद्राणों को हाथ से उाकर बोलते “अवत्क तो में 
अपनी अभिलाषा को दिन रात गान दी मत्र करता था, परन्तु आज 
संत ने मेरी अभिलाषा पणं किया ॥" 


७४८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


मंदिर के भीतर से श्रीगुसाईजी ने दो चार बार बुला भेजा, आपने 
 प्राथना कर भेजी कि "आज मुञ्चे संत नेसाराशसेवदीदहे)सो सेवा 
मँ संतचरण ध्यानपूर्वक कर रा ह, अभी इससे निवृत्त होकर दशन 
करूंगा ।" यह्‌ सुन षह संत ओरं गुसाई जी अति प्रसन्न हो, आकर हृदय 
मं लगाया, ओर दोनों ने आपकी अति प्रशंसा की ॥ 


(६२६) टीका । कवित्त । (२१७) 


पृथीपति संपति ले साधुनि खवाइ दई, भह नदी संक यों निक रंग 
पागे है । आये सो खजानौ' लैन सानौ यह बात अहो पाथर ले भरे जप 
आधी निसि भगे दै) रकाः लिखि डरे, दाम “गटके ये संतनि ने, याति 
हम्‌ सटके दै" चले जब जागे है । पैव हलर `, भूप खोरिके संद्क देखं 
पसं ओंख कागद मँ रीश्चि अनुरागे द ॥ ५०० ॥ ( १२६) 

वात्तिक तिलक । 

यह संडीले की वार्ता हे कि प्रथ्वीपति ( बादशाह ) की तेरह लाख 
रभ्य (रुपये > साधुबों को खिला दिया, मन में ङ्छमभी भयवा शंका 
न हृ, एेसे अशंक प्रेमरंग से आप पगे थे । जब दिल्ली से नृपति के भेजे 
लोग रुपये लेने आये, तब मंजषाओं मे पत्थर भरे ताले जड दिये । 
प्रत्येकं में यह्‌ पद लिख लिखके डाल दिया, (पद ) "^तेरह लाघ 
संडीले उपे, सब साश्न भिलि गयके 1 सूरदास मदनमोहन * बन्दा 
बन को सटके 


आप आधी रात को (जग के) भागे । जब “संदे दिल्ली मे आईं 
तब बादशाह ने खुलबाके देखा तो पथरी पत्थर भरे थे,वेरुक्केभी 
निकले । पटे गए तो बादशाह अनुराग से प्रसन्न हुए ॥ 
(६२७) टीका ! कवित्त । (२१६) 


लेन कों पठाये, कटी निषट रिज्चाये हमै, मन मै न ल्याये, लिखी 


१ “्वजानौ'” =द्रव्यसमूह्‌, दउ्व्यागार, खजाना । २ 'प्ठककाः१ = पत्र, लेख, संक्षिप्त पत्त । 
३ “जूर सामने, साक्षात्‌ 1 ४ “'्संदूक '=व क्स, संजूषा, काठ की पिटारी॥ 
% “सडीले के अभमित्त धन संतन ने गट्के 1 
राजभ्य ते मदनमोहन आधीरात सटके 1! 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ७४९ 


"नाव 


“वन तन उखो हे" । टोडर' दिवान' कट्यौ “धन कों बिरान कयौ, 
त्यावो रे पकरि” भूद्‌ फेरिके संभाखो है ॥ लेगये हृजूर', नृप बौल्यौ 
“मोसो द्र राखो, एेसो महाकृर सोँपि दुष्ट कष्ट धाष्लौ है । दोहा 
लिखि दीनो “अकबर देखि रीन्नि लीनौ, “जावौ वाही ठर तोपे द॑ 
सब वाख है" ॥ ५०१ ॥ (१२८) 


वात्तिक तिलक । 
आप भागके श्रीवृन्दावन मे आये, “अकबरशादने आपके लेने 
के लिये मनुष्य भेजा कि जाकर कयो कि “तुमने रूपये संतो को खिला 
दिये सो हम बहुत प्रसन्न हुए, अव तुम हमारे पाक्ष आवो ।” आपने 
उत्तर लिख भेजा कि “मेने इस शरीर को बृन्दावन मँ डाल दिया दे, 
अव यक्षे वहा मत बुलाये ।” बादशाह माना परंतु बादशाह के दीवान 
“टोडरमल" ने यह कहकर “कि इसने धन को नष्ट किया लोगों को 
भेजा कि “लाओ, पकड लाभो ।" उस दृष्ट ने बादशाह की मति फर 
दी। लोग आके आपको पकड ले गये । बादशाह ने कदा भेर पास 
मत लाओ । तव दुष्ट टोडर ने “दसतम" नामक कारागाराष्यक्ष 
( जेलखाने के अधिपति) को सोप दिया । उस दुष्ट.ने आपको 
बृहत कष्ट दिया । | | 
तब एक दोहा लिखके आपने अकवर फे पास भेजा । 
दो० “यक तम, अंधियारो करे, शल्य दहं पुनि ता । 
'दसतमः, ते रक्षा करो, दिनमनि अकबर शाह ! ॥" 
दोहा देख विच्च अकबर ने, बहुत प्रसन्न हो, श्रीक्ृपा से आनना दी 
कि “तुम पर हमने तेरह लाख द्रव्य निह्छावर किया, तुम सुखपूवक 


बृन्दावन चले चाओ ।* 
(६२८) टीका । कवित्त । (२१५ 


) 
अये बृन्दावन, मन पारी मे भीचि रौ, क्यो जोह पद्‌, सुन्यो 
खूप रस रास दै। जा दिन प्रगट भयौ, गयौ शत जोजन -पे, जन पं 
सुनत मेद ॒बादी जग प्याप्त हे ॥ “सुर” द्विज द्विजनिज महल दल 


१ “दीवान प्रधान, अधिकारी । २ “विरान'"=उजाड्‌, नष्ट, ध्य । ३ “हृज्‌ र''= सामने । ४ "“दुर'“=समीप 
मही, फलव ॥ । 


७५० श्रीभक्तमाल सटीक । 


पाय चहल पहल दहिये जुगल प्रकास है । मदनमोहन चू द इष्ट इष्ट 
महाप्रय अचरज कहा कृपादृष्टि अनायास हे ॥ ५०२ ॥ (१२७) 
वातिकं तिलकं । 

राजराजेश्वर अकबर की आत्ता पा, श्रीवृन्दावन मे आ, श्रीयुगल 
माधुरी मेँ आपने मनको भिगा दिया, फिर जौ पद आपने बनाये 
सो सुनने मेँ रूप रस का रास री जान पडताथा, जिस दिन पद प्रगट 
होता उसी दिन चार सौ कोस प्व जाता था। ओर उत षद का 
अथं काव्य रस भेद सुनते ही जगत्‌ को प्यास बट्ती थी ॥ 

सूरष्वज डिज, अपने प्रयु के महल कीं टहल पाके अति आनंदित 
हए ! युगल चन्द्र का प्रकाश हदयमं छारा, सो एेसा होना योग्य 
ही है, क्योकि आपके श्रीमदनमोहनजी ओर महराप्रयुजी इष्ट थे, 
दोनों की कृपादृष्टि से युगल प्रकाश हृदय में होना आश्चयं नदीं ॥ 


( १६१ ) श्रीकात्यायिनीजी । 
(६२९) छप्पय । (२१४) | 
कात्यायिनी के प्रेम की, बात जात काप कही ॥ 
मारग जात अकेल, गान रसना ज॒ उचारं । ताल 
मृदश दश्च, रीञ्चि अंबर तहँ डारे ॥ गोप नारि अवसारि 
गिरा गदगद आशी । जग प्रप॑ंच ते दरि, अजा परसं 
नहिं सेशी ॥ मगवान रीति अराग की, संत सासि 


मेली सही । कात्यायनी के प्रेम की, बात जात काप 
कही ॥ १२७॥ (८७) | 
वात्तिक तिलक 
श्री “कृात्यायिनी" जी के प्रम की बात किससे कदी जा सकती 
दै। पकी यह दशा थी ` किं अकेली मागं मेँ चलती हई सरस 
रसना से प्रु सुयश गाती से प्रेमावेश मे छक जाती थींकि लो 
वृक्षां म पवन लगने से शब्दं होता था उसको जानती किये मेरे 


भवतिस धास्वाद तिलक । ७५१ 


गान के साथ मृदंगादि वाजा बनाते है, इससे उसके ऊपर रीश्चफे अपने 

वच भूषण दे डाला करती थीं । आपका श्रीडष्णचन्द्रजी मे मोपवधू 
जनों के समानदीप्रेमथा। प्रमु के गुणाुवाद करने मे अनुराग के 
अविश से वाणी गद्गद हो जती थी। आपके चित्त मे जगलपंच का 
भान दही नहींजौर मायाका स्पशं लेश नही। श्री “कात्यायिनी" जी 
की भगवत्अनुराग की रीति देख संतजनोंँ ने यही ठीक किया कि बक्ष 
अनुराग इसी का नामदै॥ 


( १६२ ) श्रीभघुरारिदासनी । 
+ ला च 
म्‌ ऊती सरीर्‌, त्यो "रारि" तन द्यागियो ॥ 
विदित विलोदा" गोव देस सुरधर सव जानं । महा- 
महौच्छो मध्य संत परिषद्‌ प्रवानं ॥ पगनि रुर बोधि 
रामक चरित दिखाया । देसी साररगपानि, हंस ता संग 
पठायो ॥ उपमा आर न. जगत मे, शृथा” बिना _नाहिन 
बियो । कष्ण बिरह कृती सरीर, त्यों “रारि” तन 
त्यागियौ ॥ १२८ ॥ (८६ ) 
वात्तिक तिलक । | 
श्रीड्कष्णचन्द्रजी का विरहं सनते दी जिस प्रकार $ंतीजी ने शरीर 
तज दिया उसी प्रकार श्रीसीतारामचन्द्रजी के विरह का पद गान ध्यान 
करते ही, भी श्युरारिदास"जीने भी शरीर को त्याग दिया। आप 
मारवाड देश म विख्यात बिलौँदा (बलबंडा ›) गोव मे विराजते थे, 
ओर प्रति संवत्‌ मेँ महामहोत्सव करते थे ॥ | 
एक समय के महोत्सव में भगवत्पारषदों के समान अनेकं संत 
विराजमान थे, वँ आपने अपने चरणों में नूपुर बोधकर श्रीरामजी 
का चरित्र एेसा गान किया कि उस सपेम शब्द से सबको प्रभु का 
रूप ओर चरि नेत्रं मे श्रलक पड़ा, अंत मे आपने देशीय विधान 
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से पेसा आलाप किया कि श्रीरघुनन्दन शाङ्गपाणि के वनगवनरूप में 
चित्त प्रत्यक्ष पहंव गया । प्रु के साथदही हंस (जीवातमा) को भी 
भेज दिया । शरीर पेसा ही रह गया । आपके तन त्यागने की उपमा 
श्री कंतीजी को छोड ओरदहेदी नदीं ॥ 
(६३१) टीका । कवित्त । (२१२) 

श्रीयुरारिदास रहे राजगु, भक्तदास आवत स्नान किये कान धुनिं 
कीजिये । जाति को चमार करे सेवा सो उचारि कटै "प्रु चरणामृत 
कौ पात्र जोई लीजिये" ॥ गये षरमोश्च वाके, देखि र कोपि उदयौ, 
“स्याव देदो हमे अहो पान करि लीजिये" । कदी “मेँ तो न्यून 
तुच्छ.” बोत्ते “मह तँ स्वच्छ जाने कोड नाहि तुम्दै मेरी मति 
भीजिये"” ॥ ५०३ ॥ (१२६) 

वात्तिकं तिलक । 

श्रीमुरारिदासजी बिलोदा नगर के राजा के गुरुदेव, ओर भग- 
वदुभक्तं के पूरे दास थे । एक दिन स्नान कयि चले आते थे, एक ध्वनि 
आपे कान्‌ में पड़ । एक जाति का चर्मकार अपने गृहमे भगवत्‌- 
पूजा कर नित्य पुकारता था कि “जो प्रमुके चरणामृत का पत्नौ 
सो लेपे ।” सोहं ध्वनि सुन उसके गह मे आप गये, वह देखते दी 
मय से कोपने लगा, आप बोलते “लाओ, मुञ्चको दो, पान कर जीवन 
को सुफल करं ॥" 

वह बोला “मेँ अति तुच्छ, जाति का चमार ह॥ आप कहने लगे 
किं “तुम तो भक्तियुक्तं हौ इसते युञ्चसे भी पवित्र हौ, तुमको को 
जानता नदी, तुम्हारा प्रेम देख मेरी मति सरस हो गई है ॥” 

(६३२) टीका । कवित्त । (२११) 

बहे हग नीर, के मेरे बडी पीर मई, तुम मति धीर, नही मेरी 
. जोभ्यताई है । लियो ई निपर हठ, बडे पट साधुता मे, स्यम प्यारी 
भक्ति जाति पति ले बहाईं दै ॥ फलि गहं गोष, वाकौ नाँष लै चवाव 
फर भर्‌ नुप कान्‌ सुनि गाह्‌ न सुहाई है । आयौ प्रु देखिवे को, गयौ 
वह रंग.उडि, जान्यो सो प्रसंग, सुन्यौ वरै बात खाई है ॥ ५०४ ॥ (१२५) 


भक्तिसुधास्वादं तिलक । ७१५३ 
वात्तिक तिलक । 

उसके नें मे जल बहने लगा, दाथ जोड बोला कि भ्मनेजो ` 

पुकारके चरणामृत लेने को कदा सो षडा दुःख हु, आप महाता 

है, मुञ्चे आपको चरणामृत देने की योग्यता नहीं हे ।" निदान आपने 

अत्यन्त हठ करके ले दी तो लिया, क्योकि साधुता मे अति प्रवीणये 

विचार किया कि श्रीरामजी को भक्तिदही प्रियदहे इससे जाति पति 
को प्रेम के प्रवाह में बहा दिया ॥ 

यह बात सब नगर मे फैल गह, सब बिगुख लोग उसकी जाति का 

नाम लेकर राजा फे पास आपकी निन्दा करने लगे । घुनफे वह बाति 

राजा को भी नहीं अच्छी लगी, हदय मे अमाव आ गया। एक दिवस 

श्रीमुरारिदासजीं राजा के देखने को गये, देखें तो राजा का पहिला 

प्रमरंग सब चला गया । आपने जाना कि बही बात है। फिर स्थान 

मे आकेओरलोगोंसे भी ना कि आपके चरणामृत लेने री निन्दा 


सब नगर मेँ तथा राजा केहृदयमेंछारदीदहै 
(६३३) टीका । कवित्त । (२१ 


गए सव त्यागि, प्रभु सेवादी सों राग जिन्हे, नुप दुख पागि 
गयौ, घनी यह बात दै । दत हौ समाज, सदा भूपके वरष माक्ष, दरस 
न काहू होत, मन्थो उतपात है ॥ चलें लिवाषवे कों जहाँ श्रीभुरारि 
दास; करी सा्टंग सक्ष मैन अघ पात है । मुख न देखे वाको, बियुख 
कै लेखे, अहो पेखे लोग करै यद गुरु शिष्य स्यात है ॥ ५०५॥ (१२४) 


वात्तिकं तिलक । 

आप विरतो दी, श्रीसीतारामजी की सेवा भजनं छोड ओर 
किसी वस्तु मे अनुराग न था, इससे सव छोडछाड किसी ओर स्थल 
मरं जा विराजे। आपका चलते जाना सुन राजा दुखित हुआ । राजा कै 
यहाँ प्रतिवषं संतन फा समाज उत्सव दता था सो आपके चले जाने 
किसी संत का दशन भी नदीं हभा । तब राजा बडा उत्पात मान 
जहाँ श्रीमुरारिदासजी विराजे ये वर्धो आपको लिवा लाने के लिये गया 
जौर साष्टंग प्रणामकर दाथ जोड खडा हुमा । राजा केने से प्रेमाश्रु की 
धारा बहने ज्लगी । आपने भक्ति विमुख जान उसका युखमी न देखा 
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त 
यह दोनों की दशा देख अच्छे लोग कहने लगे कि गुरु ओर शिष्य 

एसे दी होना चाहिये ॥ ६ 
दो० “गुरु निर्मोही चाद्धियि, शिष्य न ड प्रीति । 

सखारथ छोड, हरि मिले, इहे भजन की रीति ॥१॥” 
(६३४) टीका । कवित्त । (२०९) 
टादौ हाथ जोरि मति दीनता मै बोरि, “कीजै दंड मोपे कोरि 
यो निहारि सुख भासिये । घटती न मेरी, आप छपा ही कौ धरती 
है, बदुती सी करी ताते न्यूनता सखिये" ॥ सुनिके प्रसन्न भये कदे लें 
प्रसंग नये, बालमीकि आदि दै दै नाना बिधि साखिये। आये निज 
गाम, नाम सुनि सब साश् धाये भयौह समाज वेसो देखि अभि 
लाखिये ।॥ ५०६॥ (१२३) 
वात्तिकं तिलक । 
राजा अपनी सति दीनता मे भिगा, दाथ जोड़, खडा, हुजा ओर 
प्राथना करने लगा किं हे “सामी! मुञ्च पर कोटानि दंड करके शु 
कीजिये ओर जो मेरे मन में मलीनता आह सो मेरी धट्ती नहीं किन्तु 
आपकी छपा दी की षटती थी, अब फिर आपने छ अधिक कृपा किया 
इसीसे नम्रतापूवेक विनय कर रहा ह ।* षिनय खन आप प्रसन्न हुए ओर 
राजा को बाल्मीकि आदि के प्रसंग उपदेश घुनाये फि देखो, श्वपच 
बारमीकि को श्रीङृष्णचन्द्रजी ने किस प्रकार का सत्कार किया, तथा 
भ्रीशवरी निषादजी को श्रीरघुनन्दनजी ने कैसी बड़ाई दी दिलाई, 
ओर गज गणिकादिकं भगवद्धक्ति से केसे पवित्र हुए इत्यादि । सुन राजा 
परमप्रबोधयुक्तं हुआ, फिर आप अपने पूं स्थान में आये, आपका आ- 
गमन सुन सव संत मिलने को दौड़े । फिर बडा उत्तम समाज हुआ राजा 
ने देखकर अपना अभिलाष पूणं माना ॥ 


(६३५) टीका । कवित्त । (२०८) 
आये चहु युनीज॒न नूत्य-गान छाई नि दे संत समा मन खामी 
यण देखिये । जानिके प्रबीन्‌ उदे, नूपुर नवीन वोँधि सस्वर, तीन 
ग्राम, लीन भये पेखिये ॥ गायो रघुनाथ को बनको ममन समे तासंग 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ७१५५ 


गमन प्रान चित्र सम लेखिये । भयौ दुख रासि, “कहँ पेये श्रीमुरारि 
दास, गए रामपास, एतो दिये अपरेखिये ॥ ५०७ ॥ (१२२) 
(वसलमवा) 

सब जग आस तनि आयरं शरण बीच, सरस सुभा सुनि तोर रे 
बलमुवां । मोहि लगि क्वं भुलाय दीन्हो ताहि कटं करि रीन्हो 
दियरा कटर रे बलगुगं । तलफत रहत नयन छबि देखे चिच, अवा 
श्रत अति जोर रे बलमु । बिरह बियाधि बस तन जरं जर भयो 
चेन ना परत कथू थोर रे बलमु ॥ तदपि न रंह आवत हिय दया तोरि 
अचरज लागत अथोर रे बलयु्वा। कहि तोहि कदि घुसत सदग्र॑थ भ्रति 
रसिक उदार सिरमौर रे बलयो ॥ आशित जनन को दखावन सिखायो 
कोन, जाते न हरत हग कोर रे बलमुवाँ । दरशन आसं पतित प्राण 
जात नाहि, सहे निशि दिन दुख धोर रे बलयुबाँ ॥ निरखि अनाथ हाथ 
गहि अपनायो केसे, प्रथम न देख्यौ अधमर रे अलयुवोँ । अब म्यों 
धिनात सङ्कचवात भौ लजात हाय, नयन करत मम ओर रे बलुवा ॥ निज 
गुण बिरद विलो रघुवंश बीर, पासि अवधकिशोर रे बलस । 
नेहलता चेरी कीन सुधि सेर सियकंत, शेय जे बात यह 
शौर रे बलयुर्वा ॥ 

वातिक तिलक ! 

उस महोत्सव समाज मे बहुत से उत्तम, शणीजन आये, नाच ओर 
श्रीरामयशगान की संगल धुनि छ गहै । परन्तु समा के अनुरागी संतो 
के मन मे अभिलाषा उत्पन्न हई कि श्रीखामीजी के मुख से गान ओर 
नृत्य गुण देखे तो मला 

सा जान परम प्रवीण श्रीमुरारिदासजी ने उठके नवीन नूपुर चरणों 
मे बध सप्तस्वर तीन भ्राम में लीनः रो आलाप कर, धीरघुनाथजी फे 
वनगमन का पद गान करिया) उसी समय श्रीरामरूप मे तदाकार दौ 
आपके प्राणोंनेभी प्र के साथ ही गमन क्िया। शरीर चित्रके 
समान रह गया ॥ 


(पीजानकीशरण स्नेहलताजी) नये भक्तमाल विरहानल मादि ग्रंथो के स्चयिता । 
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४ 

सबको बडा दी दुःख हुआ, कहने लगे “दाय अव श्रीमुरारिदापजी 
को कहँ पव" आपततो श्रीरामजी क समीप प्राप्त हुए । सब इस सत्य 
प्रेम कीजे जेकार करने लगे ॥ 


_ (६२ मकमन गोस्वामी प्रीहलमीदासनी । 
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(६३६) छप्पय 1 (२०७) 
कति कुटिल जीव निस्तार हित, बाल्मीक “तुलसी 
सयौ । वेता काम्य निब कथितं कोटि रमायन। इक 
अश्वर उद्धरं ब्रह्महत्यादि परायन ॥ अब भक्तनि यखदन 
बहुरिलीला बिसतारी । रासचरन रस मत्त रटतं अह निसि 
ब्रतधारी ॥ संसार अपार केणार को सुगम रूप नवका 
तयौ । कलि कुरिल निस्तार हित, बार्मीक “तुलसी 
मयो ।॥ १२८६ ॥ (८५) 
बात्तिकं तिलक 1 
कलियुग मे टिल जीवों को भवरसिषु से निस्तार करने के देक, श्री 
वार्मीकरि मुनिवर श्री' १०८ तुलसीदासरूप से अवतीणं हुए, त्रेतायुग मे 
शतकोटि भ्रीरामायण' काम्य-निबंध आपने कयि थे फि जिन श्रीरामा 
2 


पं० शिवलाल पाठ्करजी कहते है कि ग्रीगोस्वामीजी संवत्‌ १५५४ भ प्रगट हुए, पाच वर्षं 
के अवल्था मेँ मुरु जे रामचरिति श्रवण किया, ४० वदं सन्तो से मुन सुनकर, ३७ वपं 
मनन किया, तव ७८ ववै की अवस्था सं १६२१ मे मानस रचा, सं १६८० मे श्रीराम 
घाम पघ्रारे। 

(१) प्रमाण भविष्यपुराणे ।! वारमीकिस्तुलसीदासः कलौ देवि ! भविष्यति ! रामचन्द्र 
कयां साध्वीं भाषादूपां करिष्यति ॥ १॥ 


(र) भ्रमाण ओ्रीरामरक्षास्तोतरे “चरितं रघुनायस्य शतकोटिभरविस्तरम्‌ । एककमरं 
पु सां महापातकनाशनम्‌ ” ॥ १ ॥१ 
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करने से व्रहहत्यादि अर्थात्‌ ऋदत्या, गद्या, बालहत्या सद्या 
मयपान इन महापापं मे परायण पुरुष. भी ढारकोप्राप् हो जति 
द । अव इस युग मँ श्रीसीताराम भक्तजनों फो सुख देने फे अर्थं फिर 
श्रीरामायणी ललित लीला भाषा काम्य निषंधविस्तार किया, सो 
उसके भी एक एक अक्षर मरहापपों से उद्धार करनेवाक्ते ओर भक्तो को 
्रहमानन्द देनेवलि द । आप स्वयं केसे हँ कि भ्रीसीतारामवरणकमलो 
फे प्रेमरस से मत्त मधुत्रत (भवर) की नाई अनन्य त्रत धारण ये 
दिन रात्रि श्रीरामनामयश ररते गुंजार करते) दै । अपार संसार 
सागर से पार होने तथा कष्लि जीषों को पार करने के अर्थं सुगमरूप 
नौका, अथात्‌ परह्य द्विज सीतापति शाङ्गधर साकेतविहारी श्याम- 
सुन्दर श्रीरामरूप तथा तन्नाम (धोरमव नीरनिधि नाम निजनाव २०), 
ओर तद्गुण लीला कथा भवसागर चह पार जो पावा । रामकथाताकं 
हदनावाॐ युगमरूपी नौका लिया, एेसे कलिकलुष विष्वं्नावार्यं 
श्री १०८ तुलसीदासजी श्रीवार्मीकि युनि के अवतार हूए ॥ 
` कोह २ शंका करते र कि शश्रीवास्मीकिजी ने युक्त जीव होके भ्यो 
जन्म लिया ?" इसका उत्तर, ईश्वरो तथा साकार युक्त जीषों को एसी 
सामथ्यं होती दै कि पूवरूपसे व्योँकेत्यों बने भी रदँ ओर अपने सत्य 
संकल्प से रूपान्तर तथा अवतार भी धारण कर लेवें । देखिए, मगवाच्‌. 
अपने परमधाम में विराजमान भी रहते द ओर मत्स्यादि अवतार भी 
धारण फर सेते दै. पेसे दी श्रीवास्मीकिजी को भी जानिए ॥ स्कन्धपुराण 
मे लिखादे॥ 1 
श्लोक “वास्मी किरभवद्बह्या बाणी वाक्तस्य रूपिणी ॥ 
श्रीबरह्याजी के अवतार श्रीवास्मीकिजी हए ओर सरखतीजी आपकी 
पाक्य हूई । देखिए, शरीब्रह्याजी भी बने थे ओर वास्मीकिजी भी हए पेते 
ही जानिए ॥ श्रीगोसवामीजी मे भी अपना अवतार सूचित करिया दे 
(पद) “जन्म जन्मं जानकीनाथ के गुनगन वलसिदास गाए $ 
श्री तुलसीदासजी क गान्‌ किष हुए मसि बारह ग्रंथ प्रमाण द। 


तब पद पदुम बिहाय ना भरौस मोहि जोहि जिय लीजे धि 
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मेरी सिय स्वामिनी । यदपि दौ अधमा मलीन अधओधखानि 

तदपि काठ तेरी चेरी सिय खामिनी ॥ प्रभं ते सरस क्षमादि 
शुभ गुणिषु, कीरति बदति भ्रति तेरी सिय स्वामिनी । ताहि 
बल शोच ऋत नाम ले उदर भरो, निदरि गुणादि कृत फेरी सिय 
स्वामिनी ॥ करत अधिक शह तपि आप प्राणनाथ, जापे रच तोर 
हग हेरी सिय स्वामिनी । ताते बार बार करजोरि मगो दीन दौड, 
राखु निज चरणन नैरी सिय स्वामिनी ॥ द्रवत न कोशलकुमार 
तव नेह बिनु, कर स्योन योग कमं ठेरी सिय स्वामिनी । जेहों 
नहिं इारते निकारे ह पे दयानिधे, साची शनो कहत हँ टेरी सिय 
स्वामिनी ॥ जौन माया योगी सिद चानी बिधिशंमुह लों, निज 
बस माहि कयि जेरी सिय स्वाभिनी। सोऽ तव भृङ्कटी पिलोकत 
रहति सदा, चाहति कटाक्ष कृपा केरी सिय स्वामिनी ॥ जनक 
कमारी रघुषंशमणि प्राणप्यारी, अब जनि कीजे नेक देरी सिय 


स्वामिनी ॥ “निहलता" > प्रीतम से दीजिये धरायकर, बिगरी बनेगी 
एके बेरी सिय सवाभिनी ॥ ॥ 
केवत्त। 


रामलला नदृ्र' त्यों धिरागसंदीपिनी ह, बरये' बनाई बिरमाई मति . 
साईं की । पारवती, जानकी" के मंगल लत्तित गाय, रम्य रामनज्नाः रची 
कामधनु-नाई की ॥ दोहा, ओ कवित्त, गीतवबंधः, कृष्ण! * कथा कदी 
रामायन' ", षिने' ` माह बात सब गहं की । चगमें सोहानी, जगदीश ह 
के मनमानी, संत सुखदानी, बानी तुलसी गोसाई की ॥ १ ॥” लोगों ने 

` डोरे बड़े सोलह ग्रंथ भी मनेदै, परंतु उन ग्रंथों मे श्रीगोस्वामीजी की 
वणं अथं शंली नहीं पाईं जाती ॥ 
जीवान्मन्दमतीन्पुभाग्यरहिताञ्नात्ा कलेदोंषत 
स्तत्कस्याणपरायणः परकविः श्रीमन्महर्षिस्स्वयम्‌ ॥ 
वाल्मीकिः कपया सुहृत्सु वुलसीदासेति नाम्ना कला 
वाविभूय चकार रामचरितं भाषाप्रबन्धेन वे ॥ १ ॥” 


9» स्नेहलतार्ज 
५ ताजी (श्रीजानकौशरणजी) श्रीययोध्या हनुमन्निवास भक्तमाली मानम उत्तर पक्षादि ॥ - 
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चौपाई। 
“बन्दौं तुलसिदास गोस्वामी । जाग सुमति सबके उर जामी ॥" 
(६३७) टीका । कवित्त । (२०६) 

तिया सों सने, थिन पूरे पिता गेह गहै, मूली सुधि देह, भने 
वाही टौर आए दै । वधू अति लाज भह रिसि सी निकति गहै 
प्रीति राम नै, तन हाड चाम छाए दै । सुनी जव बात, मानौ होई 
गयो प्रात, वह पाले पकछितात, तजि, “काशीपुरी” धाए दह । कियौ तँ 
बास प्रयु सेवाले प्रकास कनौ, लीनौ दद्‌ भाव, नैन रूप के 
तिसाए दह ॥ ५०८॥ (१२१ ) 

वात्तिक तिलक } 

आपका बाह्मण कुल में संवत्‌ १५८८ मे जन्म हज । यचचोप्रीत ` 
रोने पर विद्याध्ययन किया, विवाह गोनाभी हआ । शीसे स्नेद था, 
उसके मायके (नैहर) से पिता भ्राता कोई लिवाने आया, तब वह 
आपका अपने मे स्नेह जान, बिना पूरे दी, पिता कै गृहं चली ग । 
पीये आप आके उसका जाना घन, स्नेह से देददशा भूल, दडे. हए 
उसी के समीप जा पबे । देखके खी को अतिलन्जा आई ॥ 

इछ कोथ युक्त जी के युख पे यही बाणी निकल पड़ी कि “भाप 
भीरामजी मँ इस प्रकार प्रीति नहीं करते कि जो नित्य नवीन 
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दोनों लोक मँ सुख यश देनेवाली दे । मेरे शरीरमें एषी प्रीति की 
सो इसमें मांस रुधिर हाड चाम छोड स्या ओर कछ भी हे 

दो० “काम बाम की प्रीति जग, नित नित होत पुरान । 

राम प्रीति नित दी नहं वेद पुरान प्रमान ॥१॥ 
लाज न लागत आपको, दौरे आयहु साथ । 
धिक धिक पेसी प्रीति को, का कहो मे १ नाथ ! ॥ 
“अस्थि चरम मय देह मम, तामे जेसी प्रीति। 
तेसी जौँ श्रीराम महं, होति, नतो भव भीति ॥३॥ 

स्री के मुखसे श्रीरामप्ररित फेसे वचन सुनते री आपके हृदय में 
मानो चानवैराग्यरूपी सूष्यं उदय हो गये, प्रथमकी दशा रत्रिं के 
समान चलती गई । आप उसी क्षण उप टिकाने से चल दिये, स्त्री पीडे 
पश्चात्ताप करके फुर प्राथना करने लगी, परन्तु आपने उसकी ओर देखा 
तक नहीं । 

-योँ सञ्जनों ने इतनी युक्त दतां ओर मी लिखी है फ श्रीवुलसी 
दासजी कहं कोस चलते आये, एक ठिकाने श्रीगंगाजी मेँ जल पान करके 
सो रहे, तो स्वप्न में श्रीशिषजी ने श्रीरामषडक्षर मंत्रराज बताया, ओर 
कहा कि “यही मंत्र ओरं श्रीरामनाम तुम जपो, तुमको श्रीरामजी दशन 
देगं \" आप जगे, उसी क्षण से श्रीरामनाम में अतिशय तत्पर हुए । 
इसी हेतु से श्रीशिवजी को गुरुदेव करफे माने हैँ ( हित उपदेशक महेश 

मानों गुरुके > “बाहुक मं ॥ 
¦ “मेरो माय बाप गुरु शंकर भवानिये' 

तदनन्तर श्री शवाराक्षे्रः मे आकर श्रीरामानन्दीय 
महात्मा »# श्रीनरहरिदासजी से श्ीराममंजादिक पंचसंस्कार अर्ण 

%श्रीनरहरिदात्तजी की गुरपरम्परा महात्माओं ने यों कही है-- 

(८११ श्री १०८ रामानन्द स्वामी (२) श्रीअनन्तानन्दजी (३) श्रीनरहरिदासजी 

( ४ ) इन्हीं श्रीनरहरिदासजी के शिप्य श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी ह 11 

ओर गोस्वामी श्रीनभाजी की परम्परा यो हँ -- 
(१) भरी १०८ रामानन्द स्वामी (२) श्रीजनन्तानंद (३ ) श्रीकृष्णदास वैहारीजी (४) श्रीअग्रस्वामी 


(५) गोसाई श्रीनाभाजी महाराज । गौर पाठक यह्‌ जानते ही ह कि दोनो (गोसाई श्रीनभास्वामी तथा 
गोसाई श्रीतुलक्तीदासनी }) एक ही समय मे ये, ओर परस्पर समागम था ॥ 
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कर्‌ श्रीरामायणजी घना । फिर आनना लेकर वहाँ से श्रीकाशीजी आये, 
वह निवास कर श्रीसीताराम प्रभुजी की मानसी तथा प्रत्यक्ष सेवामें 
तत्पर होकर हृद्‌ भजन भवना मरं आरू हुये *॥ 

आपके नेत्र श्रीराम दशम रूप स्वातिनिन्दु के लिये बातक के समान 
प्यासे रहते थे। 

अनन्त श्रीगोस्वामि वलसीदासजी के जीवन चरित्र बहुत सञ्जनं ने 
कर प्रकार से वर्णन कयि किसी २ ने आपको कान्यक्ुगज ब्राह्मण 
कहा है परन्तु विननो ने सरयुपारी ब्राह्मण लिखा है । उसमे कोई सुकुल 
(“सुक्ल जनम कवितावली) गगगोत्री कोह पराशरगोत्री छिवेदी 
पत्यौ जा के लिखते द । “तुलसी पराशर गोत दुबे पतिओंजा के एेसा 
श्रीकाष्टजिहा स्वामीजी ने लिखा दे । अस्तु, ब्राह्यणवंश ही को आपने 
पवित्र किया यह निश्चय हआ । 

जन्मस्थान मी लोग कहं ठिकाने लिखते दै, बांदा जिले में यञुना- 
तीर “राजापुरःको बहुत लोग कहते है परन्तु राजापुर आपका 
जन्म स्थान नहीं हे । श्रीगोस्वामीजी का जन्म स्थान श्रीगंगा बाराद 
क्षत्र शरो) के प्रान्त अन्तवद में “तरी नामक भ्राममें वा तारी 
था । आपने ^राजापुर' में विरक्त दहने के पीले निवास कर भजन किया 
है, इसी से ब्य श्रीगोस्वामीजी की विराजमान की हह संकटमोचन 
श्रीदमुमास्जी की मृतिं दे। ओर श्रीयमायण अयोध्याकांड भी दहे। 
यह वातां बहो जाके भली प्रकार निश्वय की गहं हे । आपके जन्म 
का संवत्‌ १५८८६ का निश्चय होता है। पिततानाम श्रीजात्मारामजी 
ओर माता का श्रीहुलसीजी महायुभावों ने लिखा दै ॥ गोसाहली ने 
अपना नाम “रामबोला? भी कवित्तरामायण यें लिखा ह “रामबोला 
नाम हौ यलाम रामसाहि कौ ॥ 


ज 





* दो° “पदीं गु ते वीच णर, सन्तं बीच जनि! 
गौरी शिव हनुमत कृपा, तव मै रची “रान ॥ १॥*” † 
{“पुरखन १८ पुरान चिरान” श्रीरामचरितमानस ॥ 
पुराणों की अपेक्षा अपनी स्वना को चिरान का ( पुरानी वस्तु को पुराण चिरान कहते है 1 
चिरान षाङ्द की जड़ “चिर जानिये ) ॥ 


७६२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
(६२३८) टीका 1 कवित्त 1 (२०५) 

सौच जल सेस पाय, मतद पिरेख कोठ, बोल्यो सुख मानि, 
दूनुमानज्‌ बताए ह । “रामयन कथा, सो रसायन हे कानेनि कौ, 
आदत प्रथम पदे जत, धरना छाए द ॥ जाय पदिचानि, संग चले 
उर आनि, आए बन सधि, जानि, धाय, पार्ये लपटाये दै । करै 
तिरस्कार, कही ्सकोगे न टरि, मे तौ जाने रससार रूप धो 
लते गाए ह ॥ ५०६॥ (१२०) 


वात्तिक तिलकं । 

श्रीकाशीजी में * शौच को आप असी नदी के पार जातिथे। 
शौचरोष जल स्वाभाविकं एक कंटकी बैरफे वृक्ष मेँ नित्य डाल दिया 
करते थे ॥ वँ अन्यत्र का एकं प्रेत आकर रहता, ओर पह वह पानी 
पीता था, क्योकि प्रेतं को अशुद्ध ही जल पीने का अधिकारे, 

एक दिन बह पेत प्रगट हौ सुखपूवंक आपसे बोला कि “मश्च प्रेत 
को आपने पानी देकर प्रसन्न किया । कुर मांगिये 1 आपने कदा 
“मुञ्चे श्रीरामचन्द्रजी का दशन करादो, ओर ऊढ नहीं चाहना दे 1" 
उसने कहा “यह्‌ शक्ति तो मुञ्चे नद्यं है, परन्तु उपाय बत्तलाता ह । 
अमुक ठिकाने भीरामायण क्था जो उनके कानौँंकी रसायन 
हैसो घुने शीहवमास्जी दुपके आते दै, अति दीन मलीन रूप 
धारण कर _ सबसे प्रथम आते ओर सबसे पीडे जाते द॑ पे आपको 
दशन क्रादंगे। । 

दो० “रामकथा जह को करै, तहँ तहँ पवनकुमार । 

„ _ सिर करअंलि धरि सुनत, बहत नयन जलधार ॥ १॥ 

श्री गो्वामीजी उस कथा में जाकर श्रीकपिराज (इवमत) जी 
को पहचान बेटे रहे । चले, तच आप भी पीले पीले चले । जब चन्‌ में 
निकल आये तव्‌ श्रीगोस्वामीजी दौड़ के चरण पकड लपट गये । 
श्रोदसमान्‌जी कहने लगे छोडो २ तुम साधु होकर मुक्षे श्यो ते 
दो ? आप बोले “मेने आपको श्रीराम-दास्य रस-सारांश.मूतति 
जान लिया, अब चरण नदीं हग ।'" श्रीहयुमारजी ने तव प्रसन्न 


भञौर कोई कते है क्रि श्रीगोस्वोमीजी नित्य गंगापार शौच जातेये वहाँ ही प्रेत मिला | 


भक्तिसू धास्वाद तिलक । ७६३ 


होकर जसा श्रीरामायण में आपका रूप कहागया हे भो उस दूपे 
दशन दे मस्तके पर हाथ रक्खा ॥ 
(६३९) टीका । कवित्त । (२०४) 


गि लीजे वर कटी “दीजै राम भूप रूप, अति ही अनूप 
नित नैन अभिलाखिये ॥ क्यौ ले संकेत, वाही दिनि सो लाम्यौ 
हेत, आह सोहं समे चेत “कव छषि चाचिये ॥* आए रघुनाथ, 
साथ लदिमन, चह घोरे, पट रंग बोरे हरे, केसे मन राखिये। पे 
हनुमान आय बोले “देखे प्रानप्यारे ?" ने न निहरे भे तौ भल्ते! 
फरि भासिये" ॥ ५१० ॥ (११६) 
वातिक तिलक । 


श्रीमारुतनन्दनजी ते आपसे कहा “वरदान मंगलो” श्रीगोखामीजी 
ते कहा कि “अति अनूप श्रीराम भूप रूपके दशन को मेरे नयन नित्य 
अति अभिलाषायुक्त दँ सो दीजिये ॥ 


भ्रीकपीशवरजी ने संकेत किया किं “चलौ चित्हरूटजी में दशन 
होगा 1” श्रीगोस्वाभीजी उसी दिन दशनामिलाष प्रेम उक्ंड में 
भरे चलते । श्री चित्रकूट मे आकर जां श्रीदसुमान्‌जी ने बताया था वाँ 
सेटके यह विचार करने लगे कि “वह शोमामृत मेरे नेत्र कवं चखेगे ? 
इतने ही मँ राजङ्कमार वेष से श्रीरघुनन्दननी ओर लाललाडले 
श्रीलषणजी धोडों पर चद्‌ मृगयायुकरूल हरित वल्ल धारण किये एक 
मृगा के पीडे घोडा दोड़ाये आकर निकल गये। भ्रीगोस्वामीजी ने 
देखा तो, परन्तु मनमें श्रीराम लक्ष्मणजी का निश्चय न किया । 

पीडे श्रीहचुभायूजी नै आकर पृञा "तुमने प्राणप्यारे प्रमुको 
देखा ?‡ आप कटने लगे फ “मेने मले प्रकार निश्वय करके तौ 
` नीं देखा फिर दिखलाने की कृपा कीजिये ।” तब श्रीपवनतनयजी 
ने कहा “अब हम मली मँति से फिर दशन करावगे ।” सो फिर मन्दा- 
किनी के तीर मेँ श्रीसीतारामजी सिंहासन पर विराजमान श्रीमरत्‌ 
लालजी क्षत्र लिये श्रीलक्ष्मण शघरुध्न दहने वायं चंवर चलते थै 


७६४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


इस राजमाधुरी का दशन श्रीहमार्‌जी कृपाल ने कराके श्रीवुलसी- 
दास को कतङ्कत्य किया, फिर श्रीगोस्वामीजी काशी को चते आ, 
उसी दिग्यरूप की माधुरी का ध्यान करते थे ॥ 

(६४०) टीका । कवित्त ! (२०३) 


हत्या करि विप्र एक, तीरथ करत आयौ, कहै युख “राम, ` 
भिक्षा डारियि हत्यरे कौं ।" सुनि अभिराम नाम धाम मँ जलाय लियो 
दियो लै प्रसाद कियो सुद गयो प्यारे कौं ॥ महं हिज सभा 
कहि बोल्ति के पठाये आप “केसे गयो पाप, संग ले जये, न्यारे 
कँ ।* “पोथी तुम बधो, दिये सार नहीं संबो अजू ताते मत कचौ, 
द्र करे न अध्यारे को" ॥ ५११ ॥ (११८) 
वातिक तिलक । 


एक. समय काशीजी मे एक ब्राह्मण हत्या करदे अनेकं तीथ 
करते आया ओर बडे दीन खरसे पुकार के कहता था “राम, राम, 
हत्यारे को भिक्षा उल दीजिये ।" श्रीगोस्वामीजी ने सना फि “प्रथम 
अति अभिराम शत कोटि तीथं सम पावनं नाम कह फिर अपने 
को हत्याय मी कहता है यद्‌ कोन है ?". आपने निकल के पृडढा । 
उसने अपना वृत्तान्त कहा । आप बोले फि “जो तुम इस प्रकार 
ग्लानि दीनतापूवेक मेरे प्राणप्रिय  परन्ह्य श्रीरामजी का नाम 


उच्ारण करते हो, तो श्ड हो गये आवो बैठो । फिर उसको 
पंक्ति मे बेटा श्रीराम प्रसाद पवाये । 


(क० ) “ह्री भरी बाटिका सुधमं की, विशाल अति, जाके देखे 
छूट जात सत्रे दुख इंद हे । व्यास, शुक, नारद, मुनीश, शेष, 
शारदादि, पाराशर, बालमीक, मालिनि को ब्न्ददहे॥ चारं सम््रदाय 
की बनाई चार रोशे, रंग" शाख, वेद तरं पापि, राजत स्वछन्द दै । 
. च्चराक तुलसी, सपेम ताके मध्य पैटि, अजव्‌ निकास्यो 'रामयश' 
मकरन्द हे॥ १ | 


५ डाक्टर रामलालशरण मास्टर र्गः 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७६५ 


इसवातांको काशी ऊ सव ब्राहमणो पंडितो घुनकर समाक 
ओर श्रीगोप्वामीजी कौ बुलाकर कटने लगे कि “चिना प्रायश्चित्त 
कथि इसका पाप केसे षरूट गया १ पक्ति से न्यारे कयि हुये को आपने 
अपने साथ में लेकर भोजन किया, यह अयोग्य है ।* आपने उत्तर 
दिया कि “अप जोग शाघोँ के पुस्तक पटते तो दै परन्त॒ उन क 
साराथं में ददता सचाई नदीं करते, इसी से आप लोगों का मत कच्चा 
है, हदय का अन्नान अन्धकार नहीं जाता, देखिये तो श्रीराम तापिनी 
आदिक श्रुतियों तथा हारितादि स्पृतियों मे श्रीराम नाम की केसी 
महिमा लिखी दै ।" 

(प्रमाण श्लोक) “्रहमष्नो गुरुतल्यगोपि पुरुषः स्तेयी सुरापोऽपि 
वामातृभ्रातुषिहिसकोपि सततं मोगेकबदस्पृहः। नित्यंराममिमं जपन्‌ 
रुपतिंभक्तयाहदिस्थं तथा ध्यायन्पुक्तियुपेति किं पुनरसौ सखाचारयुक्ता 
नरः ॥ १ ॥ स्वप्ने तथा संभरमतः प्रमादाद्विजम्भणात्संस्छलनादययभावात्‌ । 
रापेति नाम स्मरतस्सङ्दे नश्यत्यसंख्यष्टिजपेतहत्या ॥ २ ॥ रकारोच्वा- 
रणेनेव वबहिर्भिर्यात्ति पातकम्‌ । पुनः प्रवेशकाल्ते च मकारस्तु 
कपाटवत्‌ ॥ २ ॥ (शरुतिः) य एतत्तारकं ब्राहमणो नित्यमधीते स सवं 
पाप्मानं तरति स मृत्यं तरति स ब्रह्महत्यां तरति सम्र.णहत्यां तरति स 
वीरहत्यां तरति स सवं हत्यां तरति से संसारं तरति स सवं तरति सोऽवि- 
यक्तमाधितो भवति स मार्‌ भवति सोऽमृतत्वं च गच्छति ॥ इति श्रुतिः 
रामतायिनीयोपनिषदि । श्रीरमेति परं जाप्यं तारकं बऋ्यसंन्नम्‌। 
बहमहत्या दिपापध्नमिति वेदविदो विहः ॥ १ ॥ इतिसनकत्छमारसंहितायाम्‌ ॥ 

“तुलसी अध सब द्र भे, ^रा' अक्षर के लेत । 
तदहं बहुरि आवे नदी, "मा" अक्षर पट देत ॥" 
(६४१) टीका । कवित्त । (२०२) 
, देखी पोथीं बच, नाम ` महिमा द की साच्‌, फे ह्या करं केपं 
तरं कहि दीजिये ?” “अवे जौ प्रतीति की, की याके हाथ 
जपे शिवजूको वैल तव पंगति में लीजिये ॥ थार मे प्रसाद 


७६६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


० ~ त-क 
दिथौ चलते ज्यं पन क्रियो, बोले “आप नामकं प्रताप मति भाजि । 
जेसी तुम जानो तैसी केसे के बखानो अही" सुनिके प्रसन्न पायौ, “जे 
जे" धुनि रीश्चिये ॥ ५१२ ॥ (११७) 
वातिक तिलक । 
आपके कहने पर पंडितो ने उन पुस्तकों को बच देखे तो बहहत्या- 
दिमोचनी श्रीराम नाम की महिमा सत्य सत्य लिखी थी तथापि पंडितो 
ते का कि “लिखा तौ हे परन्तु केसे जान पडे किं यहह््यासेषटूट 
गया १ आपने उतर दिया कि “जिस प्रकार से तम लोगों को प्रतीत 
अव सो कत!" पंडितं ने आपस मे संमत करे कदा कि “इसके 
हाथ का पदार्थ श्रीविश्वनाथजी का नन्दी ( पाषाण का बेल) भक्षण 
कर सेवे तब इसको शद जान पंक्ति मेँ ग्रहण कर ले ।' आपने कहा 
बहुत अच्छा चलिये ॥ 


थाल में प्रसाद भर के उसके हाथ मे देकर समाज सहित नन्दी कै 
पास आये, ओर श्रीतुलसीदासजी ने विनयपूर्वक नन्दीजी से का किं 
“आप श्रीराम नाम के प्रताप से मतिको सरस कर इसके हाथ का प्रसाद 
पाक्य, क्योकि श्रीराम नाम का प्रताप जैसा जाप जानते है वेसा मे 
सही कह सकता यह सुनते दी नन्दीशवरली प्रसन्न होकर स प्रसा 
पागये । देखके सब सज्जन गोखामीजी के विश्वास पर रञ्च के "जय 


जय' धुनि करते कगे । श्रीराम नाम की जय, श्रीतुलसीदास 
प्रतीति की जय । 


(६४२) टीका 1 कवित्त । (२०१) 
आए निसि चोर, बोरी करन हरन धन, देसे श्याम घन, हाथ चा 
सुर लिये दै । जब जब आग बान सधि उरपार्ै, एतौ अति मद्राव, ए 
वली दृरि किए है ॥ भोर आय पूरे “अद्‌ ! सोबरो किशोर कौन १ 
सुनि करि मोन रदे, आंस डारि दिए दै 1 दै सँ लयाय, जानी चौकी 
रामराय दई, लहे उन्हो दिक्षा सिक्षा, सुद मए दिए दै॥ ५१२ ॥ (११९ 
वात्तिकं तिलक । 


एक समय यति मेँ श्रीगोसखामीजी ॐ यो कर चोर मिल के धन 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ७६७ 


खुराने को आये, सो देखते क्या द करं एक घनश्याम सुन्दर वीर कटि 
मं तरक्स बधि, हाथ में धनुष षाण लिये खड़ादे। तम्‌ चोर चलते 
गए, छु देर मे फिर स्थान के दृ्री दिशा मे आये, वँ भी रक्षक 
खडा धनुष बाण को संधान कर मानो मार दही डालेगा । इसी प्रकारं 
स्थान फे तीनों दिशाओं मे कदं वार चोर आये, परन्तु उन सर्वतोमुख 
रक्षक ने सब ओरसे रक्षा की, वरव अपनी शोभाते वोरो चित्तको 
भी चुरा लिया । इतने मेँ रत्नि भी बीत गरं । प्रभु के दशन से चोरोकी 
कुछ ओर ही दशा ह गर, हृदय मे उस छवि के दशंन की बडी अभि. 
लाषा, ओर शद्रता, आ गहं । | 
सेर सव चोर श्रीगोस्वामीजी के समीप आकर पृष्ने ले कि 
“महाराज ! आपके स्थान में श्यामयुन्दर किशोर वीर धनुष बाण किये 
कौन रहता है ? काँ है !” ओर इ अपना वृत्तान्त भी कह सुनाया । 
आप सुनकर मौन शे रहे, ओर नेत्र से ओं की धाश चलने लगी । 
हृदय मे यह अनुताप हआ कि “हाय ! यह तुच्छ मायिकं पदाथं कै 
लिये प्राणप्रिय श्रीरामदपा्जी ने रात्रि मे चौकी दी! उसी क्षण 
सब द्भ्य वरतन आदिक पदाथं लया दिये । श्रीरामदशन से ओर श्रीगो- 
सामीजी की दशा देख, वोरो के हदय अतिशड हयो गये, चरणों मे 
पड्कर, पाथना कर श्रीयम पचसंस्कार सदपदेश लिये, ओर 
इृताथं हे । | 
सचया। 
“अति सुन्दर रूप अनुप महाढबि कोटि मनोज लजाव॒निहारे । 
उपमा न कहं सुखमा के मंदिर मंदिरं के बचावनिहारे ॥ 
दिननायकं निशिनायकर्ू मदनायक के मद नाषनिहरे। 
सोर राजकषिशोर चसो चित-वोरनदहं के चोरावनिहरे ॥ १॥" 
( ६४३) टीका । कवित्त । (२००) 
क्ियौतन चिप्र त्याग, तिया चली संगलामि, द्रदीते देखि, 
चरण प्रनाम दै। बोले यों “युद्ागवती,” “मलो पति होऽ 
पती,» “अब तौ निकंसि गई ज्याञं' सेबौ राम है" ॥ बोलिकं इटं 


७६८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


[१ 


कही “जौ पे भक्ति करौ सही,” गही तथ बात जीव दियो अभिराम 
ह मये सव साधु व्याधि मेदी से विशुखता की जाकी वासरहैतौन 
सृक्चे स्याम धाम रे ॥ ५१० ॥ (११५) 
वार्तिक तिलक 1 

श्रीकाशीजी मे एक समय एक बाह्मण मर गया था। उसकी घी पति 
के शरीर केसाथ सतीदहोते को चली जाती थी। मागं में श्रीगोः 
खामीजीको देख द्र हीसे चरणों म प्रणाम करिया, आपने आशिष 
दिया कि “सौभाग्यवती दो!" हं बोली “स्वामीजी ! मेरे पति का 
तो शरीर शट गया दै, मे सती हने जाती ह ।" आपने कदा कि “भव 
तो मेरे मुख से निकल गहे, जो तुम श्रीरामजी कौ भक्ति सेवा करो तो 
इसको जिषा द्‌ । 

उसके कुटुम्ब भर को बुलाके कदा फ “आज से सब श्रीपीताराम 
नाम जपो ओर प्रेममक्ति मे परायणो, तो यह श्रीरामकपासेजी 
उठे ।'' सुनते ही बाह्मण के सब परिवार बोले कि “हमं सब जन्म भर 
भजन करगे जो यह जी उठे!" आपने कहा “सव हाथ उटाके जय 
जय श्रीसीताराम' कदो । सवने एसा दी छया । उन सवबफे साथ उह 
मृतक भी उठके हाथ उठके “सीताराम कहने लगा ! उसको जीषित 
देख “जयजय कार धनि हूर । तथ तो वह ब्राह्मण ओर उसकी खी 
तथा सब परिवार श्रीराममं् ग्रहण कर श्रीरामभक्तियक्त साधु दो गये। 
श्रीगोसवामीजी ने सबकी भक्ति-धियुखतारूपौ भ्याधि इडा दी किं 
जिस विमुखता की गंधिमाच्र रहते से भी श्रीरामश्यामघुन्दर का धाम 
नहीं सञ्च पडता ॥ 

(६४४) टीका । कवित्त (१९९) 

दिस्लीपति पातसाह' अदी पठाये लेन तकौ, सो सुनायौ सुर 
बिप्र ज्यायो जानिये 1 देखि कों चाहे नीके सुख सों निबादै, आय 
कदी बहु बिन गही चले मन आनये ॥ प्रवे नृपति पास, आद्र 
प्रकासत कियो, दियौ उच्च आसन ले, बोस्यौ मृदुबानिये । - “दीजे 


१ प्पात्ततताहः --्वादशाहननृपत्ति, महीप ! 


मकव्तिसुधास्वाद तिलक । ७९९ 


र. 
करामात्‌ जग स्यात सब मत किये,” कदी शशयूट वात एक राम 
पहिवानिये ॥ ५१५ ॥ (११४) 
ध वातिकं तिलक | 

„ जब आपकी छपा से ब्राह्मण जी उटा तव चारों ओर सुयश 
प्ल गया । इस बात को दिर्लीपत्ति ने भी घ॒नके 
आपका दशन केरनेके लिये, दतो को काशी के घुबादार के पास 
॥ ॥ “जिन साधुने मेरे ब्राह्मण को जिला दिया दे, उनको यों 

द (+ 

उस सूनादार ने श्रीगोस्वामीजी के समीप आकर प्राथना की 
कि “बादशाह आपका दशेन किया चाहते है, कृपा करके सुखपूर्वक 
लिये । महाराज ने बहुत प्रकार से विनय किया है ।* आपका 
बलाना सुन यह के बहुत से राजा सेवक लोगों ने कदा कि “सखामी- 
जी! हम सों को शंका होती दै, आप मत जाये, आपके अथं में 
जो हम सों के प्राण लगे तो हम युद्ध में दे सकते ह ।* सुनके आपने 
आनना दी किं “कोई शंका की बात नहीं है, हम जाके मिल अवेगे † 

आप सबको समक्षके श्रीगंगाजी मं नौका पर चद्‌ प्रयागजी 
आये, वहौँ से श्रीययुनाजी मे नौका पर चले, मागं ॐ लोगों को दशन 
देते, ताथ करते, दिस्ली मे यवनराज के समीप गये । वह उठकर 
खडा द्ये बडे उच्च आसन पर विराजमान कर मृदुबानी से बोला “आपने 
मरा मनुष्य जिवा दिया दै यह बात सारे संसार में सिख्यात हो गहं रै, 
हसते मुञ्चको भी करामात दिखादये ।" श्रीगोस्वामीजी ने सत्तर दिया 
“करामात, अजमत आदिक शटी बात हम एक भी नदीं जानते, केवल 


श्रीरामजी को जानते मानते भजते द ॥" 
(६४५) टीका । कवित्त । (१९८) 


"देखें राम केतौ कटि केद' किये, क्य दिये “्ूजिये कपाल 
हलमानजू दयाल हो ।” तादी समे फलि गए, कोटि कोटि कपि 
नये, लोचँ तन खो चीर भयो यों विहाल हो ॥ फोरं कोट, मारे 
चोर किए डरे जोर पोट, लीने कौन ओट जाय मान्यौ प्रलय- 


१ “नकद =वन्दीघर मे रखना 1 


७७० . श्रीभक्तमाल सटीक । 


काल हो । मई तब आंत, दखसागर कों चास, अब वें हम रासं, भाखे, 
बारो धन माल हौ ॥ ५१६ ॥ (११३. 
वातिक तिलकं । 


आपका उत्तर सुन यवनराज सकोध बोला कि “देखे राम केसे दै 
फिर अपने मतुष्यों को जन्नादी कि इनको ज्ञे जा एक गृहमे 
बैठाकर पहरा मे रक्खो, बिना इड करामात दिखाये नदी छोड्गे + 
लोगों तेरेसा दी किया । तब श्रीगोस्वामीजी ने हदय म अपने करा 
माती सहायक श्रीहसुमाग्‌जी को स्मरणकर विनय किया, “हे श्रीहुमन्‌ 
कृपासिधो । अब आप दया कीजिये ॥" 


उसी क्षण इन पदों को बनाके प्राथेना की- 
( प्रद्‌ ) “देसी तोहि न बृ्चिये हमान हरीले । 

साहेब कहू न राम से तोसे न वसीले ॥” इत्यादि । 
( दूसरा पद › “समरथ सुवन समीर के रघुबीर पिरे । 


„ मोषर कीवी तोर्हिजो करलेहि भिरे ॥ इत्यादि । 

आपकी प्राथना सुनते दी राजगृह म ओर सब नगर भरमें 
कोटान कोट बन्दर फेल गये, सो केसे फि नये अर्थात्‌ स्वयं श्रीहनुमार 
जी बडे विकराल अनन्त रूप धारण कर आभये ओर सबकी ददंश 
करने लगे । नखों से, दिं से, लोगों को नोचने लगे ययँ तक कि 
यवनराज कौ नारियों बेगमों के वश्च को चीरफाड उक्ते नोच चोथ 
के विकल कर उाला । बानरबृन्दों ने जैसा लंका मे उपद्रव किया था 
वेसा ही यहा उत्पात मचाया, कोट को तोड़ फोड़ डाला उन्दी पत्थरों से 
लोगों को बोट मारते लोट पोट किये डालते थे सब लोग हाय हाय 
कर्‌ रोने पुकारने लगे कि अब हम किसकी ओट से बँ । सबने 
यही जाना कि प्रलय हृ, महाउत्पात देखा 1 तव यवनराज कै 
हदय को अखि खुली, दुख फे समुद्र मे इयके निश्चय किंया कि अब देहं 


फकीर हमारी रक्षा करेगे, उन्हीं फे उपर हम अपना धन सम्पत्ति 
निवछावर कर दैगे ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७७१ 
(६४६) टीका । कवित्त । (१९७) 


आय पाय किये, “तुम दिये हम प्रान पव" आप `सम्चावे “करा- 
मात ने लीजिये” । लाज दबिगयौ नृप, तब रासि लयौ कल्यो “भयौ 
धर रामजू को वेगि छोडि दीजिये ॥' सुनि तजि दयौ अर कलो लेके 
कोट नयौ, अकं न रहे कोऊ वामे, तन छीजियै ॥ काशी जाय, 
वृन्दाभन आये मिले नामाज्‌ सों, न्यौ हयो कवितत निज रीश्च मति 


मीजिये ॥ ५१७॥ (११२) 


वात्तिके तिलक । 

बादशाह दौडता हा अकै श्रीगोस्वामीजी के चरण पकड़कर 
विनय करने लगा किं “अब इम लोगों के प्राण आपके दिये हुए 
मिलते, ओर प्रकार से नहीं बच सकते ।" सुनके श्रीगोखवामीजी ने कदा 
“कुछ काल करामात तो देख लो ।" आपके वचन सुन अति ल्धित ह 
कहने -लगा कि “सब देख लिया, अब रक्षा कीजिये आपने आज्ञा 
कीकि ^जोरक्षा चाहो तो हाथ उठाकर सब लोग श्रीरामजी की 
दोहाहं दो ।“ 

उन्होने पसा दी क्रिया । तब श्रीद्मार्‌जी ने अपना करोधं उपद्रव 
शांत कर किया । तदनन्तर श्रीगोस्वामीजी ने प्रथम प्दोंमें जौ 
श्रीदसुमान्‌जी को प्रणय कठोरता कटी थी, उसके क्षमापन में इस पद 
ते प्राथना की । 
( पद › “अति आरत अति स्वारथी अति दीन इखारी | 

इनको बिलग न मानिये बोल न विचारी" इ०। 

पमा होने पर यवनराज ने श्रीगो्वामौजी से बहुत परेम प्रार्थना कर 
कहा कि “अव मुञ्चे कुछ आत्ता दीजिये सो सेवा करे ।* आपने कटा किं 
“यह तुम्हारा धर, नगरं श्रीरामजी का हौ गया, श्रीहयमाय्‌जी ने धाना 
कर सिया, इसको तुम शीघ्र छोड़ दो 1” आज्ञा घन वह उम निवास को 
छोड दूसरा नया कोट निर्माण करके उषी मँ जा रहा । च तक भी 
उस पुरानी जगह म कोई नदीं रहता, यदि रदै तो वह वन्दरों कै मारे 
रहने न पवे। 


७७२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
1 


किर श्रीगोस्वामीजी दिल्ली से काशीजी को चल दिये ! मागंमें 
वृन्दावन मे आकर श्रीनाभास्वामीजी से प्रेमपूवंक मिले, श्रीनामाजी ने 
जो भक्तमाल मे आपके यश का छष्पय लिखा था सो सुनाया । श्रीसीता 
रामकृपास्मरण से दोनों ने परम सुख पाया ॥ 
(६४७) टीका । कवित्त ! (१९६) 


[ #। 


मदनगोपाल जू कौ दरसन करि कदी, “सही राम इष्ट मेरे दृष्ट 

भाव पागी है" । बेसदी सरूप कियो, दियौ ले दिखाई रूप मन अनुरूप 

छबि देखि नीकौ लागी है ॥ काहू की “कृष्ण अवतारीज्‌ प्रसंस महा, 

राम अंसः सुनि बोले “मति अनुरागी दे। दसरथसुत जानौ, सन्दर 

अनुप मानो, हसता बताई रति बीसयुनी जागी हे" ॥ ५१८ ॥ (१११) 
वातिक तिलक । 


वृन्दावन में श्रीगोखामीजी श्रीनामा स्वामीजी को मित्ते अति 
सुखी हृष, फिर उन्दी के साथ ओर वेष्णों के सहित मुख्य मंदिरों मे 
दशन करते, श्रीमदनगोपालजी के मंदिर म आये । व्यँ श्रीगोस्वामीजी 
दंडवत्‌ प्रणाम करना चाहते थे किं एक कृष्णोपास्रक ने परशरामदासजी 
कृत यह दोहा पदा- 
दो° “अपने अपने इष्ट को, नवन कर सब कोय । 
इष्ट॒विदहीने परशराम, नवे सो मूरख दोय ॥ १ ॥* 
दो परशराम क वचन्‌, सुनि, मानत दिये हुलास। 
सीतारवन संभारि के, बोले तुलसीदास ॥ १॥ 
“कहा कों छवि आजकी, भले बने हौ नाथ। 
तुलसी मस्तकं तव नवे, धरो धनुष शर हाथ ॥ २॥ 
मुरली लङ्कट दुराय के, धो धनुष शर हाथ । 
तुलसी लखि रुचि दास की, नाथ भये रघुनाथ ॥ ३॥ 
चौ ° “यह प्रत्यन्् देस्यौ संसारा, बृन्दायन माच्यौ जयकारा।" 


एकं समय सानगृदरी में श्रीगोसखामीजी जां विराजे किसी व्रजवासी 
ने कहा कि श्रीकृष्णचन्द्र अवतारी बड़ प्रशंसनीय ह ।" 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७७३ 


( श्लोक ) 


“एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवार्‌ खयम्‌" सो “इनको छोड आप 
अंशावतारं श्रीरामजी को स्यो भजते ह १” खनते दी श्रीगोस्वामीजी 
भ्रीरामरूपमाधुयानुरागदुद्धियुक्त बोले “यै तो श्रीवक्रवतीं महाराजा- 
भिराज श्रीदशरथजी के सुत जान परम सुन्दर अति अनूप मान सानुराग 
भजता था, आज आपने अंश ईश्वरता भी वता दी, इससे मेरी रति प्रीति 
श्रीराम श्यामघन्दरजी मेँ बीस गुनी जग उदी" ॥ 


दो° “जौ जगदीश तौ अति भलो, जौ भूपति तौ माग। 
तुलसी चाहत जन्म भरि, रामचरण अनुराग ॥ १॥ 


चौ ० “यह युनि जानि अनन्य उपासी । गृहे चरण सब संत हुलासी ॥” 


देखिये, श्रीगोसखामीजी यद्यपि श्रीरामपरत् स्वावितारित प्रमाण 
देकर उनको निरुत्तर कर सकते थे तथापि माधुय॑परत्व ही से जीति लिये, 


फयोकि आपका सिद्धातिरेसादीदे। 


दो० “जो मधु दीन्हं ते मर, माहुर दियो न जाय। 
जग जित हरे परशधर, हारि जिते रघुराय ॥" 


दो० “फीके विना अनन्यता, ययपि बडे महान। 
सुन्दरता बरबादि सव, बिना नाक अरु कन्‌ ॥" 
४र्गोस्वामी श्री १०८ तुलसीदासजी महाराज तथा “श्रीरामचरित- 
मानस" की प्रशंसा मे, काशी वापी साहित्याचाय श्रीअम्बिकादत्त 
व्यासजी ने जो कवित्त लिखे है, सो कविता भी देखने दी योग्य दे ॥ 


_ (पना खडगविलासमरेसमे मिलतेदै) 


श्रीजानकीधाट स्वामी श्री १०८ पं० रामवत्लभाश्रण महाराजजी की आज्ञानुसार्‌ एक वकील ने लखनऊ 
नवलकिणोरपरेस मे १९२५१९८२ मे जो रामचस्तिमानस छपाई है, उसमें श्रीगोस्वामीजी कौ जीवनी देखिय । 


७७४ श्रीभक्तमाल सटीक 


` मौखामी श्री १०८ तलसीदासजी के चरित्र अपार है । इस दीनने 
केवल उतना ही मात्र लिखा है कि जितना श्रीप्रियादासजी के कितो 
प वणित हे । ॑ 


*# श्रीभक्तमाल-सुमेर गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी # 
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श्रीसीतारामापंणमस्तु 


भरवितसुधास्वाद तिलक) ७७१ 


(१६३) श्रीमानद्‌ापजी । 


(६४८) छप्पग्र । (१९५) 


गोप्य केलि रघुनाथ की मानदा परर करी ॥ 
करणा वीर सिगार आदि उज्ज्वल रस मायो, 
पर्‌ उपकारक धीर कषित, कविजनमनं मायो ॥ 


कोसलेस पदकमल अननि दासत व्रत लीनोौ' 
जानकीजीवन सजक्ष रहत निसि दिनि रंग मीनो ॥ 
रामायन नारक की रहसि उकं माषा धरी। 
गोप्य केलि रघुनाथ की मानदाप्त परगट करी ॥ 
॥ १३०) ॥ (८४) 


वातिकं तिलक । 


श्रीजानकीजीवन रधुनाथजी की युप केलि (रहस्यलीला), 
श्रीमानदासजी ने काम्य दारा प्रगट की, उन लीलां मं करुणारस, 
वीररस, उज्ज्यल शृङ्गाररस आदि, सवरस अति उज्ज्वलता से गन्‌ कयि, 
ओर बडे परोपकारी अति धीर हए । जापका कवित्त कविजनों के मन 
म बहुत अच्छा लगता था । शीकोशलेश रामचन्द्रजी के चरणकमलों 
म अनन्य दासता का त्रत धारण किया । श्रीजानकीजीवनजी के सुयश 
अनुराग के रंग में दिन मं दिन रातं भीगे रहते ये। श्रीरामायणजी तथा 
्रीहुमन्नारक जदिकों की सव रहस्य उक्तियो माषा मे वणन कं । 
एते श्रीमानदासजी हृए आपने शृङ्गाररस ओर माय बहुत ही 
उत्तम रीति से लिला दे। 

दो° सी" कहते सख उपजे, “ता” कते तम नास । 


4 


तुलसी “सीता जो कहै, राम न छोँडे पास ॥ १॥ 





* मन निन्मनस्य 1 


७७६ श्रीभक्तमाल सटीक 


(१६४) श्रीभिरिधर्जी । 
(६४९) छप्पय । (१९४) 
(श्री) बस्लभज्‌ के वंस मे सुरतरूगिरिधर्‌ भ्राजमान ॥ 
अथं धमं काम मोच सक्तिं अनपायनि दाता। 
हुस्तामतल शति ज्ञान स्व दहं साक्ष का ज्राता ॥ 
परिचर्यां व्रजराज कवर के मनकों कषं। 
ट्रपनं परम पनात समा तन अम्रत पष॥ 
बिदरल्ेस॒ नंदन समाव जग कोड नहि ता समान, 
(श्री) बर्लभञ्‌ के बस म सुरतरु गिरिधर भ्राजमान ॥ 
॥ १३१ ॥ (८२) | 
वात्तिक तिलक । 
श्रीवल्लभाचा्यजी के वंशे, श्री “गिरिधर जी कल्पवृक्ष के 
समान शोभाः को प्राप हए । अथं धम काम मोक्ष तथा अनपायनी 
भक्ति के देनेवाले हुए । श्रुति सम्भव नान आपको ₹स्तामलक था 
तथा सव शास्रं क ज्ञाताये। आपकी कौ हह सेवा परिचयांश्री 
त्रनराजङकपार छष्णचन्द्रजी के मन्‌ को खींच लेती -थी.-। अति 
` पुनीत दशंनयुत समामे बैठ वचनामृत कीवर्षाी करतेये। श्री 


दिद्रलेशनन्दनजी के सुभाव फे समान गतम ओर किसी :का 
` सुभावन्‌ हुआ । | 


% (१६५) श्रीासाईं गोकुलनाथजी । 
(६५०) छप्पय । (१९३) 


% (श्री) बल्लमज के बंस मं शननिपि -“गोकुलनाथः' 


* छपि कौ किसी पोथी भें इस छप्पय के अनन्तर एक छप्पय ओर है कि जो पुरानी किसी प्रति मेँ नहीं पायी 
जाती । निश्चय होत्ता है कि उस पुस्तक के छपानेवाले के पुरुप सोनी ये । 


विद्रुलवंश कल्याण के शिष्य सोनि सद्गुण निकर इत्यादि ॥ 





भक्तिसूधास्वाद तिलक । ७७७ 


अति ॥ उदधिसद्‌ अश्षौभ सहज अन्दर मित भाषी । 
एर वत्तन॒ भिरिराज मलप्यन सव जग साषी॥ 
दिद्रूलेश की मक्ति मयो वेला दृद तके । 
मगवतं तेज प्रताप, नमित नसर पद्‌ जाके 
निर्विलीकं आसय उदार, मजन पंज गिरिधरन रति । 
बल्लभल्‌ के वंश मे, शननिपि “गोकुलनाथ अति ॥ 
१३२॥ (८२) 
वातिक तिलक । 


श्रीवस्लभजी के वंश मे (भाप के पोते) श्री “गोक्कलनाथजी" 
अति उत्तम गुणों फे सिधु हृए । समुद्र के समान क्षौभरदित, गंभीर, 
पहन सुन्दर, मितभाषी हए । ओर आपका शरीर पुष्ट गोरषयुक्त 
गिरिराज समथा, इस बात के साक्षी जगत्‌ भरके लोगथे किं 
आप बडे भलप्यन साधुतायुक्त हए । श्रीविष्लेशजी की भक्तिसागर 
फे आप हृद्‌ वेला (मर्यादा) के समान हए । श्रीभगवार्‌ के तेज 
प्तापयुक्त होने से आपके चरणों को शरेष्ठ नर षन्दते थे। सत्ययुक्त, 
उदार, अन्तःकरण भजनपुंज, गोवधंननायजी की श्रीति मेँ परायण 
हए ॥ 
(६५१) टीका । कवित्त । (१९२) 
आयो कोड शिष्य होन ल्यायौ भेट लाखन की, भाखनं की चातुरी 
प मेरी मति रीश्चिये । क है सनेह तेरो ? जाके मिलं बिना दे 
भ्याङलता दोय जौपे, तो पे दीक्षा दीजिये ॥ बोल्यौ “अचु मेरो का 
मस्तु सो न हतु ने.» “नेति नेति कदी हम, य॒रु ददि लीजियं । भरम 
ही की घात इष्य करटी पलटि जात.” गयो दुख गात, को केस रंग 
भीजिये ॥ ५१६ ॥ (११०) 
(शेर ) ओंखों में मेरी जगह हे तेरी । 
चितवन तेरी कामना हे मेरी ॥ 


७७८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


मँ चेरितेरी तेरा दिया सब। 
गुण गा सकं तेरा मेँ पिया कव ॥ 
जनकलली के पदकमल, जेहि उर करटी टर । 
तेहि उर राजिं अवश्य भीरामरसिक शिरमोर ॥ 
जय जानकि मम स्वामिनी, जय स्वामी सियनाह । 
„~ __ सियसहवारि नित चाहती, लसी लाल कौ चाह ॥ 
~ ध न वातिक तिलक 1 
 , एकं सभय कोह धनी मनुष्य लक्षावधि की सम्पत्ति भेरदेनेको 
लेकर श्री “गोङ्कलनाथजी" के समीप आया, आपके बोलने की वातुरी 
मरं मेरी मति रश्च गहं कि उससे पा “किसी में तेरा इस प्रकार का 
स्नेह दै फिं जिसके मिले भिना तेरे तन मन में म्याङकलता दौ जाय? 
यदिद्ोतो हम वञ्चको दीक्षा देवं ह बोला किं “भेरा किसी वस्तु 
मे किचित्‌ भी सेह नीं है ॥'" 
सुनकर उत्तर दिया कि “हम तुञ्चे शिष्य नदीं करगे, तू अपने 
लिये ओर गुरु कटीं ददते, क्योकि हमारे मक्तिमागे मे एक प्रेम दी 
प्रेम की वातां हे, जो उसके प्रम पदां होवे तो शिष्य कर उसको संसार 
को ओर से, कलं सरीखे, पलयफे प्रयु मे लगा देष, ओर जो तेरे हृदय 
मप्रमका बीजी नहींहै, तो श्रीमक्तिरूपी वृक्ष कँ से उत्पन्न हो !” 
आपका उत्तर सुन बह दुखी होकर चला गया } वह शून्य हदयवाला 
प्रयु केप्रेमरंग में केसे मीने? 


(६५२) टीका । कवित्तछ । (१९१) 


कान्हा हो' हलालखोर', धोरि दियौ मन लेके स्याम रससागर 
म नागर रसाल है। निसि को सुपन माश्च, निपुन श्रीनाथजूने 
आन्ना दहं, “भीत नईं भई' ओर साल हे । गोकुल के नाथन सौं 

इसके पूवे छप्य्य की टिप्पणी देचिधे 1 “^“चिदटृठल नरम एत जति च्व्यन 


निकर 1 इण यह्‌ एक छप्पय कसी छपी पोथी म है, परन्तु पुरानी किसी प्रति में नहीं 


पाया जाता। मून =° देखिये आप सात भाई ये, श्रीविदट्ठलनाथजी की कथा देये, पाच वेषं 
तकत आप श्रोभगवत आवेश विभूति ये 


१ होया । २ “हलालखोर” = भगी । ३ भई = दुई । 


भवितसुधास्वाद तिलक । ७७९ 


बाग दै जता दीने कीर याहि द्र चयि पूर देसी स्वाल ह! मीर 
जो विचारे, नहि धीरजकों धारे, “उ जां कोठ मारे, पेड़ पलो 
यह लाल रे” ॥ ५२० ॥ (१०) 
वात्तिक तिलक । 

श्रीगोलनाथजी ने देखा कि श्रीगोबद्धननाथजी के मंदिर कै 
सामने खडे होकर वहत नीच लोग भी दशन करते दै इससे 
सामने एकं भीत कौ आड सिचा दिया । एक "कान्हा" जात 
का भंगी था, परन्तु उसने अतिनागर रसाल श्यामघुन्दररूपी सागर 
म अपना सन मिला दिया । बह नित्य आता दशन करता था पर उस 
भीत फे बनने से अब उसको दशंन मिलना सुक गया, इससे पह बडा 
ग्याङ्कल हुआ । तव प्रेमप्रवीण श्रीनाथजी ने रत्रि को खम्न में 
उसको आनना दी फि “यह जो नवीन भीत ओट करनेवाली हु 
हे सो हमारे मन में सालती दे इससे तू गोङुलनाथजी से कदे 
कि इसको शीध गिरवा दं हम अपने सामने सव शोभा से पूणं 
कौतुक देखा करे 1" 

उसने प्रभात मेँ कटने का विचार किया, परन्तु धेयं न हृ, 
डर गया, किं “मै कहने जाञ" तो कोहं मारे न, ओर ये जलालजी मेरे 
पडे पडे हे सुञ्चफो पुनःपुनः आ्ना देते है । 

“धस्य धत्य भंगी बड़ मामी । जगतपूज्य हरिपद अबुरागी ॥" 

(६५३) टीका । कवित्त । (१९०) | 

पसे दिन तीन आन्ञा देते वे प्रवीननाथ, हाथ कह, मेरे निन काज 
नहीं सरेगौ । गए दयार .उारपाल् बोले, “जू भिचार एक दीजं सुधि 
कान." सुनि खी “बात करगौ” ॥ काष्ूने सुनाय दहं, लीजिये 
बुलाय “अहौ कहौ,” ओर “दर करो,” करे द्रि दरेगो । जाय वदी 
कही, ली आपनी पिछानि, मिले, सुन्यौ “मेरौ नाम स्याम.क्यो, 
नहीं ध्रेगो ॥ ५२१ ॥ (१०८) | ॥ 


वात्तिक तिलक । 


परेम यें प्रवीण श्रीनाथजी ने कान्दाको इसी प्रकार शपनं में 


७८० श्रीभक्तमाल सटीक 


तीन रात्रि आन्ना दी । तब उसने विचार किया कि “अव मेरा भस नही 
ह बिना श्रीगोसाईजी के समीप "गये काम नहीं चलेगा} जाकर 
इारपलों से विनय किया कि युञ्चे ङुछ कहना हे सो आप गोसाह 
जी के कन मेँ सुना दीजिये" \ सुनकर द्रारपाल खीन्च उठे कि तू “उनसे 
बात करेगा ¢ 


परन्तु किंसीं ने सुना दिया, तम आपने बुलाकर पा किं “कहो 
उसने कहा कि आपके समीप से ओर लोग उठ जपं तव करहगा, सव 
उठ गये, तब कान्हा स्वप्न मेँ जो नाथजी की आज्नाहृहंथी सो सब 
कृह गया । श्रीगोककलनाथजी सुनके अति हिति हुए कि श्रमु ने. 
अपना जान आनना दी, बडी मंगत की बात हे, ओर कान्हा से मिल 
के कहा कि “जो श्यामसुन्दरजी ने मेरा नाम लेकर कहा दै तो अवश्य 
करूगा ।” फिर वह्‌ भीत गिरा दी \ जर पमी कान्हा को ङ्ह कायं 
कयि बिना दी भोजन वघ्ादि सत्कार करने लगे ॥ 


० © °= 


(१६६) श्रीवनवारीदासजी । 


(६५४) छप्पय । (१८९) 


रसिक रगीती, मजन पंज सुरि, “वनवारी श्याम 
क ॥ वातं कृषित बद्‌ चतुर चोख चौकस अति जानं । सारा- 
सारथिवेक परमहंसनि परवानै ॥ सदाचार संतोष भूत सबको 
हितकारी । आरज यन तन असित, सक्ति दसधा ब्रतधारी ॥ 
दरसन पुनीत, आसय उदार, आलाप सचिर सुख धामको 
रसिक रगीली, मजन पंज सुरि, “बनवारी श्याम 
क्न ॥ ३३३. ॥ (८१) 


* ननवारी-्वनमाती ॥ 


~--------*~-~------- 
च = ~ ~~~ ~~~ 


भवितसुधास्वाद तिलक । ७८१ 


वात्तिके तिलक । 


श्रीवनवारीदास श्रीश्यामसुन्दरजी के अति रगीज्े रसिक भक्त 
भजन पुंज थे । कविता ओर पातां करनी बड़ी चतुरता चोखाहं ओर 
अति यथार्थता से जानते थे। सारासारपिविक में परमहंसो की नाई 
थे । सदाचार मेँ तत्पर, संतोषी, सब प्राणियों फे हितकारी, अमित शर 
गुणों के निधान, ओर प्रेमाभक्ति अत को धारण करनेवाले थे । उदार 
अन्तःकरण, प्रियदशंन * सुचिर आलाप करनेवाले, युखधाम श्याम फे 
ये ॥ आपके दशन से लोग पवित्र हो जाति थे॥ 

(श्लोक) “हे जिहे ! रस-सारतते ! मधुरं फिं न भाषसे ? 

मधुरं षद कल्याणि, सवदा मधुरप्रिये ॥ १ ॥ 


(१६७) श्रीनारायण मिश्रजी । 
(६५५) छप्पय । (१८२) 


मागौत † मलती विधि कथन कौ, धनि जननी एकं 
जन्यौ ॥ नाम नारायण मिश्र, बंस नवला ज उजागर । 
मक्तन की अति मीर सक्ति दशधा कौं भआगर ॥ आगम 
निगम पुरान सार शाञ्नि सब देखे । सुरथ शुक, सन- 
कादि, व्यास, नारद्‌, च विसेखे ॥ सुधा बोध मख सुरनी, 


जस वितान जग मे तन्यो । मागौतं भली बिधि कथन 
कौ, धनि जननी एकं जन्यौ ॥ १३४॥ (८०) 
तात्तिक तिलक । 
उजागर नवलावंशविभूषण श्रीनारायण मिध्रजी को माता 


मरभू यश्च गान के ! { भागौतशशरी भागवत ॥। 


0 भमसवयाल सटीक \_ _-------ः 
न्य दै, जितने भती विधि गवत्‌ कथन करने क रिपिः 
अद्वितीय उत्प किया क्योकि आगः निगम (वेद) 
क्रा सारश देले स्यति, श सनकादिक 

प ये\ आपकी क्था त भगवद्‌ भक्त 


पु 
सुदेव, नारदज के सं 
जाती थी ओ 


क्री भीड़ रग जी 
उथौत्‌ निज व 
हष \ आपकी कथा क जसरूपी वितान, ग 


जगत्‌ मे छा गया \ 
„तामं “नरायन मिश्रजी" “नवल 
म्र हरे, आतप तो 


गाजी के जक के समानः 


लोगं क्‌ 
श्रीमद्भागवत समदने का आशीरगाद दिया था ॥ 


(१६८) श्राराचवदासजी । 
(६५६) छप्पय (१८७) द 
जीति यो की परी 


दैन देकर 


श्रीराघवदासजा ते जगत्‌ दिन । 
आपकी भक्ति साधुता प पूरी निनि गई । काम, क्रोध, मद, मोह, 
लोम्‌ इन सब अन्ना लहर आप्को नरी लैसे सुष्य 
अपनी किरणो से जल को सोख सेते दै ओर समय पर वैते ३, पते 


भक्त्तिसुधास्वाद तिलक । ७८३ 


ही आपने भी सवसे धनादि लेकर साधुसेवा फे समय मे त्याग किया 
ओर सुन्दर शील सभाव से यक्त, सदा संतसेवा का ब्रत धारण निकख 
८ कसौटी > भँ जसे उत्तम सुवणं कौ परीक्षा हो जाती दै, इसी प्रकार 
ुरुसेवाधमं मे आपका निवह हो जाने से विश्च में वदे गुरुतेवक 
विदित हृए । आपने श्री “श्रीअस्हजी ओर श्रीरामरावलजी"” की छया 
से, आदि से त तक धुकती अर्थात्‌ प्रयु के ओर श्लुकती ही दशा को 


धारण किये रहे । 
ह नभीरामरावलनी, श्रीमत्हूनी के शिष्य ओर भीराघवदासनी के गुरु ह । 


२०७० 


(१६८) श्रीबाषनजी । 
~ (६५७) छप्पय । (१८६) 
हरिदास मलप्पन मजनं वल, वावन ज्यों 
वटृयौ “बावनौ” ॥ अच्युत कुल सों दोष सुनें उर 
नहिं आने । तिलक दाम अदुराग सबनिशर जनकरि 
माने ॥ सदन साहि बेराग्य विदेहिन कीसी मती । 
रामचरण मकरंद रहित मनसा मदमाती ॥ “जोगा- 
नंद” उजागर वंश करि, निसि दिन हरि छन गावनो ॥ 
हरिदास मल्तप्पन भजन, बल, “वावन” चल्यों वद्या 
“वावनो" ॥ १३६ ॥ (७८ ) 


वातिक तिलक । 
श्रीहरिभेक्तों के भलप्पन ( कया › से, तथा श्रीसीताराम भजन 
के बल से हरि के दास “श्रीवावनजी" भी साष्ुल सरूप से श्रीवावन्‌ 
भगवाम्‌ के समान बदर अन्युतगोत्री वेष्णवों मे, देवयोग कों 
दोषष्डो भी तथापि आपस्ते मेँ भी उन दोषों को अपने हदय 
(१) इखषछप्मय के अर्थं करने मे बहतो ने विशेषण हरिदास शब्द को ही भक्त का नाम 


माना है, ओर "वावन" शव्द के दो वेर होति हुए भी उस पर पररा ध्यान नहीं दिया 1 
( २ ) दोहा "कामी साधु छप्णः कटि, लोभी "वावन जानि। 
क्रोधी को "नरसिंह" कहि" नहीं भक्त की हानि।!१॥ 


७४ श्रीभक्तमाल खरीक । 


म नहीं लाते, पर्व माला कंठी तिलक वेषपाञ्च धारण करनेवाली को 
अनुराग सहित गुरुजन करफे मानते थे। पिता श्रीषिदेदजी की नाई 
गृह गे रहते हए ही परम वेराम्यमान े। 

श्रीरामचरणकमल के प्रेम मकरन्द से आपका पनरूपी भमर मदमत्त 


रहा करता था । शश्रीयोगानन्दण्जी के वंश कोउजागर करके दिनि .. 


रात श्रीवाबनजी श्रीसीताराम्‌ गणगान किया करते थे। 


(१७० ) श्रीपरशुरामजी । 
(६५८) छप्पय । (१८५) 

जंगली देशके लोग सब, “परशुराम” किय पारषद ॥ 
ज्यो चन्दन कौ पवन नीम्ब पनि चन्दन करं 
बहुत काल तम निबिड उदे दीपक ज्यों हई ॥ 
श्रीमट पनि हरि व्यास संत मारग अवसरः । 
कृथा कौरतन नैम रसन हरिं एण उच्च्रहं ॥ 
गोबिन्द भक्ति गदरोगगति, तिलक दाम सद षेद हद । 
जंगली देश के लोग, सब “परशुराम किय पारषद ॥ 
१३.७ ॥ (७७) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीपरशरामदेवजी ने अपने उपदेश से जंगली देश के लोगों को 
भगवत्‌ पादो के समान कर दिया किष प्रकार किं जैसे दिभ्य 
मलयागिरि चन्दन का पवन नींबके वृक्ष को चन्दन करदेतादहै 
ओर जेसे बहुत काल के सथन अन्धकार को दीपक हर लेता दै 
इसी प्रकार जंगली लोगों का अन्नान्‌ आपने हर लिया.। शश्रीभटजी 
ओर श्रीहरिव्यासजी" के साधु मागं मे आप भी चले; सदा 
नेम से भगवत्कथा नाम कीतंन श्रीहरि गुण रसना से उच्चारण 
करते थे, जते रोगी को अनुपानयुक्त रसायन ओषधि देकर सद्येय 


भक्तिसुधास्वादं तिर्लकं । ----------= = --- भतशुषास्वाद तििक। ७०६ 


नीरोग कर देते है इसी प्रकार श्रीपर्टरामनी म मोदिन्कङ् 
रसायन, माला तिलकं अपान के साथ देकर, पापरेग को नाश 
कर दिया ॥ . । 

श्री ` ्रीभटर" जौ के श्रीहरिव्यासदेव शिष्य थे, जिनसे हरिवंश 
(राधावस्लभी) हरिदासी, आदि, पौँव शाखा निम्बाकं सम्पदाय 
की चली दहै। 

(छ्य) “तिलक दै सत॒ भस्नान तिलकं ब्राह्मन सिर सोरे । तिलकं 
विना कु करो सवे फल निरफल जोर ॥ तिलक तिया सिंगार तिलक 
नृप सीस लगे । तिलक वेद परमान तिलक त्रेलोक चहं ॥ तिलक 
तत्व जग जुग सदा तिलक मिले सिधि पाए । परसराम ब्ह्ांड मै सुजस 
तिलक को गाए" ॥ १ ९॥ 

दो° “कथाघुने नहि कौरतन, वके आपनी बाह । 

पापी माष परशराम, फे उपै, उखि जाइ ॥ १॥ 

श्रोता एेसो चाहिये, जाके तन मन राम। 

वक्ता हरि को भगत्‌, जाके लोम्‌ न काम ॥२॥ 

साधु तयं दी संचरे, जँ धमं की सीर । 

सरवर सुखे परशराम, हंस न बेटे तीर ॥ २॥ 
(६५९) टीका । कवित्त । (१८४) 

राजसी महत देखि, गयो कोठ अंत लेन बोव्यौ “जू अनंत हरि सगे, 
माया टारियै” । चले संग वाके, त्यागि, पिरि इपीन अग, बेटे गिरि 
कंदरा मे लागी गैर ष्यारियै ॥ तदा बनिजसे आय संपति चदय ^ 
जर पालकी ह, महिमा निहारिये । जाय लपटायौ पाय, “भाव मेँ न 
जान्यो कच, आन्यों उर मोच, अवे प्रान वार डरिये" ॥ ५२२॥ (१०७) 

वातिक तिलक 1 
श्रीपरश्यरामदेबजी को राजसी महंत देखे, ओर उनके ये दोहे खन, 
कोह परीक्षा लेने को गया । | 
दो “माया गी न तन सगो, सगौ न यह संसार । 
` परश्राम, या जीव को, सगा सो सिरजनहार ॥ १ ॥ 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७८७ 


निकाम, ओर कृपा करुणा के निधान थे । मगवद्क्तों को 
अनन्य भजन दद्‌ कराने के लिये शरीर धारण किया । परमधमं जो 
भगवद्धमं उसके सेतु दी विष्यात थे। वृन्दावन मे गजं के अपने युख से 
श्रीभागवतरूपी अमृत की मेघ के सम वधां करते थे। ओर किसी को भी 
आपे दुख नदीं पवता था । भाषा के अ्यु्षट कवि थे। इनके विरक्तता 
की अनेक प्रसिद्ध कथां हँ ॥ 


ये बंगाली नहीं थे, जोर नोदाबाले भी नदीं थे, ओर श्रीवद्लभावायंजी 
कै शिष्य गदाधर मिश्र, दूसरे दी ये। 


"मटर गदाधर" विद्या भजन प्रवीन । सरस कथा वानी मधुर, सुनि 
रुचि होत नवीन । 

(६६१) टीका । कवित्त । (१८२) 

“स्याम रंग रगी" पद सुनिके, युसोईजी? पत्र दै पठाये उभे 
साधु वेगि धये है ॥ “रेन बिन रंग कते चयौ” “अति सोच बडबौ” 
कागद मे प्रेम मढयौ तदय तैफे आये है॥ पुरदिग शष, तहं बेटे रसरूप, 
लगे पूषि कौ तिनहीं सों नाम लै बताये है। “र्ट कौन टर" 
“सिरमौर वृन्दावन धाम, नाम छनि शरा है गिरे प्रान 
पाये द ॥ ५२३ ॥ (१०६) 

वातिक तिलके । 

श्रीगदाधरभद्र जी, प्रथम अपते धर ही मे, “सखी दय श्याम रंग 
रंभ । देख विकाय गई बह मूरति सुरति माहि पगी इत्यादि” यहं षद 
बनाया । वृन्दावन मे उसको शरीजीवगोसाईजी खनके पेसे मोहित हए 
कि एक पत्र लिखा कि “रेनी. (रंगनेवाले के स्थानः बिनादी आपको 
श्याम रंग कैत व गया ? मेरे मन में बहा सोच दै । पसा पेम मद 
हुमा पत्र दो साधं के हथ आपके यद मेजा। वे लेकर उसी नग्र कै 
समीप आये, एक कूप के उपर रसरूप भ्रीगदाधरमभट्रजी प्रभाती (दत्‌न, 
कररहेथे,सोआपदहीसेवे पने लगे कि “गदाधरमद्रूजी इस प्राममें 


कल्यं पर रहते द ¢ ` 


७८ श्रीभक्तमाल सरीक । 
आपने पृष्ठा कि “आप काँ रहते ह ?° संतो ने उत्तर दिया कि 
“सिरमौर इन्दा धाम मे" श्रीब्न्दायनः का नाम हनते दी श्रीगदा 
धरमट्जी प्रेम से मृच्छति हो गिर पड़े मानो प्राण निकल गये ॥ 
| (६६२) टीका । कवित्त । (१८१) 
काह कही “भट भीगदाधरज्‌ एं जानौ" मानौ उही पाती चाह 
फेरिके जिवाये ह । दियौ पत्र, हाथ लियो, सीस सौं लगाय, चाय, 
बचत ही, चलत, बेगि वृन्दाबन भये ह ॥ मिले शरीगुसाईज्‌ सों ओं 
मरि आईं नीर, सुधि न सरीर धरिद्दीगयेद्े। पटे सव 
ग्रथ, संग, नाना, इृष्णक्था रंग रख की उमंग अंग अंग माव छपे 
ह ॥ ५२४॥ (१०५) ४ 


वातिक तिलक । 

आपकी दशा देख उन संतो से किसी ने कहा कि, यही गदाधर्‌- 
मटरजी द!" तब उन्‌ संतो ने आपसे कहा कि “हम आपके लिये एत्र 
लेकर आये रै" सो सुनकर उठ वेठे, मानो उस प्र ङी. चाह रही ने 
आपको फिरफे जिला लिया । पत्र दिया, आप हाथ में ले शीश ओर 
~. नेतरौ मं लगाकर परमानन्द से पद्‌ ओर वैष्णवों को सत्कार कर सीषे ` 
. श्रीबन्दावन कोचल्लदी दिये। १ 

भीदृन्दावन मे आकर श्रीजीवगुसाईजी से मिते नें मे प्रमास्ब 
फ़ प्रवाह चलने लगा, देह की दशा भूल गहै, फिर भैं धरे फिर दही 
पद गाने लगे । रहकर, संतसंग. मे उपासना के सव ग्रंथ पटु, श्रीष्ण- 
क्था कहने लगे आपके अंग-जंग मेँ भाव रसरंग की उमंग छागं । 
कषर जन्म पयत धाम ही में रहे । इनकी कथा सुनकर कितने दी 
पयत लोग विरक्त दौ गए 
| (६६३) टीका । कवित्त । (१८०) 

नाम हो कल्यानतिह जात रजपूत पूत, बेढयो आप, कथा सों 
अभूत रंग लाग्यो ह। निपट निकट बास "धौरहरा प्रवास गि 
हास परिहास तज्यो, तिया दुःख पाग्यो है ॥ जानी भट संग सो 
अर्नग बास दूर्‌ महं, करौ लेके तरै आनि दिये काम जाग्यो ह। 


भरकितिसुधास्वाद त्तिलक । ७८९ 


मागत फिरत हती जमती ओ गभेवती, कदी ले सुपेया बीस नेक कल्यौ 
राभ्यो है" ॥ ५२५॥ (१०४) 
वात्तिके तिलक । 

एके सभय कल्याणसिंह नाम का राजपूत कथामं आ बैठा घुनते 
दी उसको लोकोत्तर प्रेष रंग लग गया । बहुत समीप ही “पौरहरा" 
ग्राम मेःरहता था, नित्य कथा नने सै विषय विरक्त हो उनने नारी ते 
हास बिलाप्त तज दिया । ल्ली दुखित हृं ओर जान गहं कि इस भटरजी 
की कथा नने से इनकी कामवासना छट गहं हे ॥ 

घ्ीने कामवश हो विचार किया कि “पे भटर की नहं निन्दा 
करा 1" एक युवा ली गर्भवती भीख र्मागत्ती फिरती थी, उसते कदा 
कि मुक्षसे बीसस्पये लेलोमें क सो कर । उसने कहा 
“बहुत अच्छा ॥” 

। (६६४) टीका । कवित्त । (१७९) 


गदाधरम्‌ की कथा मे प्रकाश कौ “अहो इपाकरी अब मेरी 
सुधि लीजियै” । दहै लड़ी संग, लोभरंग चित 1 दिये ले 
वताय, बोली “भरौ काम कीजिये" । बोले आप “बेण्यं जू जाप नित्‌ 
करो दिये, पाप नहीं मेरौ गह दशन दीजिये ।" सोता दुख पाय, भासं 
श्ुठी याहि मारि नाखे" सवी कहिं रालः घुनि तन भन 
छीजिये ॥ ५२६ ॥ (५०२) 

वातिक तिलक 1 

उसने कहा जा, गदाधरमद्रजी को कथा म प्रकाश कर उन्ही पे 
अच्छि प्रकार कह कि “मेरे उपर छपा कर आपने गर्भवती किया 
तौ अब मेरी सुधि लीजिये ।' इस्‌ प्रकार सिखाकर बताने के लिये 
लौडी संग कर दी। द्रव्य के लोभ से वह आक्र उ भकार बोली 
कि “महाराज !. आपका दिया गर्म पूरा हभ, यु रहने फो नकन 
बताये ।” घनके उस कलंक क आपको ऊढ क्षोभ न हजा, चर । 
आपनेकहा किभ्यैतो तेरा नित्य स्मरण क्सताथा मेरा दोष न 


७९० श्रीभक्तमाल सटीक । 


तू कं बली गई थी भला आज दशेन दिया, बे जा ।' 

उस दृष्टा फे वचन सुन शरोता लोग कने लगे फ "यह बुटी बात 
कह रही है इसको हम मार डलतगे !” आपने कहा कि “यह सत्य कहती 
ह । श्रोता लोग सुन तन मन से अति दुखी हुए ॥ 

(६६५) दीका 1 कवित्त । (१७८) 

फृटि जाय भूमि तौ समाय जायें श्रोता कै, बरै हग नीर हे अधीर 
युधि गई दै। "राधिकाबर्लमदास" प्रगट प्रकास मास, भयौ दख राप, 
सुनि सो बलाय सई द ॥ “सोच कहि दीजे नहीं अभी जीव लीजे 
उरि. समैकटि दियो सुख सियौ, संजा मई दै। कादि तरार तिया मारिवे 
कयान गयौ, दयौ परबोध “हमे करी दया नहं हे” ॥ ५२७ ॥ (१०२ 

वात्तिक तिलक । 

्रोताजन अति दुखी होकर आपस मे कहने लगे कि जो भूमि एण 
जाती हम सब समा जाते तो मला था इस दुष्टा के वचन न सुनते । सवके 
नेमो से जल बहने लगा, अधीरता से देहं सुधि भूल गहं । तब एक संत 
राधिकावस्लमदासजी जो बडे बुद्धिमाय्‌ यै, पे उसको समीप में बुलाके 
कहते लगे छि “तच सच वता त्‌ भ्यो एसे उचन बोलती दै १ शूट 
कटेगी तो अभी तेरे प्राण ले सगे !” तब डरफे उसने यथाथं सब वात 
कह दी । सच्ची बात खुल गईं । सुनके सच श्रोताओं को सुख ओर सजा 
(सुधि ) हृदं । कस्याणसिहजी अपनी घी की दुष्टता सुनते दी स 
निकाल उसका माथा काटने को दौड, मदुटजी ने कहत प्रकार से प्रोथ 
क्र निवारण क्या ओर कहने सगे छि “उसने. मुञ्च पर नवीन 
दथाकीरे! 

(६६६) टीका 1 कवित्त ! (१७७) 

र काहू देष भे महंत, आये कथा मांच, आगे ले बेडये देवं 
सवे सा भीनेदै। शेरे अश्रुपात स्यो न होत सोच. सोत पर 
करे ले उपाय दे लगाय मिर्च खे दै संत एकं जानिके जताय 
दई द्रन्‌ कौ, गए उठि सव जब, मिलि अति रीक्चे द । “एषी चाद 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४ 


क 1 ~ श पस 
होय मेर” रोयके पारि की, चली जलधार नैन प्रेम यापर धने 
द ॥ ५२८॥ (१०१) 





वात्तिकं तिलक । 


एक समय की वातां हे कि किसी देश कै एक महंत कथा भँ आये, सब 
ने.आदर से आगे बढाया उनने देखा किं सब संतो के नेतरो से परेमाम्बुकी 
धारा चल रदी है, "मेरे आंसु क्यो नही चलते ?” इस सोच के प्रवाह में 
पड गये । दूसरे दिन मिचं पीके लेते आये, खीक्चके युक्ति से तेत्र मे 
लगाली, अश्रुपात होने लगे । एक संत ने जानक भद्रजी से कह दिया । 

जब सब श्रोत्ता उठ गये तब भट्रजी अति प्रसन्न हो उनको छती 
से लगा रोकर कने लगे कि पेसी रोनेकीमेरेभी चादहदहो, तो भली 
हे । आपके नेन्न से जल की धारा चलने लगी । महत के कत्चिम प्रेम पर 
अति प्रसन्न हूए । आपके हदय मेँ लगाने ते महंत फे नित्य खतः 
अश्रुपात होने लगे ॥ 

(६९७) टीका । केवित्त । (१७६) 


आयौ एक चोर, घर संपति बटोरि, गोँटि बाँधी, ते मरोरि किः 
उट नाहि भारी हे । आयके उटाय दईं देखी इन रीति नई, पूरवो नाम, 
प्रीति भै, भूलो मेँ बिचारी दै ॥ बोलेआप ले पधार, होत ही सबारो आवि 
ओर दसगुनी मेरं तेरी यह यारी दै । प्राननिकौं आगे धरो आनि के उपाय 
कृरौ रहे समन्चाय भयौ शिष्य चोरी ररी है ॥ ५२२ ॥ (१००) 


वात्तिक तिलक । 
किसी रातो एक चोर आकर धर की सब सम्पत्ति लेकर उपने 
गररी बध, परन्तु गटरी भारी हो गह किसी प्रकार उठती नथी, 


द्रजी ने आकर चपवाप ठा दी।चोर्‌ ने आपकी नवीन रीति 
देख, पा कि “आपका नाम्‌ क्या है १ आपने नाम बताया 
छन ही चोर केदय भे प्रीति प्रगट इई, ओर विचार , करने 
लगा कि “ते महाप्माके यदीं चोरा करनी मेरी बडी भूल 
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है ।' आपने कहा “लेकर पधारो, ठष्हारी तौ यदी जीगिका ३, ओर 
मुञ्ञे तो प्रमात होते दी इसमे दसगुनी लोग दे जा्येगे ।" चोर चरणो 
म पड़कंर विनय करने लगा कि “मे अव धनकेते ते जा! मेरी 
इच्छा दती दै कि आपके उपर अपना प्राण स्यवदछछावर कर देँ ।” "आप 
समञ्चाने लगे कि तुमने प्राणों का भय छोड उपाय ओर परिभरम किया 
ह, ले जा 1 निदान चोर चोरी छोड, आपका शिष्य हो गया । भक्ति 
म तत्पर ह संसार से युक्त हा । 
(६६८) टीका । कवित्त । (१७५) 

प्रमु की रहत निज .करनि करत आप, भक्तिको. प्रताप जानें 
भागवत्‌ ` गहं है । देत हृते चौका, कोड शिष्य बहु भेट ल्यायौ, 
द्री ते देखि, दास आयौ सो जना है ॥ '्धोवौ हाथ वैरो आप 
सुनके रिसायष्टे सेवा हीमे चाय बाकों सीश्चि समश्ाई ै। हये 
हित रासि जग आसंकों विनास कियो, पियौ प्ेमरस, ताशी बात लै 
दिखाई ३ ॥ ५२३० ॥ (ईद) 

वातिकं तिलक 

प्रयु कौ परिचय्यां टहल नित्य आप अपनेदी हाथोंतेश्िया 
करते थै, क्योकि भक्ति की रीति ओर प्रताप जिस प्रकार भागवत 
` आदि ग्रथो मेँ कहा गया है सो आप भले प्रकार जानते ये। एक दिन 
आप पूजा के लिये चोका सगा रहे ये, उपी समय एकं शिष्य बहुतसा 
धन भेट लिये आया, आपका दास उसको देख, आकर कहने लगा 
कि "अमुक सेवक चला आता हे, जाप हाथ धोर्‌ वैढ जाह्ये चौका 
मँलगादृगा॥ 

आपने ,एुनकर खीजकृर उस सेवक को शिक्षा द कि “म अपना 
भजन्‌ केकयं छोड़ किंस लिये बेड जाड ! एसा कौन सा वडा कायं 
है। सेवकं आता हेतो मेरी ण्हल देख ओर भी प्रु कीसेवामें 
तत्पर होगा |” | 

इत्यादिक, श्रीगदाधरभटूजी के अलौकिक चरित्र ह । आपके 
हदय मे सबका स्ति ही बसता था जगत्‌ की आसा -को सर्वथा 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७९३ 
नाश कर परमरस पानं किया । सौ बात क्रमे जप ङ वि ह्न गमन 
त चरित्र ही वणेन 

आप भी, भाग्यमान नृपति “अकवर के समय म धिराजमान थे ॥ 
(६६९) छप्पय । (१७४) 

चरण, शर्ण चारण मगत हरि गायक एताहृा ॥ 

चासुख, चारा, चड़, जगत इश्वर गण जाने। कमा 

नन्द्‌ अर्‌ कोह, अह, अक्षर परवने ॥ माधो, मधुरा 

मध्य, सा जवा्नद्‌, सवा, । ददा नारायणटाप्च नाम 


मादन नतग्रीवा । चौरासी, रूपक चतुर, बरनत बानी 
ज्वा  । चरण शरण चारणं भगत, हरि गायक एता 
हआ ॥ ॥ १३८६ ॥ (७५, 


वात्तिके तिलक । 
श्रीहरिजी के चरण शरण होकर भगवत्‌ गुण गानेवाल्ञे चारण 
( कथक्‌ > भक्त इतने हए । 


१ श्रीचौगुखजी ८ श्रीसाधूजीं 
२ श्रीचौडाजी ई श्रीजीवानन्दजी 
३ श्रीचंडजी १० श्रीसीवाजी 
ये जगत्‌ मेँ इश्वर दी कै ११ श्रीद्दाजी 
गुण गाना जानते थे। १२ श्रीनारायणदसिजी 
¢ श्रीकरमानन्दजी १३ श्रीमाडनजी 
५ श्रीकोर्हजी प्रयु के चरणों मे कण्ठ 
६ श्रीभर्हजीं नवानेवाले । 
इन्टनि भगवत पद रचना में १४ श्रीचौससीजी 
प्रामाणिक अक्षर रक्चे । रूपक देखाने में चतुर ओर 
७ श्रीमाधोजी ` वर्णन की बाणी मे प्रवीण । 
श्रीमधुरा मे। ११ श्रीज्ुज्वाजी 


नामो का ( उनके विशोपणों से अलग करके) ठीक परता लगाना -----नन जम व ङ्च ज्जन क्के] मक मरता समाना जत्यन्त ही किनि 
(वरन्‌ खच तो यह कि जसम्भव } दै । 


७९४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(१७२) श्रीकरमानन्द्जी । 
(६७०) दीका । कवित्त । (१७३) 
करमानन्द चारन की बानी की उचारन मेँ, दारुन जो दियो देय, 
सोखर पिथला्ये । दियो गृह त्यागि हरिसेवा अदुराग भरे, बहा 
पुरीव हाथ छरी पराये ॥ काहू ठोर जाय गाड, वहीं पराये 
पि सयाए उर प्रषु, भूलि आये ! क पाये !। केर चाहं भई, दह 
श्याम को दताप बात, लं मेंगवाय, देखि मति सै भिजाश्ये ॥ 
५३१ ॥ (६८) 


वात्तिक तिलक । 

श्रीक्मानन्दजी चारण (गायक) की वाणी का उर्चारण गान 
सुन, कैसा दी कठोर हृदय होय, पर फोमल दी हौ जाता था। आप 
गृहस्याग ॐ तीर्थादि दशेन के लिये विचरने लगे, श्रीहरिपूजा ' सेवा 
के अनुराग मे भरे, ठङ्कर सालप्रामजी का बुजा कंठ मे, ओर दाथ पे 
एक कुबरी ठडी रखते थे, उसी को गाडकर प्रमु का बटु ब्रूला सा 
उसमे लघ्का देते थे ॥ 

किसी एक एिकाने गाडकर श्रीरङ्करजी को पधराया, चलते 
समयप्रयुको तोते लिया पर शड़ी उसी ठिकाने भूल आये । फिर 
दूसरे ठिकाने आकर देख तो परभु फ पिराजनेके लिये छ्डी नदी, 
तब तो भ्रीश्यापमुन्दरजी सै विनय करते लगे कि श्रमो ? उस समय 
शे आपते इपाकर्‌ युधि न करा दी ! अब मेँ आपके विराजने क 
लिये छी कहाँ पाठं १" प्रयु ने आपकी सच्ची सुन्दर प्राथेना सुन 
रन्न हो वहा दी छी उर से गिरा दी! आपने देखकर छ्डी धन्यः 
वादपूव॑क ले, प्रेम से भीगफेरसी मेंप्रयु को पध्रादिया॥ 

दो° श्रमं मग्न कृष समय रहि, पुनि मन बाहिर कीन्ह । 

तव चारण निज नियमसोँ, सेषे पूजे लीन्द॥ 


(१७३-१७४) श्रीकोर्हजी, श्रीअद्टरजी । 
(६७१) टीका । कवित्त ! (१७२ 


) 
कोरह अद्टू भाई दोर, कथा सुखदाई सनौ, पहिलो निरक्त 


भवितसुधास्वाद तिलक । ७९५ 


मद मास॒ नहीं खात दै। हरि दीके स्प ण्‌ बाणी ङ ज्वार ङ्ह 
धरं भक्ते माव हियेः ताकी ह्‌ बात है ॥ दूसरौ अनुज, जानो खाय 
सव उन मानौ, नृषदी कों गवि" प्रयु कू गाय जातहे। बडे के 
अधीन रहै, सोहं करं जोह कटै, ईश करि बह आप दीनता मे 
मात है ॥ ५३२ ॥ (७) 
वात्तिक तिलक । 

जाति के चारन जेटे श्रीकोरहनी ओर छोटे श्रीभद्टूजी, दोनों 
भाईयों की शसदाईं कथा सुनिये । श्रीकोर्हजी विषय से विरक्त 
मद मांसादि तजके श्री हरि के नाम रूप गुण वाणी से उच्चारण 
करते गाते भक्ति भाव हदय में सदैव धारण करते भे। दृसरे आपके 
छोटे भाई अ्टूजी सव खाते पीते सदा राजादही का युण गान 
करते, कमी कभी श्रीप्रुका भी यश गान कर जेते थे। परन्तु अपने 
नडे भाई के आधीन आज्ञाकारी रहते, रश्वर के समान मानते, 


आप दीनतां मे लीन रहते थे ॥ 
(६७२) टीका । कवित्त । (१७१) 


बड़ भाय कटी चलौ डारिका निहार सदी, मिथ्या जगमोग, या मे 
आयु दीं बिहात है । आज्ञा के अधीन _ चस्य, ` आये, पुर, लीन भये, 
नये चोज मंदिर मै, सुनौ कान बात है ॥ कोर्ट नं सुनाये सबजे 
ञे नाना छंद गये, पे अद दोय चार कहे सञ्चात है । भखो 
ही हं” कारौ, प्रयु कदी माला गरं गरौ, स्याए पिरे, कयौ 
"मेरौ बडौ भ्रात हे" ॥ ५३३ ॥ (4६) 
वात्तिक तिलक । , 
एक दिस कोल्दजी ने अदनी से कहा कि “चलो दारिकाधीशजी 
के दशन करें क्योकि यह संसारी भोग सम बूटा है, इसमे पडे 
रहने से वथा आयु चली जातीं है । श्रीअद्दूजी बडं भाई के आनना 
कारी तोये ही, साथ साथ चल दिये, दोनों माहे दारिकाएुया म आ, 
स्नानादि कर. परभु के मंदिर मे आये। सो वहाँ की नवीन चमत्कार 


यक्त वार्ता कान देके युनिये ॥ 


७९६ श्रीभक्तमाल सटीक 1 


प्रथम श्रीकोर्हजी ने जो जो छन्द पदो मे प्रय के यश सचे थे सौ सब 
सुनाये, पीडे श्रीअ्टूजी ने भी दीनता ग्लानि संकोचयुक्त दो चार एद 
पुनाये । इनके पद सुनते दी प्रभु ह" कारी देते थे ओर अपनी प्रसादी 
माला देने की आज्ञा दी । पुजारी माला पदिराने को लाये, श्रीभद्ूजी 
ने कहा कि “मेरे बडे माजी को माला दीज्यि, मँ माला पतिका 
पात्र नदी हू ॥" 

(६७३) टीका । कवित्त ! (१७०) 

दयौ पैन याहि दयो बहौ अपमान भयौ, गयौ बूडयौ सागर मे 
दुखकौ न पार है। बुडतहीं आगे भूमि पाह, च्ल्यो शुम प्रीति, सो 
अनीति मूले नाहि मानौ तरवार दै ॥ सौँही आये लेन हरिजन, मन 
चेन्‌ ्षिस्यो, मिद्यौ कृष्ण जाय, पायौ अति सुखसार रै बेटे जव 
भोजन कों दह उभे पातर ले द्री जू केसी की ददी भाई प्यार 
हे ॥ ५३४ ॥ (५) 

वात्तिक तिलक । 

पुजारी ने उत्तर दिया किं “बडे माह कोतोप्रसु की अन्नाद 
नरी, केसे दुं तुम्हारे दी लिये आन्ना रै” ओर श्रीजद्ूजी के गले में 
माला डा दी तब कोर्ह अपना अति अपमान जान अति दुखी होकर 
जा समुद्र म इव गये । दरबते ही नीचे भूमि मिल गई, तव प्रीतिपूक 
` अगेकौ चल दिये, परन्तु माला न पने का अपमान भूलता नहीं 
खड्ग लगने का सा दुख हो रहा उधर्‌ से हरिपाषद आकेकतिा 
ले चले तब मन्‌ में सुख हुमा भौर आगे जाके श्रक्ष्णचन्द्रनी का दशन 
प्रणाम कर अति आनन्द को प्राप्त हुए ॥ < 

जब प्रसाद्‌ लेने को बेटे तब प्रभु की आना से दो पत्रों म भरसाद पूणं 
कर पृषदां ने दिया । भ्रीकोरदजी ने पूषा कि “दूसरा पारस कसि के 
लिये है ?” आत्ता हं किणवु्हारा छोय भाई जो हमारा प्यारा है उसके 
लिये लेते जाना ॥ | 

(६७४) टीका । कवित्त । (१६९) 
सये निष भयो, दुख गयो सोई हयो, नयौ दयौ परमोध इाकी 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७९७ 
चात सुनि लीजिये । “तेरो छोयो माई, मेरौ भक्त सुखदाई ताकी कथा 


सं चलाह जामे आप ही सौँ धीजिये ॥ “प्रथम जनम माश्च बौ राज 
पत्र भयो, गयो गृह त्यागि सदा मोसों मति भीजियै। भयो 
बन, कोड भूप संगराग रंग सूप, देखि चाह भई, देह दई भोग 
कीजिये ॥ ५२३५॥ (4४) 
वात्तिकं तिलकं । 

सगुण उपासक भक्तं की निराली विचित्र दशा सुनिये, प्रयु के 
वचन सुनते दी कोरनी का जो दुमख मूल गयाथा सोई फिर नवीन 
हो आया अर्थात्‌ मंदिर मेँ युञ्चे माला न दी उसको दी, ओर यहं दह 
नहीहेतौ भी प्रसाद दिये॥ 

प्रभु इन की दशा देख उसके प्रथम जन्म की कथा कहके प्रबोध 
करने लगे जिसमे ये प्रसन्न हदो जा्यं। आप बोले कि “उसकी 
वात्‌ सुनो, तुम्हार छोय भां मेरा घुखदाह भक्त प्रथम जन्ममें बडे 
राजाका पुत्र था, सो गृहं तजि बन मे जाके युक्च मन लगाके मजन 
करता था, वौ एक राजा शिकार खेलने आया । एक दिन रह गया 
उसका भोग विलास देख इसको भी चाह हृ इसी से हमने देह दिया 
फिं जिसमे मोग करके वासना से मुक्त हो य॒ज्ञे प्राप्त होवे ॥ 

(६७५) टीका । कवित्त । (१६८) 


तेरई भियोग अन्न जल सव त्यागि दियौ नियौ नही जात वापे बेगि 
सुथि लीजिये । हाथ पै प्रसाद दीनो, आय घर चीन्द लीनो, सपनो सौ 
गयौ, बीति, प्रीति वासो कीजिये ॥ दारिका को संग पुनि आवतही 
आगे चस्यौ मिस्यौ भूमि पर हग भरि वहै दीजिये। कदी सब बात 
श्याम धाम तभ्यौ तादी छनि कललो बन बास दो अति मति 
भीजिये ॥ ५३६ ॥ (६३) 
वातिक तिलकं 1 ह 
५अब वह तुम्हारे वियोग से, अन्न जल त्याग करः मरणप्राय 
रहा है र जाओ, शीघ्र उसकी सुधि लो ।” प्रथुजी ने हाथ मं प्रसाद 


७९८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


दिया सोर चिह लेकर चले । बाहर आ गये ओर शंख चक्रादि चिह ते 
कर्‌, श्रीअद्टूजी को यँ न पाकर धर को चले । प्रथम अपमान की 
वात्ता खम्ते सरीखे भूल, उससे अति प्रीतियुक्तं हुये ॥ 
अपे गृह मे पूवे । श्रीअद्दूजी ने सुना कि कोहं जो समुद्र मं दरब 
गए थे, सो दिव्य इारिका मेँ श्रीशृष्ण दशन सङ्ग पाके, चले अति दै 
तब आगे जये नेत्रो म जल भर भूमि पर साष्टांग प्रणाम किया, श्री 
कोरहजी ने हृदय मे लगाकर, वही प्रसाद दे, श्रीकृष्णचन्द्र का कहा 
हुआ धृत्तान्त सुनाया । सुनते दी उसी क्षण धर को त्याग वनर्मेजा, 
दोनों माई सप्रेम भजन कर अन्त मेँ प्रभु को प्राप हुये ॥ 
(१७५) श्रीनारायणद्‌सजी । 
(६७६) टीका । कवित्त । (१६७) 
अल्हू ही के वंश मे प्रसंस याहि जानिलेव, बडौ ओर भाई छोटे 
श्रीनारायणदास दे । दीरघ कमाछ, लघु उपन्यौ जड़ाऊ, भाभी दियो 
सीरौ भोजन, ले भयौ इख रास ह ॥ “देवौ मोकों तातो करि.” बोली 
वह क्रोध भरि णू जा हकारो मर, “बाबे !” कियौ हस है । गयौ गृह 
त्यागि हरिपामि क्लमो पेसेदी जू, भक्ति बस्त स्याम्‌ कष्यौ प्रग 
प्रकाश है ॥ ५३७॥ (६२) 
वात्तिक तिलक । 
। चारन श्रीनारायणदासजी भी अह्टूजी ही के वंश मे प्रशंसनीय 
हुये । इनके एक वड़ा भाई धन कमानेवाला था । आप छोटे थे धन 
उड़ाते थे कमति नहीं ॥ 
एक दिन मोजाई ते बासी भोजन खाने को दिया, आपको बडा दुख 
हुआ । तब बोलते “मुञ्चे अभी `मोजन बनाकर दो तब भाभी क्रोध कर 
हुंकार भर के, बोली मार कर कहने लगी, श्या तू भगवद्भक्तं वाना 
अदूजी है कि तेरी आन्नानुसार सेवा करं” ठेसा वचन सुन नारायण- 
दासजी गृह को तज प्रेम मे पग, अपने बाबा के समान श्रीहरिभक्ति 
की । प्रमु ने पा करं प्रगट दशन दे इृतङृत्य किया ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७९९ 


(१७६) श्रीप्रथ्वीराजजी । 


(६७७) चप्पय । (१६६) 


, नरदेव उसे मावा निन, “पृथीराज” कविराज हव ॥ 
सवेया, गीत, श्लोक, बेलि, दोहा, यन नवरस । पिंगल 
काव्य प्रमानं विविध विधि गायो हरि जप्त ॥ पर इख 
विस, श्लाध्य वचन्‌, रचना छ विचारे । अथं वित्त नि- 
मोल सवे सारंग उर धारं । सकरिमती लता वरनन अवृष 
वागीश बदन कल्यान श्ुव । नरदेव उभे भाषा निपुन, 
“पृथीराज' कविराज हव ॥ १४० ॥ (७४) 


वात्तिक तिलक । 


बीकानेर के राजा श्रीप़थीराजजी, देववाणी (संस्छृत) तथा प्राह्त 
माषा (हिन्दी काम्य), दोनों ही में बडे प्रवीण कविराज हये । सवेया, 
गीत, पद, श्लोक, पेली, दोहा, आदि छन्दो से नवरसों ओर गुणगणों 
से युक्त, पिंगल काम्य के प्रमाण सहित, विषिध प्रकार से श्रीहरि-खयश 
आपने गान किया । दूरे का दुख जाननेवाले ओर यथाशक्ति निवारण 
करनेवाले थे, प्रशंसनीय वचन रचना विचार कर भोर अथ ति निर्मोल 
सब कासार्यश, सारंग अंबर) की नाई, हृदय भं अहण करते थ । 
“ग्रिमिणीलता” नामक ग्रंथ अति अनूप एेसा वणन कियाफि मानों 
यख में सरखती वटी थी, ठेते श्रीकस्यानपिहनी' के पुत्र प्रथी- 
राज हये ॥ 
(६७८) टीका । कवित्त । (१६५) 
देस बीकानेर कौ नरेश बड़), -शृथीराज" नाम॒ भक्त 
त । सेवा अनुराग, ओर विषे वराग एेसौ, रानी पहि 
चानी नादिं मानों देखी _ आज्‌ हे॥ गयो ही बिदेस, तहां मानसी 
प्रवेश कियो, दियो नदीं दुवे ! केत सर॑ भन काज है ?। बीते 


०५० श्रीभक्तमाल सटीक । 


दिल सीन प्रयुम॑ंदिरन दीटि प! पे, हरि देसि, भयो सुख कौ 
समाज है ॥ ५३८ ॥ (६१) 
वात्तिकं तिलक । 


मारवाड देश बीकानेर नगर के राजा श्रीपथीराजजी, भ्रीकसयान- 
सिहजी के पुत्र, बडे भक्तराज ओर कमिराज थे । प्रभु की सेवा मे अनुराग 
जर विषय से विराग रेता था फि रानी को पहिचाना नही; मानों आज 
ही देखी हे ॥ 

आप अपने गृह से विदेश गये थे दं जो बीकानेर के मंदिर मेंप्रसु 
पिराजे थे उन्हीं की मानसी सेवा शिया करते थे । एक दिनि मन से उस 
मंदिर मेँ प्रवेश किया, श्रप्रसु फे मंगल विग्रह फे दशन स्यशं नहीं हुए ! 
तब कैसे मानसी सेवा काय्यं हो सके ? इसी प्रकार तीन दिन भीत गये 
मेदिर में प्रमु के दशन न हृष्‌, पीडे चौथे दिन से मानसी में प्रमु दिखाने 
लगे । तब मानसी सेवा में बड़ा सुख हआ ॥ 

(६७९) टीका । कविन्न । (१६४) 


लिखिके पठायो देस, सुन्दर संदेस यह “मंदिर न देखे हरि बीते दिन 
तीन हे" ! सिख्यो आयो सोच बाचि अतिरी प्रसन्न भए लगे राज ओः 
प्रयु बाहर प्रभीन हे ॥ सुनो एक ओर यों प्रति्चाकरी दिये धरी “मथुरा 
सरीर त्याग करे" रस लीन है । परथीपति जानि के ` पुरीम दहे काल. की, 
बल अधिका नदीं काल के अधीन है ॥ ५२६ ॥ (६०) 


वातिक तिलक । 


| राजानेपत्र मे सुन्दर संदेश लिख देश को सोँडिनी दौडाई फ 
“भने तीन दिन बीते श्रीहरिजीको मंदिर म नदी देखा १ क्या हेतु दै ” 
यहा से लिख गया कि मंदिर को सुधारने के लिये काम लगा था, 
टृससे तीन दिन प्रमु बाहर विराजे थे" यह स॒त्य बात जान, राजाजी 
अति प्रसन्न हुए ॥ 


एक बात ओर पुनिए भक्ति रसलीन राजा ने यह प्रति्ता की 


१ “भमुहीमः*=करिन चदृाई । २ “काबुल =देशविशेष । 


भवितिसुघास्वाद तिलक । ५८०१ 


० 
कि भ हरिष्पा 4 से मथुराजी मेँ शरीर त्याग करूगा ॥ रेषा इद्‌ हृदय 
म रक्ते ये । कदी इस वृत्तान्त को बादशाह ने नकर देषवश आपको 
कचल कौ लडहं भं नियोजित कर दिया । राजा ओर लोगों की नाई 
कालके अधीन नही धे, इससे आपकी देह भं बल अधिक ही बना रहा, 
ओर जीवन की अवधि भी हरिकपा से जात हो गह ॥ 
(६८०) टीका । कवित्त । (१६३) 
जीवन अवधि रहे निपट अल्प दिन, कलप समान भीते पलन 
बिहात है । आगम जनाय दियो, वाह इन्द सोँबौ कियो, लियौ भक्ति 
भाव जाके छायो गात्त गात्त हे ॥ चस्यौ चष्ट सोँडिनी पै लह मधुपुरी 
आनि, करिके असनान्‌ प्रान तजे, छनी बात है । जै जै धुनि महं व्यापि 
गईं चहं ओर अहो, भूषति चकोर जस चंद दिन रात हे ॥ ५४० ॥ (ड) 
वार्तिकं तिलक । 
अपके जीवन की अवधि बहुतरी थोडे दिन रहं गहं इससे पल पल 
कल्प समान वीतने लगे । प्रथूजी सच्चा किया चाहते थे इसलिये आगम 
जना दिया । आपके सक्ति भावतोस्वगि मेंपृणे थादी, उसी क्षण 
सँडिनी पर चद चलते, श्रीमथ्ुराजी मं आके विश्रान्तथार स्ननि कर, 
पद्चासन से वेे प्रथु ध्यान धरप्राण त्याग कर दिये सब भक्तों ने जय- 
जयकार धुनि की ओर यहं कीर्तिं चारो ओर छा गह ॥ । 
“श्रपृ्वीराच के यश चन्द्रमा को बादशाह चकोर सरीखा चिते रहा 
था,” यह वार्ता हमने श्रवण की दै ॥ च 
एकं ओरवार्ता सुनने योभ्यदै फिएक समय एक जंगल में 
श्रीपृथ्वीराजजी तथा आपकी सेना को रह जानां पड़ा । भक्तवत्सल 
श्री भगवत्‌ ने सबको सख देने के लिये एक नगर बसा दिया जिससे सेना 
पुसी हृ, राजा ने इरिषपा के लिये अनेक धन्यवाद कयि ॥ 
` (१७७) श्रीसीरवाजी । 
(६८१) छष्पय । (१६२) 


हारिका देखि.पालंटती, अचह सीव कीधी अटल ॥ 


८०२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
अघर अजीज' # अनीति अगिनि मे हरिषु 
कीधौ । सौगन हुत नं सादय रनछोरं दीधी ॥ धर्‌ 
धाम घन्‌ साज मरन बीजा मड । कमधुज रक 
हुवौ चौर चतुरशजनी चोड ॥ बाट लवाट कीवी करक, 
चद नाम ॒चांद सबल । हारिका देखि पालंटती, अच्‌ 
पीव कीधी अटल ॥ १४१ ॥ (७३) 
वात्तिक तिलक । 
पालंयती (जलकर पलट के छर), अचद (दोड़ाकर चदु, 
कीधी अघल (अचल कर दी), अघर (अुसलिम), कीधो (कर 
दिया), नै (समीप) सांगनसुत (सीर्बजी), दीधौ (पुकार 
दिथा), मडि (करते रहै), टके (कटक), कमधुज हषो 
कबन्धं होकर), चदे (परल लड), बाद (धारे, कधी 


(कर दिया) ॥ कावा के देश की भाषा ॥ 
६८२) टीका, कवित्त्‌ । (१६१) 


कावा पति, सीवो^सुत॒सोंगन को, प्यारौ हरि, ारावति द, 
यों पुकार रक्षा कीजिये । सदा भगवान आप भक्त प्रतिपाल करं 
करो प्रतिपाल मेरौ सुनि मति भीजिये ॥ तुरत अजीज नाम धामको 
लगाई आगि लह बाग घोरन की आये दरक कीजिये । दृष्ट 
सव मारे प्रभु कष्ट ते उबारे निज प्रान वारि डरे यह नयौ र 
पीजिये ॥ ५४१॥ (र) ` 

वात्तिक तिलक । 

एके समय खयं श्ीदरारिकाधीशं रणढोरजी ने, अपने प्रम 
प्रिय भु श्री भसीर्वो जी, “सगन्‌" जी के पुत्र, कावा जाति क 
लोगों के सवामी राजा) को, (जाके, खरूप धर, दशन दे) सादर 
यां एुकारा किं “हे भक्त हे वीर! मेरी तथा मेरी पुरी की रक्षा कीजिये, 
“अजीज खो” अघर (तुक) ने, मेरी पुरी दारावती को, अनीति 
दृष्टता से अग्निसय कर दिया है | 


"न 7 











भवितिसुधास्वाद तिलक । क 


प्रयु कौ पुकार सुन, श्रीसीरबाजी ने विचार क्वा कि जो 
भगवाच्‌ स्वयं सव मक्त का सदैव प्रतिपाल करते दै, सो दथा मु्च 
डव को अपने धाम्‌ सहित अपनी रक्षा करने फे लिये आना दे रहे 
„° इससे श्रीसीवोजी की मति प्म से मीग गहं ॥ 

, बहुत दी शीध, भरीसीर्वोजी ने शख रहण कर, घोडे पर॑चदु 
थोड़ी सी सेना साथ ले, धावा किया। श्रीहारिकापुरी को अग्नि सै 
षार होते देख, रक्षा कौ । अजीजसाँ के अधीन जो बादशाह फोज 
थी, श्रीसी्वोजी ने उससे भारी मार काट भचा दी। सब सेना समेत 
दुष्ट अनीजखोँं को काट उला, जहन्नुम ( यमपुर ›) भेन दिया। 
दूसरे लोग तो अपनी भूमि गृहं धन इत्यादिक के किये युद्ध करके 
मर जतिदै पर ये -श्रीसीवँजी) श्रीचवुभज प्रमु के निमित्त, चौक 
मँ अति तीक्ष्ण युद्ध करके काम आए, अपने प्राण न्यवछ्ावरं कर॒ दिये । 
धाम तथा धामी को कष्ट से इडाया । युक्तं हो धीसीर्गोजी परमधाम में 
बिराजे । इस नवीन आत्मसमपंण मक्तरूपी रस को पान कर जगत्‌ में 
यश विस्तार कर गए । इस रस का आनन्द लीजिये । भक्तष्ुखद 
भक्तयशवर्धक प्रथु, नए नए अपूर्वं टंग से चमत्छत चरित्र करके अपने 
भक्तो को विलक्षण बडाई ओर आनन्द देते दै । छपा की जय ॥ 

ह इस (१४१ वे ) मूल मे, बहुतेरे कावाओं के देश की भाषाके) 
शब्दों के अर्थ, तथा “ कमष्वज'" वाली वाता, इस दीन की समञ्च में 
नरी आई ! रित महात्मा कृपाकर इसको सुधार लगे ॥ 


(१७८) श्रीमती रलावतीजी ' 
(६८३) दछप्पय । (१६०) | 
पथीराज चष कुलवधू, सक्तशूप , 'रतनावती" ॥ 
कृथा कीरतन श्रीति भीर सक्तनि क्ण भव्‌ । महा 
महो खदित नित्य नंदलाल लड़ ॥ &द चरन तावे ॥ शुद्ंद चण 


१ रत्नावती बुनाजीत कौ कन्या है॥ 


८०४ श्रीभक्तमाल सटीक । 





चिन्तवन मक्ति महिमा प्वजधारी । पति प्र लोमन कियो 
टेक अपनी नहि रारी ॥ मलत प्रन सवे विशेष ही आमे 
पदन अनखाजिती । प्रथीराज चप इल वध्र, मक्तभूप 
“तनावती" ॥ १४२ ॥ (७२ ) 


वातिकं तिलक । 


अगेर के राजा परम भक्त श्रीपृथ्वीराजजी के इल कीवधू श्री 
“रत्नावती" जी श्रीहरिभक्तो मे महारानी हृदं । सत्संग, कथा, कीतंन में 
अति प्रीतिवती हुई, ओर हरिभक्तों कौ भीड़ आपको परम प्यारी लगती 
थी । जानन्द से महामदयत्सव करिया करती, नन्दलालजी को नित्य लाड 
लडाती थीं । युङ्न्दवरण चिन्तयन मँ तत्पर हौ आपने भक्ति की महि 
मा की जा गाड दी । लोकलाज ओर रानीपने को तज दिया, मजन 
सतसंग की अपनी रेक नहीं त्याग की, पत्ति पर लोम नहीं किया, 
किन्तु उसको भक्तिषियुख जान उससे अपना चित्त हटा लिया । मेर 
सदन वासिनी “सुनखाजीत" जी की सुता के भले पन ( प्रतिन्ना), 
तथा मलप्पन ( भलाई ) साधुता, का सब सञ्जन लोग विशेष वणन 
करते ह, एेसी “श्रीरत्नाकतीजी हुईं ॥ 

(६८४) टीका । कवित्त । (१५९) 


मानसि राजा ताको छोटो भाई माधोसिथ, ताकी जानौ तिया 
जाको बात लं बखानिये। दिग जो खबासिनि सों स्वास्ति भरत 
नाम रटति जटति प्रम रानी उर आनियै ॥ नवलकिंसोर कम्‌ 
नन्द कै किसोर कमं बृन्दावन चन्द कहि आंखिं मरि पानिय 
सुनत विकल महै, सुनिबे की चाह मई, रीति यह नईं कु प्रीति 
पहिचानिये ॥ ५४२ ॥ (८७) 
वात्तिक तिलक । 


, श्रीमतो (र्नाकतीजी" राजा “मानसि के छोटे भाई 
माधवासहः कौ रानी धी, जिनकी वातां वणेन हती दै। आपके 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ८०५ 


समीप जो दासी थी सो हरिभक्त, सानुराग सवास मरती हृदं नाम रा 
करती थी ॥ 

सुनके रानी केहदयमेंमी कुछ प्रेम आजाता था। एक्‌ दिन यह 
दासी “नवलकिशोर, नन्दकिशोरः, चृन्दावनचन्द,” इत्यादि नाम सपेम 
कह रही थी, ओर्‌ नेत्रो मँ जल भर रहा था, श्रीरतरावतीजी भी सनतेदी 
विकल हो गई, ओर नाम यश सुनने की चाहना हुईं ॥ 

यहं नवीन दशा दौने से आप उस दासी की प्रीति छ पटिचानने 
लगीं ॥ 

(६८५) टीका । कवित्त । (१५८) 


“वार बार कटै, कहा कटै ! उर गहै मेरौ, बरै हग बै नीर हो, शरीर 
सुधि गईं है" । “पृर्ठो मत बात, सुख करौ दिन रात, यह सहै निज गात, 
रागी साश्रु कपा भई है” ॥ अति उतकंडा देखि, कषयो सो विशेष सव, 
रसिक नेनि की बानी कदि दरं द । टहल छटा, ओ सिरहाने लं 
वैटाई वादि, यरु बुद्धि आई, यह जानो रीति नरं हे ॥ ५४३ ॥ (८६) 


वात्तिक तिलक । 


रानी उस टदलनी से पूजने लगी कि “तू बारम्बार क्या कहती है ¢ 
किसका नाम लेती है! मेरा हदय पकड़कर तू अपनी ओर सवि 
लेती है!" रानी केभी नेत्रो मे जलकी धारा चलने लगी, देह की 
सुभि मूल गहे ॥ 

दासी ने उत्तर दिया कि “आप यह बात मत पूय, दिन रात अपने 
राजसी सुख मे लीन रहिये; युङ्षपर अनुरागी साशं की अलभ्य षा हह 
ह सो उस परेम के अलौकिक सुख दुख को मेरा ही तन मन सहता हे 
तव तो रानीजी की अतिसय उक्ण्डा हृ, बोली कि “अवश्य ही भुद्ं 
सब बात बत्ताव ॥" । 

उसते अति श्रद्वा देख विशेष प्रेमपथ की वात्ता वणन कर इछ रसिक- 
राज भक्तों सन्तो की वानी ओर कथा कह सुनाहं ॥ 


श्रीभक्तमाल सटीक । 


दो० भनेह नेह सच कोड कहै, नेद्‌ करौ मति कोह । 
मिते दुखी चह्ुरे खी, नेदी खी न होई ॥१॥ 
नेह स्वगं॑ते उततखो, मपर कन्दं गौन। 
गली गली दृत फिर, बिन सिर को धर कोन ॥२॥ 
बिरह असी जा उर धसी, ससी रसीली प्रीति! 
चहत न मरहम घाब प्र, यह्‌ प्रमन्‌ की रीति ॥३॥ 
प्रेम कठिन संसार मे, नहिं कीजे जगदीश । 
जो कीजे तौ दीजिये, तन मन धन अरुशीश ॥ ४॥ 
धति बृन्दावन धाम है, धनि बृन्दावन नाम। 
धनि बृन्दावन रसिकजन, धनि श्रीश्यामाश्याम ॥ ५॥ 
आली! दोली सुखद तेहि, जो श्रीसियपद पास । 
रूपकला फगुनहट लह, ्रुरवति रहति उदास ॥ ६॥ 
इत्यादि उपदेश सुन, उस दासी को सेवा टहल करना हुडाके रानी 
ते अपने शीश की जोर बेठया, ओर युरुबुद्धि करके, उसका बहुत मान 
मर्याद आदर सत्कार करने लगी ॥ 
यह्‌ नवीन प्रीति की रीति जानना चाधिये ॥ 
(६८९) टीका । कवित्त 1 (१५७) 
निसि दिन सुन्यौ करे, देखिवे को अरबरे, देखे कैसं जात जलात्‌ 
ठग भरे ह । कटुक उपाय कीजे, मोहन दिखाय दीजे, तव दही तौ जीजं 
वे तौ आनि उर अरे है ॥ दरशन दूर, राज छोड लोटेधूर, पै न पविं छवि 
पूर, एकं प्रेमबस॒ करे ह । करो हरिसेवा, मरि माव धरि मेवा पकवान रस 
खान, दे बखान मन धरे ह ॥ ५४४ ॥ (८५) 
वात्तिके तिलक । 
अब तो दिन रात उसी दासी के मुख ते प्रु रूप माधुरी का बखान 
ओर चरित्र सुना करती थी; सुनते सुनते प्रथु के देखने की अतिशय चाह 
उत्पन्न हुं । मन ओर नेत्र अति विकल हुए । परेम के जश्रु बहने लगे । 
दासी से का कि “कछ उपाय करफे मनमोहन के दशंन करा दौ तब 
ही मेरा जीवन है, क्योकि वे मेरे हृदय मेँ समा गये द ।" उसने कदा किं 


| 
© 
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भवितसुधास्वाद तिलक । 5०७ 


“महारानी ! । दशेन तो बहुत कठिन है, दशंनाभिलाषी लोग राज 
छोडके धूल में लोरते है, अनेक उपाय करते दै, परन्तु उप्त छविसमुदर के 
दशन नहीं पाते । हा, उसके वश करने कायतत एक प्रेम दीद 
इससे आप प्रेमभाव मे परायण होकर, श्रीहरि कौ भोग पूजा सेवा में 
लगिये ! उसमे अनेक रसीज्ते मेवा पकवान वञ्च भूषण पल माला 
आदिक सब सासुराग अपण करिये ॥" 

श्रीरल्नावतीजी ने दासीजी का कहना सब अपने मन में लिया ॥ 

(६८७) टीका । कवित्त । (१५६) 

इन्द्रनीलमणि रूप प्रगट सरूप कियौ, लियो वहे भावे यों सुभाव 
भिल्ि चली है । नाना बिधि राग मोग लाडको प्रयोग जामे जामिनी 
सुपन जोग भह स्ण रली है ॥ करत सिगार छबिसागर न वारापार रहत 
निहारि बारी माधथं सो परली है। कोयिकं उपाय करे, जोग जन्न पार 
परे, ठे पे नदीं पावे यह दृर प्रेम गली हे ॥ ५४५॥ (८४) 

वातिक तिलक । 

रानीजी, हन्द्रनीलमणि के खरूप प्रगट करा, प्रतिष्ठा पूवक, भावसे 
अपनी उपेशिका दासी ॐ छभाव मेँ मिलकर, सेवा करने लगी । 
नाना प्रकार के रागं भोग से लाड लड़्ातीं ओरं प्रेम युन गातीं रा्चिमें 
स्पनभी उसी सेवा असुराग का देखती थीं। दिनमें भंगार करके 
अपार छविसागर की छवि देखती रहती थीं । केवल प्रथु कौ मुरी से 
पुष्ट रहने लगीं ॥ 

कोई कोटान उपाय करे, योग यज्ञ त्रतादिकों कौ करके पार्‌ 
हो जाय, परन्तु इस प्रमथ को सहज नही पा सक्ता, प्रममाग 


विलक्षण दे ॥ 
(६८८) टीका । कवित्त । (१५५) 


देस्योई चहति तड कहति “उपाय कहा ? अहो, चाह बात 
कत्ते कनको सुनाश्ये” १ । कहौ जू बनावौ दिग. महल कँ टर एक 
चौकी लै बैडवौ व्ह ओर सम्चाद्यं॥ आवे हरि प्यारे तिन्दे 


ल्यच प्रे लिवाय इयँ, रहै ते वाय पच रुचि उपजाय 1 नाना 
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संतो के बिन सन्भुख हुए, चरण गहे, नदीं श्हगी ।" .एेसा कह, उठके, 
चल ही तो दिया । दासी ने हाथ पकड़ रोका, परन्तु आपने कहा कि, 
“ञ्चे अज मत रोको, क्योकि लज्जा तो विचारी बहुत छोदी हे ओर संत 
चरणवियोग का दुःख बडा भारी हे ॥" 


(६९०) टीका । कवित्त । (१५३) 


“दर्यो यँ विचारि, शहरिरूपरससारः ताको कीजिये अहार, लाज 
कानि नी यरिये"" । सेकत उतरि आई, सँ साधु ख॒खदाई, आनि 
लप पँय, मिनी ले धारिय ॥ सन्ति भजिमायबे की निजक्‌र 
अभिलाष, लाख लाख भोँतिनि सौं कैते के उवार । आन्ना जोह दीज, 
सोई कीजै सुख वादी मै, जञ, प्रीति अवगादी कदी “करो लागी 
प्यारियैः ॥ ५४८ ॥ (८१) 

वास्तिक तिलक ॥ 


"जर मैने अच्ये प्रकार से विचार कर देखा कि भीहरिरूप रस सव 

घुखो का सारांश है, सो लाज इलकानि को तज, उसीको परान करगी ॥" 

` निदान, वह रोक्ती दी रदी, पर अप उतरके चली आह, उन 

सुखदाई सन्तो के चरणों म लिपटकर भा्थना करने लगी । “के अपने 

हाथों से सन्तो को 0 ५१ ५ लक्ष (८ से अकथ- 

३ परन्तु जैसी आनना हो उसीमे युके खख ₹.॥ _ ,. 

त = ७ न अथाह प्रीति देख, सनन्तो ने आन्नाका फि “जिसमें 

तुमको सुख हो, सो करो, वदी हमको प्रियदहे॥" 


(६९१) टीका । कवित्त । (१५२) 


रम सँ न तेम, हेम थारले उमगि चली, दगधार, सो परोपिके जिवाये 
ह । भीजि गए साधु नेह सागर अगाध देखि नैननि निमेलि तजी, भए 


मन भाये है ॥ चंदन लगाय आनि बीरीड खाय, स्याम्‌ चर ५ ष 
चख रूप सरसाये द । धूम परी गवि, शमि आये, सव देखिवेक, देखि 


नुप पास लिखि मानस पाये ह ॥ ५४८ ॥ (८०) 


८१०५ श्रीभक्तमाल सटीक । 
वार्तिकं तिलकं 1 


प्रेम मेनेमतो रहता दी नही, संतो की आज्ञा पाय, सुवणं के थारमें 
भगवत्‌ प्रसाद पदाथं लेकर, 'प्रमानन्द का जल नेनों मे भर, उमंगसे 
परोसं के सबको भोजन कराया । रानी का समुद्रवत्‌ अथाह प्रम देख 
साधुजन भी स्नेह में इव नेत्रं के निमेष तज मन भाते आनन्द में मग्न 
ओर प्रेम से प्रफुरिलित हो गये । श्रीरत्ादतीजी ने अपने कर कमलो से 
चन्दन लगा, ताम्बूल के नीडे खिला, फिर बेठकर श्रीश्यामयुन्दरजी की .. 
च्रचा सुनने लगीं । नेत्र हप से सरसा उदे ॥ 


रानीके राजगृह से बाहर चले आने की धूम नगर मर मे डगर, 
सब लोग देखने को आये, राजपम्बन्धी लोगों ने यह बात लिखकर 
पत्र मसुष्योँ के हाथ, राजा फे पास भेज दिये ॥ 

(६९२) टीका । कवित्त ! (१५१) 

हे करि निसंक, रानी बक गति लर नई, दहं तजि लाज, बेरी 
मोडनि की भीर में । सिख्यौ ले दिवान नर आये, सो बखान कियो 
बाच सुनि आचि लागी नृप के सरीर मे ॥ श्रेमसिंह सतत, तादी 
काल सो रसाल आयौ, भाल पे तिलक, माल कंठी कंठ तीर में 
भूपको सलाम # कियो, नरनि जताय दियौ, बोर्यो “आव मोड़ी के 
रे” पखौ सन पीर मेँ ॥ ५५०॥ (ऽद) 

वात्तिकं तिलक । 

मन्व्िथों ने यह्‌ लिखा कि “रानीजौी विशंक दो, नह र्दी चाल 
गहके, लाज तज, मोडनि अर्थात्‌ मुडिया बैरागिर्यो के समूह मे जाेटी । 

माधवसिंह इस पत्र को पट्‌, ओर पत्र लनेवा्ते जनों से वाचा 
सुन, तन्‌ मन से जल गया । देवयोग उसी समय, “श्रीरल्ावतीजी” कै 
पुत्र प्रमसिदिजी नै, रसाल भाल मेँ तिलक कंठ मे कटी माला धारण 
क्षिय आकर, राजा को प्रणाम क्षिया । समीपी लोगों ने जताया कि 
"मारजी जहार करते द ॥#" 


* सलाम = जुहार, नमस्कार, रणाम 1 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । = 


राजा कोधे से बोल उट कि “शुंडी वेरागिनि का चेय आ" पिता के 
चन सुन प्रमसिंहजी के मन मेँ बड़ दुःख हुमा ॥ 
(६९३) टीका । कवित्त । (१५०) 

कौप भरि राजा गयो भीतर, सो सोच नयौ, परते पृरि लयो, 

कल्यौ नरनि बखान कै । तब तो बिचार, "अहो मौडा दी हमारी जाति.” 

भयो दुख गात, भक्ति भाव उर आन कै ॥ लिस्यौ पत्र माजी कोश॒ 

परीति दिये सजी जो पे सीस पर बाजी आय. राखो तजि प्रान कै। 

सभा मधि, भूप कटी भोडी की बिरूप भयौ" रह अव मोड़ी के हीं भूलौ 


मति जान फे ॥ ५५१ ॥ (७) 
वात्तिक तिलक । 


राजा क्रोध में भर शृहं फे भीतर चला गया ॥ 

कमार प्रेमसिहजी ने सोचयुक्त, लोगो से इस वचन का देतु पा, 
उन्होने रानी का सब वृत्तान्त कह युनाया। तब प्रेमसिंहजी ने षिचारा 
कि “ओह ! जो मेमोदी क्रा पुत्र तोमेँभी मोडा (वैरागी) दी 
हु अर्थात्‌ मे साधु द, तो तो अच्छा हे।" अपनी माता का क्ति भाव 
समञ्च वडा सुखी हभ, जर उसी क्षण इसने अपनी माताजी को पत्र लिखा 
फि “आपने जो भगवद्भक्ति प्रीति हदय मे धारण की, सो अव भली भोति 
सत्य कीजिये, चाह प्राण तज दीजिये परन्तु इस टेक को नदीं तजियेगा, 
क्योकि आज मेरे सीस पर यह बीती कि राजा ने भरी सभा म भोड़ी 
का पुत्रः युञ्चको का, सो जिसमे अब मेँ मोड़ी दी का पुत्र रह, इस बात 
को जानकर कदापि भूक्तिये नदीं ॥" 

। (६९४) टीका । कवित्त । (१४९) 

लिख्यौ दै पठाये बेगि मानस, ले आये जहो रानी भक्ति सानी 
हाथ दई, पाती वँचिये । आयौ चदि रंग घूचि सुत्त को प्रसंग, बार 
भीजे जे फुलेल, दूर किये, प्रेम सांचिये ॥ आगे सेवा पाक्‌ निसि महल 
घसत जाय, स्याय याही गौर प्रथु नीके गाय नाचिये । नुप भन 
त्यागि दियो, दियौ लिखि पत्र पुत्र, महं मोदी आज, तुम हित करि 
जां चिये ॥ ५५२ ॥ (७७) | | 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । त्‌ 


क ~ = 

राजां को यह बात छुनते दही अतिशय दुख, कोध तथा रैर 
उत्पन्न हा । षर को धात करने को सेना सहित घट्‌ चला । 
प्रमसिहजी भी सन युद फे लिए सत्नद्र हुये ॥ 

(६९६) टीका । कवित्त । (१४७) 

नृप समञ्ञाय राख्यौ “देष मं चवाय हदे" बुधिवंत जन आय 
सुत सो जताई दहै । बोर्यौ “विषै लगि कोटि कोटि तन खोये, एक 
भक्ति पर॒ आवे काम यह मन आह है ॥ पाय परि, मांगि लई, दं 
जो प्रसन्न तुम, राजा निसी चस्यो जाय करो जिय माई हे । आयो 
निज पुर हिग दरि नर मिले आनि कष्मो सो बखानि सब, चिन्ता 
उपजा रै ॥ ५५४ ॥ (७५) 

वात्तिकं तिलक । 

मंत्रियों ने माधवसिंह को बहुत समक्षाया कि “देखिये, यदि 
आपपुत्र का धातकरेगे तोल्लोक मेंबडीदी निन्दा होगी इसमे 
क्षमा कीजिये)" जर इधर प्रेमसिंहजी को भी आकर समश्चाया । 
“वरज कहने लगे कि संसारी विषयके हेतु मेने कोटिन शरीर 
खोडाले, एक शरीर भला भगवद्भक्ति. पर भी न आजाय तो 
बहुत अच्छा है ।" बुद्धिमान्‌ लोगों ने कवर के चरणो मे पड़, मा 
कराई ओर दोनों ओर शान्त किया ॥ 

तब माधवसिंह दिसली से रात्रि में चला कि जाकर रानी कोमार 
डासंगा । अपने पुरके पास आया, उसके सव ` लोग आकर मिले 
ओर रानी का सब वृत्तात खनाया । उसको बड़ी चिन्ता उन्न हृदं ॥ 

(६९७) टीका । कवित्त । (१४६) ॥ 

भवन प्रवेश कियौ, मंत्री जो लाय लियो, दियो कदि.“कटी 
नाक लोह निरवारियै । मारिबो कलंक इ न आ यों सुनावे भूप 
कार बुधिष॑त नै बिचारि ले उचारियं ॥ "नाहर च पीरा गे दीजं 
छंडि लीजै मारि पाये ते पकरि _ बह बात दावि डारियं। सवन 
सुहाई, जाय करी मन भाई, आयो देख्यौ वा खवासी कदी “सदः 


जू निहारियि ॥ ५५५॥ (७४) 





८१४ ब श्रीभक्तमाल सटीक । 


माभवसिंह ने अपने ध्र म जाकर मंत्रियों को बुलाकर कहा ङि “स 
खीने मेरी नाक काट ल्ली पर जव तक रानी रहेगी, तव क्क 
मानों स्तं चल रहाहै सो बन्द करो; जिसमें मारने का कलंक 
भीन लगेओर हृसका वध हीही जाय।" सुनकर कोई संसारी 
ुद्धिमार्‌ षिचारफे बोला कि जो पिज्डेमें वाध देसी कोपर 
फे भीतर हुडषा दीजिये । वह रानी को मार उलिगा पी बाषको 
पक्के वातच्ाेगे कहदेगेफि वाप चट गया थासो उने 
रानी को मार डला सुनते ही राजा ओर सब मंत्रियों को यह 
भात अच्छी लगी एसा ही क्रिया । (र 

, रानी पूजा करती थी वह दासी देख कर बोली किं “देसिये 
सहि जाया ॥ न | 
(६९८) टीका । कवित्त । (१४५) +. 4 
करे हरिसेवा भरि रंग अनुराग दग्‌, घुनी यह ॒ बात ने नैन 
ऽन दारे है । मावदही सो जाने, उरि अति सनमने, अहो ! 
आज मेरे भाग, श्रीनृसिंह ज पार हँ ॥ भावना सवार दही 
ोभा ले दिखा परल माल पराई, रचि टकौ लागे व्यार है । मौन 
ते निकसि धाए, मानौ खभ फारि आये, बिपुख समूह ततकाल मारि 
डरे हे ॥ ५५६॥ (७३) 
वात्तिक्‌ तिलक । द 

रानीजी, आनन्द से भरी, नें को अनुराग रंगसेरंगङे 
शीहरिसेवा करती थीं यह बात सुन नैन उठा उधर देख ्रनृिंहजी 
भाव से निश्चय कर बोलीं ङि आज मेरे माग्यवश श्रीनुसिंदजी 
पारे दै" ओर उदके प्रणाम कर पूजा कौ साम्॒री लै अति सम्मान-. 
पूषके पूजा करने को चलती ॥ 1 

सवान्तर्यामी प्रमु॑ने भवना की सचाहं देख, नृरिदरूप की 
शोभा ते दर्शन दिया । आप जाई भरनृसिंहजी को तिलक दे, माला 
परा, मोग लगके आरती प्रणाम. कर्‌, प्रीतियुक्तं दशन करने लगीं । 
भीरतावतीजी की जय ॥ क 


भकितिसुधास्वाद तिलक । ` त 


त 
` एर व्यामरूप भय उस घर्‌ से निकृले, मानो शीगहादपतिजी संमा 
: क ५ फाड़कर प्रगट हए । जौ दृष्ट पिजड़ा लेकर छोडने आये थे उन 
सको उसी हण रिरण्यकशिपु के समान मार डाला । श्रीनृतिह 
भगवान की जय ॥ 
(६९९) टीका 1 कंवित्त । (१४४) 
भूप कों सबरि भई, रानीज्‌ की सुधि लई, सुनी नीकी माति, आप 
नप्र हैके आये है । भूमि प्र साष्टांगं करी, केके यों % मति हरी, मरी 
दया आय वाके वचन युनाये है ॥ “करत प्रनाम राजा.” बोली 
“अ लालजू कों, “नेक फिरि देखो "एक जोर ए लगाए ई" । 
बोरस्यो नुप “राज धन सवही तिषहारो धारौ" परति पैन लोभ कदी “कसो 
दुख माये दै ॥ ५५७॥ (७२) 
वात्तिक तिलक 
जो व्याघ्र को छोडने आये थे वे सव मारे गये ओर लोग भाग गण, 
जाके माधवसिंह से उन्होने कहा कि वाधलोगोँंको मारके चला 
गया ।” पृछा कि ^रानीकी क्यादशा हह १? लोगोंने का किव 
तो आनन्द से मजन कर रदी दै, उन्दने बाध की पूजा की तवष के 
बाहर आ उसने लोगों को मारा ॥ 
यह्‌ प्रभाव घन राजा ते, अति नम्र हकर श्रीरत्नावतीजीं के पास 
आ, भूमि पर पडके, कहं बार साष्टंग प्रणाम किये क्योंकि परचो पाकर 
मति हर गहे ॥ 
राजा को प्रणाम करते देख उस दासी ने, दया से पूरणं हो, रानी को 
वचन सुनाया कि “राजाजी प्रणाम करते है” आप बोलीं किं “श्रीनन्द 
लालजी को प्रणाम करते है” उसने षिनय किया “भला थोड़ी इधर दृष्टि 
तो कीजिये" रानी ने श दिया कि “नत्र एकं ओर लगे हए दै, अव 
- दूसरी दिशि नहीं ही सकते ॥" 
त ह ने विनय क्रिया कि “राज ओर धन सव 
तमहारा दै, जो मन मे आवे सो करो” रानीजी को तो पति पर्‌ लीम्‌ 


५ सवं प्रतियो मे ेसाही पाठ पाया गया ॥ 
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भक्तिसृधास्वाद तिलक । ८१७ 


य॒तुसंत, अननिदप्षधाकौआगर .॥ प्षोत्म ॒परसादतं 
उभे अंग पहिरयौ वरम । पारीष प्रसिद्धङुल काथड्या 
जगन्नाथ सीव धरम ॥ १४२ ॥ (७१) 
८ वात्तिक तिलक । 
पारीष ब्राह्मण, कोंथड्ग्या छुल मे उत्पन्न श्रीरामदासजी के पुत्र 
भक्त श्रीजगन्नाथजी भागवतधमं की सीमा हुये । अनन्त श्रीरामाचुन 
स्वामीजी की रीति से भगवत्‌ प्रीतिपन (नियम ) आपने अपने हृदयं 
मे धारण किया । पंचसंस्कार तथा शाश्चसंस्कार भौर सब जगत्‌ मे सम 
व्याप्त भगवत्‌ तत्व को, अुद्धि से, दृध के समान सार विचार के, दंसवत्‌, 
ग्ररण कर आपने असत्‌ पस्तु को जल के सम त्याग किया ॥ 
मुनि जनों की सी सदाचारवृत्ति, धारण कर, श्रीलक्ष्मी संदाय 
म, परम प्रकाशमान हये । ओर सा घुभाव, अनन्य शरणागतः 
दशधा (प्रेमा ) भक्ति में परम प्रवीण हुए ॥ | 
अपने शरु श्रीपुरुषोत्तमजी की कृपा से बाहयन्तर दीनो अंगो म 
दमं (बखतर › धारण क्रिया अर्थात्‌ आप राजा के पुरोहित श्रवीर 
विस्या ये इससे प्रगट शरीर मे कवच पदिनते थ दूसरा क्ष्म अन्तर 
अंग म क्षमा सरिष्णुता भक्ति का कच्‌ पिना जिसमे अन्तर 
शत्रुओं के शख आपको न लगे । ओर्‌ दौनी भुजाओं पर मगवदायुध 
छाप तथा शुकम अन्तर अंग मेँ श्रीचरण चिह ध्यान मी क 
शस फे सिये कवच थे सो सब धारण किए 1 
दो “नैन सजल तिरि रंग मे, चित पायो बिभराम। 
मिबस बेगि ह जाति नि, लाल लाडिले नाम ॥ ` 


(१८०) श्रीमथुरादासजी । 
(७०२) छप्पय । (१८१) 


करतन कत कर घुष, मधृशदास न म्या ॥ 
सदाचार, संतोष, सुद, सुटि, सलः सुभासे । हस्तक 


८१८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


न 
दीपक उदय, मेरि तम, वस्त॒ प्रकासं ॥ हरि कौ हिय 
विस्वा नंदनंदन बत मारी । ईृष्ण कलम सीं नेम 
जगत जाने सिरधारी ॥ आरी) वद्ध॑मान युर कचन रति 
सो संग्रह नहिं बंडयौ । कीरतन करत कर सपने 
धुरादाप्त न मंडयी ॥ १५० ॥ (७०) 
वात्तिकं तिलक । 
श्रीमथुरादासजी के भगवन्नाम कीतेन स्मरण करते समय चेटकी का 
क्र, (कतव्य, जाद्‌ , पाखण्ड), स्वपने मे मी नहीं मंडित हुभा 
अर्थात्‌ प्रथम जो मंडित किये हुए था सो आपके जाने से स्क गया । 
पू्वचार््यो के सदाचार, संतोष, सावधानता, युहदयता, अतिशय शील 
आदिक गुण सुन्दर आपमे श्रलकते थे, ओर भगवत्‌ विषय वस्तु तख 
कान्नानरेषाथा किं जैसे हाथमे दीपकक्तेनेसे गृहं फे सब वस्तु 
प्रकाशमान होते रै ॥ 
आपके हृदय में श्रीहरि नन्दनन्दनजी का विश्वास बल बडा भारी 
था । श्रीङ्ष्ण पूजा जल का कलश नित्य नियम से आप अपने मस्तक 
पर्‌ रखकर लाते थे, यह सब जगत्‌ जानता हे ॥ 
अपने गुरु शश्रीवद़मान" जी फे वचनों मे अतिशय प्रीति थी 
उसका संग्रह्‌ जन्ममर आपने नदीं छोड़ा ॥ 
(७०३) टीका ! कवित्त । (१४०) 
बसके “तिजरे" मश्च, भक्तिरस रास करी, करी एकं बात, ताको 
प्रट सुनाश्यं । आयो मेषधारी कोड कर सालग्राम सेवा, डोलत सिद 
सन पे, आनि भीर श्ये ॥ स्वामी के जु शिष्य भयो, तिन ऊँ 
भाव देखि, पादीं कौ प्रभाव आय क्यौ हिय भाङ्ये । नेङ् आप चलो 
उह रीति कों बिलोकियै ज़, बडे सरतत कही “दख नरी 
जाय ' ॥ ५५६ ॥ (७०) 
+ वात्तिकं तिलक 1 
तिजारे भ्राम में निवास कर, रसराशि-मक्ति की आपने एक बात 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ८१९ 


जलन 
आर कौ, सो हम प्रगटकर सनाते दै । उस भ्राम पे एक चैकी (धूतं ) 
वेष्णव्‌ का वेश धारण किये आया, सो श्रीशालग्रामजी की पूजा करता 
था, चेक यह्‌ करता था किं सिंहासन पर शालग्रामजी आपसे आप 
डो्तते रहते थे । यह्‌ विश्रित्रता देख लोगों की भीड छा मई ॥ 

स्वामी मथुरादासजी के शिष्यो को देखकर बडा माव उत्पन्न हुमा, 
उसका प्रभाव ककर, आपसे उन्होने बिनय फिया कि "थोडा चलके 
उस रीति को देखिये ^" आप तो बडे स्व॑त्च थे, बोले फिं “हमारे जने 


ते उसका हृदय दुखित होगा इससे नदी जायेगे ।" 
(७०४) टीका । कवित्त । (१३९) 


. पय परि, गथे लेके जायं दिग ठादे मये, चाहत फिरायौ, पेन 
फिरै सोच पौ ह। जानि गयो आप, कहं याही कौ प्रताप, ए पे 
मारौ करि जाप यों बिचार मन धष है ॥ मढ ले चलाई, भक्ति तेज 
अगे पा नहि वादी लपदटाई, भयौ रेस मानौ मलो दे । ह करि 
दयाल, जा जिवायौ, समन्नायो, प्रीतिपंय दरसायौ, दिय भायो, शिष्य 


कलयो है ॥ ५६०॥ (६) 
वात्तिके तिलक । 


पर, शिष्य लोग चरण में पडके लिवा गये । आप मन मे भगवन्नाम 
कीत॑न करते जाकर समीप मँ खडे हुए । उसने शालग्रामजी को फिराना 
डोलाना चाहा, पर नदीं डोले पिरे । वैटकी को बड़ा सोच हज । जान 
गया फिं सी का प्रताप दै जो नहीं डोलत, इसे भँ अपने जाद्‌ का 
मंत्र जपक्े इसको मार डाल । यह मन में निश्चय कर ( मरण मत 
की) भूट चलाई ॥ ॥ 

श्रीमथुरादासजी की भक्ति तेज के आगे वहं पराप्त नह हई, वरंच 
वहं मूढ उलयकर उसी को लगी, मृतक समान हो गिर ण्डा ॥ 

सुनके, दयाल हो, जाकर्‌ आपने जिलाया, ओर समञ्ञाकर उपदेश 
दे श्रीभगवदक्ति प्रीति का माग दिखाया । तव जाद्‌ तज, आपका शिष्य 
हो, साधुता में भरवृ्च हआ, भगवद्धनन करने लगा । श्रीशालग्रामजी 


की सच स्च पूजा करने लगा । 


(+ 


~ ५ 





भक्तिसुधास्वाद न ८२१ 
च (७०६) टीका । कवित्त । ( १३७) 

हरिदी के भगे नृत्य कर्‌, दिये धरे यही, ठरे देस देसनि मं जक 

भक्त भीर ह। “ड्या सराय" मध्य जाके निवास लियौ, 'लियौ 

छनि नाम सो मले न्नाति “भीर” हे ॥ बोरिके पठाये, “महाजन 

हरिजन सबं आयौ हे सदन" गुनी स्यावौ बाह पौर दै। आनिके 

सुनाई भहं बड़ कठिनाहं, “अव कीजे जोई भार वह निपट अधीर 
हे" ॥ ५६२१ ॥ (६ =) 

वात्तिक तिलक । 


भीनारायणदासजौ का नियम था कि श्रीहरि की भूति ही के आगे 
नाचते अन्यत्र नदी, जँ जँ श्रीभगवदुभक्त वसते थे. उन्दी देशं 
विचरा करते थे ॥ 

एक समय शंड़यासराय" में एक भगवद्भक्त के धर मेँ जा- 
के ठरे, नृत्य गान किया, उसकी धूम प्रामभर मेँ हई । हंडिया- 
सराय का अधिपति (हाकिम) म्लेच्छ जाति “मीरः था, सो घुन- 
फर उसने आपको संदेशा भेजा कि मेरे याँ महाजन भक्तजन सन 
कोर अये दै, ओर मुशे भी बड़ी चाह है, सो अवश्य आशये । लोगों ने 


आकर सुनाया ॥ ॥ | प्र को नही 
आपके हृदय मेँ बड़ा संकट पडा, आपने कहा कि ममे व्हा न जा 
सक्ता ।'” फिर लोगों ने आकर कदा किं “वह आपके लिये बहुत अधीर 


हो रहा दै, हाकिम है, जो आपको अच्छा लगे सो कीजिये ॥" 
(७०७) टीका 1 कवित्त । (१३६) 


बिना प्रभु आगे नृत्य करिथै न नेम वहै, सेवा वाके आगे कदं 

केतं बिस्तारिये। कियो यों विवार ॐव सिंहासन माला धारि ठलसी 

निहारि हरि गान कलो भारिये ॥ एक आर बेढयो मीर निरखं न कोर 

हग, मगन किसोररूप, सुधि लै विसारिये । बाह क गरो परे ओचक 

दी प्रान हाथ, रीश्चि सनमान कीनौ मीचि लागी प्यारियं ॥ ५६२ ॥ (६७) 
कात्तिक तिलक । 


आपने उचर दिया, “यह मेरा नेम हैकि श्रथुके दी आगे नृत्य 


# "मौर" =सैयदनप्रतिप्ठिति मुसलमान जाति ॥ 


~ = क, 
नि 


नार्थ 


२. 





भव्तिसुधास्वाद तिलक । 


इन सवो ने मले प्रकारं श्रीहरियशामृत की बरषा की ॥ 


८२३ 


( १ ) श्रीवोदहिथजी ¡ (१२) भ्रीवछपालजी 
(२) भरीरामगोपालजी (१३) श्रीकन्हरजी 

( ३ ) श्रीकुबरषरजी (१४) श्रीगोघूजी 

( ४ ) श्रीगोषिन्दजी (१५) श्रीरामदासजी 

( ५ ) श्रीमांडिलजी (१६) श्रीनारदजी 

( ६ > श्रीखीतसखामीजी (१७) भ्रीश्यामजी 

( ७ ) श्रीयशवन्तजी (१८) श्रीहरिनारायणजी 
( = >) भ्रीगदाधरजी (१६) श्रीक्ृष्णजोवनजी 
( > ) श्रीजनन्तानन्दजी (२०) भ्रीजन भगवा्जीं 
(१०) श्रीहरिनाम भिश्रजी (२१) श्रीश्यामदासजी 
(११) श्रीदीनदासजी (२२) श्रीबिारीजी 


(७०९) टीका । कवित्त । (१३४) 


निरवत्तं मये संसारते, ते मेरे जजमान सब ॥ उद्व, 
रामरेल, परसरामं, गंगा, धूषेत निवासी । अच्युतङुल" 
ब्रहमदासं, विश्रामं, सेषसाईके , भासी ॥ , किंकरं, डा, 
कृष्णदास" खेमं. सोडा गोपानंदं  जंदेवं रघौ बिहर्‌ ४ 
दयाल दामोदर, मोहनं, परमानेदं ॥ उद्व, रघुनाथी, 
चतुरोनगन, कुंज ओक जे वसत अव । निरतं मये, 
संसाते, ते मेरे जजमान सव ॥ १५७॥ (६०) 


वात्तिक तिलक । 
जो भक्त संसार से निवृत्त हृये वे सव मेरे यजमान है ओर मँ उनका 
यशगायक्‌ याचक द, उनमें विशेषो के नाम ॥ 
श्रीपरसरामजी 


(१ (३) जी _. 
(२ 7. (  › धूपेतनिवासी भ्रागगाजा 


3; श्रीभक्तमाल सटीक 1 


( ५ › श्रीजच्युतकुलजी (१५) श्रीराघोजी 

( ६ ) श्रीब्दासजी (१६) श्रीजयतारन बिदुरजी 

( ७ )तेषसाईकेवासी श्री विश्रामजी | (१७) श्रीदयालजी 

( ८ ) श्रीर्किकरजी | (१८) श्रीदामोदरजी 

( र ) श्रीङडाजी (१६) श्रीमोदनजी 

(१०) श्रीङृष्णदासजीं (२०) श्रीपरमानन्दजी 

(११) श्रीखेमजी (२१) दूसरे श्रीउड़वजी 

(१२) श्रीसोटजी (२२ › श्रीरधुनाथीजी अब बृन्दा- 

(१३) श्रीगोपानन्दजीं वन्‌ कुंज के निवासी 

(१४) श्रीजयदेवजी | (२३) श्रीचतुरौनगनजी ॥ 
(१८२) श्रीजयतारन बिहुरजी 


(७१०) टीका । कवित्त । (१३३) 

श्लीथडौ हिगही मै जेतारन बिहुर भयो, भयो हरिभक्त, साधु- 
सेवा मति पागीदहे। बरषा न मई, सब सेती एूखि गह, चित्ता नहं 
प्रयु आज्ञा दई, बडौ बडमागी दै ॥ खेत कों कयबवौ, ओ गहाबौ 
ले ठडावो, पाशे दो इजारं मन अन्न” सुनी प्रीति जागीदहै। करी 
वही रीति, लोग देस न प्रतीति दत, गाए हरि मीत राशिलगी 
अदुरागी हे ॥ ५६३ ॥ (६६) 


वार्तिकं तिलक । 

जोधपुर राज्य मे श्रीथडा गोव के पासी में श्रीहरिभक्त “खय 
तारन-बिदुरजी अपनी मति संतसेवा म लगानेवाले हये । एके समय 
वषा न होने से सब खेती सख गईं । दुर्भिक्ष पड़ा, आपको संतोंके 
भोजन के लिये नवीन चिन्ता हु । तब स्वप्न में कृपासिन्धु प्रथु ने 
आनना दी, स्योकि आप बडे भाग्यवान्‌ थे किं “सुस खेत को कटाकर 
गहबो उडाओ ८ उसावो ), उसमे तुमको २००० ८ दौ सहक्च ) मन 
अन्न मितेगा ॥" 

आज्ञा सुनते ही जागे, अति प्रीतिमानदो आपने वेसादी किया 


१ “"हुनार'*=१००० == सहसनदत्त धी ॥ 


भवितसुधास्वादं तिलक । ८रभ 


लोग देखकर विश्वास के अभाव से ईहैसते थे, ओर विदुरजी श्रीडपा 
दरि कै चरणो मँ प्रीति विश्वास पूवक गुन गति थे, इससे दो 
स॒दख मन की राशि लग गहं । देखकर सबने अनुराग से “जय जय 
कार किया । (कुछ आश्चयं नदी 2। 1 

चपा 


| 
च “सीतापति सेवक सेवकाई। कामेन शत सरिस सोदाईं ॥” 
कंसे सेवक !- 
दो° “राम अमल माते फिर, पीव प्रम निशंक । 
आ मांटि कोपीन मे, कहा इन्द्र सो रंक ॥” 


( १८३ ) स्वामी श्रीचतुरोनमन (नागाचतरदासजी) 
(७११) छप्पय 1 (१३२) 
श्रीस्वामी चत॒रोनमन, मगन रेन दिन मजत हित ॥ 
सदा सक्त अनुरक्त भक्त मंडल को पोखतं । पुरं मथुरा 
बरजभूमि रमत, सबही को तीखत ॥ प्रम धरम र टट करन 
देव श्रीश॒र आराध्यो । मधर बैन सुटि, ठर २ हरिजन 
सुख साध्यौ ॥ संत महंत अनत ॒जन,. जस _ विस्तार 
जायु नित । श्रीस्वासी चतुरोनगन, सगन रेन दिनि भजन 
हित ॥ १४८ ॥ (६६ ) 
य भुरोजी" दिन रात भजन में 
गा ( नगे > नग्नरूप भ्रीस्वा 
मगन रतम । ० अनुराग युक्त भक्त मंडल को भी अनुरागं से पुष्ट 
करते, मथुरापुरी तथा श्री्रजभूमि मे रमते हये स को सुख संतोष देते 
थ, परम धं हद्‌ करने के सिये श्ीय॒रुदेव 9 ५ 
आपने अति मधुर कवन सुनाकं ५ त 


सब संत मंत ओर च सञ्जन्‌ 
क्‌ वर्णं ॥ + 
विस्तारपूर्वक वणन करते त कियो भलि भोति ॥ 


“चूतुरदास चृन्दाविपिन बा 


२६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


दो° “वृणते नीचौ आपको, जानि बसे “बन” माहि । 
मोह छडि एसे रहे, मनो विन्हारिह नारि ॥' 
(७१२) दीका । कवित्त । (१३१) 
आयो युर गेह यों सनेहसों ले सेवा कर, धरे संबि भावये अति 
मति भीजिये । रहत लगाय दं नहं रूपवती तिया, दियो वासो इ 
“प्वामी करै सोर शीजिये” ॥ देस्यो उरन्नाव अंग संग को लखावे 
मयौ दयो धर धन बधु “पाकर सीजियो" । धाम पथभाय, युस पायके, 


्नाम कूर, धरी ब्रजभूमि उर बसे रस पीजिये ॥ ५६४ ॥ ( ६५ ) 
वात्तिक तिलक । 


आपे श्रीगुरुजी धर म आये,अति सच्चे सेह माव से मति को भिगो- 
कर सेवा करने लगे, ओर नवीन अवस्थावाली अति रूपवती अपनी 
धमपली को गुरुजी ॐ ददल मे लगाकर कह दिया रि “जो खामीजी 
की आता हौ सोहं करना 1" सव काल कथे रहने से भंगसंग का 
उरञ्चाद दे जाना जान लिया। तब धर सर धन तथा अपनी श्षी 
श्रीगुरु महाराज को सव देकर विनय फिंया फिं “ये सब कूपा करे 
सीजिये !” अति आनन्दित हो उन गृह मे परा, सांग प्रणाम 
` फर, आत्ता माग, आकर, अजभूमि मे वस, श्रीभगवत्‌ प्रेमरस को पान 
किया करते ॥ 
दो° “गजधन, गोधन, भूपिधन, हेम रल-धन-खान । 


जब आवत संतोष धन, सब धन्‌ घूर समान्‌ ॥” 
(७१३) टीका 1 कवित्त । (१३०) 


्ीगोविदवंदनू कौ भोर दही दरस करि, केषव सिगार, राज- 
भोग नैदग्ाम मे । गोवर्धन राधाकुण्ड हैके, अ इन्दाबन, म॒न मे 
हतास नित कर चारि जाम भ ॥ ररे एुनि पावन प भूसे दिन तीन 
बीते, आये दूध ले प्रवीन “ए रगे स्याम मँ । मोगयो नैक पनी 


सया” फेर ह प्रानी कँ ! हुल मति सानी, निसि कदी “कषयो 
काम रमे" ॥ ५६५ ॥ (६९४) 


तिलक | 


५ वात्तिकं तिल 8 
आप वृन्दावन म नित्य आनन्द हुलस से प्रदक्षिणापू्वेक इस 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ----= १ पासवादत्लिक। ८२७. 


प्रकार विचरते थे कि श्रीगोविन्ददेवजी की भोर मंगला आरती का दर्शन 
जोर श्रीकेशवदेवजी क भरंगार आती का दर्शन कर, राजभोग नन्द्‌ 
भ्राम मे देखते । गोवद्ध॑नजी राधाकुड होकर रोये परं बृन्दावन मँ आ 
जाते थे । एक वेर पावन मानसरोवैर पर दैषयोग से तीन दिन भूते रद 
गये । तन भक्तवत्सल प्रवीण श्रीनन्दकुमारजी ने एंदर मनुष्यरूप से द्ध 
लाके पान फराया । श्रीचतुरदासजी को वह रूप बड़ा प्यारा लगा । बोले 
कि “थोडा जल भी पिला दो ॥" 

आप पानी लेने को गये, शिर कों देख पड़ ! उस रूप के वियोग 
से नागाजी कोः बड़ा दुख हुआ, तव रात्रि को खप्न मे श्रीप्रु ने कहा 


किं “वह दृध मेँ दी तुमको पिला गया था ॥" 


सवया | 
“डोलत द इक तीरथ, एकनि बार हजार पुरान षके है । एक लगे 
लप मे, तप मे, इक सिद्धि समाधिन मेँ अटक है । वृक्षि जो देखत ह, 
रसखानि जू भूद महा सिगरे भटके दहे । सोचे ह पे, जिन आपनञ्यौं, 


इहि सवरौ श्यामपे वारि छके दँ ॥ १॥” 
(७१४) टीका । कवित्त । (१२९) 


“पानी सों न काज, बजमूमि गँ विराज दूध, पवौ धर धर्‌,” 
यह आचा प्रु दह है । एतौ जजवासी सव क्षीर के उपासी, केसे 
मोको लेन देह १” कटी “दहै सुनी नहं है ॥ डोल धाम धाम श्याम 
क्यो जोह मानि सियो, दियो परते ह, परतीति तव महं दै । का जा 
छिपा पात्र, वेगि आप ददि, त्या्वे, अति सुख पावे, कीनी लीला 
भ ॥ ५ वात्तिक तिलक । 


{ जल मगा सो भने इसलिये नदीं दिया कि अब जल 
से स. मत रक्खो, बजमूमि में विराजमान हयो, वजवासियों 
फे धर धर मेँ जाकर दृध ही पिया करो ।" प्रयु कौ रूसी आज्ञा खन खमन 
ही मे आपने विनय किया किं “ये व्रजवासी सब अतिप्रम से द्ध्य = 
उपासना करते ह । (अर्थात्‌ यशोदाजी ने दृध के हेव अपटी कौ गाद 


से उतार दिया था )॥ 


४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
सर्वया । 
"जप यज, सुदान, सुमान, करे, बह कूप, स्वापी तदाग वना । 
कर व्रत, नेम, सुदन्दरियनिभ्र, उगरह योग समायि लगाव ॥ 
करै रसखानि, हदय तिनके कहं नहिं जो सपने महं आद । 
ताहि अहीर की शोहरियाँ छछिया मर छ पै नाच नचा ।॥९॥' 
सो भुशचे वे लोग, हे युखसागर ! दृध कैसे लेने देगी । प्रभुने कडा 
न्हमारी आन्ना ३, देगी ।" आपकी नवीन आन्ना सुनकर मानली ॥ 
उत दिन से सबके घर घर जाके द्ध लिया करते थे ! त्रनवासि्या 
से कह दिया कि भुञचे नन्दङमार की आज्ञा है दो किसी किसी 
ते नही दिया उनको आपने परयो दिया जैसे उनका सम्पूणं द्ध षट 
गया वा कीड़ा पड़ गया, एवमादि तब लोगों को प्रमु की आन्न की 
रतीति है, दथ देने लगे । फोर कोर हँसी से दृध का पात्र िा देती 
थीं, तब श्रीनागाजो खयं जाके दूद्‌ लेते । तब सब बड़ा सुख मानती थी 
इस प्रकार की रसमथी लीला आपने की ॥ 
। (७१५) छप्पय । (१२८) | कियो 
माध्रकरी सागि सेवं भगत्‌, तिनपर हौं बलिहार किया ॥ 
गोमा परमानन्द, प्रधान, टारिका, मधुरा खीरा । कालस 
सांगानेर सलौ मगवानको जोरा ॥ बीठल टोंडे, सेम 


पंडा. एनो रे गाजं । श्यामसेन कै वंश, "चीर 
“पीपा” रवि राजे ॥ जेतारन गोपाल के, केवल कृ 
मोल लियौ । माध्रकी मांगि सेवे मगत, तिनपर ही 
वातिदहार कियो ॥ १५८६ ॥ (६५) 
वार्तिके तिलक 1 

१ जिन पहात्ाओं ने माधूकरौ री भिक्षा मोँग कर्‌ दरिः 
मक्त ॥ भ की, उनके छपर मेँ अपना तन मन धन सब बलिहारी 
करता 


भक्तियुधास्वाद तिलक । 1 
(१ >) गोमा में परमानन्दजी (८ ८ >सेन भक्त के वंशम 


(२) इारिका में प्रधान भक्तजी श्यामदासजी 
(३) मथुरा मे खोरा भक्तजी | (६।१०) ओर चीधढजी तथाभी 
(४-५) कालख म ओर सांगानेर पीपाजी, दोनों संत- 
मे भगवाय्‌ का भला सेवी सूयं ॐ समान 
जोड़ा अर्थात्‌ एक । प्रकाशमान । 
भगवाचूजी कालख में ( ११।१२ ) जेतारनजी के ओर 
दूसरे भगवास्‌जी गोपालजी के भी मेँ 
सांगानेर मे। बलिहारी जाता ह| 
(६ ) ठोडे मेँ बीठलजी । (१३) श्रीकेवलदास कबाजी 
(७) गुनोरे म सेम पंडा, भक्तो ने अपने क्ूषरदी से 
की सेवाकर सुख से गर्जते थे। | मुश्चे मोल जे लिया । 


(१८४) श्रीकूबाजी (केवलदास) 
(७१६) टीका । कवित्त । (१२७) 
कहत कुम्हार, जगङलनिसतार कियो, केवलं" सुनाम साधु 
सेवा अभिराम है । आये बहु संत, प्रीति करी ले अनंत, जाको 
अंत कौन पावे, देप सीधौ नदीं धाम है॥ वड़ीए गरज, # चले 
करज { निकासिबेको, बनिया न देत, “ङ्ब खोदो कौजे काम हे । 
कही बोल कियो तोल लियौ नीके रोलकरि, हित सो ज्ये जिनदे 


प्यारो एकं श्याम हे ॥ ५६७ ॥ (६२, 
वात्तिक तिलक । क ॥ 

आपको सब जगत्‌ इम्हारं जाति कहते दै. श्री “केवल जी नाम 

था आपने अपने कुलमर बरन जगत्‌ भर कौ _ भवसागर के व 
उतार दिया, अति उत्तम रीति से साधुमेवा करते ये । एक क 
बहुत से संव घर म आये, देख अति अनंत प्रीति काः परन्तु अ न 
सीथा ङढ नदीं । बदरी चाहना से ऋण लेने को गधे बनि तन 
_ दिया, एक ने कदी किं “जो मेरा कुमा खाद्‌ दन काच्चन -----~ एक ने कटी कि “जो मेरा कओं खोद देने का वचन दोतोर्मद्‌ ॥ 


ॐ) ननऋण । 
# ""गरजगन्आवश्यकीय चाहु । ¶ “करज » उधार ॥॥ 


८३० श्रीभक्तमाल सटीक । 
` जाप कदा "बहुत अच्छा सोद ईदा उसी कचन पर सव सामग्री 
लाकर, जिन संतों को एक श्रीषीतारामजी दीःष्यारे दै, उनको बडे 
प्रेम से भोजन कराया ॥ ४ 1 
श्ीयोधष्याजी लक्ष्मणकिला तथा सारन चिरद मे जो स्थान, 
वह के महात्मा, “श्रीकेवलकूबाजी दी के ढारा" के ह ॥ 
- (७१७) टीका । कवित्त । (१२६) ` 
गए कुवा खोदिवकों, एुवा व्यो उचारे नाम, हजा काम्‌ जान्यो 
वनिभयौ सुख मारी रै । आह रेत भूमि, भुमिमादी गिरिदबे वारम, केतिक 
हजार मन होत केसे न्यारी दे॥ सोक करि, अयि धाम, “राम नाम 
धुनि काहू कान परी, बीत्यो मास; कही बात प्यारी है। चले वाही 
ठर खर युनि प्रीति मर परे, रीति कषु ओर, यह सुधि इुधि 
टरी ह ॥ ५६८ ॥ (६१) 
वात्तिक तिलक । 


संतो के चले जाने पर आप जाकर कुओं खोदने लगे, ओर यख 
से शक (तोते) के समान सप्रेम श्रीसीताराम नाम्‌ उच्चारण करते, बहुत 
प्रसनतापूकः नीचे तकं खोद ले गये । “कीर ज्यों नाम रटे तुलसी सी 
कै जग जनकीनाथ पायौ भां तेयार होते देख बनिया ओर भी 
आनन्दित हये ॥ 

इतने दी मँ नीचे बाल मिली बस .उपर से दूटके सहो मन णदी 
आपे ऊपर गिरड़ी ! वह केते निकल सके ? सबने जाना कि दवकर 
मर गये, शोकं करते चले आये ॥ | 

एक मास पीडे उस विकाने कोर गया उसके कानों मँ श्रीराम नाम 
की धुनि पड़ी, गोवि मे दौड आया सुखदग्रिय समाचार सुनाया, सव 
लोग आकर वहा श्रीराम नामका शब्द सुन माना परीति कै भवर भे 
पड़ गेये । सबकी तनमन की सुधि भूति गई, क्योकि वह नामोच्चारण 
ओर ही सप्रेम रीति से सुनाई देता था ॥ 


(७१८) टीका । कवित्त । (१२५) 


_ माटी दू + करी, स पे निकट जब, बोलिक घनायौ "हरि. 


* “दभु "अलग ॥1 





भवितसुधास्वाद तिलक । ५३१ 


बानी लागी 1 । दरसन भयो, जाय पँय लपटाय गपु, रही 
मिहराव * सी है, बहू निहारिये । धस जलपात्र एक, देखि बडे पात्र 
जाने, आने निज गेह पूजा लागी अति भारिये। भर॑ इार भीर, नर उमडि 
अपार आये, महिमा विचारि बहू संपति ले षारिये ॥ ५६५६ ॥ (६०) 


वात्तिक तिलक । 


गोवि के सब लोग लगकर अति शीघ्रता तथा सावधानता से हार्थो 
हाथ मिट्री निकालकर आपके निकट पहुचे । “हराम हरेराम” यह बाणी 
कहकर सुनाया,. अति प्यारी लगी, श्रीक्रेवलजी का दर्शन कर लोग 
चरणों मे लिपट गये देखा कि श्रीरामञृपा सै नीचे युफा (सहराब #) 
सरीखा हो रहा था, नीचा बहुत था, इससे एक मास भर द्ीं बैठे रह 
गए इससे आपकी पीठ में कूबर दो गया । “करूवाजी” कदलाने लगे ॥ 

आपके आगे एक जल भरा पात्र रक्सा हुआ था । सबने जाना कि 
ये भ्रीरामजी के बडे कृपापात्र दै सो निकाल के बाजा अजति बहे प्रम से 
धर लाकर लोगों ने विराजमान किया । सगने आपको बड़ी भारी पूजा 
चटाई । एक एक से सुनकर बहत से लोग आये दार मे बड़ी दी भीड़ 
हुई । श्रीकेवलजी की मदिमा विचार कर लोगों ने बहत सा धन चद़ाया, 
ओर नेवछावर करके छटा भी दिया ॥ 

(७१९) टीका। कवित्त । (१२४) 

सुंदर स्वरूप श्याम व्याये परायवे, सा निज धाम जय इवान्‌ 
क बते है। रूप कों.निहारि मन मेँ विचार श्रियौ आप कर दपा 
मोको प्रु" अचल है लते है ॥ करत उपायस्त. घ्न नरः 
किं कटी अनंत हरि रीघ्चे स्वामी हसे दै। खो “जानराय 
नाम जानि लै दी की बात, अंगम न मात सदारेवा छख रसे 
दे ॥ ५७० ॥ (५) 

वात्तिक तिलक । ४ 


भीकेवलजी 'डूबाजी" विरूपात हो, मनमानी संतसेवा करने 


* «“मिहराब^=गोलशून्य, धनुपाकार आकाश ॥ 


८३२ श्रीभक्तमात सटीक | ~. ` 


ते । गोह संत प्रय फी कत ुन्दर श्याम मूत 
जते मागं: माजी ॐ. नवारं ा 
गोहनीरूप को देतु नं म मवार क प्रधा 
१२ छपा रई अते, तो भता था। 
भचल हो गे, पे संतं एने $ै तिये 
भी ने} कतमौ ते 
आपके एठये नी पी युपर प्रस् व य 
पका वचन्‌ स॒त्य जान छोडकर चते गे शा 
होकर कहा फि मेर हदय की बात भान. गे हसुसे 
एय" जी ह पयु को परेदु से फसेवा केरे 


(७२०) दीका । कवित ध २३) 


चते दरारवति, ाप सयदै "ह | 
१.६ को भवे है। “कत साफ, 



















[+ 







कमानी $ इच्छा हू ॥ दरपिकीजी 


मन मजो जो अभिलाषं गीष 
आनता मान सोरे इ ह 
रस ऋपिक छाप आप बाहे 
नवीनं कोते तथा -पमलर 


¶ं के सगा गती श्रं व 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८३३ 


समुद्र की लहर भने से दोनों का संगमद्ौ जाता हे, एकं समय लहर 
आना संगम होना बन्द दौ गया) श्रीकेवलजी ने घना कि संगमन 
होने से माहात्म्य की दानि हृद, ओर रेती उडने से वहां के लोग कदे 
दुखी द । तब आपने श्रीसीतारामनामस्मरण करने की अपनी सुमिरनी 
भाला भेज दी । उसको रख देने से गोमती समुद्र का संगम पूववत्‌ 
होने लगा ॥ 
(७२१) टीका । कवित्त । (१२२) 

भए शिष्य शाखा, अभिलाषा साधु सेग दी को, महिमा अगाध, 
जग प्रगट दिखाई रै । आये धर संत, तिया करति रसोई, कोहं आयो 
वाको माई, ताको खीर ले बनाई दै । शरूबाजी निहारि जानी याक हित 
दूससें सौ कीजिये विचार एक सुमति उयार है । कदी “भरि स्याव जल 
गई उरि कलपे न लईं तसम सब भक्तनि जिमाहं हे ॥ ५७२ ॥ (५७) 

वातिक तिलक । 


्रीकेबलजी कै अनेक शिष्य ओर परशिष्यों की शाखां हुई, उन 
सबको साधुेवा दी की अभिलाषा उत्तरोत्तर बहदी, क्योकि श्रीकूबाजी 
ते संतसेवा कौ अथाह महिमा प्रत्यक्ष दिखा दी । एक दिवस गृहं मे 
संत आये देवसंयोग से उनकी खी का मह भी आ पडा, आपकी घीने 
संतो कै लिये नित्य की सी रसोई की, पर अपने भाई के लिये सीर बनारै, 
कूबाजी ने यह चरित्र देखकर विचारा इसकी प्रीति अपने माहं मेदे 
रसते मे एेसा उपाय कर किं अपने प्यारे भाईयों को सीर खिला दू 
नारी को आक्चा दी कि “जा जल भरला" बह गईं परन्तु रती हुई कि 
“खीर खिला न दे” आपने तुलसी छोड प्रु को अपणकर्‌ स्‌ तसमईं 
हरिभक्त कोपवादी॥ 

(७२२) टीका । कवित्त । (१२१) = 

बेगि जल ल्याई, देखि आगिसी बराईं चः श्म द माई, दसः 
सागर बडाई है । बियुख बिचारि, तिया बाजी निकार दई, गहे पति 
कियो ओर, एषी मन आहं दे । पलयोई अकाल बेटा बेरी सो 


न पाल स, तकँ कोठः ठौर मति अति अकुला है । लियं संग 


८३४ श्रीभक्तमाल सटीक ¦ 


कृलौ जो, पुत्र सुता भूख भोईै, आय परी ज्चीथड़ामे स्वामी को सुना 
हे \॥ ५७३ ॥ (५६) ` 
वात्तिक तिलक । 
जल ज्ञे बहुत तवरा से आके संतो को खीर पत्ते देख क्रोधाग्नि से 
जलती हृ, माहे का यल देख दुखसमुद्र भ इब गई । आपने उसको 
विमुख पा, धर से निकाल दिया ॥ 
उसने जाके दूसरा पति कर लिया ओर उसमे बेदी बेटे हए । एक 
समय दुकाल पडा, वह्‌ पुरुष अपने दी भूखों से मरने लगा, तव इसके 
बेरी वेयं को कैसे पाल सके । निदान अति ग्याङ्ल हो, वह उस पति 
ओर बेटी बेयोंको लिये भूख से पीडित “ज्लीथडा मे अके रो रोकर 
स्वामीजी को विनय सुनाने लगी ॥ 
(७२३) टीका । कवित्त । (१२०) 
.. नाना बिपि पाक होत, संत आवें जैसे सोत, खख अधिकारं रीति 
कंसे जात गाई ३ । सुनत बचन वाके दीन दुख लीन म॒हा, निपट प्रवीन 
मन मोच दया आई हे ॥ “देखि पति मेरौ ओर तेरो पति देसि याहि केते 
के निबाहि सकं प्री कठिनां हे । रहौ दार श्ञाखो करौ प्रवे अहार 
तुमे" महिमा निहारि इग धार ले बहाई हे ॥ ५७४ ॥ (५५ ) 


वातिक तिलक 1 


आपके यदय नित्य श्रीसीतारामजीं के लिये अनेक प्रकार की रसोई 
दो रदी है, चारो ओर से जेसे समुर भ नदियों आती दै, इसी प्रकार संत 
अते है, आपकी सेवा की रीति ओर आनन्द की अधिकता कैसे करी 
जा सक्ती हे? 

दुख से दीन वचन उस खी कै सुन, आप साता मेँ अति भरवीण 
तोथेदी, मनम दया लाकर बोले कि “यी मूख ! देख मेरे पति का 
भ्रमाव कि केषा आनन्द हो रहा दै, ओर अपने पति को भी देख केसी 
कठिनता में पड़ रहा दै ! अच्छा, बाहर पड़ी रह, द्वार मे श्चाङ्‌ लगाया 
कर, तुम सबको खाने को मिला करेगा ॥" 

आपकी महिमा देख भाग्यहीना रोने लगी ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ह 


(७२४) टीका । कवित्त । (११ ९) 
कियो प्रतिपालतिया पूरी कौ अकालमास मयौ जव समै बिदा कीनी 
उदि गहं हे । अतिपछितात पह बात अघ पव कँ ! जहयँ साधुसंग रंग 
समा रसम हे ॥ करं जाको शिष्य, संततेवाही बतं “करौ जो अनेक 
रूप गुन चाह मन महं हे” । नाभाजू खान कियौ, मोको इन मोल 
लियो, दियो दरसाय स लीला नितनई हे ॥ ५७५ ॥ (५४) 


वात्तिक तिलक । 

जवत्तक अकाल के मास पूणं नहीं हुए, तवततक पति पुत्रों फे सहित 
पस घी को भोजन दिलाया, फिर समय होने पर बिदा कर दिया, चली 
गहं । यह रसमह संतसभाके संगका प्रेमरंग देख, उसने मन मेँ अति 
पश्वात्ताप किया ? परन्तु षट्‌ बात अब कते पासके ? 

श्रीकूबाजी जिसको शिष्य करते, उसको संतसेवा दी का इस प्रकार 
उपदेश देते थे कि “जो तुम्हारे मन में भगवत्‌ के रूप गुणों की चाह 
हई है तो प्रीति से यदी करो ॥" 

्रीप्रियादासषजी कहते है किं जो नाभावामीजी ने चखान किया 
“केवल कूवै मोल लियो” सो मेने आपकी नित्य नवीन लीला कहकर 
दरसा दी कि श्रीकेवलजी संत्सेवा दी के लिये “ङ्बा"” हुए । संतो को 


जय, संतसेवियां कौ जय.॥ 
(७२५) छप्पय । (११८) 


श्री्ग्र अवुग्रह तं मये, शिध्य सवे धमं की धृजा ॥ 
जंगी प्रसिद्ध प्रयाग, विनोदी, पूरन, बनवारी । नर 
विह, मलभगवानः, दिवाकर , दृट्‌ ब्रतधारी ॥ कोमल 
हदे किशोर, जगत, जगन्नाथ, सलूधौ । ओरौ अड्ग 
उदार खेम, खीची, धरमधीर्‌, लघुरुधौ ॥ निषि 
ताप मोचन सवै, सौरम प्रष्ठ निज सिर युजा । श्रीभग 
अतुग्रह ते मये, शिष्य सवै धमं की धुजा ॥ १५० ॥ (६४) 


८३९ श्रीभवतमाल सटीक । 
वार्त्तिक तिलक । 
स्वामी श्रीअग्रदासजी की कृपा अनुग्रह्‌ तं, उनके ये सव शिष्य 
भागवतधर्मं की ध्वजा के सरीखे हुए ! जिनके मस्तक पर भ्रु समथं 
सोरम" अर्थात्‌ श्रीअग्रस्वामीजी ने अपना करकमल रक्खा वे सब 
अपने, तथा शरणागत जीवों के, तीनों ताप हंडानेवाले हुये, जिनमें 
परम प्रसिड- 


(१) श्रीजंगीजी (ठ ›) कोमल हदयवाज्ते 

(२) श्रीप्रयागदास्रजी श्रीकिशौरनी 

(३ ) श्रीविनोदीजी ( १० ) श्रीजगतदांसजीं 

( ४) श्रीपुरनदासनजीं ( ११ ) श्रीजगन्नाथदासजी 

(५ >) श्रीकनवारीदासजी ( १२ > श्रीसलुधोजी 

( ६ ) भ्रीनरसिंहदासजी ( १३ › श्रीअग्रदेवाज्गामी 

(७) श्रीभगवानदासजी (शिष्य) श्रीखेमदासजी 

(८ > श्रीराममजन हद्ग्रत धारण | ( १४ › श्रीखीचीजी. 
करनेवाले श्रीदिवा- ( १५) श्रीधरमम॑दासजी परमधीर 
करजी ( १६) श्रीलघुरुधोजी इत्यादि । 


(७२६) छप्पय । (११७) 
मरतखंड रधर धुमेर रीदा' लाहा की पद्धति प्रगट ५. 
अगज प्रमानद्‌ दघि जोगी जग जामे खरतर, सेम 
उदार ध्यान; केसी हरिजन अघुरागे ॥ सस्फ़र स्योला 
शब्द्‌ लोहकर वंश उजाभर । हरीदास कपि प्रेम, स्वे 
नवधा के अगर ॥ अच्युत कुल सेवे सदा, दासन तन 


दसना अघट । मरतखंड भधर सुमेर टीला लाहा की 
पटति प्रणर्‌ ॥ १५१ ॥ (£ ३) 
वात्तिक तिलक । 


५१) भरतखंडरूषी पुमेर पर्व॑त के टीला (शिखर) के समानःभ्री 
टीला" जी भक्त हये ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८३७ 


(२) उनके शिष्य श्री “लाहा जी हये, इनकी पदति कषये शिष्य- 
परम्परा परम प्रकाशमान हुईं ॥ 

(३) आपके अंगज (पुत्र) श्रीपरमानन्ददासजी जगत्‌ म विख्यात 
योगी हुये ॥ 

( ४-७ ) अति उदार खरतरदासतजी", सेमदातजी" ष्यानदासजी' केशौ. 
दासजी, इन सवो का श्रीहरिभक्तों मे बडा ही अनुराग हमा ॥ 

(८ > सरफुट प्रसिद्ध त्योला शब्द अर्थात्‌ “त्योला” इति विस्यात 
लहार जाति के वंश मे जन्म लेकर उसको उजागर फिया ॥ 

(६) ओर हरीदासजी का कपि श्रीद्खमाय्‌जी में बडाप्रेम था, 
नवधा मक्ति में सव दही निपुण हये ॥ 

ये सब अपनी देह मे दासता को धारण कर अच्युतङ्ुल वैष्णवों दी 

सेवा करते थे, इससे भगवत्‌ कौ अनपायिनी प्रेमाभक्ति को प्राप्त हये ॥ 


(३८५) श्रीकन्हरजी (श्रीबिद्रुलघुते) । 
( ७२७) चष्पय' । (११६) 

मधुपुरी महो मंगलरूप “कन्दर केसो को करं ॥ 
चारि बरन आश्रम रंक राजा अन पाव । मक्तनि कां बहु 
मान षिम्ुख कोड नहिं जाषे ॥ बीरी चन्दन बन ङ्ष्ण 
कीरतन ब्रख। प्रथु के भूषन देय॒ महामन अतिस्तय हरं ॥ 
“वीठल" युत विमल्यौ पिरि दास्चरण रज . सर 
धरे । मधुपएररी महोल्मौ मंगलरूप "ान्हर केसो कौ 
कर ॥ १५२ ॥ (६२) 

वात्तिकं तिलक । 


मथुरापुरी मे मंगलरूप महारत्सव ¢ “श्रीकान्हरजी" के समान 
ओर कौन कर सक्ता है? जिस उत्सव में चारो वण चारो आश्रम के 
जन, राजा से रंक तक सवको सादर भोजन अन्न मिलता धा। 


सइल श्रीभक्तमाल सटीफ । 


ओर भगवद्भक्तो का अतिसम्ान से सत्कार होता था, विमुख कों नहीं 
जाता था। दीया जगतत अनूप दहै, दिया करौ स्व कोय। धर को 
धछयों न पाद्ये, जो कर दिया न होय ॥” सभासमाज मे चन्दन माला 
नीडे मेवादिक ओर वश्च दिये जाते थे) फिर युणीजन भरीङृष्णकोतन 
यशगान की वषा करते थे, उस समय श्रीकान्ट्रजी प्रभु के भूषण उतार 
गुणीजनों को देकर मन मेँ अति आनन्दित होते थे । श्रीदिद्रलजी फ 
परम विमल पुत्र श्रीकान्हरजी संतों के चरणों की रज शीश पर धारण 
करने के लिये प्रञुदित चारों ओर फिरते थे ॥ 
(१८६) श्रीनीवाजी । 
७२८) छप्पय । (११५ ५ 

भक्तन सों कलिग मले, निवाही “नीवा, सेत 
सी ॥ आवहिं दास अनेक उरि श्रु आदर करिलीजं ॥ 
चरण घोय दंडीत संदन मे डेय दीजे॥ ठैर गेर हरि 
कथा हृद्‌ अति हरिजन मावं मधुर कचनं यह ‡ 
लाय विविधि मातिन्ह ज लडाव्‌ं ॥ सावधान सेवा कर्‌ 
निर्दूषन रति चैतसी ॥ मक्तनि सों कलिञ्चग मते, निबाही 

नीवा,` खेतसी ॥ १५३ ॥ (६१) 


वात्तिक्‌ तिलक 1 ॥ 
कलियुग मे श्रीनीवाजी ने मगवद्वक्तों से प्रीति रीति सेतसरीसी 
भलेप्रकार निर्ह किया, अथात्‌ जेसे किसान किसी विध्नसे भी से 
की प्रीति नहीं छोडता रेतसे दी आपे गृह मेँ अनेक भगवदास अति थै 
उन सबको ऽटकर अतिआादरपूर्वक आगे से लते दण्डवत्‌ प्रणामकर 
परण भोके गृह भ भासन करते थे । आपको हरकत बहुत ही षा 


# "भहु ° पारुभेद । 

† दो° “रिया हरसो प्रीति कर, ज्यों किसान की रीति! ` 
दाम चौनुनो, ऋण घनो, तऊ खेत सों प्रीति ॥ १॥ 
राम लगावहु आप्भे, ज्यो किसान मन खेत । 
रामचरण सीतोष्ण सहि, निसिदिन तहु सचेत ॥ २ ॥*> 


भक्तिसुधास्वाद तिलक। ८३९ 


लगते, सब ठिकाने मे हरिकथा वेठाकर मधुर वचन कह प्रसन्न करते, 
बहुत प्रकार से लाइ लङ्ते थे। नीवाजौ के चित्त मँ मिर्दूषण प्रीति 
थी इससे अति सावधानता से संतोंकी सेवा करते थे॥ 


(१८७) श्रीतृवर भगवान्‌ (भगवान्‌ तषरसेट) 
(७२९) छप्पय । (१ १८) 

पसन वह कुन्तीवधर, स्यो ^तृषर मगवान" के ॥ यह 
अचरज मयौ एक, खांड घत मेदा बरषे । रजत स्म 
की रेल शष्ट सबही मन हरषे ॥ भोजन रास बिलास 
कृष्ण कीरतन कनौ । मक्तनिको बहुमान दानं सबही 
कौ दीनौ । कीरति. कीनी मीमसुत्‌, सुनि भूपमनोरथ 
आनक । वक्षन कटे कुन्तीवध्रू, त्यौ तूवर मगवान” 
के ॥ १५० ॥ (६०) 

वात्तिक तिलक । 


जपे श्रीद्रौपदीजी के वख वहेथे, एसे दी "तुवर" जात्ति के 
सेढ भक्त शश्रीभगवानदासजी” फे अन्न द्रव्यादि सव उत्सव के पदार्थं 
प्रयुकुपा से बटे । यहं एक आश्चयं हआ किं जो मित का पदाधं 
र्खाथा सो खोड शत मेदा आदिकं देते समय मेँ इतना बदृगुया 
कि व्षासी हृं । ओर युवणेरूप की यद्रा भी रेलारेल दी गहं । 
सम्पूणं सृष्टि फे लोग देखके मन्‌ मेँ हित हए भोजन करते समय 
भी सव पदार्थं बहे, फिर रासविलास श्रीहृष्णकीतन कराया ओर 
भगवद्भक्तो को बहुमान्य से सब पदाथं अपंण कर सनको दान दिया । 
भीमजी के पुत्र (श्रीभगवानदास) ने मथुरामे एसी कीति की कि 
जि्तको सुनकर राजा लोग मनोरथ करने लगे कि एसी करनी हम भी 
करे परन्तु चनेगी नदीं ॥ 

दो० "करत महोच्छव प्रेमभर, बहुविधि करत्‌ समाज । 

षटटरस असनर्जिवाय जन, देत बसन सिरताज ॥ १॥' 


८४० श्रीभक्तमाल सटीक । 
(७३०) टीका । कवित्त ! (११३) 

वीत बरख मास अव “मधुपुरी,” नेम परमसं मोषो रास 
हेम ही लशशये । संतनि जिर्वय, नाना पट पदिराय, पाये द्विजन 
बुलाय, कु पूजँ, पे, न भाश्ये । आयौ रोढ काल, धन माल जा 
विहाल # मष, चारै पन पाखौ आए “अलप कराये" । रहे विप दपि 
सुनि भयो युख भूख बही, आयो यों समाज करो सवारी † मन 
आस्ये ॥ ५७६ ॥ (५३) 


वात्तिक तिलक । 

सेट श्रीमगवानदासजी का नियम था कि बारह महीना बीते गर से 
बहुतसा द्भ्य ले, मधुराजी मेँ आकर प्रेम से महोत॑सव, रासलीला करते 
सुवणं जुटते थे, फिर संतो को भोजन कराके अनेकं प्रकार के वश्च 
पदिराते थे । पीये, बाद्यणों को बुलाकर छ पूजन करते ॥ 

परन्तु बाह्मण प्रसन्न नदीं होते थे। कोह फेसा काल आपडा कि धन 
सम्पत्ति घटने से ओर ही दशा हो ग्रै, तथापि अपना नियम नदीं 
छोड । थोड़ा द्रम्य ले, आकर विनय किया कि “थोडासा नियम करा 
दीजिये ।” ब्राह्मण लोग प्रथम से दुखित तो भे दी, सने मन मे सुखी 


हो उन्होने विचार श्रिया कि “भला हुञा, भाओ, अव इसका उत्सव 
समाज सव बिगाड़ देगे ॥ | 
(७३१) टीका ! कवित्त । (११२) 

अति सनमान कियो, स्याए जो सपि दियौ, लियो गोठ बोधि 

तन्‌ विनती सुना्यं ! “संतनि जिवाव, भावे रास ले करावौ, भविं 

जयो सुख पावौ, कीजे वात मनमाक्षये ॥* सीधौ स्याय कोठे धो, 

। रोक हो, सो थल भखो, द्विजन बलाय देत कि दह निधरादय। 

जितनौ निकास ताते सौगुनौ बदृत ओर, एकं एक ठौर बीस शुनो 
दे पठाष्ये ॥ ५७७ ॥ ( ५२) 


जन ६ , वात्तिक तिलक । 
आपन टिकिथे च पंडाओं को बडे सम्मानसे, जो ऊछ नं 
लायेसो सोंपदिया, उन्होने जव गोँहि मेँ बाँध लिया, तब आपने 
~. ० व्वा, चन्दनं जव्‌ गाडि मे नाण सयाः तव जानन्‌ 


^ “विहल'"~कुदणा को प्राप्त । † ““छ्वारीः=जनादर, मानहानि । 


भक्तिसुधास्वाद तिर्लक । ५४१ 


उनको विनय सुनाया कि “इतना ही धन दहै, इसी मेँ बहि संतोंको 
मोजन करादये, चाहे रासलीला कराये, चाहे आप सब बाह्यणलोग 
भोजन कीजिये । जो आपके मन में रुचे ओर सुखहोय सोई कीजिये ॥" 
वे उस द्रव्य से सीधा मंगाकर कोठार में रख, ओर रोकड रुपये 
थेली मेँ भर, प्रथम त्राहमणोंदही को बुलके सीधा ओर दक्षिणा देने 
लगे । मन में यह ठीक भिया कि “शीष दी सब चुकं जाय तौ इसका 
दुयंश दोय ।” परन्तु प्रसुृपा से जिस वस्तु मँ से जितना निकालते 
थे उसका सौगुना वह वस्तु बदृती जाती थी, एक एक ठिकाने मेँ वीस 
बीस शुनादिये, भेजे, तौभी सब पदां बनादही रद्ा। उषी मे 
वैष्णवों का भी भोजन, ओर रासलीला भी हुई, तथापि पदाथं बना 
ही रहा । भक्त-मनोरथपूरक कृपाल की जय ॥ 
दप्पय । 
“सुनि सठ हिज मन हषं, लगे बोँयन धन रासा । 
इक छक जं देन; देहि तेहि हरपि पासा ॥ 
यहि षिथि धन पट असन, टिल अत्ति भूरि लयो । 
ते न धट संज, सबन मन निस्मय पायौ ॥ 
पुनि परेड चरण “अवण छमहु,” प्रयुता बद अपार जवं । 
लज्जा राखी इरि भगत की, भए शिष्य बहू आय तव्‌ ॥ 
विदित हो किं इस (भगवास्‌) नाम के भी भक्त कदं हुए. द ॥ 


(१८८) श्रीजसवन्तजी । 
(७३२) छप्पय । (१११) 

“जसवंत” मक्ति “जयमाल'' की, रूडा राखी राटक्ड ॥ 
मक्तनि सो अति भाव निरंतर, अत्रं नार । कर्‌ जार 
इक पाय, दित मन आज्ञा माहीं ॥ श्रीन्दावनवास, 
कुज कडा रुचि मावे । राधाबल्लम लाल निचप्रति 
ताहि लडावे ॥ परम धरम नवधा प्रधान, सदन सत्च 








निधि प्रेम जड । “जकषव॑त" भक्ति “जयमाल" की, 
ङ्डा राखी शखक्ड ॥ १५५ ॥ (५६) 


वातिक तिलक । 


राठवड अर्थात्‌ “राहुर जाति" के क्त्री “श्रीजसवन्तसिहजी," 
ते अपने बडे माई “श्रीजयमाल्लसिहजी की भक्ति की रुूडा रकी 
अथात्‌ उनके पीडे उस भक्तिको ग्रहण कर पुन्दररक्षा की, वह 
हीन न होने पाई । मगवदक्तों से छल छोड निरंतर प्रेमभाव करते 
आनन्द से हाथ जौडे, आन्ना मँ एक चरण से खड रहते थे, ओर 
भ्रीबन्दावनवास कुजकीडा दशन मे अति प्रीति थी, श्रीराधा 
वस्लमलाल को नित्यप्रति लाड लडाति ये प्रेम किया करते, ओर सब 
धर्मो का सार नवधा भक्ति, तथा प्रधान प्रेमामक्तिरूषी बडी भारी 
निधि इृदयरूपी ग्रह॒ मे सदा संचित करते, परम प्रेममे ममन 
जड़ सरीखे हो जाते थे ! आप श्रीहरिदासजी के शिष्य थे ॥ 


(१८८) श्रीहरिदापजी । 
(७३३) छप्पय ! (११०) 
हरीदास मक्तनि हित, धनि जननी एकं जन्यौ ॥ 
अमित महारन गोप्य सार वित सोई जाने देखत 
क तुलाधार इर आसं उनसानं ॥ देयं दमामों ॐ पज 
विदित उन्दाबन पाथो । राधावल्लभ मजन प्रगट पर 
ताप दिखायो ५ परम धरम साधन सुद कलिथुग 
कामधु म गन्यां। “हरीदाप्'† सक्तनि हित, धनि 


जननी एकं जन्यौ ॥ १५६ ॥ (५८) 
वार्तिक तिलक 1 


भरीहरिदासजी को माता धन्य है कि जिन्दोने भगवद्भक्तो का हित- 


* “"दमामौःः=तगारा, डंका । 
† श्रीहरिदासजीः" नाम के कई महात्मा श्री भक्तमालजी में वणित है! 





भक्तिसू धास्वाद तिलक । ८४३ 


कार करने ऊ किये एक अद्धितीय पुत्र उतपन्न किया । प्रयु के अभित 
महाशन शप्त ओर भगवत्चरि्ों का सारांश जाननेवाल्ते हृए । 
जाति तलाधार (बनिये) तोये दही, इससे शस्ों की ओर 
सज्जनो की गम्भीर आशय देख के अनुमान से तोल लेते थे । बन्दा 
वन प्राप्ति होने का अपना पेज (प्रण), दमामा डंका वजाकर ज्ञे 
लिया, इससे श्रीयधावल्लमजी के मजन का प्रत्यक्ष प्रताप दिखा दिया। 
भगवद्भक्ति साधन मेँ अति खद्‌ कलियुग मे कामधेनु के समान 
गने गये ॥ 

दो० “हरीदास कुल बनिक मेँ प्रेमभक्ति की खान । 


पुर काशी दिग रहती, ब्रन्दाबन तज प्रान ॥" 
(७३४) टीक्रा । केवित्त । (१०९) 


हरीदास बनिक, सो कासी दिग बास जाकौ, ताको यह पन तन 
स्यागोँ तरजमुमदीं । नयौज्वर नाडी छीन, छोडि गए बैद तीन, बोस्थो 
यों प्रबीन श्ब्ृल्दाबन रस श्मही ॥ बेदी चारि संतनिको दहं 
“अंगीकार करौ, धरौ डोली मक्षि मोको ध्यान हग धुम" । चले 
सावधान राधाबस्लभको गान करै, कर अचिरज लोग परी गोव धूम 


हीं ॥ ५७६ ॥ (५१) 
वात्तिकं तिलक । 


श्रीहरिदासजी बनिये काशीजी के समीप मृं बते बह संतसेवी 
भक्त थे! आपका पन था किं “मेँ बृन्दावन दी मेँ शरीर छोड, ॥ 
कालन्वर होने से नाड़ी ट गई, दो तीन बेद मी शछोड़के चले गये ॥ 

इन परम प्रवीण ने कहा किं “भेरा मन वृन्दावन के प्रमरस से रुम 
रहा दै ।” चार बेवियाँ थी, सज्जनो को देकर, भ्राथना की कि “इनको 
अगीकार कीजिये, ओर मुश्चे गोली म धर ब्रृन्दावन को ले चलिये, मेरे 
तेत्र टी ध्यान से धपते दै ॥" ' 

दो० “बनप्रमोदके फिरत ह मम ओंखिन जे कुज । 
हरिप्रसाद मेँ पिरव कथ ? तेह ङंजन सखन ॥ १॥ 
नाडी ष्ूट गहे तो मौ सावधानता से श्रीराधावस्लभजी ( रूपकला ) 


८४४ । श्रीभक्तमाल सटीक । 


का नाम गान करते चले, प्राम मे धूम पड़ गई, लोग आश्चयं करने लो 
किं “यह बृन्दावन केसे प्हुव सक्ता दै ^ 
(७३५) टीका । कवित्त । (१०८) 

आती मग मोक्ष द्ूिगयौ तन, पन सावो कियो स्याम, बन 
प्रगट दिखायो है । आय दरसन कियो, इष्ट गुरु प्रेम भरि नेम पो परो, 
जाय चीरघाट न्दायो हे ॥ पठे आए लोग, सोग करत भरत नैन बेन 
सब की, कही “तादी दिन आयो है" । भक्तिको प्रभाव यामे भाव ओर 
आनौ जिनि, धिन हरिङ्कपा यह कसं जात पायौ है ॥ ५८० ॥ (५०) 

वात्तिक तिलक । 

आप अति थे, बीचही मे शरीर टूट गया ॥ 

प्रमु ने पन सचा फर सनको प्रतीत करने फे लियिवेसादी दिभ्य 
दूरा शरीर दिया उसीसे वृन्दावन मे आकर श्रीराधावद्लमजी के जोर 
अपने गुरु गोसाई सुन्दरदासजी के, सप्रेम दशंम करफे, चीरघाट स्नान- 
कर, नेम पूरा किया। पीडेले आनेबाज्ते लोग नें म शोकजल भरे 
बृन्दावन म आकर कहने लगे छि “अमुक दिन मागं में हरिदास्जी का. 
शरीर छूट गया, यहो नदीं पुव ॥ 

सुनके स॒न्दरदासादि कटने लगे फि “उसी दिन तो आकर ध्रीराधा 
वरलमजी का हरिदास ने दशंन फिया है ॥ 

दो° “चवीरघाट न्हावत दिस्यौ, बृन्दावन नर नारि। `. 
कहो सुयश सो ताहिकर, करहु दषं दुख टारि ॥" 
यह सुन सब लोगों को वड़ा ही द॑ हभ । भक्ति का प्रभाव पेता दी 
। भमु अपने मक्त का प्रण्‌ अवश्य पूणं करते दँ । इसमे कोह ओर भाव 

ङृतकः का न लावे कि “वह प्रेत होकर आये होगे ।” बह प्रथुका दिया 
, दिव्यदी शरीर था, बिना हरि कौ छपा एेसा नहीं होता ॥ 


(१८०।१८१) श्रीगोपालमक्त । श्रीपिष्णुदास । 


= 3, (७३६) छप्पय । (१०७), 
भ्त भार जडं चगल, धमं धुरंधर जग विदित ॥ 
बबली" “गोपाल शननि गंभीर युनारट । दच्छिन 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८४५ 


दिति विष्णुदास्न गत्‌ _ काशीर" भजनभर ॥ मक्तनिसों 
यह धाय मजं शरगोर्विद जसे । तिलक दाम आधीन 
सुष्र संतनि प्रति तैसे । अच्युत कुल पन एकरस, निवह्यी 
ज्यों श्रील गदित । मक्ति मार डं छगल, धम धुरंधर 
जग पिदित ॥ १५७ ॥ (५७) 
वात्तिक तिलक । 

ये युगल भक्त एक शुरु फे शिष्य कमं वचन मन से भिलके भक्तिरूपी 
भार को उढानेवाल्े मागवत्धम-धुरंधर जगत्‌ में विस्यात हये ॥ ` 

८ १) काशीजी के समीप “बाबुलिओा भ्राम मे बसनेषाले 
धश्रीगोपालभक्तजी” दिव्य ुणोँ से भरे हये बडे गम्भीर भगवद्युणों को 
रा करते थे । 

८२ > दूसरे दक्षिणदिशि “काशीर भ्राम के निवासी “श्रीविष्णुः 
दासजी,” भगवद्धजन मेँ बडे सुभट हुये ॥ 

दोनों महामायो का हरिभक्त मे यह भावथा किजेसा श्रीनाभाजी 
स्वामी ने कहा हे “भक्त मक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक पसाद 
शरु गोविन्द के समान जानके संतसेवा करते थे, ओर ` जैसा 9 संतों 
करो मानते थे वैसा दी कंठी तिलकमात्र धारण करनेवालों के भी आधीन 
रहते थे । अच्युत ल का प्रेमपण दोनों भक्तां का, जेसा भगवान्‌ ने 
श्रील से का रै कि “रे भक्त को सुञ्चसे अधिक माने,” इसी प्रकार 
एक रस निबह गया ॥ ` 

(७३७) टीका । कवित्त । (१०६) 

रह यरुभा दोऽ, भाई साश्वसेवा दिये, एसे ससद, नहं रीति ल 

चलाद्यै । जाँ जा महोो मेँ इलाए हलसाए अंग संग गाद सामा 


© 


सो भडरीदै मिलाये ॥ याको तातपय्य सत॒ धती न सदी, जात, बात 
वेन जानै, सुखमाने मनभाइये । बड़े गरु सिद्ध जग महिमा प्रसिद्ध 


बोलते चिन कर जोरि सों किक घनाश्ये ॥ ५८१ ॥ (४८, 


श्रीधक्तमाल सटीक । 
वातिकं तिलक । 

दोनों गुरुबन्धुओं के हृदय मे संतसेदा की वडी प्रीति थी, सञ्जन 
पेते पुखदाता थे कि दोनों ने मिलके एक नवीन उत्तम रीति चलाई । 
जष्षँ संतसेवा महोत्सव मँ इुलाये जाते, वँ अति आनन्दपूवक घर से 
धृत आय आदिक सामग्री गाडी मे भर जते जाके चुपचाप भंडारी कोगरी 
को दे, उनकी सामग्री मे भिलवा देते थे ¦ इसका तात्पयं यह कि जिसमे 
कहीं सामग्री घ्ने से सज्जनो की निन्दान हो) इस वात को उत्सव- 
करनेवाले नदीं जानते थे। जव सामग्री पणं हौ जाय तव सुख मानते थे ॥ 

दोनों यरुमाइ्यो ॐ श्रीयर स्वामी जगत्‌ में प्रसिद्ध महिमायुक्त सिद्ध 
थे, उनसे दोनों हाथ जोड आप दोनों ते रिनय सुनाये, कि- 

(७३८) टीका । कवित्त । (१०५) 

चाहत मदो कियौ हलसत हियौ नित, लियो सुनि बोले “करौ 
वेगि दे तियारियै* " दिशि डौ नीर, कलौ न्योतौ पसे धीर, 
आवे बहु मीर संत, टैरनि सवारिये ॥ आए हरिप्यारे चारौ खुंटतं निरे 
नैन, जाय पुधारे सीस बिने सै, उवारियै । मोजन कराय दिन पांव 
लगि छाय रहे पट पटिराय सुख दियौ अति भारिये ॥ ५८२ ॥ (४८) 

वातिके तिलक । 

३ हे नाथ ! संत मदयेत्सव करने के लिये हदय मेँ नित्य हुलास दता 
है।” सुनकर स्वामीजी ने का कि “अच्छा, शीप्र जुटाव वनाव 
क्रो । संतोंकानेवता हम य्ौँदहीसे कयि देते है ॥ 

षा कृ जल लेकर चारों दिशाओं मँ डाल दिया । रेसे धीर 
समथं थे कि सव संतं के याँ नेवता प्टैव गया । आपने आनना 
दी कि स्पंतोंकी बडी भीड़ आग्रिगी रहने फे ल्लिये छाया- गैर 
वनाओ ।* पसा दी किया चाये खट से हरिष्यारे संत आ बिराजे 
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. दोनों भाष्यं ते नेतो से दर्शन प्रणाम कर, श्रीयुरुचरणों मे सीस 


नवाके ध) किं “महाराज ! संत तो बहुत आये, सामग्री 
इतनी कटां दै १" श्रीगुरु ने आच्चा की किं “जितना मनमाने उतना 


“भयादिव तयासी, वनाव, जुटाव ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक। ६६8 


दो, धरेगा नही, देनेहारे प्रयु समयं है ।" आज्ञा धुन, सुखी हो, मोजन 
कराके, पच दिन तक सत्कार कथि, फिर संतो को वखादिक पिनाक 
वड़ा मारी सुख दिया । 

(७३९) टीका । कवित्त । (१०४) 

आन्ना गुरु दई “भोर आवौ फिरि आसपास, महासुखराशि नामदेव 
जू ' निहारिय ॥* उज्वल बसन तन एक ले प्रसन्न मन, चले जात बेगि 
सीस पांयनि पे धारिय ॥ वेह दे बताय श्रीकवीर' अति धीर साधु चेक 
दो माई परदक्षिना चिचारियै ॥ प्रथम निरखि "नाम ह्रखि लपटि पग 
लगि रहै छोडत न बोले घनो धारिये ॥ ५८३२ ॥ (४७) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीर्देवी ने दोनों शिष्यो को आक्षा दी फि “बडे प्रभात इस 
संतशालाकी प्रदक्षिणा करना, उज्ज्वल व धारण किये अकेले प्रसन्न 
मन चले जाते हुए महायुखराशि श्रीनामदेवजी का दशन तमको होगा, 
शीत्रही चरणों में सीस रख प्रणाम करना, फिर श्रीनामदेवजी ही परम 
धीर सार श्रीकबीरजी का दशन करा देगे ॥ 

आज्ञा न दोनों माहं परिकमा को चल्ञे। पिले भ्रीनामदेवजी का 
दशन पा हर्षित हो चरणों मेँ लिपटगये, छोडते न थे, तच श्रीनामदेवजी 
ने कहा किं “अव चरण छोडके हमारा वचन सुनो ॥" 

(७४०) टीका । कवित्त । (१०३) 

“साधु अपराध ज्य दयेत तदो आवत न, होय सनमान सब संत 
तौरीं आये ॥ देखि प्रीति रीति हम निपट प्रसन्न भए.” लये उर लाय 
“जावौ श्रीकवीर पाये ॥" आगे जो निहार भक्तराज हग धारं चली 
बोले हंसि आप “कोठ मिल्यो घखदाइये ?।“ क्यो “दां ज्‌,” मान 
दई भह कृपा पूरन यो, सेवाको प्रताप कहौ करां लगि 
गाह्य ॥ ५८४ ॥ (४६) 


बात्तिक तिलक । ह 
सुनो, जह्य साश्ओं का अपराध होता दै वो हम नदी आति, 
ओर जक्ष सव संतं का सम्मान होता है तहां दी हम अति रै 


+ 1 श्रीभक्तमाल सटीक 1 


तुम्हारी प्रीति रीति देख हम प्रसन्न हुए,” एसा कह दोनों को हदय मे 
लगा आज्ञा दी फ “जाओ आगे धीकबीरजी को पाजोगे ॥" 
दोनों भक्त बलके देस तो भक्तराज श्रीकबीरजी चले जते ह च्रणो 
म पद्‌ गये, नेत्रो से जल की धारा चलने लगी। श्रीकबीरजी ने सके 
पा फि “कोई ओर सुखदाई संत अथात्‌ नामदेवजी वमको मिले ह? 
भक्तो ते सत्तर दिया कि "यँ महाराज मिले ॥” उसी प्रकार श्रीकबीरजी 
नेभीदोनोंकोष्पां से मानदिया॥ | 
हस प्रकार श्रीगुरु ओर संतो की पूणं छपा पा, भगवतप्रापि कै 
अधिकारी हुये ॥ 
` कषये, "संतसेवा का प्रताप कैसे कोर कद सक्ता दे ¢ 
हो “जिन जिन भक्तनि प्रीति की, ताके बस भए आनि। 
सन होड नुप यदलकिय, नामा (नामदेव >) छाई डानि ॥ १॥ 
“जगत विदित पीपा, धना, अरु रेदास कबीर । 
महाधीर, इद्‌ एकरस, भरेभक्ति गम्भीर ॥ २ ॥" 
(७४१) छप्पय 1 (१०२) 
कीरह कृपा कीरति विशद, परम पारषद सिष प्रगट ॥ 
आस॒करनरिषिराज, रूप. मगवान, मृक्तयर्‌ । चतुरदासष जग 
अमे छाप, छीतर छ चतुर बर ॥ लाख अदधत, रायमल 
खेम मनसा कम वाचा । रसिक रायमल, गौर देवा दामो 
द्र हरिरेग शचा ॥ सवे सुमंगल दास दृद धमं धुरधर 
मजन मर 1 “कीरह कृपा कीरति विशद परम पारप 
सिष प्रगट ॥ १४५८ ॥ ( ५६ । | 
वातिक तिलकं । 


भीरु कौरहदेवजी की पा से सव शिष्य श्रीसीतारामजी क परम 
.. -. पारषद्‌ उञ्ञ्वल कीतिवाले प्रगट हये ॥ 


(१) श्रीआसकरनजी राजि ॥ | 
(२३) श्रीरूपदासजी, श्री मगवानदासजी परम गुरं भक्त ॥ 


भवितिसुधास्वाद तिलक । | 


(४) श्रीचतुरदासजी ने जगत्‌ में अभे छाप पाया ॥ 
( ५६) श्रीछीतरजी अतिशय चुर, श्रीलासेजी बडे अद्भुत ॥ 
(७) श्रीरायमलजी मन वचन कमं से क्षेम अंगल युक्त ॥ 
(८।५।१०।११) श्रीरसिकरायमलजी, भ्रीगौरदासजी, श्रीदेवादासजी, 
श्रीदामोदरजी, श्रीहरि के प्रेमरंग में रंग गये॥ 
ये सव परम मंगलरूप श्रीरामदासत मेँ टट, धर्मधुरधर, श्रीसीताराम 
भजन के सभर हये ॥ 


(१८२) श्रीनाथमटरजी । 


(७४२) छप्पय । (१०१) 
रसरास्डपासक भक्तराज, “नाथमटू” निमंल वयन ॥ ` 
आगम्‌ निगम पुरान सार शाघ्षनिज विचारय । ज्यों 
पारो दं पुटि सवनि कौ सार्‌ उघारवौ ॥ श्रीरूप सनातन 
जीव भई नारायन माख्यीं । सो स्वं उर पाचि 
जतन करि नीके राख्यौ ॥ फनी वंश गोपाल छव, 
रागा अद्वगा कौ अयन । रसरास्र उपासक भक्तराज, 
“नाथमई'* निर्मल बयन ॥ १५८६ ॥ (५५). 
वात्तिक त्तिलिक । 

“रसरासः (गार † रस)के उपासक भक्तराज श्रीनाथभदट्रजी निमंल 
वचन बोलमेवालि थे । आगम ओर निगम पुराण सत शाघों को 
वरिवारके सों का सारांश निकालके जैसे पारा मे ओषधियों 
का पुट देकर सिद्ध रसायन बनाते दै एते दी आपने रसायन कर 
लिया । जो श्रीरूपसनातनजी ने तथा श्रीनारायणमट्रजी ने परमभक्ति 
प्रतिपादन कथन क्रिया था, सो स्स्व भले प्रकार यतन ड से 
अपने हृदय भे संचित कर रसा । फणींश म उदन्‌ उ्वेगाम्‌ 


* रसरासनष्टेगाररस, रसौ की राशि, सर्वं रसोवाला रस । र 
¶ श्ुगाररसवाली समय समय पर सव रसं का बर्ताव अर्थात्‌ सवंभाव से सेवाप्रेम करती ह । इसी से इस ` 


रस के कई नाम ह पृष्ठं १४ देखिये ॥। “रस पूज" भादि ॥ 
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वाले के पुत्र गोपालदासजी के पुत्र नाथमटूजी रागा-ुगा भक्ति फ 
स्थान दी हुये । 
ज्भृङ्ाररस को “रसराशि” इसलिये कहा करते हँ कि इसमे पोषो 
रसो की राशि होती है अर्थात्‌ इस रस के उपासक मे सब रसो की बाते 
इकट्री दी पाई जाती द ॥ 


(१८६३) श्रीकरमेती जी । 
(७४३) छप्पय । (१००) 
कृटिन काल कलिजम्म मे, “करमेती" निःकल्तंक 
रदी ॥ नस्वर पति रति त्यागि, कष्णपद्‌ सो रति जोरी । 
सवे जगत की एसि तरकि, तवका ज्यों तोरी । निम॑ल 
कुल कथडयाघन्नि परसा जहिं जाई । विदित अन्दाबन 
बास संत यख करत बडाई ॥ संषारस्वादसख वात करि 
पर्‌ नहीं तिन तन ची । कठिन काल कृलिजग्ग मं 
करमेती निःकलंक रही ॥ १६० ॥ (५४) 
दो ° सबे कहत “हम राम के”. सबहिं आस, पिय ! तोरि । 
मेँ बिनवों पिय ! तुम कदो, “रुपकला है मोरि ॥* 


वात्तिक तिलक । 

कलियुग एेसे कठिन काल में जन्म लेकर श्रीकरभैतीजी कलियुग 
के अधां से बचीं ओर निष्कलंक ही रदी । संसारी मिथ्या पति की रति 
को त्यागकर, श्रीङ्कष्णचरणों मे हद्‌ रति की । “बसी श्याम मृरति दिये 
नाद्चो प्रमं अपार!" जगत्‌ के सब संबंधियों की प्रीतिरूपी फोसी तक्कर 
तृणसमान तोड डली । निर्मल “कांथड्या” कुल -धन्य है ओर पिता 
परशरामजी” धन्य है कि जिनके ेसी हरिभक्ता पुत्री उन्न हुड । 
. विषयात्‌ वबृन्दावनवास किया, जिसकी बड़ाई सव संत अपने यख से 
करते थे, संसारस्वादं विषयसुख को वमने करके, फिर उने घुखों की ओर 

देखा भी नहीं ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८४१ 
(७४४) टीका ! कवित्त । (९९) 

शेषायति नृपके पुरोहित की बेटी जानो, बास दै सेंडेला करमेती 
जो बखानिये । वस्यो ऽर श्याम अभिराम कोटि काम हं ते, भूल 
धाम काम सेवा मानसी पिछानिये॥ बीत जात जाम तन बाम 
अनुकूल भयो, लि एलि अंग गति मति छबि सानिये । आयौ पति 
गोनो लेन, भयौ पितु मातु दिये, लिये चित चाव पट आभरन 

आनिये ॥ ५८५ ॥ (४५) 

वात्तिक तिलक । 


शेषावति नगर के राजा के पुरोहित सखंडेला के रहनेवाले श्रीपरश- 
रामजी की कन्या श्रीकरमेतीजी को जानिये ॥ 
॥ कोटानि काम से अधिक अभिराम श्यामघुन्द्र ने आपके हृदय 
मे निवास करिया, इससे ग्रह के कामों को भूल, केवल मानसी पूजा 
करने लगीं । सेवा करते करते पहर के पहर बीत जाते थे, यदपि 
देह तो करि घी जाति का था, तथापि प्रभुङृपा से अति अबुकूल 
हो गया। अंग अंग से प्रफुस्लित दौ आपने अपनी मति की गति 
को श्रीङकष्णखवि में भिला दिया॥ 

जिस समय पति गवना लेने आया उस समय माता पिता को बहुत 
प्रसन्नता हई, जडे आनन्द से व्च भूषण आदि सब साज प्रस्तुत किये ॥ 

(७४५) टीका । कवित्त । (९८) 

पलयो सोच भारी कहा कीजिवै बिचारी, हाड चाम सों संबारी 
देह रति केन काम की। तातं देवौ त्यागि मन! सोवे जनि, जाग 
डरि, मि उर दाग # एक साची प्रीति स्याम की॥ लाज कोन काज! 
जपे चाहे बजराजसुत, बडौईं अकाज, जौपे करं खधि धाम को ।" 
जानी भोर गोनी दयेत, सानी अनुराग रंग, संग एक वदी, चली 
भीजी मति बाम की॥ ५८६ ॥ (४४) 


वात्तिक तिलक । 
श्रीकसमेतीजी को बड़ा भारी सोच पडा। विचार करने लगी कि 
“अब क्या क ? इस पुरुष की देह हाड मांस चाम से बना प्रीति 
# 'व्दाग"""=-चिल्ञु, कलंकित चिह्ध 1 
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करने फे योग्य नही, इससे इते त्याग देना चाये । हे मन ! त्‌ सर 
मत, मोहनींद से जागके सच्ची प्रीति एक श्रीश्याम की कर, जिससे 
हदय कौ मलीनता मिट जाय, जो भ्रीब्रजराजनन्दसुत को चाहै तो 
लाज मत कर, जोषर की सुधि करेगातो बडा दही अकाज होगा ॥" 
मन को एेसे समन्ञाकर जिस दिन के प्रमातमें गौनादहोना था, 
उसी रात्नि मे अनुराग रंग से पगी, मत्तिको परेम मेँ मिगाकर, अङ्गे 
एक प्रसुदी का ध्यान सान्ते, आप चल दीं॥ 
(७४६९) टीका । कचित्त । (९७) नः 
माधी निसि, निकी याँ बसी हये भूरति सो, परति सनेह तन 
सुधि बिसरा है । भोर भये सोर पलो, पलो पितु मातु सोच, कलो 
ले जतन ठेर्‌, ठौर दुंद आई है ॥ चारों ओर दौरे नर, आये दिग 
हरि जानि, ऊंट फे करक मभ्य देह जा हुराई है । जग दुरगंष कोऽ 
पेपी बुरी लागी, जाम वह दुरगंधतों सुगंध सी सुहाई हे ॥५८७॥ (४३) 
वात्तिकं तिलक । - प 
आधी रात को निकलकर चल दीं । वही सांवल भूरति हदय मे 
नसी, स्नेह को पूणं करती ओर उसी ने शरीर की सुभि युला दी। प्रभात 
दने पर बड़ा लादइल पड़ा, माता पिता अत्यन्त सोचकर -यब्र से 
गर २ दढ आये, ओर बहत से लोगों को. चासं ओर ददने को दोडाए॥ 
भरीकरमेतीजी ने जाना कि देंहनेवालते लोग समीप आ गये, तब 
एक मरे उट, ॐ करक को सि्यासं ने लोल डाला था उसी मे ध 
कर छिप गह । देखिये, आपको जगत्‌ के पापों की दुर्गभि इतनी 


इ*सह लगी कि आपने उसके सामने उस करंक की दर्गपि को सुगंध 
के सम मानक्तिया ॥ 


८ ` (७४७) टीका । कवित्त । (९६) त 

चते दिन तीनवाकरंक ही मै संक नही, वंक प्रीति रीति यहु कैं 
करि गाड्ये । जयौ कोठ संग, तादी संग गंग तीर आई, तहा सो 
अन्हाहं दे भूषन बन आश्य ॥ ददत परसराम पिता मधुपुरी आधे, 
पते ले बताये जाय मथुरा -मिला्ये । सधन बिपिन ब्रह्छुंड पर, बर 
एक, चदि करि देखी, भूमि अंबा भिजाश्ये ॥ ५८८ ॥ (४२) 


भवत्तिुधास्वाद तिलक । ८५३ 
वात्तिक तिलक । 
उसी खाकर ( ॥ 2 दी मेँ बेटे तीन दिन बीत गये, मनम 
छ भी शंका नदीं । यह बकी प्रीति की रीति किस प्रकार गान द्ये 
सकती है ? 

. चौथे दिन कोर श्रीगंगा को जाता था उसी के साथ आकर गंगा में 
स्नानकर, अपने सव भूषण दान द, चृन्दावन मेँ चली आह । हरिस्मरण 
मे मग्न रहती थीं ॥ 

पीठे, आपके पिता परशरामजी दूदते २ मथुराजी मे आये, ओर 
मथुरियों से पता पाकर उनको साथ मँ ले सधन वन ब्ह्कण्ड के समीप 
एक वट के वृक्ष पर चट्‌, श्रीकरमेतीजी को देख उन्दने ओंघुओं से 
भूमिकोभिगादिया॥ 


(७४५८) टीका । कवित्त । (९५) 
उतरि क आय रोय्‌ पांय लपटाय गयौ, “कटी मेरी नाक जग 
मुख न दिखाशये । चलो गर वास करौ, लोक उपदास मिटे, साख 
भ्र जावौ मृत सेवा चित लाये ॥ कोड सिंह व्यार अनु बपुको 
भिनाश करः त्रास मेरे होत, फिरि भृतक जिवश्ये ।” बोली 
“कहीं सोच निन भक्ति तन एेसो जानो जौपे जियो चादौ, करो प्रीति 


जप गाहये ॥ ५८६ ॥ ( ४१ > 


वातिक तिलक । 

परश्णराम वृक्ष से उतरके रोते हए श्रीकरमेतीजी ॐ पास परव चरणों 
म लपटकर कहने लगे कि श्वेटी ! तुम्दारे चलते अने से संसारमेंमेरी 
नाक कटगरै, मे लज्जा से किसी को युख नदीं दिखाता । ठम चलो, 
अपने धर में निवास करो, लोक की उपहास मिरे, सुराल मत जाओ, 
धर ही मँ चित्त लगाके भजन पूजा करो, यहाँ वन में कोहं सिंह भ्याघ्र 
खा जाय, तो मुञ्चे बडा दुःख होगा, ठम्हारी माता जौर मेँ सृतक्पराय द, 
सो फिर चलकर दोनों को जिलाओ ॥" 

आपने उत्तर दिया किं “सत्य कते हो, भक्ति के बिना शरीर को 
मृतक टी जानो, जो जिया चाहो, तो श्रीप्रयुके पदमे प्रीति कर 
श्रीनामयश को गान करो ॥ 


1, श्रीभक्तमाल सटीक { >. 













स्वैया ! ` `. ` ५ 
“राम हे मातु, पिता, सुत, बन्ध, ओ संगि, सखाःयर; १ ४ ( 
रामकी सौहै भरोषो हे राम को, रामरेगीः स्वि,?रचौ 
जीवत राम, यष पुनि राम, सदा रघुनाथहिः“ 
सोहं जिय जग मँ तुलसी, नतु डोलत. “ओर अष 


(७४९) टीका ! कवित्त । (९४) 


कही त॒म कटी नाक, कटे जो पे होय क, नाक एवः अर्ह 
लोकं मेँ न पाये । ब्रस परास लगि विषै'दी मं बोसि कियो, तठ 
उदासभये चबेको चबाश्ये ॥ देखे सव भोग भैःन “देसे 
ताते तजि काम तन सेवां मेँ लगाश्यै ॥ राततं ज्यौ 
जातमयो, दयौ तै सरूप प्रभु, गयो, दिये आद्यै ॥' 
वात्तिकं तिलक । 
ओर, “जो तुमने कहा कि मेरी नाक कट गहै सो बिन | 
पवन है करयो कटै तो तब जो कदं नकद भीः तो सदी 1; 
एक भग्वदुभक्ति ही दै, सो भक्ति ढे बिना; इस लोक मे ओर . 
भ जितने जीव है बे सब नकटे ही है । किः 
तुमने विषयभोग किया, तथापिं उसे उदास ' चाय इष 
चवते हो, अथात्‌ जेसे पशु एकबेर घास क्रो चंबोके सीलं जति 
फो फिर पायुर करके चबाता डे, एसे हीः लोग काथः कः 
कर फिर उसी को अनुमोदन. चिन्तयन करते ६ दसो, मनः सा 
कगे ओर देखते भी नहीं देखा; एक श्यामः ओरष्दखा । इससे 
भी सुन काम भोगको तज-तन मन कों द हरिं 
"बहु बिधि . बचन :: कुटोर कष्ठ से 
नेन को छदि, यह : लाओ मनः 
का उपदेश सुन, जैसे. प्रभात ` दोते 
रामजी का ततम अन्नानः.चलाःगया 
स्वरूप दिया, -सोःलेकर घरःकौ चले 
धारण सख्यि रहे ॥: स 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । इ 
(७५०) टीका । कवित्त । (९३) 


अयं निसि घर, हरिसेवा पधराय, चाय मन को लगाय, वदी टहल 
एदा है। कहू जात आवत न भावत मिलाप कहू, आप नृप पढे दविज 
कहँ १ सुधि आई है ॥ बोस्यौ कोऊ जन्‌ धाम स्याम संग पागे, सुनि 
अति अनुरागे, बेगि खबर मेगा है । कहौ तुम जाय “हेश इहाहं असीस 
करौं ” कटी भूप आयो, दिये चाह उपजा है ॥ ५५१ ॥ (२३८) 


वात्तिक तिलक । 


परशरामजी राति मे अपने घर आये, ओर श्रीदरिसेवास्वरूप पधरा 
ढे उत्साह से मन को लगाकर पूजा टल भजन करने लगे, किसी का 
मिलाप अच्छा नही लगता, इसमे कहीं भी नही जाते आते थे ॥ 
एक दिन राजा ने स्मृति कर लोगों से पूषा कि “बहुत दिन हये 
ब्राह्मण परश॒रामजी यहो नहीं आये कहा ह १” किसी ने का कि 
नश्रीवृन्दायन से आ, अव अपनेधर ही मे प्रेम से पगे मगवद्धजन करते 
है 1" सुनके राजा को अल्राग हृ, शीघ्र दी मनुष्य को भेजकर कटं 
वाया कि “हम दर्शन किया चाहते द ।" श्रीपरशरामजी मै उत्तर कला 
भेजा कि “गै राजाजी को यदाही से आशीर्वाद देता ह, मनुष्य तन 
पाकर जिस राजा की सेवा करनी चाहिये "उसी की कर रदा ह ।" उसने 
आकर कहा । सुनकर राजा को दशंनों की परीति चाहं उन्न हुईं ॥ 
दो० “जो मनसे आसा गृह योगी यरं जगदास्‌ । 
नृप शरु निश्चय जानिये, जब मंन मे नृप आस्‌ ॥ १॥ 
चौपाई। 
“निने नयन सन्त नहिं देखा । लोचन मोरपंख के लेखा ॥ २॥*. 
दो० “सन्त दरस को जाद्ये, तजि आलस अभिमान । 
ज्यो ज्यों पग आगे पदै, उतने यज्ञ समान ॥ ३॥ ` 
(७५१) टीका । कवित्त । (९२) 


देखी नृप भ्रति रीति, पटी, सब बात कंटी, नैन अश्रुपात, 
नवह रंगी श्याम रंग में ।” बरत आयौ भूप .“जायकेलिवाय 


` ग्का्क 


८५६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


स्यार पां जौपे भाग मेरे" बदी चाह अंग मेँ ॥ कालिन्दी के तीर गदी 


नीर हग, मप लखी, रूप षु ओर, कहा कहै वे उमंग भे । कियो 
मने लाख बेर पेषे अभिलाष राजा कीनी इरी, आए देस, भीजे सों 
प्रसंग मे ।॥ ५६२ ॥ (३८) 
वातिक तिलक । 

आकर परशुरामजी की परीति देख, राजा ने भक्ति होने का हेतु पूा। 
आप श्रीकरमैतीजीं का सब वृत्तान्त सुनके नेत्रं मे ओप भर कहने 
लगे कि "वह तो श्यामघुन्दरके रंगमेरग गरं)" राजाने कटाक 
“पँ जाता ह लिवा लाङ्गा ` आपने कहा किं “महाराज ! आप मत 
जाये, वहं नहीं आवेगी ॥" त 

तथापि राजा ने उत्तर दिया कि भे जाता ह जो दशेन पारं ओर 
लिवा लाङ तो मेरा बडा "भाग्य उदय हो !" प्रीति चाह की अधिकता 
से श्रीवरन्दावन मे आकर देखं तो श्रीयथुनाजी के तीर म खडी नेत्रं 
म प्रेमजल भरफे प्रयु का चिन्तवन कररदी दै! राजा ने प्रणाम कर 
रूप अवलोकन किया तो छ ओर दी अकथनीय अनुराग के उमंग 
की प्रभा चमक रही है । राजा ने चलने की प्राथ॑ना की, आपने अभियुक्त 
छतर दे दिया । तब यहा ही कुटी चनाने को विनय शिया । आपने तब 
भी वारंवार निषेध किया ॥ 

तथापि राजा ने ऋयङ्कुण्ड के पास एक कुटी बनवा दी दी । सो अब 
तक उपस्थित है! फिर राजा श्रीकरमेतीजी के दशन प्रेम से भीज देश 
म आकर भक्ति में तत्पर हु ॥ 


(१८०) शरीरङ्गेनजी कायस्थ । 
गोषिद ॥ ७५२) छप्पय | १ ) 
गोबिद च॑दग॒न ग्रथन फो “खर्गसेन" बानी विसद्‌ ॥ 
गोपी ग्वाल पितु मात नाम निरनै कियो मारी) दान 
केलि दीपक प्रचर अति बुद्धि उचारी ॥ सखा ससी 
गीपाल, काल लीला मे वितयौ । कायथकुल उद्धार 


भव्ितिसूधस्वाद तिलक । ५१५७ 


मक्षि दू अनत न चितौ ॥ "गौतमी त्त्रः उर 
ध्यानं ध्‌, तन त्याग्यो मंडल सरद । गोविदचंद 
यन ग्रथन का `खगंसेन' वानी विद्‌ ॥ १६१ ॥ (५२) 

व वातिक तिलक । 

श्रीगोगिन्दचन्द्रनी के गुणों को भ्रथित करने के किये “सरग॑सेन 
( खड्गेन >" जी की वानी बड़ी ही उज्ज्वल थी । गोपिका ओर 
गवारलो के माता पिताओं के नाम प्र्थासे दृट्‌ कर एकं थ्‌ बनाया 
ओर दानकेलि लीला, दीपमालिका चरित्र, बड़ी बुद्धिमानी से रचना 
किया । श्रीगोपालजी ओर उनके सखा सखियों की लीला वणन ही 
मं अपना सम्पूर्णं काल वित्ताया । जाति के कायस्थ, अपने इलका 
उद्धार करनेवाले, हद भक्ति को छोड आपने किसी ओर देखा भी नदीं ॥ 

"गौतमी तंत्र" की रीति से ध्यान धर, शरद रासमंडल में, देह को 
तज चित्य रासमंडल यें प्राप्त हुये ॥ 

दो० 'सरगसेन के प्रेम की, वात कही नर्दिं जात। 


लिखत ललित लीला करत, गए प्रान तजि गात ॥ 
(७५३) टीका । कवित्त । (१९०) 


ग्वालियर वास, सदा रास कौ समाज कर, सरद उजारी, अति 
रंग चहृबौ भारी दै। भावकी वदनि दगरूप कौ चदनि ततथेह की 
रद्नि जोरी सुन्दर निहारी है ॥ खेलत म जाय्‌ मिज्ञे त्यागि तन 
भावना सो श्चेलत अपार सुख, री्नि देहवारी दे । प्रेमकी सचां 
ताकी रीति सै दिखाई, भद भावकनि सरसा, बात लागी प्वारी 
है ॥ ५८३ ॥ (३७) | 

वातिक तिलक । 

कृते है कि श्रीहितदरिवंशजी के संप्रदाययुक्त थ ॥ 

आप ग्वालियर मँ बसते सदा रासका समाज करते थे । एक समय 
शरद उजारी मेँ रास होता था उसमें प्रम्रंग बहुत बद गया नृत्य 
मे परस्पर माव की बदन नेत्रं में रूप को चदन युक्त "ताताथेह" 
आदि मान करनेवाली श्यामा श्यामकी सुन्दर जोड़ी को निरख 


दभ्‌ श्रीभवतमाल सटीक 1 


भावना से श्चिलके, अपार सुख को प्राष्य, रीक्चकेदेहंको नेवावर 
कर्‌, तज नित्यकेलि मेँ जा भिले ॥ 
दो० भ्वद्िके काम तुरंग पर, चलिबो पावक मादि । 
प्रेमपंथ अतिशय कठिन, सब कोऽ निहत नाहि ॥ १ ॥ 
यह प्रेम की सचाई की रीति दिखाई दी, जिसको देख सुनके भादुकों 
के मन मे अति सरसता हृं । यह बात मक्षे बडी दी प्यारी लगी ॥ 


(१८१) श्रीगंगागबालजी । 
(७५४) छप्पय । (८९) 
सखा श्याम सनयावत्ती, -गंगश्वाल'' गभीर मति ॥ 
स्यामान्‌ ङी सखी नाम आशम विपि पायी । ग्वाल गाय 
व्रजम्‌ प्रथक्‌ नीके करि गायो ॥ कष्ण केलि युखसचिषु 
अवट उर अतर्‌ ५९९६ ॥ तारस म नतं मगन्‌ अट्‌ 
आलाप न रं ॥ त्रजगास आस, व्रजनाथ" युरृकमक्त, 
चरण रज अननि गति । संखा श्याम मन सावत, “गग 
म्वाल' गंभीर पति ॥ १६२॥ (५२) 
वात्तिक तिलक 
„ “पिवप्यारी को जस कल्यौ, रागरङ्ग सों गाइ ॥" 
भीश्यामसुन्दरजी कै मन भावते सखा श्रीगंगग्बालजी बडी गंभीर 
बद्धिवलि थे । प्रीराधिकाजी की सखियाोँ के नाम आगम प्रथो से खोज 
के, ओर गायों ने नाम, बनग्रामोँ के नाम, पृथक्‌ २ आपने भले प्रकार 
गान किये । श्रीङष्णचन्द्रजी की केलिसुखसिश्च एकरस हदय के अन्तर 
धारण केर उसी के रस मे सदा निमग्न रहते, असत वार्तां कभी नदी 
करते थे श्रीव्रज मेँ बसके, ब्रनराज ही की आशा रखते थे, ओर अपने 
गुरु श्रीत्रजनाथकश्नी की चरणर्‌ज के अनन्य गति भक्त थे ॥ 


सम्भवत; श्रीवल्लभाकचा््येजी के प्रपौत्र, 'श्शीन्नजनाथजीःः ॥ 





दधत श्रीभक्तमाल सटीक । 


भावना से चचिलके, अपार यख को प्रादयो, रीश्चके.देहको नेवछावर 
कर्‌, तज निप्यकेलि मे जा मिले ॥ 
दो० भ्वहिके काम तुरंग पर, चलिबो पावकं मा्हि। 
प्ेमपंथ अतिशय कठिन, सब कोउ निबहत नाहि ॥ १ ॥" 
यहं प्रेम की सचाई की रीति दिखाई दी, जिसको देख सुनके भादुकों 
के मन मे अत्ति सरसता हृं । यह बात यश्षे बड़ी दी प्यारी लगी ॥ 


(१८५) श्रीगंगाग्वाल्लजी । 

(७५४) छप्पय । (८९) 
छखा श्याम सनभावतो, “गंगःवाल' गंभीर मति ॥ 
प्यामाज्‌ की ससी नाम आगम बिधि पायी । वालं गाय 
ब्रजगव पथक्‌ नीके करि गायां ॥ कष्ण केलि सुखशिध 
अधर उर अतर धष्॥ तासम नित मगन अदं 
आलाप न्‌ रई ॥ ब्रजबास्च आस, व्रजनाथ" शस्व्मक्त 
चरण सज अननि गति । सखा स्याम मन मावत, "गग- 

ग्वाल” गभीर मति ॥ १६२ ॥ (५२) 


वात्तिकं तिलक \ 


“पियप्यारी को जस क्यो, रागरङ् सों गाइ ॥" 
श्रीश्यामसुन्दरजी के मन भाव्ते सखा श्रीगंगम्बालजी बडी गंभीर 
यद्धिवाले थे । श्रीराधिकाजी की सखियों के नाम आगम प्रथो से खोज 
के, ओर गायों ने नाम, जनग्रामों के नाम, पथक्‌ २ आपने मले प्रकार 
गान किये \ श्रीकृष्णचन्द्रनी की केलियुखसिधु एकरस हदय के अन्तर 
धारण कर उसी के रस मेँ सदा निमग्न रहते, असत वार्ता कभी नदी 
करते थे भी्रज में बके, बजराज दी की आशा रखते थे, ओर अपने 

गुरु श्रीत्रजनाथक्नी को चरणरज के अनन्य गति भक्त थे॥ 


सम्भवतः श्रीवल्लभाचाय्यंजी के प्रपौत्र, ‹श्धीन्रजनाथजीःः ॥ 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८६१ 


लही ॥ हृद्‌ हरीरण खानि, सदा सतसंग॒ अदुरगी । 
पद्यपत ज्या रद्य, समके लहर नं ताभी ॥ विष्णरातं 
सम रति चर्‌” त्यी तन त्याज्यो । मक्त बरती दन्द 
मध्य, द्ूलह ल्यों शल्यो ॥ खी भक्ति “रिषे 
शु प्रताप गाद गही । जीवत जस, पुनि परमपद, “लाल 
दास" दोनी चष्ट ॥ १६५ ॥ (५०) 

क्ते द॑ फं मुस्लिम हृक्मरां (दाराशिकोह) को इन महासा के 


कदमो मे बडा एतकाद था ॥ 
वात्तिक तिलक । 


जीते में सुयश ओर श्र त्यागने पर परमपद श्रीहरिकिपासे 
श्रीलालदासजी को दोनों दिव्य सम्पत्ति प्राप्त हुये । आपका हृदय 
श्रीहर्ियिणों कौ खानि था। ओर सदा सतसंग के अदरागी थे ओर जसे 
जल मेँ कमल का पत्र रहता हे परंतु उसमे जल नदीं स्पशं होताठेसेदी 
आप जगत्‌ में थे पर जगत्‌ फे दोष लोभादिकों की लहर आपको नदी 
लगी । जिक्र रीति से परीक्षितजी ने श्रीमद्भागवत सुनते समाप्त मेतु 
त्यागा, उसी प्रकार “धेरः अवेरे) राम में आपने भागवत सुनते 
कथा पूरी-होते दी शरीर त्याग दिया ॥ 

जैसे बरातियों के बृन्द में दृलह सहता है, एसे दी भप भगवद्भक्तं 
के मध्यं मेंशोमा पते भे। आपने, गुरुस्थान हरिपुर में रदके 
ध्रीगुरुप्रताप से उत्तम भक्ति अति शृटदृता से ग्रहण की । इस प्रकार से यश 
तथा मोक्ष दोनों के आप भागी हये ॥ 


~~: ०--~ 


(१८८) श्रीमाधव ग्वाल । 
(७५८) छप्पय । (८५) 
मक्तनि हित सगवतस्ची, देही साधवग्वाल" का ॥ 
निसिदिन यै विचारं दाप जिहि बिधि छख पाव । 


तिलक दाम सौं प्रीति, हद अति हर्जन भाव ॥ प्र्‌ 


०६२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


मारथ सों काज हिय स्वार्थ नह जानं । दक्षा मत्त 
घरात सदा लीला यण गाने ॥ आरत हरिण सीत सम, 
प्रीति रीति प्रतिपा कौ । मक्तनि हित मगवत रची, दे 
[पव गात के ॥ १६५ ॥ (४८) 
वातिकं तिलक । | 
श्रीभगवदभक्तों के हित करने ही के लिये “श्रीमाधवग्बालजी" के देहं 
को श्रीत्ह्याजी ने रचा जिस प्रकार भगवद्यसों को सुख प्राप हो, उसी 
तरिर मे दिन-रात लगे रहते भे तिलकदाम (उद्धव पुण्ड ओर 
कण्ठीमाला) से बडी री प्रीति थी, ओर उसके धारण करनेवाले हरिजन 
आपके हृदय मे अति प्यारे लगते थे ! केवल परमाथ पे प्रयोजन रखते 
स्वाथं जानते ही नदीं थे ) प्रेपाभक्ति से मत्त हंसके समान सदा हरिलीला 


गुणगानरूपी मुक्ता चुनते थे ॥ 
चौपाई । 


कृथा तुम्हार सुभग सरि नाना । जाके श्रवण समुद्र समाना ॥ 
भरहिं निरंतर होहि न पृरे। तिनके हृदय सदन सुभरूरे ॥ 
दो° यश तुम्हार मानस बिमल, दंसिति जीहा जासु! 
युकताहल गुणगण चुन्‌इ, राम वसह मन तासु ॥" 
आर हरिगुण सुनने के तिये सदा आतं रहते थे) बडेदही शील 
, समतापू्वक सबसे, ओर सुर्यतः इरिभक्तों के साथ, निमंल अन्तःकरण से 
प्रीति रीति प्रतिपाल करते थे ॥ 
॥ चौपाई । 


रामभक्त प्रिय लागरहिं जही । तेहि उर वसह सहित वैदेदी ॥" 


(१८८) श्रीप्रयागदासजी । 
(७५९) छप्पय । (ड) 
श्रीगर सगः परतापत प्री परी प्रयाग" 
क्न ॥ मानप्त वाचक काय रामचरणनि चित दीनां ॥ 


0 
क्तिनि स अति प्रेस, भावना करि सिर लीनौ ॥ रास 
मध्य निजन दह इति दसा दिखाई । “जडो लियो" 
अक महाछा परौ प्र ॥ -्यारे" कलस ओली ध्वजा, - 
विदुष श्लाघा भाग कौ । `श्रीजगर धय पतापत 
पूरी परी "प्रयग" की ॥ १६६ ॥ (५८) 
वार्तिक तिलकं । 

सीतारामकरपा से स्वामी श्री 8 भग्रदासनी को गुरु पके, उनके 
प्रताप से शश्रीप्रयागदसिजी" कौ मगवदुमागवत में भक्ति हहं ओर सव 
प्रकार सै परी पड़ी। मन पचन कमंसेश्रीसीतारामनी मे तत्परे 
युगल चरणों मे चित्त लगाया । ओर भगवद्भक्तो से अति प्रेम भावना 
कर, उनको आति देख माये से लेते, अर्थात्‌ चरणों भ मस्तकं रख भगे 
ते लेकर सेवा किया करते थे ॥ 

एक समय “आरा बलिया” राम मे संतसेवा की उत्तम ध्वजा 
गाड्ने का ओर “यारे भ्राम मे भगवन्मंदिर मे कलश चाने 
का महोत्सव था, दीनो िकाने से आपको नेवता आया। एकी 
दिन दोनों उत्सव मे एक शरीर से केसे जा सके भौर एक उत्सव मँ जाने से 
एक का अपमान होता इससे विचारकर दोनों आम के मध्य मे बेठकर 
दोनों उत्सव करनेवाललो से विनय किया कि “इसी ठिकाने से 
दोनों ओरं पगति बैड दो ओर दोनों ओर से पूरी प्रसते चले भाओ 
दोनों ओर से परी प्रसाद दो, मेँ दोनों रत्सवोंका प्रसाद 
पाञ्जगा ।" लोगों ने कदा कि “कोसभर का अन्तर दोनों भ्रामं 
म हे, इतनी पंगति के लिये पदाथं नहीं पूजेगा ।" आपने आना दी 
किं “श्रीगुरूभताप से सब पूरा पड जायगा ॥” 

लोगों तेरेसा ही भिया । आपने दोनों मधेत्सषों को परी प्रसाद 
पाया, ओर सवो दी के लिये सव पदाथ पूरा पूरा हौ गया ॥ 

अन्त मे रापलीला होती थी उसमे प्रथु की प्रत्यक्ष छवि आपको 
दीख पडी, उसी समय देह त्यागकर भगवद्धाम को प्राप्त हये । 


८६४ । श्रीधक्तमाल सटीक । 


आपके भाग्य की बडाई प्रशंसा विदुष सज्जनो ने किया ओर क्सीने 
लिखा दै कि श्रीप्रयागदासजी नदो देह धारण कर दोनों उत्सवो भें 
, जे जा ओर कलश चाथा । जेषा दो सौ विन्न लोग जने, रोनों 
होस्क्तादे॥ 

चेते समर रंगीलो फागरी आज रंगीलो फागरी । चन्द्रकला 
विमलादि रगीली प्यारी रंगीली नागरी ॥ कनक महल भजि कंज २ 
प्रति उममि र्यो अनुधगरी । युगल प्रिया अधिकार सदा के अग्रलामि 
पद्‌ लागरी ॥ 

( २०० ) प्रेमनिधिजी । 
(७६०) छप्पय । (८३) 

प्रगट अभित शन ग्रेमनिधि" धन्य विप्र जे नाम 
धरथो ॥ सुन्दर सील सभाव, मुई वानी, संगलं कर । 
मकतनिको सुख दन फर्या कहेषा दसधा तर्‌ ॥ सदन वसत 
निर्वेद, सारणुक, जगते असंग । सदाचार्‌ उद्धार नेम 
हरिदास प्रसगी ॥ दया दृष्टि बसि "आगर" कथा लीग्‌ 
पावन क्रया । प्रगट अमित गुन “प्रेमनिधि. धन्य विप्रजे 
नाम धरया ॥ ३६७ ॥ ( ५७ ) 

वात्तिक तिलक 1 
. _ ओरी ्रेमनिधि' जी म अपार प्रेम शण प्रगट था, वास्तव मँ आप 
परमके निधिदही थे इससे जिस ब्राह्मणे आपका यह नाम र्खाथा 

` सो भन्यहै। प्रेस के साथदही ओर भी युण आपमे ये, आप घुन्दर शील- 
वार्‌ स्वभावयुक्त ओर मंगल करनेवाली मधुर बाणी पिकी परमा 
नन्द्दा थो । भगवद भक्ता को सुख देनेवाल प्रेम लक्षणा भक्तिरूपी बहुत 
फलों से युक्त मानो कट्पवृक्ष थे । घर रहकर भी वेराग्ययुक्त, सारम्रादी, 
जगत्‌ से असंगये॥ 

जाति के ब्राह्मण सदाचार नियम में तत्पर, अति उदार हरि 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । द 


दासों के संगमे निरत भजन मँ रत हुये । जो कै एपर उदार हृष्टि कर 
( समाप ही वृन्दादनवाम्‌ छोड़ ) आगरे म रहकर, वह के लोगों को 
कृथा घुनाके पावन कर मवपार उतार दिया ॥ 
दो (प्रहितरत, पियरामपद, भक्ति, सदा सत्संग । 
सहन विराग, उदार जे, का न १ का गृह्य !॥ १४ 
“जे जनं रखे विषय, पुनि, चिकन रामसनेह । 
ते घसि नित सियरापपद, कानन रिं कि गेह ॥ २॥' 
(७६१) टीका 1 कवित्त ! (८२) 
गेमनिभि नाम, करं सेवा अभिराम स्याम, जागरे सहर निितेष जल 
रयाह्यै । बरखा घु रितु जित तित अति कीवे महं महं चित चिता “केम 
अपरस आष्यै॥ जौ पै अंधकार दी मे चलौ तौ भिगार दयत," चे यों 
विचारि “नीच वे न मुह्ये" । निकसत हार जब दस्यौ सुकुमार एक 
हाथ मे मसा "यके पमे चले जाये" ॥ ५६५॥ (३५) 
वात्तिक तिलक । 


ध्री्रेमनिधि नाम के भक्त श्रीश्यामुस्दर की पूजा सेवा अति अभि- 
राम करते २। आगर नगर मेँ रहते, नित्य छ रात्रि रहते ही श्रीप्रथ फे 
किये यञुनाजक्त लाया करते थ ॥ । 
एकं दिवस वभा के ऋतु मे मागं भ जहाँ तद्य कीच हो गहै । रात्र 
थोदी शेष थी, तथापि अंधकार बडा था, आपके मन मं चिन्ता हं कि 
“कि प्रकार से अदूत जल लाञे ? प्रकाश होने पर जा तो सीरगो पे 
छर जायगा जो जैधेरे मे जाँ तो भी ठीक नही" फिर मन में ठीक 
किया मि "अन्धकार म चलना ही अच्छा दै, नीच तो नीं गे 
तेसा निश्चय कर धर से निकलते दी देखते क्था है कि “एक युङमार 
हाथ मेँ प्रकाश किये अगे जारहाहे॥" 
दो° शेम कि-निधि प्रति प्रेमनिधि, मघो प्म उर जात । 
सोर मूरति धारक, प्रगट भयो तेदि काल ॥ ? #" 
न्दीप हाथ सिये दीठ अस, युना तट जो चोर । 


८६९ श्रीभक्तमाल सटीक । 


के माखन !? के दधि, हरे ? हरे फिं सखि चित मोर १॥ २॥* 
मोहित हो आपने विचारा कि “राम छपा से इसी के पीये पीये चला 
चलँ ॥" जते धन धाम भाम श्याम जू के लागे काम, होत अभिराम, 
दुखप्राम नाशे मन की । जसे रसिकाई-ओ-अनन्यताई-बात मुख शोभित 
हे क्रियामान-ज्ञानवान-जन की ॥" 


(७६२) टीका । कवित्त । (८१) 


जानी यै बात पहवाए कहँ जात यह अवहीं बरिलात भले चैन कोठ 
धरी है 1 जना लौ आयौ, अचरज सा लगायौ मन, तन अन्हवायौ, 
मति वाही रूप हरी है ॥ धट भरि धखौ सीस, पट वह आय गयो, आय 
गयौ धर, नही देखी, कहा करी है । लगी चपटी अय्परी न समञ्चि 
पर, मटभटी महं नईं, नैन नीर श्री है ॥ ५८६६ ॥ (३४) 

वात्तिक तिलक । 

आप यह समक्षे फि “यह किसी को पहैवाकर लोटा जाता है 
जरह इसका घर होगा वह तो चलाही जवेगा भला जे क्षण उजाला 
है तव ही तक सुख सही ।" मनमोहन प्रकाशयुत ( मशालवी ) 
श्रीयमुनाजीं तक आया, आपने मन में आश्चयं मान तन से स्नान किया 
परन्तु आपकी बुद्धि को उस सुकुमार के खूप ने हर लिया । स्नान कर, 
जल भर, घडा माथे पर धर, चलते दी किं क्षर वही आकर अगे आगे 


चला, अपने ध्र आप आ पुषे किं वह अन्तर्धान हो गया, उको न 
देखा ! न जाने कहाँ गया ? ङछ पता न चला ॥ 


अब तो मन ओर नेतं मे उसके देखने की चपटी पड़ी, यहं अटपटी 
चात समञ्च मं नदीं आती, नरं भटभटौ भह कि यह कहाँ गया ? नेत्र 
बिचार जल की ज्ञद़ी करने ले 1 


चौपाई । 


“बरसे मघा कोरि श्षकोरी । मुर दुउ नेन उवे जच ओरी !” 
( पद्मावत-मलिकयुहम्मद जायसी ) 


भक्तिसु घास्वाद तिलक । 0, 


( पद ) “नयन्‌ लगि जायं जो राजिव नैन । भयत 
अभिलाषे, खट्कत दै दिन-रेन ॥" 0 
दौ० “धपुतरी कारी ओं की, शप श्याम को मान। 
_ _ बरसां सवजग देखिये, वा थिन अन्धो मान॥१॥ 
्ीपेमनिधि के सोच विचार तथा अपार प्रेम किससे वणनहो 
सकते है ? 
दो ° “जब लगि भक्ति सकामता, तब लगि कच्ची सेव । 
कह कबीर वे क्यों मिल, निहकामी निज देव ॥" 
( केषीरसाहव ) 
(७६३) टीका । कवित्त । (८०) 
कृथा देसी कहे जामे गहे मन भाव भरे, करं कृपादृष्टि दुष्टजन दख 
पायौ हे । जायके सिखायो बादशाह उरदाह भयो, करी तिया भलीकौ 
समूह घर छायो हे ॥ आए चोबदार करै चलौ एही बारबार, चारी प्रयु 
आगे धौ चाहै सोर लायो दे । चले तब संग गए पृषे नुपरंग कहा ! 
तियनि प्रसंग करौ ? करिफे छनायौ हे ॥ ५८६७ ॥ (३३) 


वार्तिकं तिलक । । 
. शरीप्रेमनिधिजी श्रीभागवत की कथा इस प्रकार कहते थे फि जिसको 
मन एकाम हो रहण कर प्रेममाव से भर जाता था। स्वयं पाठक समञ्च 
सकते है कि श्रीपेमनिधिजी की कथन कैसी विलक्षण तथा प्रभावयुक्त 
होती होगी । उनकी कथा मे पुरुषों ओर श्ियोँ की बहुत भीड दोती 
थी । जीवों पर आपकी रेसी कृपादृष्टि देख दृष्टो ने स्वभावतः दुख पाकर 
जाके नृपति ( बादशाह) से ठी निन्दा की कि “उसके धर में नगर 
भर े अच्छे अच्छे धरो कीं सब धियां आके बेठी रहती हं ॥” 

कवित्तं । 

'आज्ञु कलिकाल रेषो आयौ दै कराल अति, राखं भगवान 
टेक, तौ तो बन्द लीजिये । बोिये न चालिये ज, वेटि, पड पालिये 
जञ, ओंखि कान दोऽ मुदि, मौनव्रत लीजिये ॥ देखी अनदेखी जानि, 
पुनी अनघुनी मानि, माला गहि पानि, हानि लाम चित दीजिये ॥ 


८६८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


कीजिये न रोष जो पे कै कोठ बीस सीस, लीजे धरि सीस, जगदी 
साखि कीजिये ॥ १॥ 

यवनराज ने सुनते दी कोधागिि से जलके लोगों को भेजा किं 
“उसको बुला लाओ आकर रन्होने कहा किं “इसी क्षण चलो । उस 
समय आप जले ्ारी मरके प्रभु के पीने को अगे रखना चाहते पे, 
पर उन लोगों का केर क सुन उनके साथ चल ही दिये ॥ 

गये, यवनराज पृशने लगा तुम्हार क्यारंग हे? हम सनते दकि 
नगरभर की अच्छी अच्छी नारियों का प्रसंग रखते हौ" उसका कहना 
सुन आपने उत्तर दिया ॥ 

(७६४) टीका । कवित्त ! (७९) 

“कान्ह मगवान ही की बात सो खानि कटौ आनि बं नारी नर 
लागी क्था प्यारी है काहू कों बिडारे, ्चिरकारै, नकु रे, चिषे दृष्ट 
के निद्रे, ताको लागे दोष भारी दै” “कही तुम भली तेरी गली 
दी के लोग मोसों आयक जताई कह रीति कषु स्यार ३" । बोस्यो 
“याहि राखो सब करौ निरधार नीके” चज्ते चौबदार लेके, रोके प्रथ 
धारी हे ॥ ५८६८ ॥ (३२) 

वात्तिकं तिलक । 

-खोटी कटनेवालों का मूंह कौन रोके, परन्तु मेँ तो श्रष्ष्ण 
भगवाम्‌ दही कौ कथा वखान करता ह, सुनने के लिये नारी पुरुष सन 
आकर बेरते द क्योंकि सबको प्यारी लगती हे, उसमें कोई किसी को 
अपमान करके ठा दे, या विषयदृष्टि से देखे, तो उसको बड़ा भारी 
दोष होता हे, इससे भे किसी को निषेध नहीं करता ॥” 

यवनराज ने कहा रिं (तुमने तो अच्छी बात कही, परंतु त॒म्हारे 
समीप दी कै लोगों ने आकर हमसे जताया है कि उसकी रीति ङढ जीर 
ही प्रकार कहे)” एसा कह, सेवकों को आन्नादी किले जाओ, 
ईक नजरवन्द्‌ ( बन्धन परे मँ › रक्लो, इसका निर्णय हो जायगा, 
तव छोड़गे ।” आज्ञा सुन चोबदाय ने जे जाकर बन्धन मे डाल रक्खा ॥ 

भ्रप्रमनिधिजी प्रभु से पाथना करने लगे ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ८६९ 


प्रभु ने पाकर विनय के श्रवण म धारण किया ॥ 
(७६५) टीका । कचित्त | (७८) 


, सोयौ बादताह्‌ निसि, आयक सपन दिय, कियो बाकौ इष्टमेव, 
कही “प्यास लागी दैः । “पवौ जल," कटी “आबखाने ले बानेः 
तम अति दी रिसाने “को पियाषे, कोड रागी है!” ॥ फेर मारीलात 
अरे सुनी नही बात मेरी, आप $रमाबौ * जोई प्याये वदमागी है । 
सोत तं ले केद कलो सुनि अरबखो उश्यौ मलो हिये भाव मति सोषत 
तं जागी ह ॥ ५८६८ ॥ (२१) 

वात्तिक तिलक । 

जव रात कौ यवनराज सोया, तब प्रु ने यवनोँ के इष्टदेव युहम्मद- 
सादिव का रूप वेष बनाकर खम्न मे उसको आन्ना की किं “हमको प्यास 
लगी है,” सुनके भूपाल ने सादर कहा फं “जल पीजिये ।" आपने 
पा कि “पानी कहँ है !” उसने बताया “आबखाने मेँ हे ॥" 

तब आपने रिसमे आकर कहा किं “वो केह प्रेमी सेवकतोदै 
ही नहीं, पिलावै कौन ?” वह इछ न बोला । तब आपने उक्तको एक 
लात मारकर पा कि “अरे, तूने हमारी बात सुनी अनयुनी कर दी ?” 
तव घबडाके कहने लगा फि “जिस बडमागी को आप आचा दीजिये 
सो पिलावे ।” आपने आन्ना की कि “उस पिलानेवले प्रेमी को तो तूने 
पकड़कर केद किया हे ॥” 

एसा सुन गादशाह बहुत धवड़ाया, उरा, ओर उसके हृदय मँ भक्ति 
भाव उलन्न हुमा । उसकी सोती हृद बुद्धि जाग उदी भौर खयं उसकी 
नींद भी दरू गहं ॥ 

चौपाई। 
“अब समश्चयो कषक सो नर नाह) टे देखि शंका सवकाह्‌ ॥ 
. दो° “सन्तननिन्दा अति बुरी, भूलि सुनो जनि कौट । 
क्यि घने सव जन्म के, कृतह्‌ गरे सोह ॥ ९" __ 


. ("करमन =आत्ता कीजिये ॥ 


८७० ` श्रीभक्तमाल सटीक । 
(७६६) टीका । कवित्त । (७७) 

दौरे नर तादी स्मेबेगि दे सिवाय स्याये, देखि लपटाये पँय नुप 
हग भीते द “साहि * तिसाये, जाय अबहीं पियावो नीर, ओर 
पे न पीके, एक तुमहींपे रीक्षे ह ।लेगो देस गोव," “सदा षीद्ी 
सो लाग्यौ रहो, गहं नदीं ने धन पाय बहु छीने दै" । संग दै 
 मसाल † तादी काल म पठये, यों कपाट जाल खुले, लाल प्यावौ जल 

धीले ह ॥ ६००.॥ (३०) 
वात्तिके तिलकः । 


यवनराज की आनना से उसी क्षण लोग दौड़े जके श्रीप्रेमनिधिजी 
को लिवालाये, बादशाह देख नेत्रं मे प्रेम के आंसु भर आपके चरणों 
मे पड्के कहने लगा कि “साहि को तृषा लगी रहै ओरकेदहाथसे 
नहीं पीते, एक आपदी पर प्रसन्न है, आप शीघ अभी जाकर जल 
पिलाद्ये, ओर युङ्षसे देश गोव जो चा्ठिये सो लीजिये, मञ्चे दास 
समश्चिये, मे सदा चरणों ही से लगा रहा ॥ ` 

आपने उत्तर दिया कि “मे उसी से लगा रहता ह धन इछ भी नदीं 
लृगा मुङ्चको बहुत धन मिला ओर चला गया । धन्‌ अनिल.दे ॥” 

बादशाह ने उसी क्षण प्रकाश के साथ आपको ध्र भेजवा दिया। 
सब किबाड्‌ खुले, आके स्नानकर, आपने प्र को जलपान कराया । 


जाप भरसन् हुये ओर प्रयु भी प्रसन्न हुये । श्रप्रमनिधिजी कौ जय । 
भेम क जय जय जय ॥ 


(२०१) श्रीराघवदास दूबलोजी । 


(७६७) छप्पय । (७६) 
दवलो" जाहि हनियाँ † कहै, सो भक्त मजन मोरो 
महत ॥ सदाचारयरुशिष्य, त्याग बिधि प्रगट दिखाई । 
बाहर भीतर विसद, लगी नहिं कलिजग काई । राघो 
रुचिर यभाव असद आलाप न मावे । कथा कीत्तंन 
-नेम मिले संतनि यन गावे ॥ तायतोलि परौ निकष 


* “साहिव^न्रमू । { “मसा” =परकाग । ‡ दुनिया "~संसार ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८७१ 


ज्यं घन अहरनि हीर सहत । "वली" जाहि नियं 
कह, सा भक्त मजनमोरं महत ॥ १६८ ॥ (४६) 


वातिकं तिलक । 


जिन राघव को संसार के लोग “दुबल्ेजी” पा “दृबरजी"" कहते है 
सो भगवद्भक्ति ओर नामस्मरण भजन में बडे मोटे महंत थे । सुन्दर 
आचार तथा गुरु शिष्य की रीति त्यागविधि आपने अपने आचरणं 
से प्रगट दिखा दिया । बाहर ओर भीतर हृदय से अति निर्मल थे। 
कलियुग कौं कोटे मलीनता नहीं लगने पाह । श्रीराधवदासदुबलेजी" 
का स्वभाव वहूत दी अच्छा था ्योकि आपको असद्‌ वात्ता का कहना 
सुनना प्रिय नहीं लगता था । संतो मे मिले हुये नियम से श्रीहरिकथा 
नाम कीतेन प्रभुके गुणोंकोसदा गातेथे। जंसे षुवणकोतपायके 
कसौदी मेँ कने से चोखाई की परीक्षा होती हे ओर हीरा की अहरनि 
( निहा › पर रखकर धन की चोट सहने से परीक्षा होतीहैरेसे दी 
प यरु संतो की चोट सहनेवाले परीक्षा मे पूरे थे, भक्ति, भजन ओर 
सत्संग मे मोरे महन्त थे। अपने पदों मे आप “दुबारा व दूबर" छप 


( भोग ) रखते थे । 
(७६८) छप्पय । (७५) 


दासनि के दस्त को, चोकम चौकी ए मदी ॥ 
हरिनारायणं पति पदमं, वश्ठं” विराजं । गष 
“हुसंगाबाद” अरंल, ऊधो, मलाजं ॥ मेलं व॒लसीदास 
भटर ख्यात देवकल्यानौ । बहि बीरारामदाप् 
“सहेते परम भजानो ॥ “ओली परमानंदं क, ध्वजा 
सबल धमं की गदी । दासनि के दासत्त का, चकस 
की ए मडी ॥ १६८६ ॥ (४५) 


वात्तिक तिलके । 


श्रीभगवदुदासों की दाता क सिये, ये वौकस चौकी मदे हुए 


८७२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


अर्थात्‌ जैसे मागं चलनेवालों को रिकिने की चौकियों होती है पते 
ही श्रीभगवद्यसों ॐ रहने के अथं इन संतसेषियों के पुनीत गृह 
सुशोभित हुये ॥ 

(१।२ ) बेरछेम्राम मे श्रीहरिनारायणजी', ओर राजा पदुमजी 
विराजमान हूए ॥ 

(३।४) हसं गाबाद नगर मे श्रीअग्लजी ` ओर उधोजी" बहुत अच्छ 
शोभित हुए ॥ 

(५।६ >) पास हीमे मिले हये श्रीवुलसीदासजी तथा देवकस्यान ' जी 
संतसेवा मे विख्यात सुभट थे ॥ 

(७) सुहेले मे भवसागर की नोका सरीखे बीरारामदासजीं' परम 
सुजन थे) ओर- 

(८ › “ओली” मे श्रीपरमानन्दजीः के द्वार पर मागवतधमं की हद्‌ 
ध्वजा गड़ी थी ॥ 

( ७६९) छप्पय । (७४) 

अवला सरीर साधन सबल, ए बाई हरिभक्ति बल ॥ 
देमा, प्रगट सब हुनी, रामाबाई, वीरां, दीरामनि । लाली 
नीरा, लक्षि, जगल पावती, जगत धनि ॥ खीचनि केसी 
धना, गोमती, नक्त उपासिनि । बादरानी, विदित गंगा 


जघना, र्दासिनि ॥ जेवा, हरिषां, जोईसिनि, कुवरिराय 
कीरति अमल । अबला सरीर साधन सबल ए बार हरि 
भक्ति वल्ल ॥ १७० ॥ (४) 

वार्तिकं तिलक । 


इन वायो के शरीर तो अबला श्यो के ये, परन्तु सबल साधन 
करके ये श्रीहरिभक्ति मे बड़ी बलवान हं ॥ 
(८१) सवं जगत्‌ मेँ प्रग श्रीदेमा- | (२) श्रीराभाबाई्जी 
बाईेजी । (३) श्रीबीसंबाईैजी 


भविततसुधास्वाद तिलक । व 


= 
(४, शरीहीरामनिजी | (१४) नगद दिल्या ग्रबार ` 
५. बीलनी (१४) न द 
(६) शरीनीरांजी (१५) शरीगंगाबाईजीं 
(७ ) श्रीलक्ष्मीवा््नी (१६) श्रीयमुनाबाईजी 
८ तोर ) दोनों "पार्वती" (१७) श्री रेदासिनिजीं 
जगत्‌ मेँ धन्य हृ (१८) श्रीजेवाबाईजी 
८१० ›) श्रीखीचनिजी ( १६) श्रीहरिषबाईजी 
(८११ ३ भीकेशीजी | (२०१ श्ीनोडरिनिजी 
( १२ ) श्रीधनाबाई्जी, ८२१) निमलकीतियुक्त भीरि. 
८१३ › श्रीगोमतीजी श्रीहरिभक्तों रायजी 
की उपासना करनेवाली | 


(२०२) श्रीकान्हरदासजी । 


(७७०) छप्पय । (७३ 

“कान्हरदास" संतनिकृपा, हरि दरदं लाहौ लह्य ॥ 
श्रीश शरणे आय मक्त मारग सत जान्यो । संसारी 
धर्महि छदि अठ अ साच पिन्यो ॥ ज्यं पाखा द्रम 
चंद जगतसों इहि विधि न्यारा । सवभूत सस दृष्टि शननि 
गम्भीर अति मासै ॥ भक्त यलाईं बदन नित, कवचन 
कव्हर नाहिन कष्य । “कन्हरदास" संतनि कपा, हरि 
दरदं लाह सद्यो ॥ १७१ ॥ (४३) 


तिलक | 
श्रीकान्दरदासजी ने संतं की कपा ते अपने हदय म परम 
लाम श्रीहरिखरूप को पाया । श्रीगुरु शरण मेँ आकर सन्दर भक्ति 
कै मार्भं को यथां जाना, संसारियों फे धमं करमां को छोड, जगत्‌ 
को श्ूढा तथा आत्मखरूप को सत्य पिचाना। जसे. लोग बतलाते 
है कि “अमुक वृक्ष की शाखा पर वह चन्द्रमा दिखाता दै” पर चन्द्रमा 


१ ‹व्पिष्ठान्यौ पहिचान 


८७४ श्रीभक्तमाल सटीक 1 


उस शाखा से लाखो कोस पर दै, इसी प्रकार चनद्रशाखा . न्याय ते 
श्रीकान्हरदासजी कहनेमाच्र ही को तो संसार मेँ रहे परन्तु वस्तुतः ए्थक्‌ 
थे । ओर सवं भूतो मे समष्टि से भगवद्रप व्याप्त देखते, शमयुणो से भर, 
अतिगंभीर, समुद्र े समान थे, अपने युखते भगवद्धक्तों की भलाई बडाई 
सदा कते, कवचन कभी .न बोले । इस प्रकार आपने अपने, हदय मे 
हरिख्प का लाम उाया ॥ 


(२०२।२००) श्रीकेशवलटेरा; श्रीपरशुरामजी । ` 
वि अन । (७२) ६ | 
लटथा " लटेरा ध, प्रमधरम अति पीन तन॥ 
कहनी रहनी एक, एक प्रथ पद अवुरागी । जस वितान 
जग्‌ तन्यो संत संमत वड़मागी ॥ तसह परत सप्त त फल 
जसोई परसा । हरिहरिदासनि -रटहत, कवित रचना पनि 
सरसा ॥ (श्री) सुरुरानन्द संप्रदाय ट्‌, “केसव” अधिक 
उदार मनं । लरथां "लटेरा' आनविधि परमधरम अति 
योनेतनं ॥ १७२ ॥ (४२) | 
वातिकं तिलक । ` | | 
५१ , भरीकेशवलयेराजी जगत्‌ की बिधि से अति दुर्बल ये ॥. - . 
दो° “नारायण तू मजन क्र, काह क्रेगेकूर। ` 
अस्तुति निन्दा जगत्‌ की, दोऽन के शिर घूर ॥ 
ओर परमधमं श्रीमगवद्धक्ति से परम पुष्ट थे ॥ 8 
दो° “स्वामि सखा पितु मातु यरु, जिनके सब कुम्ह तात । . ` 
तिनके मनमन्दिर बसहु, सीयसहित दोऽ प्रात” ॥ ` . -. 
. __ आपकी कहनी ओर रहनी एक समान थी, तथा श्रीसीतारामचरणा- 
चराग मे अद्धितीय थे । आपके संतसंमत सुयश का बितान लोकंर्मे तन 


“ गयाथा॥ । 


(२) जेसे बडमागी ्रोकेशषजी थे वेसेरी आपकर सृत वृक्षके 


भक्तियुधास्वाद तिलक । ८७१ 


नवीन फल सपूत पूत श्रीपरशरामजी शीहरि ओर हरिदास की सेवा 
सिंकी सेवा 
टहल मे तत्पर हृये । तथा हरियशयुक्त क्ति अति सरस रवते थे । शरी 
१०८ सुरसुरानन्दस्वामीजीं के संप्रदाय मे दृट्‌ श्रीकेशव रटेराजी अति- 
शय उदार मनवाले हुये । स्वामी श्री १०८ पुरघुरानन्दजी कौ जय ॥ 


(२०५) श्रीकेवलरामजी । 


(७७२) छप्पय । (७१) 


(12 


केवलराम कृलिथुग के पतित जीव पावन कि ॥ 
मक्त भागवत्‌ विुख जगत, श नाम न जाने । एसे 
लोक अनेक एचि सनसारग आने ॥ निम रति निहकाम 
अजा त सदाउदाघी । त्वद्रसी तम हरन, सील कहना 
की रासी ॥ तिलक दाम नवधा रतन, कष्णकृपा करि द्‌ 
दिये ॥ “केवलराम' कलियुग के, पतित जीव॒ पावन 
किये ॥ १७३ ॥ (2१) 
वार्तिके तिलक । 

श्रीकेवलरामजीने कलियुग के पतित जीगोंको पावन किया। जौ 
जगत्‌ के जीव भक्ति मक्त भगवंत युर को नाममात्र भी नहीं जानते थे, 
उनको भी विभ्ुखता से खींचकर, भक्ति सतमागं पँ आरूट्कर दिया । 
प्रभुके भिषे आपकी निमंल प्रीति थी, विषयपुख से निष्काम, माया से 
सदा उदासीन रहते थे । अनास, आत्म, परमात्म तीनों तचो को चानं 
दृष्टि से यथार्थं देखनेवाले विवेकी थे ओर सव जीवों का अच्चानरूपी 
अन्धकार हरनेवाले, शील ओर करुणा की राशि ही थे । आपने चीवों 
को तिलक कंठी माला ओर नवधा भक्तिरूपी रत तथा श्रीङृष्णपाबुता 
भले प्रकार दृटा दी । इस प्रकार कलियुग के बहुत से पतित जीव आपने 
पावन किये । | । 


८७६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
(७७३) टीका । कवित्त 1 (७०) 


धर घ्र जाथ करे यै दान दीजै मोको कृष्णपेवा कीजं नाम लीजं 
चित -लायके । देखे मेषधारी दस बीस कहू अनाचारी, दये प्रमु सेद 
निकोंँ.रीति दी सिखायके ॥ करणानिधान कोऊ सुने नदीं कान कहू 
बेल फे लगायो सगि लेटे दया आयके । उपस्यो प्रगट तनमनक्ी 
सचाईं अहो भय तदाकार कं केसे समक्षाय के ॥ ६०१ ॥ (२८६) 


वात्तिक तिलक । 


आप सवोंके घरमे जा जाके यही कहते थे किं “श्रीक्ृ्णसेवा 
करो ओर चित्त लगा के उनका नाम लिया करो, मुञ्चे यही दान दो" 
जदो कीं दस बीस वेष्णव वेषधारी अनाचारी देखते थे, उनको अपने 
पास्‌ से प्रथुकी भूतिं देकर सेवा पूजा भजन की रीति सिखला देते १॥ 

करुणानिधान तो आपसे थे कि वेसा कहीं कोई कानों ते 
सुनने मे भी नहीं आता, एक समय मागं में कोर बनजारा बेल लिये 
जाता था, आप भी पास पास चले जा रहे थे, उसने अपने बेल को एक 
सारी मारी, यह देखते दी श्रीकेवलरामजी दया से भूमि पर गिरपडे 
लोगो ने उडकर देखा तो आपकी पीठ में वहीरसारी ज्योँकीर्लयो 
्वयक्ष उपरी है ! देखिये, आपके मनकी कृपाकी सचाई किं तदाकार 
ही गये। यह आश्चयं रीतिकिसप्रकार ओर कहने ओर समञ्ञानेमें आसक्ती दै? 


(२०६) श्रीआसकरनजी । 
(७७४) छप्पय । (६९) 

(ओरी) मोहन मिश्रित पदकमल, “आसंकरन" जस 
विस्तरयो ॥ ध्म॑सीलय॒नसीव महाभागौत राजरिषि । 
प्रथाराज कुलदीपमीम सुत ॒बिदित कीर्हसिषि ॥ सदा- 
चार अति चतुर, विमल वानी, रचना पद । सूर धीर 
उदार विनं मलपन भक्तनि हद ॥ सीतापति राधायुवर 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ८७७ 


भजन नेम करम धरयो । (श्री) मोहन मिश्रित प्रदकमल, 
आसकरन ` जप विस्तरो ॥ १७४ ॥ (४० ) 
वात्तिकं तिलक । 

श्रीजानकीमोहन मौर भयाधिकामोहन दोनों मोहन पिधित 
चरणकमलों की सा करनेवाले श्री “आसकरनजी” ते प्रमुका तथा 
अपना यश विस्तार क्रिया । जाप, कूभेवंशी (क्वाह) शीषृरथीराजजी 
के कुल के दीपक, भीमिहजी के पुत्र, श्रीसखवामी कील्हदेवजी के 
शिष्य, नरषरगटृ के राजा परम विस्यात हुये । बडे धेशील, शमे 
गुणों के सीम, महाभागवत राजि, सूर, धीर, अति उदार, बिनययुक्त, 
सदाचार तत्पर, हरिभक्त से अराग तथा भलप्यन करनेवालों म भ 
हुए । विमल बानी से प्रभु ुयशयुतपद, रचना करने मेँ अति चतुर े। 
` श्रीसीतापति ओर श्रीराधाबर के पूजन मजन का नियम आपने अपने 


हृदय मँ शद्‌ धारण किया ॥ 
(७७५) टीका । कवित्त। (६८) 

नरवरपुर ताकौ राजा नरवर जानौ मोहन ज्‌ धरि दिये सेवा नीके 
कृरी हे । धरी दस मंदिर मे रर रहे चौकी दरार, पावत न जान कोठ एसी 
मति हरी दै ॥ श्लो कोठ काम आय अवदं सिवाय स्याव के परथीपति 
लोग कान मे न धरी है । आहं फोज भारी, सधि दीजिये हमारी, छनि 
दहू बात टारी, परी अति खरबरी ३ ॥ ६०२॥ (२८१ 

वात्तिक तिलक । 
श्रीआसकरनजी सब नरो में  नरवरगद्‌ के राजा 1 
म धारणकर बहुत अच्छी सेवा पूजा इस प्रकार क 
॥ षी दिन च तक मंदिर में रहते थे, ओर रपर चोकी खड़ी रहती 
थी कि उतने समय भीतर कोर भी नदीं जाने पताथा। एेसी मति 
ग्रथी॥ । 

-०८*- संयोगवश नरवरगदु मं बादशाह आया ओर . दोपहर 
क पिते ही सुमे को आज्ञा दी कि “आसकरनजी को अभी लिवा 
लाओ राजभयं मे, आकर भक्तराज के इारपा्लोः सेका, पर 


८७ श्रीभक्तमाल सटीक । 


फिसी ने उन दतो की नहीं घुनी । तब बहुत भारी सेना आह सेनापति 
ने कहा किं “राजा को हमारी बात सुनाओ" लोगों ने वह बातमी 
यल दी } तब सेनापति लोग कोथ से अति आतुर हुये ॥ 
(७७६) टीका 1 कवित्त । (६७) 


कटिके पठाई “कहौ कीजिये लराई” सुनि रुचि उपचाहं चलि प्रथी- 
पति आयो हे । पखो सोच भारी, तब बात यों मिचारि कीं “जप एक 
लावो.” गयो अचिरज पायो है 1 सेवा करि सिद्धि, सा्टंग हैके भूमि 
परे, देखि बड़ी बेर, पब खडग लगायो है । कटिगहईं एडी, पेषे टेदीहू न 
भौँह करी, करी नित नेम रीति धीरज दिखायो हे ॥ ६०३ ॥ ८२७) 


वातिक तिलक । 


सेनापति ने बादशाह के पास कला भेजा किं “यदि आत्ता हो तो 
हम युद्ध का आरंभ करे, क्योकि हमारा वृत्तान्त राजा के पास को भी 
पहवाता दी नदीं ।' सुनकर बादशाह के मन भें राजा के देखने कौ रवि 
उतपन्न हुं । स्वयं आया ॥ 
तव राजा क मंन्री आदिकों को बड़ा सोच पडा, बिचार कर यवना- 
धीश से बोले कि “केवल एक्‌ आप मंदिर फे भीत्र जाहये ।” मनम 
आश्चयं मान भीतर जाकर देखा किं “आसकरनजी पूजा समाप्त कर 
भूमि में पडे साष्टांग प्रणाम कर रहे रै ॥ | 
दो० श्रेम सहित अंसुभन ठरे, धरे युगल को ध्यान । 
नारायण ता भक्त को, जग्मे दुलभ जान ॥ 
ध्यानयुक्तं बड़ौ बेर पडे देख, यवनराज ने राजा क चरण मेँ धीरे से 
खड्ग मारा । आपको एड कटगहं तथापि न दुख का कुछ भान्‌, ओर न 


मोहि तक टेटी हहं । जिस प्रकार नित्य प्रणाम करने का नियम था उसौ 
प्रकार धेय देखने में आया ॥ 


चौपाई । 
“मन तहं जहं रघुबर बेदेदी । बिनु मन, तन दख खख सुधि केदी ॥" 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८७९ 
(७७७) टीका । कवित्त । (६६) लि 


उठि चिक ारिः तव पां सों निहार कियो युजरा ‰ चिचारि, 
वादशाद्‌ अति रीक्षेदै। टित की सवाह यह, ने न कवाई (होत, 
चरचा चलाई भाव सुनि सुनि भीने दै ॥ बीते दिन कोठ नृपभक्त सो 
समाय, एथीपति दुख पायो, सुनी भोग हरि छीजे द । कर विप्र सेवा 
तिन्है गोव लिखि न्यारे दिये वाके प्रान प्यारे लाड करो कि 
धीजे हँ † ॥ ६०४॥ (२६) 

वार्तिक तिलक । 

फिर उठकर प्रभु के मंदिर मेँ चिलमन ( व्यवधान, चिक ) डाल, 
पीडे देखा, वादशाई को खडे पा, यथोचित जोहार किया आदाब बजा- 
लाया । बादशाह, राजा की भक्ति प्रीति नियम की सचां तथा ददता 
देख विचारकर अतीव प्रसन्न हुआ ॥ 

फिर कुछ भाव भक्ति का प्रशन किया । शरीजासकरनजी के यख से 


उत्तम उत्तर खन, सरस हृदय होकर, चला गया ॥ 
चौपाई । 


“जो प्रमु से सच्चा सो जीता । श्रीहरि संवि मन के मीता ॥* 

कुछ कालान्तर मे वह भक्त राजा ( श्रीभासकरनजी ) भगवत्‌ धाम 
को पधारे, बादशाह सुन बडा दुखी हुआ । पीडे यह भी सुना 
“उनके धरमु को भोग राग यथाथ नहीं लगता ।” तव पूजा सेवा करने 
वाले ब्राह्मणों को राज्य से न्यारे ग्राम लिख दिया ओर कदा छि 
"“आसकरनजी के प्राणप्यारे प्र को यथाथ पूजन प्रम लाइ प्यार किया 
करो । ब्राह्मण वैसा करने लगे । यवनराज अति प्रसन्न हये ॥ 

( २०७ ) श्रीहरिवंशजी । 
(७७८) छप्पय । (६५) । इं 

निहिकिचन मक्तनि भञं, हरि प्रतीति ;॥ 
_ नर्दिकिचन्‌ 1 -_ ; --------- 
+ “भ्मुजरा" = जुहार, प्रणाम ॥ 
{ “श्वीजे है” = प्रसन्न, सुखी हए ॥ 


यथ श्रीभक्तमाल सटीक । 


के ॥ कृथा कीर्तन प्रीति, संतप्तेवा अदुरागी । सरिया 
खुरपा रीति ताहि स्यो सवृ त्यागी ॥ संतोषी, य॒दि, 
सील, असद्‌ आलाप न मावे ॥ काल इथा नहिं जाय 
निरंतर गोर्विद गावे ॥ सिष सपृ श्रीरङ्ग को, उदित 
पारषद्‌ अंस कै । निहिरकिचन मक्तनि मजे, हरि प्रतीति 
“हरिषंस" के ॥ १७५॥ (३८६ ) 
वात्तिक तिलक 1 ` 
` निष्किवन होक अथात्‌ कछ पदाथ का संह नेहीं रके, शीरि धिपे 
प्रीति भ्रतीतियुक्तं हके, “श्रीहरिवंश भक्त" निष्किवन ८ विरक्त ) हरि 
भक्तं की सेवा करते थे ॥ 
चौपाई । 

तेदिते कहत संत श्रुति रेरे । परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ॥" 

भ्रीसीतारामकथा श्रवण तथा नाम कीर्तन मेँ अति प्रीति, ओर संत 
सेवा मे परम अनुराग था ॥ | | 

द° ^रपिकन्‌ को सतसंग नित, युगल ध्यान दिन रेन । 

_ प्स्म विराग सुवेष षर, बौलत सुखदं सुबेन ॥" 

जसे एक समय .एक राजा ने गंगास्नान कर अपने पास के 
लाखा रुपये के पदाथं दान कर दिथे, ओर उसी समय एक पसिः 
पारा जिसके पास केवल सरिया ( जाली ) ओर सुपां मात्र था उपने 
भा दोनो ८ सवख ) दान कर दिया, स्वगं मे राजा ओर धरियारा 
दोनों म षसियारा राजा से उत्तम लिखा गया क्योकि धसियारे ने 
जपना सव्व दान किया, पसे ही “हरिवंश” . सवसव फे त्यागी 
( दानो) थे] । | 

अति संतोषी, परम छुशील पे, असत्‌ वातां का कना ओर 
सुनना जापको कमी न अच्छा लगता, थोडा भी काल वृथा नीं 
जाता, निरन्तर श्रीगोनिन्दयुण गान करते थे। श्रीरंगजी के बडे 


(नी 
०० 1 


भक्तसुधास्वाद तिलक । ठठ 


सपूत शिष्य धहरिवंश्जौ भगवत्‌ पादो कै अं 
(प्रगट ) हुये ॥ 1. 
(२०८) श्रीकस्यानजी । 

५ (७७९) च्य । (६४). 
हामि, मलाई, शन गंमीर, वटि परी "कल्यान" 
कं ॥ नर्वकि्तीर्‌ दृटू्रत अनन्यं मारग उक धारा! 
मधुर वचन मन हरन धुखह्‌ जानत संसारा ॥ पर उपकार 
विचार सहा कहना की रासी । मनं क्च सर्वस रूप मक्तपद्‌ 
रयु उपा ॥ ` धमदक्त" घत सीलघटि, मनमान्यो कष्ण 
यजानं कं । हरिमक्ति, मलाई, शन गभीर, बरे एरी 
कल्याः" कै ॥ १७६ ॥ (३८) 

व वात्तिकं तिलक । ध 
, . श्रीहरिभक्ति,, ओर सबसे भलाई करनी, तथा सन्तयणौँ की 
गंभीरता ` श्रीपमदासजी के पुत्र श्रीकस्यान भक्ती" के गखरे म 
पडी । नधलनन्दकिशोर कै दद्‌ रमत्रत मँ आपकी अनन्य मन की वृत्ति 
नदी. के धारा. को नाई. एकरस लगी रहती ह । मनहरन मधुर 
वचनो से सवको सुखद थे यृह बात संसार मे विदित थी! सदा 
परोपकार, सारासारग्रिवार, ओर्‌ करणा की राशि थे । मन वचन 
तन धन्‌ - सर्वस्व रूप से हरिभक्त के चरणों कौ रेणु की उपासना 
करते थे! आप खरि, युशीलयुक्त, श्रीकृष्ण `सुजानजी ` के मन फे 
मावते हये ॥ त 

(२०) श्रीवीटठलदासजी । 
(७८०) दम्प । (६३) ता 

“वीटलदास्च” हरिमक्ति के इ हाथ्‌ लाद लिय ॥ 
आहि अंत निर्वाह मकतपद्रज त्रतधारी । र्यी जगत 
सौ एड, उच्छ जने संसारी ॥ प्रता पति को पथति 
~ >+ _ 


१ लादु.=नड्डू ॥ 


वरे श्रीभक्तमाल सटीक । 


प्रगट कुतं दीप प्रकी । महत समा मै मान जगत 
जाने रेदासी ॥ पद पटृत मई परलोक गति, य गोविद 
जग फलं दिये । शबीठलदास" हरि मक्ति के, दुह हाथ 
लाड लिये ॥ १७७ ॥ (३७) 


वात्तिक तिलक । 


भरीवीटलदासजी दोनों हाथों मे श्रीहरिमक्ति के लडह लिये अर्थात्‌ 
जीवनावधि इस लोक म हरिभक्तिमय खयश, ओर शरीर छध्ने पर 
भगवद्धाम का लाम उटाया । प्रीहरिभक्तों फे चरणरज सेवन का त्रत 
धारणकर आदि से अंत तकं निर्वाह करिया; जगत्‌ से रेडयुक्त होकर 
संसार के धनी लोगों को तुच्छ समज्ञा । प्रयुता पति की पदति अर्थात्‌ 
भीश्री ( लक्ष्मी ) संप्रदाय में प्रगट कुलदीप होकर प्रकाश किया ॥ 


सबेजगत्‌ जानता था कि आप रेदासजी के वंश मरं उल हुये तथापि 
मज्जनो कौ समा मृ आपका बड़ा मानं होता था । श्रीरामसुयशयुत पद 
को पदृते पदृते परलोकगति हुई अर्थात्‌ तन तजके श्रीरामधाम को प्रा 
हुये । इस प्रकार श्रीगुसगोषिद ने युगल फल दिये ॥ 


(७८१) छप्पय । ( ६२) 


भगवत रचे भारी भगत, भक्तनि के सनमान को । 
क्वाह" # श्रीरेगं सुमति, सदानंदं सवं त्यागी । 
स्यामदासं 'लघुलंब" अननि, लखे अतरागी ॥ मार 
यदित कल्यान, "प्रस" बंसी नारायनं । “चेताः बाल 
* “कवाहव"' कोई महात्मा वताते है कि (१) क्वाह (२) श्रीरङ्ग (३) सदानन्द (४) श्यामदासर (५) 
मार (६) मुदित (७) कल्यान (२) परस (९) वंशी (१०) नारायन (११) चेता (१२) ग्वाल गोपाल 


[॥ [= = (५ तों & गि त न = 
५१३) शङ्कर ये सव (ेर्हो) नाम भकः टी के है। भौर किसी ने लघुलंवके स्थान मे पाठान्तर ' लघव" 
तामा हं भीर नीच कुल भँ उतपत्र श्यामदास यह्‌ अथं उसके किथे हं । । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८८३ 


गापाल, सकर लीला पारायन्‌ ॥ संतपतेय  कारज 
किया, तपत स्याम सुजान को । मगवंत स्वे मारी 
भगत, मक्तनि कृसनमान को ॥ १७८ ॥ (३६) 
नात्तिक तिलक । 
श्रीभगवन्त नै, अपने भक्त के सम्पान के अथं, अपने इन भारी भक्तों 
को वनाया । जिन्न सन्तौ की सेवा की ओर अपने कायं से श्रीश्याम- 
सुजान को संतुष्ट किया ॥ 
(१) क्वाहव माम में श्रीरंगजी | (५) मारवाड मँ श्रीकस्यानजी 





पुन्दर मतिषाज् मुदित सन्तसेवक 

८२  श्रीसदानन्दजी, अपना | (६) परस म श्रीवंशीनारा- 
सर्वस्व त्याग करनेवाले यणजी 

(३) श्रीलघ्लंय राम मे श्री- | (७) चैता मं गोपालजी ग्वाल 
श्यामदासजी अनन्य (८ ) भगवतलीला-परायण 

(४ ) श्रीलाखेजी अनुरागी श्रीशङ्करजी 


(२१०) श्रीहरीदासजी । 
(७८२) छप्पय । (६१) 
तिलक दाम पर कामको, “हरीदसि" इरिनिमया ॥ 
सरनागतं कों “सिव दान ` दाच, टेक बलि" ! 
प्रम धमं “प्रहलाद,” सीस देन "जगदेव" ` कलिं + 
वीकावत वानैत मक्तपन धमंधुरधर । “तुवर कुल- 
दीपक, संतमेवा नित्‌ जदसर्‌ ॥ पारथपीठ # अचरज 
कौन † सकल जगत म जस्‌ लियो । तिलक दाम पर 


थ ्‌ श) मे-धीभजूंनजी के पुत्र श्रीअभिमन्युजी, 
# 'पारथपीठश्पीपारथ ( जजन 9 
उनके श्वीपरीकषितजी, सौ परीक्षितजी की पीदं रिदासजी ये । श्रीभर्जुनजी के समान कटं ता 


आश्चय्यं ही क्या ? 
{ पायम्तर कौन, कवन ॥ 


) जी की पीढ़ी ( वं 
टी (वंश) में धह 


+, श्रीभक्तमाल सटीक । 


काम को, “हरीदासः हरि निमय ॥ १७८ ॥ (३५) 
वातिकं तिलक । 

तिलक कंठी मालामात्र धारण करनेवाले वेष्णवों के मी कामना 
पूति करने के लिये हरि ने श्रीहरीदासजी को निर्मान रिया । आपके 
गुणगण अत्ति अनुपम भे, शरणगत जन की रक्षा करने के लिये राजां 
शिवि के समान, दान देने में दधीचि फे सरीखे, दान देकर सत्यता की 
देक न छोडने में राजा बलि के सदश, परम धमं मगवदुभक्ति मे प्रहाद- 
जीके सरिस थेओौर रीश्च के सीसतक दे देने में कलियुग में जेसे 
जगदेव थे उसी प्रकार के ये। श्रीहरीदासजी बीकावतर्हमक्तपन का बाना 
धरनेवाजे, धमंधुरंधर, “तुवर” इल के दीपक, संतसेवा मँ नित्य तत्पर 
रहनेवलि थे वंश का प्रभाव) ॥ 

“तीकावत बानेत्‌ भक्तबंस पाण्डव अवतारी । कपि जो बीरा लियो 
उटाय सीस अम्बर कट्‌ श्ञारी ॥ पीट परीक्षित (पारथ ) सारका सभा 
साख सन्तन कही । टेक एक बंसी तनी, जन गोविद की निब॑री" 

(७८३) टीका । कवित्त । (६०) 
 प्रहाद आदि भक्तं गाए युण भागवत सब इक टर आए देखे 
हरिदास" मे । “रीक्चि जगदेव, सों यों करिकि बखान क्रियो, 
जानत न्‌ कोठ सनौ कलं ले प्रकास मेँ ॥ रदे एक नदी सक्तिरूप रण 
जधा गावे लागे चर्पटी मोह पावै मृदु हँस मेँ । राजा रि्चवार करे 
देवको बिचार, दे न पावै सार काटे सीस ^रा्यौ तेरे पास 
मे ॥ ६०५ ॥ (२५) 


वात्तिकं तिलक । 
र भीप्रहादजी, शिवि, दधीचि, वलि इन भक्तों फे गण श्रीभागवतगरंय 
| भिद ९, उन समां के गुण इक श्रीहरीदासजी मे देखे गये ॥ 
.ीनाभास्वामीजी ने री्च म जगदेवजी - के समान. बखान किया 


६८) )कावेर्तं - ---------------[-[--------__~______~_______~__ 33 ~ [५ ५०५ 
ट बकरावता रानी" के समान श्रीहुरीदासरजी का वान, भक्ति में था। सव ससारमें इन्हनि 
यग्र क्तवा ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक | => 


कोहं नहीं जानता, इससे मेँ प्रकाश करता दं । एक शकिरूपिणी नाचने 
पाली नयी रूप युणयुक्त बड़ी चट्कीली तान माके म॑द मंद षी से मोह 
उत्पन्न करती थी । राजा जगदेवरिश्चवार, देखके, देने को बिचार करता 
परन्तु उसके योग्य कोहं द्रव्य नदीं पाया तव नदी तेकटा कि भ्भेने 
अपना सीस तुञ्चको दिया, काटले।" नदी ने उत्तर दिया कि "पीस 
अब मेरा है, अभी मेँ आपके दी पास रखती ह ॥' 
(७८४) टीका । कवित्त । (५९) 

दियो कर दाहनो मे, यासो नदीं जाचौँं कहू सुनि एक राजा 
भेदभाव सों बुलाई दे । नित्तकरि गाह रीश्नि श्लेवौ कदी." आई “देह 
ओडयो वायो हाथ, रिस भरिके सुना है ॥ “इतौ अपमान, पानि 
दक्षिन ले दियौ अहो नृप जगदेव कौं, ठेस कहा पाई है ?। 
“तासां दसगुणी सीजे, मोको सो दिखाय दीने,” “दई नदीं जाय काहू, 
मोदिये सहाहं हे" ॥ ६०६॥ (२४) 

वात्तिक तिलक । 

जब जगदेव ने मस्तक दे दिया तवनरी नेकंहाकि “मन अपना 
दाहिना हाथ आपको दिया, अब इस हाथ से किसी सेन मागृगी भौर 
नलंगी ॥ 

येह सुनकर उस नटी को एक राजा भेदभाव से बुलाकर नाच करा 
ओर रीज्च के छ देने लगा । उस्ने वायां हाथ वाया । राजा रिसा क 
कहने लगा कि “वयाँ हाथ पसार वुम हमारा अपमान करती हौ ¢" 
उसने उत्तर दिया फि “मे अपना दाहिना हाथ राजा जगदेवजी को दे 
चुकी ह, उसके समान वस्त॒ दूसरा कौन द्‌ सकता ५ (ता 

राजा कटने लगा कि “उसने क्या दिया यु्च_ दिखादो, ध उप्तसे 
देशय॒णी वस्तु दंगा ।* नरी बोली कि. “उसने मुञ्च बहत पारी वस्तु 
दी दै सर्वस्व दिया दै, वैसा कोहं भी नीं दे सकता ॥ एक महातमा ने 
लिखा ह फं वहं नटी श्रीकाली का अंश अवतार थी ॥ 

(७८५) टका । कवित्त। (५) 


कितो समक्ञावै “स्यावः कै, यहे जक लागी, गहं वड़भागी 


८८६ श्रीभक्तमाल सटीक 


पास श्वस्तु मेरी दीजियै"। काटि दियो सीस, तन रहै हेश शक्ति 
लखो, स्याई अकसीस थार दापि, देसि लीजिये ॥ खोलि क दिखायो 
नुप मुरछा गिरायो तन, धन की न बात अव याको कहा कीजिये । पे 
ज॒ दीनौ हाथ जानि आनि ग्रीव जोरि दई लह वही रीश्चिपद तान 
सुनि लीजिये ॥ ६०७॥ (२३) 
वातिके तिलक । 

नरी ने बहुत समन्चाया, पर उस राजा ने बड़ी हठ से कहा कि “दह 
वस्तु लेदी आवो ॥* 

नटी ने जगदेव के पास जाके कटा कि “मेरी पस्तु मुके दीजिये" 
राजा ने अपना सीस काट दिया।नरीने शरीरको बडे यलनसे रसा 
सीस को थालमें धरके दोक के इस राजा के पास लाकर दिखके कह 
किं “श्रीजगदेवजी की दी हृं वस्तु देखो 1" देखते राजा मूच्छित ह 
गिर पड़ा, कहने लगा किं “धन तो दे नदीं यहतो मस्तक दै, यह मे 
केसे दे सकता ह? नदीनै कहा कि “देसी वस्तु पाकर तब अपना 
दाहिना हाथ दे दिया हे" | 

फिर उस नदी की शक्ति देखिये कि माथा लाकर जगदेवजी के गले 
मे जोड़कर वही पद्‌ तान गाने लगी, सीस जड गया, वह जी उड ॥ 

(७८६) टीका । कचित्त ! (५७) 

सुनी जगदेव रीति, प्रीति नुपराज सुता पिता सों खानि कदी 
वारी को लें दीजिये ॥ तब तो बुलाये समक्चाये बहु माति खोलि वचन 
सनाय, “अनु बेटी मेरी लीदिये" । नयो सत्तवार जब कदी “डरो 
मारि” चले मारि को, बोली वह “मारौ मत भीजिये । दृष्टि सोन 
देखे” कदी “स्यायो काटि मंड.” लाए, चारै सीस ओंखिन को, गयो 
फिरि, री्चिये ॥ ६०८॥ (२२) 

वात्तिक तिलक ! 1 

रूप ओर गान पर कौन नदीं रीक्चता ? जगदेवजी का यह्‌ सब 

वत्तात एक बडे राजा कीबेदी ने सुनउस पर प्रीति से आसक्तं दीक 


१५वकस्ीसः*= पारितोषिक ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलकं । द 


अपने पिता से कहा कि ^ेरा उसी से विवाह कर दो ।" 


दो० “विद्या अर्‌ बेली, तिया, ये न गने कुल जाति । 
जो इनके नियर वस, तादी को लपटाति ॥ १॥ 
प्रीति न जाने जात इनात ! भूख न जाने रूखा भात ॥" 


तव वह जौ बड़ा राजा था छि जिसके राच के अतरत जगदेव राजा 
था, सो उसने जगदेव को बुलार बहुत प्रकार समञ्चाकर खुलके कहा 
किभ्मेरी बेदी तुम लो ॥" 

इसने नहीं अंगीकार किया । तब उस राजा ने जगदेव फे मार गलने 
की आनना दी । उसकी वेदी ने कहा किं “मेँ उसके प्रेम मे इषी ह, मारे 
मत, मेरे सामने लाओ ।" लोगों ने कहा कि “वुम्हारी ओर इष्टि नहीं 
करेगा,” तव वह दृष्टा बोली फि “सीस काट के लाभो जव मस्तक 
काटकर लाये, राजा की बेटी जगदेवजी के नेत्रं को देखने लगी, तब 
सीस का ह फिर गया । यह बात रञ्च योग्य दे ॥ | 

(७८७) टीका । कवित्त । (५६) 


निष्ठा रिञ्चवार रीति कीनी विस्तार यह सुनो साधु सेवा हरीदास ज 
ने करी दहे। परदा न संत सों है देत द अनन्त यख र्यो रुख जानि भक्त 
सुता चित्र धरी है । द्योऊ मिलि सो रित भ्रीषम की छात प्रर गात पर 
गात सोये सुधि नहीं परी दै। दाठुन के करिबे को चे निसि सेस आप 
चादर उदय नीचे आए ्यान हरी र ॥ ६०६॥ (२१) 

वात्तिक तिलक । 

यह तो जगदेव-रिञ्चावर निष्ठा निस्तार से वणित हुईं । अब जिस 
प्रफार श्रीहरीदासजी ने साष्घ-सेवाकी दे सो युनिये। आपके गृहमे 
साधु मात्र को ओट (प्रदा) नहीं था, अनेकं प्रकार सै सेवा कर 
सुख देते ये। खान पान पाकर एक बेषधारी आपके यदा रहं गया, 
सो हरीदासजीं की कन्या से विस्तयासक्त ही गया । एक दिव ग्रीष्म 
ऋतु मे छत पर दोनों इकटूढे सोते थै, श्रीदरीदासजी इछ रात्रि शेष 
म प्रभाती ( दभन > करने के लिये अकस्मात्‌ कोढे प्रर चदे, सो 


छययं श्रीभक्तमाल सरीर्कं | 


र 
दोनों को देख के अपना दुषट्रा ओदाकर, नीचे आ श्रीभगवत्‌ का ध्यान 
करने लगे ॥ 
दोण््या भव पारावार को, उलेधि पार को जाय। 
तिय छवि छाया ग्राहिनी, बीचहि पकरय आय ॥१॥ 
रसन सिसन संजम करे, प्रथु चरनन तर वाक्ष। 
तबहीं निश्वे जानिये, राम मिलन की आस ॥ २॥' 
(७८८) टीका 1 कवित्त। (५५) 


जागि परे दोऽ, अर्वरे देखि चादर को, पेखि पहिचानी सुता पितादी 
कीजानीहै। संत दग नये चले वेठे मगपगलये गयेले एकतमे यों 
यिनती बखानी दै ॥ “नेक सावधान हके कीजिये निसंक काज, दुषटरान 
छिद्र पाय कै कटुबानी है ! तुमको ज्ञ नाव धर जरे सुनि दयौ मेरो, डर 
निन्दा आपनी न दत सुखदानी ह ॥ ६१०॥ (२०) 

, वात्तिकं तिलक । 

दोनों जागे ओर दुपट्रा देख घवबडा गये, कन्था ने पहियाना कि पह 
मेरे पिता ही का वच है, नामका सा उपर से उतर लउ्जा सेनेत्र नवे 
चला, श्रीहरीदास मागं मे नीचे वेढे थे, देखकर, उसके चरणों मे प्रणाम 
कर्‌ एकान्त मँ ले गये ओर विनयपूवेक शिक्षा करने लगे कि पेखा 
कायं युक्ति सावधानी से किया करिये, निम्संक होकर करने मे दष्ट लोग 
शद्र देख पाय कंटुबानी कहते ह, आप सव संततो की निन्दा सुन मेरा 
हृदय जलेगा इससे मे उरता ह , सन्त की निन्दा अपनी दी निन्दा ह 
सो अपनी निन्दा सुख देनेवाली नही होती है (वा, सन्त की निन्दा 
अप्रिय है सुश्च, ओर भ अपनी निन्दा से नही डरता, वह तो सुखदाई टै 
“निन्दकवपुरा प्राण हमारा?) ॥ 

(७८९) टीका । कवित्त । (५४) 

इतनी जतावनी मं भक्तिको कलंक लगे, एय संक वही, साधु घटत 
द्य । महं लाज भासी, दिषैवास धोय डारी नीके, जीके दुख राएि 
कहूं उटि जाये ॥ निपट मगन किये नाना विधि सुखं दिवे, 


(^ 


नभ 
चोद 


भक्तिसूधासवाद तिलकं । ४८४ 


दिये पं न जान, “मिल लालन लड” । गोविन्द्‌ अनुज जाके बोरी 
कौ सविोपन मन मेँ न स्यायो नृप इहि बिधि गाश्ये ॥ ६११ ॥ ८१२) 


वात्तिकि तिलक] 


मने आपको इतनी बात जो जताई सो गँ उवित नदीं समक्षत्ता मानो 
मेरी भक्ति मे इतना कलंक सरीखा लगा, पर्या कं ! स्र की निन्दा 
वा घटती भुङे नहीं अच्छी लगती इसे इतना क्य हे । सुनकर उस 
साध को बही भारी लञ्ना ओर श्लानि हदे, सव विषय दरगषं को छोड 
मन मेँ ष्ड़ा दशी दह, कहं से चले जाने फो चाहा; परन्तु अपने बहुत 
सभञ्चाकर उको अनेक प्रकार का सुख दे क्वा ओर कहा कि "मै 
ओर आप मिलज्ञलकर प्रथु को लादलाए ॥" 

्रीहरीदापजनी के छोटे माईै“्रीगोषिन्द" जी ये उनकी यह प्रतित्ता 
थी पि शरी्ष्णवन्द्रनी के आगे ओर संतो फ समीप मे बहुत उत्तम 
बुर बजति थे। यह सुन बादशाह ने कदा कि चे बोरी पुना दो 
पर आपने किसी प्रकार उसके समीप नहीं बजाया । अपनी येक 
नहीं छोडी ॥ 

इस प्रकार हमने शरीहरिदासजी की कथा गान कौ ॥ 

“क एक बंशी तनी “जन गोविद" की निद ॥ बुगजचन्द 
किरा ताष्ठ को दास काये ! बादशाह पीं पज हम नाह वेणु 
ऋ कै पण्डित श्री तिवारी जी 

क जापुर “उनार'' के पण्डित श्रीमायुप्रताप , 
जिन्दनि (५८५५. की साखी. तथा श्रोगोखामीजी कौ विनयपत्रिका 
ओर भवतमाल को अरजी भे उ्था किया है, इन मकाराय से भी युष 
समय समय पर सहायता मिली है । इसके किये हन 1 को भेर 
अनेक भन्याददै। शोक की बात है कि इनका ये तीनों पुस्तकं 


छपी नदी ॥ 


[> 


८९० श्रीभक्तमाल सटीक } 
स 


(२११) श्रीङृष्णदासजी । 

(७९०) छप्पय 1 (५३) 
नन्दङ्खंवर “कृष्णदा कों, निजपग ते नूपुर 
दियौ ॥ तान मान सुर ता श्रुलय सदर ठि सीह । 
पुधा.अंगं भ्रमंग गान उपमाको को है । रलाकरसंगीत 
रागमाला, रेगरासी । रिक्चये राधाल्लाल, . मश्तपद 
रच उपस ॥. स्वणकार ` खरम्‌" युवन, मक्तसजनं 
पद्‌ दृद तिथौ । नन्दङुवर “कृष्णदासः कों, निज 

पम्‌ तं नर्‌ दियो ॥ १८० ॥ (६९) 


वातिक तिलक । 


्रङ्कष्णंदासजी के नृत्य करते समय में श्रीनन्दुमारजी ने अपने 
चरणों से -नृपुर (धुंधुरू) निकाल के पहना दिया । आप नृत्यमेद 
ओर गान मे बडे प्रवीण ये। पद्‌ तान का प्रमान खर ताल अच्छी कतय 
ये सवं आपके गान नृत्य मअग सुन्दर शोभतेथे। उधाभ्र;भग 
आदिक व्यंजक अभिनय ओर गान अयुपम था । संगीतरत्नाकर ओर 
रागमाला,रंगरासि आदि मजो गान्‌ नृत्यके भेद लिखे सो सब 
~ आप जानते थे) इन गुणों से भ्रीराधालालजी को प्रसन्न कर कतिया । 
९ भक्तों के चरणरेणु के उपासक स्वणेकार ( सोनार) “श्रीखडग्‌- 
जी के पुत्र (कृष्णदासजी >) ने भगवद्भक्तो फे भजन का पद इदृकर 
ग्रहण फिया ॥ 
जिनको गाना भले प्रकार आता दै, जिनका स्वर अति मधुरे 
जिनको प्रेम के पद बहत कण्ठस्य ह वा स्वयं रच सकते दै, ओर गाने फे 
समय जो रस का अनुभव करते है, उन बड़्भागि्यो की प्रशंसा-ङिससे 
हो सकती है 
(७९१) टीका । कवित्त । (५२) 
कृष्णदास ये सुनार राधाङृष्ण सुखसार लियौ सेवाकरि पादे 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८९१ 


नृत्य विसतारिये । है करि मगन काहू दिन तन घुषि भूली,एकपग सपुरं 
सो गिखो न संभार ॥ लाल अति रंग भरे जानी जति भग भह पय 
निज खोलि आय बवोध्यौ सुख भासिये । फेरि सुधि आह देखि धारा ले 
वहाई नेन कीरति योँ छाई जग भपिति लागी प्यारिये ॥ ६१२ ॥ (१८) 


। वात्तिक तिलक । 

श्रीङ्कष्णदासजी सोनार ने श्रीराधाद्रष्णजी की भक्ति का युखपार 
लिया । पिले सपेम सेवा-पूजा करते, पीठे प्रभु के आगे नृत्य विस्तार 
क्रते थे ॥ | 

एक दिन नाचते समय आनन्द में मग्न हो शरीर की सुधि भूल 
गए । एक चरण का नूपुर गिर गया। उसको आपने सुधारा नहीं । 
श्रीनन्दलालजी ने नृत्य देख रंग मे भरे जाना किं नृत्य की जति गति 
भग हृजा चाहती दै, इससे अपने चरण का नूपुर खोल इृष्णदास्‌ के पग 
म बोध अति शख पाया । फिर पीये जव देह की सुधि हृं तब देख तो 
अपना नुपुर भूमि में पड़ाहै ओर प्रका नूपुर अपने पग मेँ ॥ 


प्रयु की पाता को समक्ष नें से प्रमजल की धारा बहने लगी । 
हसी प्रकार आपकी कीतिं जग मँ छा गै, ओर भक्ति सवको प्रिय 


लगी ॥ 
(७९२) छप्पय । (५१) 
परमधमं प्रति पोषको संन्यासी ए युकुटमनि ॥ 
चितसुखटीकाकार भक्ति सर्वोपरिराखी । श्रीदामोदर 
तीं राम अर्चन बिधि मासी ॥ चन्द्रोदय हरिभक्ि 
नरसिहारन कीनी । माधो, मधूदन सरस्वती, परम- 
हंस कीरति लीनी ॥ प्रषोधानंद, रामभद्र, जगदान्दः 


८९२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


कलिजग्ग धनि ! परमधमं प्रति पोषको, संन्यासी # ए 
कुटमनि ॥ १८१ ॥ (३३) नि 
वात्तिकं तिलक । 
परमधमं अर्थात्‌ भ्रीमगवद्धक्ति को अपने २ ग्रन्थ दारा परमपुष्ट करनेवाले 
ये संन्यासी सब सन्यासियों के मुकुटमणि के समान हरिभक्त हुये ॥ 

(१) चितसुखानन्द सरस्वती ने गीता आदिक की चितसुखी टीका 
मर श्रीभक्तिदहीको सर्वोपरि वणन फिया हे । 

(२) श्रीदामोदरतीथंजी ने श्रीरामाचैन चंद्रिका मेँ श्री रामपूजनविधि 
भवितपूवंक वणन कयि दै । देखने योग्य है ॥ 

(३) नृसिहारण्यजी ने श्रीहरिभक्तिचंद्रोदय मथ सपेम 
निर्माण किया ॥ 

( 9५) मधसदन सरस्तीजी ने भक्तिरसायन्‌ आदिक भ्रंथ बनये। 
पसे दी माधवानन्द सरस्वतीजी हये । इन्होनि परमस कीतिं का 
लाम लिया ॥ | 

(६) श्रीप्रबोधानन्दजी (७) श्रीराममभद्रसरखतीजी । 

८) श्रीजगदानन्दजी श्रीहरिभक्तिप्रतिपोष करनेवाले कलियुग मे 
न्यत्र हये ॥ 


("णे © नि 


२१२) श्रीप्रोधानंदसरस्वतीजी । 


(७९३) टीका } कवित्त 1 (५०) 


भरीप्रनोधानंद, बडे रसिक आनन्दकन्द, श्री भ्वेतन्यचन्द” जू 
के पारखद प्यारे द । राधाङृष्णङकुजके्ि, निपट नवेलि कदी, शेति 
रसरूप, दोर कयि दग॒तारे द ॥ बन्दाबन बाम कौ हुलास लं प्रकाश 
कियो, दियो सुखि, कमं धर्म सब टारे दै। तादी सुनि सुनि 
कोटि कोटि जन रंग पायौ, बिपिन सुदहायो बसे तन मन बारे 
हं ॥ ६१३ ॥ (१७) 


* भसन्यासी"“ "वे रामी, उदासी, वियोगी ओर विरक्त । 


भवितसुधास्वाद तिलक । --------------भ मास्या विच । __ ____ _ ०१ 


वात्तिक तिलक । 

भ्रीप्रबोधानन्दजी बडे ही रसिक, आनन्दकन्द श्रङ्ृष्णचैतन्यजी के 
प्रिय पार्षद थे। श्रीराधाद्ष्णङुनकेलि अति नवीन वर्णन छया जओौर 
रूपरस को पान कर युगलचन्द को अपने नेत्रां के तारे कर लिये। 
आपने अपने कान्य में श्रीबृन्दावनवास्र के उल्लास फा प्रकाश कर 
उपासको को सुखसिध॒ मे मग किया भोर कम॑धमं को न्यारे करदिया। 
उस ग्रथ कोसन२ कै करोड़ों लोगोँनेप्रेमरग को पाया । आपने 
खयम्‌ सुन्दर श्रीदन्दावन में षसके तन मन धन सब न्यवछाषिर करदिये ॥ 


(२१३) श्रीहारकाद पिजी । 
(७९४) छप्पय । (४९) 

अष्टांग जोग तनं त्यागियो, 7 जानें 
इनी ॥ सरिता “कक” गवसलिल मे ध्यान धरथौमन । 
रामचरण अदराग पुट. जके साच पन ॥ सुत 
कलत्र धन धाम ताहि सौ सदा उदापती । कठिन मौह 
को फन्द तरकि तौरी कुल फोपी ॥ “कर्द” इषा बल 
मजन कै ज्ञान खड्ग माया हनी । अष्टाङ्ग जोग तन 
त्यागियौ. शदारिकादास" जानं इनी ॥ १८२ ॥ (३२) 


वात्तिकं तिलकं । 
शीदधारिकादासजी, कम से "यम, नियमः, आसन , प्राणायाम्‌ › 
प्रत्याहार, धारण , ध्यान , इन सातो अंगोंको साधके, आठवें अंग 
समाधि में स्थित होकर, जहयरंप्र फोड़, तन त्यागके, भ्रीरामधाम 
को प्रा हूय, यह सब संसार जानता दै ॥ _ _ 
कूकस आम के निकट, नदी के जल मेँ स्थित हो, मनं ५ ष्यान्‌ 
पूरा । आपके प्रेमभक्तिं का प्रण सच्चाथा इससे श्रीरामचन्द्रवरणों 


१ “'दुनी“=दुनिया, संसार ॥ 


८९४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


० 
मं अतिशय दद्‌ अनुराग कर, शची पुत्र धन धाम आदिकां तेसदा 
उदासीन हो, कटि मोहजाल की सब फासियां तोड्‌ दीं । अपने 
गर स्वामी श्रीकीर्हदेवजी की एपादत्त भजन के बल से, जानसद्ग 
ले, अश्रा माया कोनाश कर, अष्टाग योगसे तन त्याग, श्रीरामः 
धाममेंजा वसे ॥ 








(२१४) श्रीपूर्णजी । ` 
| (७९५) छप्पय । (४न) 

पूरन प्रगट महिमा अनत, करिहै कोन बखान ॥ 
उद अस्त परवत गहरं मधि % सरिता मारी । जोग 
गति विस्वास, तहां दृट्‌. आसन धारी ॥ व्याध पिष 
ज खशा कछ. संक न माने । अर्ंन जातं पौन उल? 
उर कौ आने ॥ साखि शब्द निमंल कहा, कथया 
पद्‌ निर्वान । पूरन प्रगट महिमा अनंत, करिह 
बंखानं ॥ १८२ ॥ (३१ ) 

२.८९ ६ , चात्ति तिलक । ,' 

्रीपूणदासजी की -अनंत महिमा प्रगट हहं उसको कौन नखान्‌ 
सकेगा । उदयाचूल ओर अस्ाचल के मध्य घर जितनी नदियों ६ 
उन सर्वौ भ अति गहरी सरिता श्रीगंगाजी के निकट, हिमाचल मे 
आप योगयुक्त से भगवत्‌ के विश्वांसपूवेक इट्‌ आसन धारण कर 
ध्यान समाधि लगा, समीप ये व्यार सिंह सद हये गज॑ते येः अपन 
` अपान बायुको प्राणमं मिलाकर उष्वं दहीकोले जति, नीवे नी 

जाने पाता । आपने साखी, शब्द, निर्मल ककर निर्वान पदं मोक्ष 
का उपाय्‌ वणेन किया । निश्चय होता दै कि ये पूणंजी. व्ही दकि 
जिन पण विरारीजी"काद्वाराण्डै। ` - ` 


२९ ८ 


(मनक 


% अर्त्‌ श्वीगंगाजी 11 


भवितिसुधास्वाद तिलकं । ध 


(२१४५) श्रीलक््मणमदृजी । 
(७९६) छप्पय । (४७) 

श्रीरामाडज पद्धति प्रताप, “भ लक्षमन" अवु- 
सरथो ॥ सदाचार युनित्ति मजन भागोत उजागर ! 
मत्तानि सौं अति प्रीति मक्ति दसधा कौ आगर ॥ 
संतोषी सदि सील हृदं स्वारथ नदिं लसी ॥ परम धरम 
परतिपाल संत्‌ मारग उपदेसी ॥ श्रीभागोत वान कै, 
नीर क्षीर विबरन' करयो । श्रीरामादज पद्धति प्रताप 

मटर लक्रमन' अचुसरयां ॥ १८४ ॥ (३० ) 

| वात्तिक तिलक । 

अनन्त श्रीरामानुजष्वा्मीजी की पटति ( संप्रदाय) के प्रताप 
से श्रीलक्ष्मणमद्रजी शरणागति भक्तिमार्गं म यथाथं प्रवृत्त भे। 
सदाचार तथा मुनिवृत्ति से भजन करनेवाले उत्तम भागवत हये । 
ओर भगवद्भक्तो से अति प्रीति करते, दशधा (प्रेमा ) भक्तिके स्थान 
ही थे । अति संतोषी, परम सशील, स्वाथरदित परमधमं प्रतिपालक्‌, 
संतमार्म कै उपदेश करनेवाले थे । श्रीभागवत की कथा कहकर 
नीररूपी मापिक पदार्थं ओर क्षीररूपी परमाथं वस्तु दोनों का 
विवरण करफे प्रथक्‌ २ दिखा देते थे । एसे विराग ज्ञान भक्ति के धाम 


आपये॥ 
(२१६ ) स्वामी श्रीकृष्णदास पयहारीजी । 


(७९७) कुण्डलिया । (४६) - 
गलत गलित अमित शण, सदाचार _ घटि नीति 
_ दधीचि पाठं द्रसरि क, कृष्णदास _ कल आत्‌ ५ पां दूसरि करी, इष्णदास॒ कलि जीति ॥ 


१ पव्दसधा = पराभक्ति ( नवधा के परे) । २ “विवरन न==विवेक । ३ छ्य ३८ कवित्त 


११९ देखिये ॥ 


८९६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


करः (~ 


कृष्णदास कलिजीति, न्यीति नाहर पल दीया । अतिथि 
ध्म प्रतिपालि, प्रगट जस जगम लीयो) उदासीनता 
अवधि, कनक कामिनि नहिं रतो । रामचरण सकरद 
रहत निसि दिन मदमातो ॥ गलते गतित अमित शण 
सदाचार सुठि नीति ' दधीचि पाठे दूसरि की, कष्ण 
टपर ति जीति ॥ १८५॥ (२८) 


वात्तिकं तिलकं । 


जेसे दधीचिच्षियी ने देवताओं के मांगने से अपना शरीर दै 
दिया रेसे दी दधीचिगोत्र मे उत्पतन श्रीस्वामीं कृष्णदास पयहारीजी 
ने कलिकाल को जीत दधीचि की नाइ दृसरी भात की । एकं समय 
आपकी गुफा के सामने बाध आया तो आपने उसको अतिथि जान 
नेवताकर आतिथ्यधमं प्रतिपालपू्वंक अपना पल ८ मांस) कारे 
दिया ) इस प्रकार के प्रसिद्ध यश को आपजग में प्राप्त हुये ॥ 

उदासीनता ( वैराग्य) की मयादा हुये । ओर इस संसारसागर 
मे जो कनककामिनीरूप दो मेर सबको इवा. देनेवाले दै उन 
दोनों के रंग से आप नहीं रंगे। केवल भ्रीरामचरणकमत के अतु 
रागरूपी मकरंद से भ्रमर की नाहं मदमत्त आनन्दित रहते थे। संतो के 
अमित दिव्य गुणों से गलित अर्थात्‌ परिपक, सदाचार, अत्ति नीतियुक्त, 
गलते" गादौ में विराजमान हये ॥ 


(७९८) टीका । कवित्त । (४१५ 


ये ह गुफा मे, देखि सिंह दयार आय गयो लयो, यों विचारि “शो 
अतिथि आज आयो ह" । दई जोध कारि डारि “कीजिये अहार अज्‌ 
महिमा अपार धमं कठिन बतायो है ॥ दियौ दरसन आय, सँ मेँ र्यो 
जाय, निपट सचाहै, दुख जान्यौ न बिलायो दै। अन्न जल देवे ही कों क्षी खत 
जगत नर, करि कौन सके जन मन भरमायो है ॥ ६१४॥ ( १६) 


भविततसुधास्वाद तिलकं। ८९७ 


वात्तिकं तिलक । 


.. एक्‌ समय खामी श्री ६ छष्णदासजी गलता कौ युष मेँ बेटे थे 
देखं तो एक प्याघ्र आक्र खडा हे ! आपने पिचार किया करि “यह 
फभी यहो नहीं आया इससे हमारा अतिथि है, इसकी भोजन देना 
चाहिये ।* अपनी जंघायों का मांस काटकर उसके भगे डाल दिया 
ओर कहा “कि इसका आहार करो । “देखिये आपकी अपार महिमा, 
हिंसक अतिथि को भी भोजन देना बताया अथात्‌ अपनी करनौ से 
उपदेश दिया । मासि खाकर व्याघ्र चल्ला गया । श्री 8 कृष्णदासजी की 
यह धर्मपालनरूप अतिशय सचा देख परम धमंधुरंधर श्रीरामजी से नदीं 
रहय गया, कोटि कामअभिरूप से आकर दशन दिये ओर मस्तक पर 
कृमलकर धर सय दुःख दूर कर दिये । जंघा भी ज्यो की त्यो दोग । 
श्रो १०८ पयहारीजी नयनानन्द पाकर कृताथं हुये ॥ 

देखिये, लोग अतिथि को अन्न जल देने मेँ शंखते दै, आपके समान 
कमं कौन कर सकता रै इस यातत को मन मे विचार करने से दी जीव 
धवडा जति दै सो कर कैसे सके १॥ 
(२१७) श्रीगदाधरदाजी । 


(७९९) छप्पय । (४४) 


भ्लीमांति निवही सगति, सदा "गदाधरदस % ॥ 
लालविहारी जपत रहत निशिबासर पल्य । संवा सहन 
सनेह सदा आनद रस बल्यो ॥ भक्तन सी अति प्रीति 
तति सही मन माई । आय अधिक उदार र 
हरकत गाई ॥ हरि विश्वा हिय .आनिक, धन 
आन न आश की । भली माति [नटा भमति, सदा 
"गदाधरदास" की ॥ १८६॥ (२८, 


भवितमुधास्वाद तिलक । व 
(८०१) टीका । कवित्त । (४२) 


, नीठ नीट स्याये हरि बचन सुनाए जव, तब करवायो ऊव मंदिर 
संवारिके । प्रयु पथराये, नाप लाल" जौ “हारी” स्याम अति 
अभिराम रूप रहत निहारिफे ॥ कर साधुसेवा जामे निषट प्रसम्र होत. 
वासी न रहत अन्न सोवें पातर चारके । करत रसोई जोई राखी दी छिपाय 
सामा आये घर संत, आप कदी “न्याम प्यारिकै" ॥ ६१६॥ (१४) 

वातिक तिलक । ` 


वेश्य भक्त ने प्रु की आज्ञा मान आपके पास आकरं प्राम म चलने 
की प्राथना की । नही अंगीकार्‌ किया, तव श्रीहरि के वचन सनाप, 
बी कठिनता से लिवालाये, ओर खुन्दर विचित्र उचा मत्दिर बनवाके 
प्रभु क्रो पधराया । ठङ्करजी का नाम शश्रीलालबिहारी" जी रक्खा। 
मति सुन्दर श्याम स्वरूप को देखते प्रेम मे मग्न द जते थे ॥ 

सन्तो की सेवा सी करते कि जिसमे साधु अति प्रसन्नदहोते भे, 
अन्न आदिक जो आता, सो दृसरे दिन को नदीं रहता, अन्न के पात्रों 
को (अशेष › ज्ञार करफे सोते थे। परन्तु रसोई करनेवाले इछ सागरी 
भगवत्‌ के भोग के लिये छिपा रखते थे । एकं समय रात मे संत आये, 
भ्रीगदाधरदाष्जी ने रसोध्यो पुजारियां से कश कि “जो ऊढ सामग्री 
होय सो प्रीतिपूर्वकं बना के भोजन करावो ॥” 

(८०२) टीका । कवित्त । (४१) 


बोल्यौ प्रु भूखे रहे ताके लिये रास्यौ कट्‌ माप्य तव जाप कादौ 
भोर ओर आवैगौ । करिकै प्रसाद दियो लियौ सुख पायौ सब सेवा रीति 
देखि कटी जग जस गाकेगौ ॥ प्रात भये भूखे हरि गए तीन जाम्‌ ढरि 
रहे क्रोध भरि करे कवं हृटवेगौ । जायो कोड तादी समे दो सत रुपया 
धरे बोले गरु “सीस ते के मारो" कि तो पवेगो ॥ ९१७॥ (१३ 


वातिक तिलकं । 


आपके कवन सुन शिष्य बोला कि “ठङ्करजी भूखे रहं जाति 


९०० श्रीभक्तमाल सटीक । 


षै इसलिये थोडा सा अन्न रख छोड़ा है} आपने कहा ष्वही 
निकाल फे सन्तो कौ पवावो, प्रातःकाल ओर अवेगा। शिष्यते 
रसोई कर भोग लगा के सन्तो को दिया, सन्त प्रसाद पाकर सुखी हये, 
श्रीगदाधरदाक्षजी की सेवा रीति देख कटने लगे कि आपका यश 
सव जगत्‌ गापेगा } 


प्रातःकाल कुछ आया नही, प्रभु भूखे ही रह गये ! तीन पह 
बीत गये! तब आपके शिष्य कोधं कर कटने लगे कि “देखी, 
अब तक मोग नहीं लगा, हम लोग मूसे मरते द, न जानें इस दुःख 
को ब्रह्य कब दह्ुडावेगा ?" उसी समय कों भक्त आकर भ्रीगदाधरदासजी 
के सामने दो सौ रुपये पूजा रक्खी । आप बोल उटे किं “ये रुपये लेकर 
इसके माये मँ मारो, जितनी इच्छा हो उतना पावे, भूख से व्याल 
हो रहा हे॥" । 

(८०३) टीका । कवित्त ! (४०) 

डस्यो वह साह, “मत मपे कटु कोप कियो !” कियो समाधान 
सबं वात समक्षाहं हे) तब तो प्रसन्न भयो अन्न लगे जनितो देत, 
सेवा सुख लेत, साधु रुचि उपजाईं दै ॥ रहे कोड दिन्‌, पुनि मधुपुरी 
बास लियो, पियौ त्रजरस लीला अति सुखदाई है । लाल ले लडाए, 
संत नीके युगताए गुन जाने जिते, गये, मति सुन्दर लगाई 
ह ॥ ६१८॥ (१२) 

वात्तिकं तिलक । 

आपके वचन्‌ सुन वह मक्त सेठ डर गया कि “सलामीजी ने इड 
मञ्च पर तो कोध नदीं किया । तव भ्रीगदाधरदासजी ने सब बात 
समञ्चाकर उस भक्त का समाधान किया । वृत्तान्त सुन सेठ प्रसन्न हभ, 
ओर जितना अन्न लगता उतना देने लगा । उत्तम सुचि से साधुसेवा का 
सुखनेने लगा 

आप कुछ दिन वँ रहकर फिर श्रीमधुरापुरी म आकर वसे । अति 
सुखदहईं व्रजलीलारस को पान किया, इस प्रकार आपने श्रीलालजी 
को लाइ लङ्ाथा ओौर भले प्रकार संतसेवा का चख लिया । 


------------- भवद्षास्वाद विल्क। ____ ९०१ भवितसुधास्वाद तिलक । ९०१ 
१ १ गुण (यश) जानते थे उतने घुन्दर मति लगा 
दो गदाधरजी श्रडष्ण चैतन्यमहाप्रभु के चौसठ महन्तो म थे । एक 
गदाधरदास श्री ६ कृष्णदास पयहारीजी के शिष्य थे । एक गदाधरजी 
घादाबाले, ओर एक गदाधरजी श्रीवर्लमाचायेजी के शिष्यो मेँ थे। 
भरोगदाधर वाणी बडी उक्कृष्ट कविता हरं ॥ 
(२१८) श्रीनारायण दास जी । 
य (८०४) छप्पय ५ (३९) 
हरिमिजन सीव स्वामी सरस, श्रीनाययणदाक्च अति ॥ 
भक्ति जोग त, अष्ट्‌ देह, निज बल्ल करि राखी । हिय 
सरूपानन्द, लाल जप रसना मासी । परिचे प्रचुर प्रताप 
जानमनि रहस सहायक्‌ । श्रीनारायण प्रगट मनीलो- 
गनि दुखदायक ॥ नित सेवत संनि सहित, दाता उत्तर 
देसगति.। हरिमिजन सीव स्वामी सरस, श्रीनारायणदाप्च 
अति ॥ १८५७ ॥ (२७) 


वात्तिक तिलक । 

अति सरस मतिवाले श्रीहरि भजन की सीमा स्वामी भ्रीनारा- 
यणदासजी हये । अतिशय द्द भक्तियोग से युक्त अपने देह को 
वीर्यं यल के सद्ित कर रक्वा, ओर स्वरूपानन्द मे मन मग्न 
करिया । जीभ से श्रीलालजी के नाम ओर यश कहा करते थे। अपने 
विख्यात प्रताप से परिविय भी दिया, सानियों मे शिरोमणि भगवत्‌ 
रहस्य फे सहायक ये। आपकी बड़ा की तक कौ जाय लोगो को 
सुख देने के लिये मानो साक्षात्‌ श्रीनारायण खयं प्रगट हये। हित 
सहित नित्य संतो कौ सेवा करते, उत्तर देश बदरिकाश्चम कै जीं 
को गति देनेवाले हये ॥ 


नश्रीनारायणमद्रजी, (जिनकी कथा मूल ८७ कवित ३५६ म क 


९०२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


आए है ) “भट नारायन अति सरस, ब्रजमण्डल सों हेत, गरेर 
रचना करी, प्रगट कियो संकेत ॥ सो भास्करजी के पुत्र श्रीसनातन 
गोख्वामी के शिष्य थे । बताते ह कि उनका जन्म संवत्‌ १६२० 
१ ५६३ ३० ) मे हर्ज थू] 917" ८०८९८ @11615801) ते मी १ ५६३ ३० 
लिखी हे । सं० १६८८ मँ आपका जन्म किसी ने भूतल से लिखा हे। 
आपका “्रनमक्तिबिलास" नामक ग्रन्थ भ्रीराधाङ्कष्णदास के मतानु्ार 
१५५३ ईस्वी मँ बना 1 एक श्रीनारायणदास की कथा मूल १४६ 
कृवित्त ५६९१ । ५६२ मेँकही है।` ओर एक नारायणदासजी इस 
(मूल १८७) मँ वणित है । इत्यादि । इत्यादि ॥“ 
प श्रीतपस्वीरयमजी सीतारामीय 
(८०५) टीका । कवित्त । (३८) 
अये बद्रीनाथज्‌ तें, मथुरा निहारि नेन, चैन भयौ, रह जहां 
केसोज्‌ को हार है)! आवें दरसनी ल्लोग जूतिन कौ सोग दिये, रूप 
कोन भोग होत कियो यों बिचार है॥ कर रखवारी, सुख पावत द 
भारी, कोड जाने न प्रभाव, उर भाव सो अपार दहै) आयो एक 
दृष्ट पोट सो तो सीस दह, लहै, चले भग रेसौ धीरज कौ सार 
हे॥ ६१८६ ॥ (११) 


. वात्तिक तिलक । 


: स्वामी श्रीनारायणदासंजी बद्रीनाथ (बदरिकाश्रम जी से आकर 
मथुराजी को नेत्रो से देख अति आनन्दित हये, फिर शरीकेशवदेवजी के 
ह्वार पर रहने लगे । वं पर दशंन करनेबाले लोग आते थे, उनके जोड 
( पनही ) चरा ले जाने की संका मन में बनी रहती थी ॥ 

दो° "हरि कै मन्दिर जातत है, हरिदशंन के आस । 
लम्बी दडवत करत पर, चित्त पनहियन पास ॥ ॥ 

. . आपने विचार किया किं “इन सबको दुचितहं से प्रभु के रूप दशन 
का सुख नदीं होता ।” इससे आप इार पर बे जूतियों की रक्षा किया 
करते थ, गृटु ओर परहितरत खुभाव, की बलिहारी । प्रभुरूपचिन्तवन से 


भक्तियुधस्वाद तिलकं । ९ 


भारी सुख मेँ मग्न रहते थे, अन्तर के अपार प्रेममाव्र का प्रभाव कोई नदी 
जानता था ॥ | 

एक दिन एक दुष्ट आया. उपर का वेष्णव वेष आपके नही देखा 
इससे बड़ो भारी गढ्री आपके सीस पर रखयायङे ले चला, आपने छ 
मीनकहाहरि दही की इच्छा सम्े। एते धेयं दीनता भौर ज्ञान का 
सारा आपके हृदय में था । बलिहारी ओर जयजय आपकी ॥ 

(८०६) टीका । कवित्त ! (३७) ६ 

कोऊ वड़ो नर, देखि मग पानि लिये, किये परनाम भूमिरि, 
भरिनेह कौ । जानिके प्रभाव, पोषि लीने महादृष्ट द ने, कष्ट अति पायो, 
हस्यो अभिमान देह को ॥ बोलते आप “चिता निनि करौ, तेरौ 
काम होत,” नेन नीर सोते ` ुख देखो नहीं गेह को” । भयो उपदेश, 
भक्ति देस उन जान्यो, साधु सक्तिको बिसे, इहां जानो भाव मेह 
को ॥ ६२०॥ (१०) | 

वात्तिक तिलक । 

मागं मे किसी श्रीमान्‌ भक्तनर ने देख पिवानकर पूणं स्नेह से 
भूमि पर साष्टं प्रणाम किया । तव वह इष्ट भी आपका प्रभाव जानं 
चरणों म गिर पडा, ओर देह का अभिमान छोड ग्लानि से दुखित द 
रोने लमा । श्रीनारायणदासजी ने कहा कि “तुम चिता मतकरो, 
तुम्हारा यह कायं मेरे शरीर से हुआ सो मला हे ॥" 

दो श्षमा बड़ेन को चाहिये, ओछन फे उतपात । , 
कहा विष्णु को षटिगयो ? जौ भृथ १५ लात ॥” , 

आपके पसे साधुता के वचन घन कह नेर मँ जल मरके ्राथना करने 
लगा कि “मँ अब घर का ओर धर के लोगों का यल नहीं देखुगा । तब 
आपने कृपाकर उसको भक्तिमागं का उपदेश देकर्‌ कृताथ किया । देखिये 
सन्तो की रेसी शक्ति दै कि जैसे मेव दुष्ट ओर सन्जनां कै खेत में 


समान वर्षा करते है इसी प्रकार सन्त सब ही पर कृपादृष्टि वृष्टि कर 


कृताथं करते हँ ॥ 


[ गी म । न 


९०४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(२१८) श्रीभगवानदासजी । 


( ८०७ ) दखप्पय ] ( ३६ ) 


मगवावदाप श्रीसहितर नित, युद सील सज्जन सरस 
भजन्‌ भाव आखूट्‌, गूह यन वलित ललित जप \ श्रौता 
श्रीमागौत रहसि ज्ञाता अच्तर रस ॥ मधुरापुरी निवास 
आप पद संतनि इकचित । श्रीत “षोजी ` "स्याम धाम 
सुखकर अचरं हित ॥ अति गंभीर सुधीर मति, हलसत 
मन्‌ जके ट्र । यगवानदास श्रीसहित नित, टद्‌ सील 
सस्जन सरस ॥ १८८ ॥ ५२६ ) 


वात्तिक तिलक । 


भ्रीभगवानदासजी नित्य ही भक्ति श्री के सहित, सवेभूतों के युष, 
शीलवान्‌, सरस हदय युक्त, अति सञ्जन हुये । श्रीमगवद्भजन्‌ भावना में 
आरूढ, प्रयुके गृह युण ओरं ललित यश से आच्छादित अन्तःकरणवलि 
थे} श्रीभागवत कथा के रहस्य के ओर अक्षरो के रस के जाननेवलि श्रीता 
थे । मथुरापुरी मे वसते, ओर सन्तो के पद॒ की अनन्य आशा चित्त मे 
रखते थे! श्रीयुत खोजीजी तथा श्रीस्यामदासजी के गृह के सुखकारी हित. 
कारी सेवक शिष्यथे \ अति गंभीर, सुन्दर धीर मति युक्त थे, ओर अपने 
दशन से सब जनों के मनसे प्रमानन्द का उस्लापस कर देते थे ॥ 

(०८) टीका । कवित्त । (३५) 


जानिबेकों पन, प्रथीपति मन आरै यों दुहाई, लै दिवाईं “माला 
तिलक न धारिय" \ मानि आनि प्रान लोभ, केतकनि त्याग दिषे, 
छि, नहीं जात, जनि बेगि मारि डरिये ॥ भगवानदास उर भक्ति सुख 
रास भखो, कखो लं सुदेस वेस, रीति लागी प्यारिये । रीक्षवौ नृप 


देखि, रीक्चि, मधुरा निवास पायो, मंदिर करायौ, “हरिदेव" सी 
निहारियि ॥ ६२१॥ (ई) 


भवित्सुधास्वाद तिलकं । ९०५ 
तात्तिकं तिलक । 


एक समय पएृषवीपति ( बादशाह) फे मन्‌ मेँ यहु आया कि “बूत से 
लोग माला ओर तिलक धारण क्यि रहते है देषु तो फ़ इनमे सच्ची 
प्रीति ओरनिष्ठा किसकी हे ?" इसलिये मधुरा मे दौडी (नादी) फा 
दी किं “जो कोहं माला तिलकं धारण करेगा षह मार डाला जायगा +" 
उसको आच्चा मान अपने प्राण के लोम से बहुत लोगो ने माला तिलक 
तज दिये । वहूत से लोग गृहमे शपे रहे, ्योकि जानतेथेकिजो 
पृथ्वीपति जनेगा तो शीघ्र मार उलिगा ॥ 
परन्तु श्रीभगवानदासजी के हदय मे तो भक्तिसुख का सिन्धु भरा था, 
टृपसे सन्दर दीं द्यादस तिलक ओर बहती ठलसीकी माला धारणकर 
पृथ्वीपति के समीप गये । देखके हृदय मे प्रसन्न दो, उपर मे रुष्ट होकर 
उसने पृष्ठा करि “तुमने भेरी जाज्ना म्यों नही मानी ?" आपने अशंक 
उत्तर दिया कि “हमारे मत में सिद्धान्तहे कि जो माला तिलक धारण 
कर प्राण स्याग करता है, वह अवश्य मगवार्‌ कै धाम को जाता है । इस 
लाम केलिये आपकी आज्ञा को धन्य माना ।" आपकी सच्ची निष्टा देख 
नृपतिनेपृछाकि भ्जोख्च्छाहो सो मगो ।” आपने कहा कि 
मँ जीवनावभि मधुरा निवास चाहता द!“ उतने लिख दिया कि 
“मथुरा की अध्यक्षता जवतक़ जियो तवृत्तक करो ।" शरीभगवानदासजी ने 
जन्ममर मधुरावास किया, ओर गोवदधनजी के. समीप श्रीहरिदेवजी का 
मन्दिर बनवाया सो अवतक विराजमान ३, दशन करिये ॥ 
(२२०) श्रीकल्याणर्तिहजी । 
(८०९) छप्पय । (३४) 
मक्षतपक्च उदारता यह निवी “कट्यान” की. । 
जगन्नाथ कौ दाप निएुन, अति प्रु मन मायो । परम 
पारषद सयुञ्चि जानि पिय । निकट बुलाया ॥ प्रान 
पयानो करत, नेह रघुपति सों जरयो । छत कय “7 


९०६ श्रीभक्तमाल सटीक 1 


धाम मोह, तिवुका स्यो तोरयो ॥ कोँधनी ध्यान उर में 


कर, 


लस्यौ, "राम" न॑म मुख “जानकी” । मक्तपश्च, उदारता, 
यह निवी “कस्यान' की ॥ १८८६ ॥ (२५) 


वातिकं तिलक 


श्री मगवद्वक्तो का पक्ष करना ओर उदारता अथात्‌ धन आदिकं 
पदाथं तथा प्राणतकं दूसरे को दे देना, श्रीरामृपा से ये दोन बृ 
नोनेरे नगरवल्ते श्रीकस्यानसिदजी की जीवनधय्यंन्त निबह गई । 
आप श्रीजगन्नाथजी कीं दासता मे अति निपुण ये ओरश्रीप्रभ के 
मन मे मते थे। श्रीजगन्नाथजी ने अपना परम पाषंद विचार, प्रिय 
जान, अपने निकट बुला लिया। अन्त मेँ प्राण त्याग करते समय 
अपना स्नेह केवल भ्रीरघुनन्दनजी से लगाया, ओर श्वी पुत्रधन 
धाम आदिकं को मोह तृण के समान तोड़ डाला । “जरौ सो सम्पति 
सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई । सन्भुख होत जो रामपद, करे 
न सदज सहाई ॥" आप एसे बडभागी ये कि अन्त में श्रीरघुवरजी 
के कटि कोंधनीं ( करधनी ) का ध्यान हदय में साक्षात्‌ आगया ओर 
मुख से “श्रीजानकी राम” नाम उच्चारणकर प्राणं को त्यागके साकेत 
भरीरामधाम को प्राप्त हये ॥ 


भ्रीदरिभक्तों के पक्ष करने का एक वृतान्त यह है कि एक समय 
अपने स्थान नोनेरे नगर ॒से अपने भाई अनुपिंह के सहित उत्सव 
दशेना्थं श्रीडृन्दावन को चले जति थे मामे देखा कि एक धनी 
सरावगी दुष्ट एक दीन वैष्णव को दुःख दे रहा है । आपने हन वेष्णव 
साघुका पक्षकर उस दुष्ट से बचा कतिया तथा धनादिकंदे ली 
कर दिया]. # 

भरीराधाङ्कष्णदासजी क अनुमान में श्रीरूप गोखामी के शिष्य 
फृल्यानदास यदी महानुभाव ह परन्तु भृङ्गारनिष्ठावालि श्रीकस्यानदासजी 
ओर दास्यनिष्ठावाले कल्यानसिहजनी दो जान पड़ते दै ॥ 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ९6 


(२२१।२२२) श्रीसंतदास, श्रीमाधवदपि । 
(८१०) दछप्पय । (३३) 
„ सोदर 'सोभूराम" के, घनौ संत तिनकी कथा ॥ 
सतराम सदट्रत्त जगत्‌ छोर कृरिदिरथो । महिमा महा- 
परवीन भक्ति वित्‌ धमं विचारथो ॥ बहुरयौ “माधवदास 
भजन बल परचां दीना । करि जोगिनि सों बाद वसन 
पावक प्रति लीनौ ॥ परम धमं विस्तार हिते, प्रगट भए 
नाहिन तथा । सोदर "सोभूराम” के, सुनो संत तिनकी 
कथा ॥ १८६० ॥ (२४) क 
वात्तिकं तिलक । 

हे सन्तजनो ! श्रीसोभूरामजी के दोनों भाईयों की कथा सुनिये । 
भ्रीसन्तदासजी ने सद्वृत्तियक्त, जगत्‌ को शो (सीटी) के समान निरस 
तुच्छ जानके छोड दिथा, ओर भगवद्वमं भक्ति जान को प्रवीनता से 
विचारकर हृदय मेँ धारण किया, इससे आपकी महामहिमा हुईं ॥ 

दूसरे भ्राता श्रीमाथवदासजी ने भजन के बल से दसा परबौ दिया 
कि एकं समय कनफटे योगी लोग॒ आपते विवाद करते बोलते कि 
"म अपने श्रग ओर शुदा को अग्नि भे डालते है, ओर तुम अपनी 
कण्ठी माला डालो, देखे किपके जलते दै ।” आपने कहा किं “भ कटी 
माला अग्नि में नहीं डालंगा, मेँ अपना अचला वख अगि में 
डालता ह, तुम जपने परर कै यद्रा, श्रगी, को डालो ।" देता दी क्रिया, 
कनफटे फे भंगी, मुद्रा जल गये परन्तु आपका वल न जलाः आपने 
अग्निसेच्योंकालयोँ वख ले लिया॥ 

परम धर्मं ८ भक्ति) के पिस्तार के लिये जेते सोभूरामजी के भाता 
रं 


१ ^न्छोई*"=सीटी ॥ | 


# अ ०८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


९०८ _ _ __ __ धीभक्तमात पक ---------- 
माधवदास कईं हए दै ७ माधवदास भगवत्‌ रसिकजीके 
१ श्रीमाधवदास जिनका वख अग्नि पिता) 
मन्‌ जला) ८ माधवदास दादूजी के शिष्य । 
२ श्रीमाथवदासजी जगन्नाथपुरीय।| < माधवम कश्मीरी! , 
३ श्रीमाधवदास साधुसेवी । १० माधवदास (मीरमाधव, काली 
४ माधवदास गहा के । ११ माधवदास कायस्थ सदारनएर 
५ माधवदास बरसानेवाले । । - वाते ॥ 
६ माधवदास कपूर खत्री । | इत्यादि 


=" 0 


(२२३) श्रीकन्हरदासंजी 
(८११) छप्पय । (३२) । 
बूदि ए विदित, “कन्हर" कृपाल, आत्माराम, आगम 
दरसी ॥ छृष्णमक्ति को थम, ब्रहमकल परम उजागर । 
क्षमासील, गंभीर, सवं लच्छन का आगर ॥ स्वय हरि 
जन जानि, हृद्‌ अचरा प्रकासं । असन, वसन, सनमान 
करत, अति उज्ज्वल आस ॥ “सोभूरामः" प्रसाद त, 
कृपाटृष्टि सव पर बसी । बूदि ए विदित, “कनहर” कपाल, 
आत्माराम, आगमद्रसी ॥ १६१ ॥ (२३) | 
वात्तिक तिलक । 
बूढ्िया भ्राम मं श्रीकन्हरदासजी जगतविख्यात्‌, परम्प, 
अपने आसा म रमण करनेवाले, आगमदर्शी अथात्‌ भविष्य जानने 
बाले हुये । शरङ्ष्णमक्तिरूपी गृह के स्तंम ( खंभा ) आधार के सुमा 
त ल भँ उतपन्न, अपि प्रकाशमान, क्षमाशील, गंभीर, सव शम 
सकणो क स्थान हुए । शरीहरिभक्तौ को हदय मे अपना सर्वस्व जा 
अतिशय प्रेम करते, खान पान वलादि देकर अति सम्मान करते थ, 


१--एक श्रीकम्हस्नी, विट्ठलदासजी चवि के पुत्र ये 1 भौर ये शीकन्हरदासजी ज्ञानी भक्तये ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । ९०९ 


(२२०) श्रीगोविददासजी “भक्तमाली" । 


(८१२) छप्पय । (३१) 


“मक्त-रनमाला" युधन, गोविंद" क2 विकास किय ॥ 
सीलघननील लील चि, सुमति सरित प्रति । 
पिषिधि मक्त भअदुरक्त, भ्यक्त वहु चरित चतुर अति ॥ 
लघु दीरघु सुर युद्ध कचन अविरुद्ध उचारन । विस्व षास 
विस्वास दास परिचय विस्तारन ॥ जानि जगत हित, सब 
गुननि सरं सम, “नरायनदीस्" दिय । “भक्तं रलमाला" 
सुधन "गोविद" कंठ विकास किय ॥ १८२ ॥ (२९. 


वात्तिकं तिलकं । 


श्रीभगवद्भक्त नामयशरूपी रतो की महीमू्य माला ( यह्‌ भक्तमाल 
रय ) श्रीगोविददासजी के कंठ मे विकसित हह, अर्थात्‌ उन्होने 
कण्ठाग्र ( कष्ठस्थ › ` किया । आप अतिषन्द्र १ श्रीरामधन- 
श्यामसुन्दरजी कौ लीला मे रुकिबाले अन्दर मति ॐे सिथुदी थे) 
अनेक भक्तो मे अनुराग करनेवाले, ओर उन भक्त के यथार्थं स्पष्ट चरित्रं 
के जाननेवाले, अति चतुर थे। श्रीभक्तमाल पठते म जहाँ जैसा लघु 
दर्थं अक्षर ओर स्वर चाहिए वहो वैसे दी शड्‌ अविरुद्ध शब्द उच्चारण 
कृरते ये । विश्व निवापी भगवाच्‌ का सबा विश्वास करनेवाले, संतो 
के परिचय को अर्थात्‌ जो परीक्षा माव प्रगट हए उनको-आप विस्तार 


प 
पू्कक्हाकतेे॥ 
१ “^स्सुः“=स्व । 
२ “श्रीनारायणदास" | 
३ '(्मक्त-रत्नमाला'"=यही *नक्तमाल ग्रंथ 


° जीनश्रीनाभाजी गोस्वामी भक्तमाल कर्ता । 


९१० श्रीभक्तमाल सटीक । 


भ्रीगोविन्ददासजी को, सव जगत्‌ क जीरो का हित करनेवाले ओर 
सब शुम गणो में ( सु-सं ) अपने समान जानकर श्री ६ नारायणदाम 
जी (श्री १०८ नाभाष्वामीजी) ने स्वयं मक्तरत्नमाला दी, अर्थात्‌ 
अथं तथा आस्यायिकायुक्त इस “भक्तमाल” को उन्दं पटा दिया था। 
ओर श्रीगोविन्ददासजी ने संपृणं मक्तमाल को कण्टस्थ कृर रक्खा, बद 
मीठे स्वरसे षदा करते थे॥ 
८्जनिश्वय होता हे फि यह छृष्पय्‌ मभक्तमाल पणं हये पीडे स्वयं 
श्रीङपाज्ख नाभास्वामीजी ही ने लिख दिया हे) (यह छष्पय बड़े मनन 
क्र रखने के योग्य हे )॥ 
ओर “नारायणदास ने दिया" एसा परोक्ष (अन्य पुरुष) नाम 
लिखा, सो अपना नाम पसेक्षसे भी लिखने की कषियों की रीति 
परसिद्ध हेदी ॥ 
जो मूल १०२ कयित्त ४१० में श्रोगोविदसवामी वणित दै, उनसे ये 
महात्मा भिन्न दै॥ 
(२२५) श्रीदपमणि जगतसिंहजी । 
(८१३) छप्पय । (३०) 
मक्तेश मक्त, मवतोषकर, संत दपति “वासो कुंवर ॥ 
श्रीयत चपमनि “जगत्िह” दृद भक्तिपरायन । परम 
प्रीति किये सुबस्ष शील लक्ष्मीनारायन ॥ जाप सुजश 
सहजही कुटिल कलि कल्प जुधायक । आज्ञा. अटल 
सप्रगर, सभर कटकनि सुखदायक ॥ अति दही प्रचट 
मारतड सम, तम, खडन दोरदंड वर । भक्तेश भक्त, भव 
तोषकर, संत पत्ति “वासो कुवर्‌ ॥ १८६३ ॥ (२१) 


वात्तिकं तिलक । 
भक्तां के स्वामी, श्रीभगवान्‌ के तोष प्रसन्नता करनेवाले, संत . 


भवितसुधास्वाद तिलक । ९११ 


ति 
राजा आनन्दपिंह" के ओर “वासोदेहै" कै कवर (पुत्र) नृपशिरोमणि 
्रीजगतर्दिहनी जगत मे परम भक्त हये । आप दृद भक्ति मँ तत्पर थे। 
परम प्रीति से आपने श्रीलकष्मीनारायणजी -को स्वाभाविकं अपने वश 
कर लिया । जिन भक्तराजजी का घुन्द्र यश, सहज री म, कुथ्लि 
कृलिकाल के कख किये साप्यं अर्थात्‌ पाप का धायकं (नाशक 
था । आपकी आत्ता अटल अर्थात्‌ कोहं मेट नहीं सकता था, यह्‌ वात्‌ 
प्रकट दै । आप ठेते घुभट थे कि जँ वीर सेनाओं मेँ प्राप्त होते प 
सबको अति युदधोत्साह सुख देते थे । आपके भुजदंडों का प्रताप अन्तान 
ओर अन्धकाररूपी शतरथो के नाश कने के लिये अति प्रचंड मातंण्ड 
(सुय) के समान था ॥ 
८१४) टीका । कवित्त । (२९ 


जगता कौ पन मन सेवा श्रीनारायणच्‌, | भयो रेपो पारायण, 
रहै डोला संग दी। सरि कों चले आगे, आग सदा प्रे रै, व्याव 
जल सीस, ईश भखो दियो रग ही ॥ सुनि जस्वन्त जयि कै 
हृलास भयौ, देयो, दिस्ली मौह, नीर स्यावत अरमंग ही । भूमि 
परि, बिनेकरी, “धरी देह ठम नै, जात पायौ नेह भीनि गये यो 


प्रसंग दी ॥ ६२२॥ (८, 
वार्त्तिक तिलक्र । 


सन्तनुपति आनन्दरिंह ॐ बैट श्रीजगतसिदजी का भरीलक्ष्म- 
नारायणजी की रेवा मे बडा प्रेमपण ओर मन रसा तत्पर धा किं 
जो अपने गृह से ` कदी जति थे तो स्तम पालकी पर बिराजमानकर 
श्रीलक्ष्मीनारायणजी कौ आगे २ ले चरते थे ओर चाकर सरिस आप 
पीये पीये, परन्तु जब युद करने को चलते थ, तवं आपा अगे रहा 
कृरते थे ओर प्रयु की पालकी पीडे रहा करती थी । पूजां तेवा कीं 
जितनी हृत्य द सो सव अपने ही हाथों से करते, यहा तक किप्रभु 
स्नान कै लियै जल म्रेमरग ते मरे नित्य-अपने माथे पर रखकर लाया 


क्रते थे ॥ 9 व 
एक बेर शाहजहानाबाः ( दिल्ली) मेँ सब राजा इकटे थै, तव 


आपका जल-लाना खनके जयपुर के राजा जयसिंह ओर जसबन्ता् 


९१२ श्रीभक्तमाल सटीक । 





५५ _____------------- 
जके मन मे दशन का हूलास हृ, दोनों जाके मागं मे बेरे, श्रीजगत- 
विनी गह्मण, वैष्णव, पिपायो जजर शतावधि मरुष्यों के साथ 
तती पव, सुवणं के कलश मे जल मुस्तकपर लिये, सीताराम नाम 
जपते चे अति ये, पे दोनों राजा देख प्रम्‌ से भर, भूमिपर पड, प्रणाम- 
कर प्रशंसा कमे को, कि “मु्यदेह भरनेका फल आप्‌ ही तै पाय, 
की जो आपका भीप्रयुमे पसा प्रम दै ॥" | 
(८१५) टीका । कवित्त । (२८) 


नपति जेरिहनू सौं बोव्यौ “कहा नेह मरे? तेरी जो अहिन ताकी 
गथ कोन पडे । नाम ्दीपकुवरि" सो बडी भक्तिमान्‌ जानि, 
रलानि एव कुक सदा मे। सनि घल भयौ भारी, हती रिसि वसौ, 
दार हिषे गोष कादि फेरि दिप, हरि ष्या भे । लिखि कै पराई “बाई 
कर सो कएल दी लीने साधुसेवा करि निि दिन गाई मं ॥ ६२३ ॥ (9 


वार्तिके तिलकं 1 


जगतस सुनके राजा जयसिहनी सै कन लेभे 
कया परेमक्ति ६ आपकी बरन, जो 'दीपकृषरि' नामको है सो अर्य 


अदी हौ मका ईैओरभमरसकी सान दी हैः उनके रम काग + 
नही पासकता, सँ, उनकी प्रीति रीति देख सुनके संग प्रभाव से गृ 


भी प्रदी ओर इ २ परमभक्ति हूर दै लाड लढाता दै ॥ 


आपे वचन सुन जयसिहनी को षडा ही आनन्दं हुमा । किसी 
कारण से "दीपकुरिः से अपस्ता हो गं थी, पो अपएनेजी से हयक 
उनके ग्राम (जागीर) जो ले रियेथेसो सब छोड देकर प्राथेनापत्र 
रिखकर, अपराध हमा कराकर, पन्न कया । ओर अपने प्रथान 
मत्रि फो लिख मेना रि बाजी हिन) जो पूजा मजन्‌ दत्‌ 
साधुरेव आदिक कर, सो भतेप्रकार करते देना, धनाद्कि जोलगेसो 


` - देना, मँ उनकी शपा से श्रीहरि क प्या पे लगा । ओर मगद्‌ चर 


गान्‌ कर्मा 7" 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 08 


(२२६) श्रीगिरिधरवालजी । 


(८१६) छष्पय । (२७) 


गिरिधरन ग्बाल, गोपाल को सखा सोच लो संग को। 
मी मक्त, परसिद्ध. गान, अति गद्गद बानी । अंतर प्रमु 

ौ प्ति 0 ९ | 
सों प्रीति, प्रगट रहै नाहिन छानीक्ार्त्य करत आमोद 
विपिन तन वसन विततार । हाटक पट हित दान्‌ री 
ततकाल उतारे ॥ “माल” मंगल कन रास रच्यौ, रसं 
रंग कौ । गिरिधरन ग्वाल, गोपाल कौ, सखा साच लो 
संग कौ ॥ १८४ ॥ (२०) 

वातिक तिलक । 
श्रीगोपालीदेईं के एत्र श्रीगिरिधरग्बालजी श्रीगोपालजी के सत्वे 
संगी सला ये । प्रसिद्ध प्रेमी भक्त, परम उदार ओर कवि ये, प्रुयश 
गान करते समय मे आपकी अति गद्गद बानी हो जाती थी । आपके 
अन्तर हृदय की प्रीति छाने से मी नहीं {† चिपती थी, नामयुण गाते, 
शण श्रवण करते में प्रकट हो जाती थी, तव श्रीबृन्दावन के एकत बने 
रेमानन्द से मत्त, य॒णगान कर नाचने लगते थ, तब देह के वश, उ देह 
का भान, भूल जाते थ, जो ओर कोई भगवद्य गान करने लगे, तौ 
रीश्च के अपने सुवणं के आभूषण ओर वश्च तत्काल उतार केदे 
देते थे ॥ 
एकं समय “मालपुर अ 

देखके परम प्रेम रसरंग मं पगके 
कदिया॥ दिया॥ 


% “"छानीनछत्=छिपाई, ठंकी । 
न दोन ध्प्रेमछिपायना छिव, हो ही जात प्रकाश 1 
दावे द्वे ना दवेः कस्तूरी की बास ॥ 


ममे मंगल का करनेहारा रा रवके कराया 
के धर का सन धनवस्तुप्भुको भय 


९१४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


` दले" क्कीरिधर खामी पर ङ्प, बहुत महं दशङ्ब। 
रसिक रसिक नीको सजय, गायौ तिहि रसपुञ्च ॥" 
(भीध्रवदा) 
ग्वालपदवी आपने श्रीनन्दनन्दनजी के सखा होने से पाह थी। 
रिधरजी कहे हुये द । एक बरसानेवाले- 
दो० “बरसाने गिरिधर शहद, जाक एसा हेत । 
भोजन ह भक्तन बिना, धौ रै, नहिं लेत ॥'” 

ओर श्रीवल्लभाचा्यजी ॐ पोते, जिद्रलनाथ के बेरे श्रीभिरिधर्यी 

मूल ८० मँ तथा मल १३१ मे वर्णित हए ॥ 
(८१७) टीका । केवित्त । (२६) 

भिरिधर ग्वाल, साश्ुसेवा दी को स्याल' जाके, देखि यौँ निदाड 
होत प्रीति साची पादै हे। संत तनद्टे हते लेत चरणागरत जो, ओर 
अब रीति कदो कापे जात गाह हे॥ भये हिज पंच इकटोरे सो प्रपव 
मान्यौ, आन्यौ समार्मो्च कटं “छोडौ न सुहा है । जाके हो अभाव 
मत लेवो, मै प्रभाव जानौ मृतकं यों बुद्धि ताकौ बारो" सुनि माहं 
है ६२४ (६) 

वात्तिक तिलक । | 

भीगिरिषरम्वालजी परम भक्त हुये । आपके चित्त मे सदा साध 
सेवा ही का चिन्तवन बना रहा करता था) सन्तोँका दशंन करते 
दी प्रेमानन्द से निद्ालदहो जातेथे) भ्योफि प्रभुकी डपा से स्वी 
प्रीति प्राप थी, य्ह तक फिसाधुका प्राण ह्ृट जाने पर भी चरणामृत 

लेते थे, तब सजीव सन्तों मे आपकी जेसी प्रीति रीति 

वहं कोन कह सकता है! इस बात को देख सब ब्राह्मण प्रपंव 
पंचायत्त ओर सभा कर भ्रीगिरिधरजी को बुलाकरं कने लगे किं 
“भृतक देष्णं का चरणामृत लेना छोड दो यह भला नदीं दै। 
` उनके वचन सुन आपको नदीं अच्े लगे, उत्तर दिया कि “जिसकं 
अभाव हो वह मत्ते, में भगवद्भक्ता का प्रभाव जानता ई 


१ “ख्याल ` == खयालनसुरति, सुधि, स्मरण ॥1 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९१५ 


किवे कमी मरतेनरीं,वेतोप्रमुके ध्याने 
भी सन्तो से भृतक्‌ बुद्धि उडा लीजिये ॥" म 
आपकी वातां सुन अच्छे लोगो को बहुत अच्छी लगी ॥ 


(२२७) देवी श्रीगोपालीजी । 

# (८१८) छप्पय । (२५) 
गोपाली" जनपोषको, जगत्‌ “जसोदा” अवतरी ॥ 
प्रार अंग मेँ प्रेम नेम्‌ सों मोहन सेवा । कलिज॒ग कलुष 
न लग्यौ, दासते कव न ठेवा ॥ वानी सीतल, सुखद, 
सहज गोविद धुनि लागी । लक्षन कला गेमीर, धीर, 
संतनि अचुरागी ॥ अतर सुद्ध सदा रहै रसिक मकि 
निज उर धरी । “गोपाली” जनपोषको, जगत “जसोदा" 

अवतर ॥ १८६५ ॥ (१६) 
वार्तिक तिलक । 

श्री “गोपाली” जी हरिभक्त जनों के पोषण करने के लिये मानो 
श्री "यशोदा" जी ने अवतार किया । तन मन मे प्रम प्रगट दीखता था, 
श्रीमोहनलाल की सेवा पूजा कतरेम नियम से करती थ, कलियुग 
पाप आपके तन मन म नदीं दगया ओर आपने भगवदहासों से अंतर 
कपट कमी न किया, वाणी शीतल घुख देनेवाली बोलती, सहज दी 
. गोविन्द नाम कीं नि लगी रहती थी, शम लक्षण, कला, 
गाम्भीर्यं धीरता आदिक शणँ से सम्प, ओर सन्तो मेँ अति अदुराग- 
वती थी । “श्रीगोपालीजी” का अन्तःकरण सदा शद रहता था, उस 
शद्ध हदय मेँ आपने वात्सस्य रस कौ क्ति धारण की । आपके पुत्र वड 


हरिभक्त हुए ॥ ध 
(२२८) श्रीरामदासजा । 


(८१९) छप्पय । (२४) 


श्रीरामदासर रसरीति सो, भली मति सेवते भगत ॥ 


९१६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


॥ का ह 
सीतल परम अशील, वचन कोमल _ शख निकृत । 
मक्त उदित शब देखि, हृदं बारिज जिमि विक ॥ 
अति आनंद, मन उ्मँगि संत परिच्यां करं । 
चरण धोय दंडौत, विबिध मोजन विस्तरं ॥ क्छ 
वन" निवास, विस्वास हरि, जुगल चरण उरं जग" 
मगत । श्रीरामदासर रसरीति सो, भली मति सेवत 
मगते ॥ १८६६ ॥ (१८) 


वात्तिक तिलकं । 


्रीरामदासजी प्रम प्रीति रसरीति से मलीभोंति भगवद्भक्तो की रेवा 
रते ये । अति शीतल, प्रम सुशील, स्वभाव से आपके यख से सदा 
कोमल वचन निकलते ये, जैसे उदित स॒व्यं को देख कमल बिकसते दै, 
इसी प्रकार हरिभक्त को देख अति परफस्लित होते थे, मन्‌ में अति आनन्द 
उमंगाके, संतो की सेवा परिचर्यां इस प्रकार करते थे कि प्रथम दण्डवत्‌ 
कर चरणों को धो विभव विस्तार से दिविध मति के भोजन करति थ । 
ब्रज के “वत्सवन"” मँ निवास कर, श्री वि्ारीजी मे विश्वासयुक्तं जगः 
मगति श्रीहरिथुगल चरणों को हृदय म धारण किया ॥ 
(८२०) टीका । कवित्त । (२३) ध 
सुनि एक साधु आयौ, भक्तिभाव देखिबेकोँ, बेठे रामदास, परर 
“रामदास कौन है १” उठे आप धोषु पब, “अव्र रामदास अब्‌” 
“रामदास कहो ? मेरे चाह ओर गोन है" ॥ “चलो जू प्रसाद तीज, 
दीजै रामदास आनि" “यदी रामदास, पग धारौ निज भौन है" । 
लपटानौ पँयन सो, चायन समात नाहि - भायनि सों मखो हि, 
. छाई जस जौन्ह्‌' है ॥ ६२५॥ (५) 
वातिकं तिलकं । 


_ श्रीरामदासजौ कौ प्रीति रौति साधुरेव कौ डां छन, 


१ ""जीन्ह्‌“=उजाता ॥1 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९१७ 


साश्व भक्तिभाव देखने के सिये आये; श्रीरामदासजी कैठे थः सो उन्हीं से 
पा कि “रामदास कौन दै?” आप उठे सन्त को दण्डवत्‌ कर 
वरण धो बोले कि “अभी आता है रामदास आप चकतिये प्रसाद पाये" 
सन्त ने कहा कि -“रामदास कँ है ! उनके दशन फी शुञ्चे पिशिष 
चाह दै, प्रसादादिक की चाह सामान्य है ।" तब आपने हाथ जोड़कर 
विनय करिया किं “लिये प्रसाद पाये, तव मँ रामदास को बुला दगा । 
सन्त ने पुनः कदा कि “नदी रामदासजी फे दशन कर, तवं परङगा ।" 
तम आप बोले किं “जाप अपने गृह मेँ पधारिये, शमदाकत' यही है।" 
साधुजी शुनतेरी चरणों मे लपट गये, प्रभानन्द हृदय मे नहीं समाता 
धा, ओौर भाव से भरके कटने लगे कि धन्य आप है, आपके यशरूपी 
चन्द्रमा की जोह ( जोन्हाई, उजियारी › जगत्‌ मे छ री है ॥" 


(८२१) टीका । कवित्ते । (२२) 


॥ 

„ बेटी को विवाह, षर बहौ उतसाह भयो, किये पक्वान्‌ नाना, कोटे 
माच धरे है। करे रखवारी इत नाती दिये तारो रैः ओर दी लगाये 
तारौ खोस्यौ नदीं डरे द ॥ अये गृह संत तिन पोट बेधवाय दह, पायो 
यों अनन्त सुख एते भाव भरे है! सेवा शरीविहारीलाल, गाई पाक घुद- 


ताह, मेरे मन माई, सव साधु रहर ॥ ६२६॥ ८४) 


वातिक तिलक । 


आपके गृह मेँ वेदी के विवाह का बड़ा उत्साह धा, बरत के लिये धर 
के लोग पकवान मिठाई बनवा, कोटे मे रक्वे, ताला दे, पुत्र पौतरादिक 
आपसे उरते, रक्षा करते थे। सन्तो की एक जमात आई, आप गृहके 


लोगो.का भय छोड़ दूसरी जी लगाकर ताला खोल, सन्तो को सब 
पकवान की गटरियां बभव दीं, सन्त पाकर अति सुखी हये, देकर्‌ जप 
भी ससी हये । सन्तो के पेममाव से आप पसे मर थ। ्रीविहारी 
लालजी की सेवा सप्रेम करते थे भोग के लिये पाक रसो अति 
सच्छता से कर, सन्तों को प्रसाद पवते थे । आपकी सचाहं 


९१८ . श्रीभक्तमाल सटीक । 


-------- ~ ~-----------------------~---~------- ~~ ---- - ---- - 


मेने गान किया है। ू 

श्रीरामदास बहुत हुए-एक ये, एक श्रीडाकोर के क्षत्र के रहनेवाले, 
एक रामदासजी श्रीमीराबाईं के पुरोहित, एक बोहान राजपूत एक 
खमाच के रहनेवलि इत्यादि ॥ 


(२२८) श्रीरामरायजी । 
(८२२) छप्पय । (२१) 

विप्र सारघुत घर जनम, रामराय हरि रति करी ॥ सक्ति 
ज्ञान, बैराग, जोग, अंतरगति पाम्यौ । काम, कोध, मद, 
लोभ, मोह, मतसर, सव त्याम्यौ ॥ कथा कीरतन मगन 
सदा आनंद रस॒ सलयौ ॥ संत निरखि मन यदित, उदित 
रवि पंकज प्रस्यो ॥ षैर भाव जिन द्रोह किय, तासु पाग 
खसि म्बे परी । विप्र सारघुत घर जनम, रामराय हरि रति 
क्री ॥ १८६७ ॥ ( १७) 

वात्तिक तिलक । 

. _ सारस्वत बाह्मण के घर मे जन्म लेकर, श्रीरामरायजी ने भगवत्‌ से 
-ˆ प्रीति की । आपका हृदय भक्ति, चान, वैराग्य, योग इन साधनों से पग 

रहा था, ओर काम, कोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि दु्यंणों को 
आपने त्याग किया था} श्रीहरिकथा कीत॑न मे मग्न होकर सदा आनन्द 
फेरससे शूलतेथे) जैसे स्यं को उदित देख कमल फूलते है इसी 


प्रकार आप सन्ता को देख प्रमुदित प्रफुरिलित होते थे, आपसे जिसने 
बेरभाव से द्रोह किया उसके सीसी पाग भूमि में गिर पड़ी ॥ 

एक समय सञ्जनं की समा मे एक धनी दुष्ट आपतते द्रोहकर 
निन्दा करने लगा, उसकी पाग प्रभपरेरणा से अनायास भूमि में 


१ प्वैमूमि॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । ९१९ 


यों गिरपडी किं जेसे किपी ने धौल मारा हो । पह अति लब्जित हो. 
समा से चला गया ॥ 

एक रामरायजीं ये, ओर एक राठेर सेमालरत के पुत्र रामरेन रै ॥ 

मल १५२। श्रीकान्दरदासजी के महामहोत्सव मे, संवत्‌ १६५२ मे, 
सब सन्तो ने मिलकर “गोस्वामी की पदवी श्री १०८ नाभाजी को 
दी ॥ श्रीकान्दरदास पर श्रीसोभूरामजी की भी छपा हृदं थी ॥ 

८ २७० › श्रीसोभूरामजी ८ मूल १६० ) ब्राह्मण, श्रीदरिव्यापजौ 
फे शिष्य बडे भक्त हुए । इनका एकं मन्दिर अभी तक उद्रीसा जगाधरी 
के पास वतमान रै । आपके नगर के पास श्रीयञुनाजी बहती थी । एक 
बेर बादृसे क््ेशित हो नगर फ लोग आपके पास पहु, आपने भाकर 
्रीयमुनाजी से विनय किया “माता पूत्रो को पालती हैः न किं इबोती 
ह। यदि सी ही रुचि हो तो इदाल (फावडे ) से मे इधर बदन के सिये 
` आपको मागं नादं ।” सुनके श्रीयञनाली भरस्न हो हट गई । फिर 
उधर न बीं ॥ 

वयँ के नगर अधिपति ( हाकिम ) ने, शंसष्वनि ुन चाहा किं आप 
पर कोप करे । उसके मनकी जानकर, आप प्रातःकाल उपके पास पुव 
कर बो्े कि यदि शुञ्चस आपको क्लेश दोता दे तो जहा आपकी इच्छा 
हो मै चला जा । “हाकिम ने क्षमा मोगी, विनय किया ॥ 

(२३०) श्रीभगवन्तजी (श्रीमाधवदस्त क पत्र) 

(८२३) छष्पय । (२०) 

मगवन्त अदित उदार जस, रस रसना आसार 
किय ॥ कुंजबिहारी केति सदा अभ्यन्तर भा९। ९०17 
सहज समह प्रीति परमिति प्रकार क ४२७ भजन 
रस रीति पुष्ट मारग करि देखी । धनि न. वलं 
स्यामि पामि रति, हदय विसा ॥ भुः छत 
संमत रसिक, तिलक दाम धरि सेव लिय । भगव 


९२० श्रौभवंतमाल सटीक । 


मुदित उदार जस, रस रसना आस्वाद किय ॥ 
१८६८ ॥ (३६) . 
वात्तिक तिल्लक \ 

श्रीभगवन्त भक्तजी ने भगवत्‌ का सरस उदार यश अपनी जीभसे 
आखादन किया । श्रीकुजविहारीजी की ` केलि आपके हृदय मे सदा 
भासती थी, दंपति श्रीयधाङ्ष्णजी का स्नेह ओर परम प्रेम प्रकाशित 
होता था, अनन्य रसरीति भजन फे पृष्ट मागे को दैखके.उसी में प्रवृत्त 
थे, ओर साधारणे धमं अर्थात्‌ विधिनिषेध कमो के बल को तजके, विशेष 
प्रीति से आपका हृदय पगा. था, श्रीमाधवदासजी के पुत्र ( मगवन्तजी ) 
ने सन्त सम्मत रसिक, कंठी तिलक धारण कर भगवत्‌ भागवत सेां 


ग्रहण किया ॥ | 
(८२४) टीका । कवित्त । (१९) 


सुजा ॐ के दिवान भगवंत रसवत भए, बृन्दावनं आसिन की 
तेवा एेसी करी है। निप्र फे गुसाई साधु कोड ब्रनबासी जाहु, देत 
बहुं धनं एक प्रीति मति हरी है ॥ शुनी युरुदेव, अधिकारी श्री- 
गोबिददेव, नाम ` हरिदास “जाय देख" चित धरी दहै! जोग्यताह 
सीर्वा प्रु दृध मात मागि लियो कियो उत्साह तछ पेखें अरबरी 
हे 1६२७१८३) | 

वात्तिकं तिलक । 

4 भ्रौभगवन्तभक्तजी. आगरे के सूबा के यख्य मत्री, बड़े रसवत थे । 
„...-“ बृन्दावनवासियों की एसी सेवा की कि जो बाह्मण, गोसाई, सन्त, 
कोहं श्रजवासी' उनके पास जाता, . उसको बडी मनोहर प्रीति रीति से 
बहुत धन देते थे \ 

एक समय श्रीगोविद्देवजी के अधिकारी शश्रीहरिदासजी 
भगवन्तसी के गुरुदेव ने आपके याँ जाने का निश्चय किया । पे 
1 


 * नवाब जुजाउस्मुस्क सूवादार के दीवान ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक | 1. 9 अ, । 


ने दृध भात मागि के भोजन किया । तथापि आपे श्रीभगवन्तजी की 
भक्ति सुनकर देखने को उत्साह उकण्डा द्विया ॥ 
(८२५) टीका । कवित्त । (१८) 

नी, युर अवत, अपाक्त न दिदं अंग, रंग भरि तियासों यौ 
कृद “कहा कीजिय ?*। बोली “धरवार षट संपति भंडार सव भट करि 
दञ्‌, एक धोती धारि सीमिये"॥ रीश्ने सुनि बानी, “सवी भक्ति 
तं ही जानी, मेरे अति मन नी" कदि असिं जल भीजिे। यदी 
भात्‌ परी कान, श्रीगुसाईं लह जान, आये फिरै बृन्दावन, पन मति 
धीजिये ॥ ६२८८२) 





वात्तिक तिलक 

भरीयुरु भगवासर्‌ का आगमन घन, आपके अंग मे परेमानन्द 
समाता नहीं था, अपनी भम्म॑पत्नी से पृछा कि कले, श्रीगुरुजी की 
भेट पूजा किंस प्रकार करनी चाहिये !” वह उदार, अनुरागवती 
पोली कि आप ओर मे एकं एक धोती धारण कर्‌, ओर घर की सब 
सम्पत्ति वख भूषण द्रव्य सवका सय भट कर देवे” एते वचन घुन 
्ीमगवतजी अति प्रसन्न होकर कहने लगे कि “सच्ची भक्ति एक तुमहीं 
ते जानी, तुम्हारा कचन युज्षे अति प्रिय लगा.” देषा कहते नेत्रो 
ेप्रम काजल वहनेलगा॥ | ं 

यह बात कदी गुसाईजी के कानों मे पडी, दोनों का निश्चय जान, 
मागं से लोश्के श्रीवृन्दावन चले आये, ओर अपने शिष्य (शरीभगवन्तजी) 
फे प्ेमपन पर अति प्रसन्न हये ॥ 

(८२६) दीका । कवित्त । (१७) वि 
उर दाहङतौ न प्रारावार, कियो लं विचार, आज्ञा 
मागि, बन आये दै । रहे, सुख ॒लदे, नाना पद रवि कटै, एकरस 
निब॑हे, अजवासी जा छुटाये दै ॥ कौनी _ धर बोरा, तठ र नासा 
मोरी नाहि, बोरी मति रंग, लाल प्यारी हग छाये हँ ।व 9 
भागी, अनुरागी, रति जागी, जग माधव रसिक बात सुना पिता 


पाये हं ॥ ६२८६॥ (१) 


. रचो उतसाह 


९२२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


वार्त्तिकं तिलक । 

श्रीमगवंतजीने भी सुना कि श्रीयुरुस्वामी बृन्दावन कोलो 
गये ।” तब दर्शन का वह इत्साह चला गया ! बसव हृदय मेंब्डादी 
अनुताप हुभा !! हं ताप शान्त होने का विचारकर, सवे से आनना 
लेकर श्रीवृन्दावन आ, श्रीयुरुदेव का दशंन पूजन कर सुखी हुये । कछ 
दिन रहकर, अनेक पद बनाके प्रभु का यश गान किया, आपकी प्रीति 
रीति का एक रस निर्वाह हज ॥ ह 

फिर गुरु आन्नाके, आगरे को गये, व कहं एक व्रजवासी - चोर 
कारागार कैदसाने) में पड़े थे, उनको छुडा दिये ॥ 

एक वेर ओर व्रजवासी चोर भगवंतजी के गृह की सब वस्तु चुरा ले 
गये । परन्तु जपने दुःख से नाक न्‌ सिकोड़ी बरंच अति आनन्दित 
हुये, स्योफि मति प्रेम रंग से रगी, ओर नेतो मे लाल प्यारी की छवि 
छार्ींथी॥ । 

बडे ही बड़भागी अनुरागी थे, रीति प्रीति जगत्‌ मे जगमगा रदी 
हे ष भगवन्तजी के पिता श्रीमाधव रसिक की अन्तकाल की बात 
सनये ॥ 


(२३१) श्रीमाधवदासजी (श्रमगवन्तजी के पिता) 1 
(८२७) टीका । कवित्त । (१६) 

आयो अन्तकाल जानि बेसुधि पिछानि, सब आगे तें लेके चले 
बृन्दावन जाये ॥ आए आधी दूर, सुधि आई बोले बर हैके “क 
लिये जात कूर !” कदी “जोह प्याइये” ।} कल्यौ “फेरो तन बन जाश 
क] पात्‌ नदी, जरं बास आदे प्रिय पियको न भाद्यै" । जानहारौ 
हो, सोई जायगौ जगल पास, देसे भावरासि, ताही ठर चलि 
आइये ॥ ६३०॥ (०) 

वार्तिक तिलकं । 


शरीभगवन्तजी के पिता श्रीमाधवदास्जी के अन्तकाल मे, सव कोई 
वसुधि जानकर आगर से पालक पर वृन्दावन को ले चले, जव आधे 
मागे मे पुव, तब आपको सुधि हई बडे दुखित होकर लोगों से पडा 


भवितसुधास्वाद तिलक । ९२३ 


= 
-------~ 


कि “अरे कूर लोगो ! श्च कहो स्थे जाते हौ १ लोगो ते उतः 
दिया कि “जिसका आप नित्य ध्यान क्रते थे, उती इृन्दावन को 
लिये चलते है आपने कहा कि “फेर ते चलो, यह शरीर श्रीवृन्दावन 
जाने का पाघ् नदीं है, वहं जलायोगे तव श्रिया प्रियतम को दुःसह 
दग॑न्धि प्रा होगी, जो जानेवाला है, सो जीव तो युगल फे पास पह 
हीगा।” एसे भाव के मरे श्रीमाधवदासजी आगर मेँ आकर शरीर छोड 
्रिया प्रियतम को प्रा हुये ॥ । 
दौ० “जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम सनेह । 
तुलसी ते प्रिय राभ फे, कानन बसहिं फ गेह ॥ १॥ 
“भजन भरसे राम के, मगहर तमे सरीर। 
अषिनासी की गोद मे, विलस दास कबीर ॥ २॥ 


(२२३) श्रीलालमती देवीजी । 
(८२८) चछप्पय । (१५) 

टु्तंम मादुष देह कौ, “लालमती" लाह लियो ॥ 
गौर स्याम सों प्रीति, प्रीति जञुना ऊुजनि सो । वीव 
सों प्रीति, प्रीति ज्रजरज पंजनि सों ॥ गोकुल थहजन 
प्रीति, प्रीति घन बारह वन सों । पुर मधरा सा प्राति प्राति 
गिरि गोवर्धन सों ॥ वास अटल बृन्दा विपिन, दृदृकर 
सो नागरि क्यौ । इलम मादष देह क, लालमत।” 
ताहौ लियौ ॥ १८८ (१५४६) 

यँ किसी छपौ प्रति मे एक छ्पय अधिक है, पर किसी लिखी प्रति 
मे वह पाया नहीं जाता ॥ 

वरात्तिक तिलक । 


देवी श्रीलालमतीजी ने लभ मन्य देह का लाम्‌ भले प्रकार 


* नोट “्ाहृनक जे तजि दुनिणाई । भौ रगजेव की फिरी न म्क्न्ब्््य ॥ 
श्रीधरनीदास, मा्ञी, सरना श्रीसरयूतट ॥ 





९२४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


लिया । क्योकि गौर श्याम श्रीयधाङ्कष्णजी मे अति प्रीति थी, यमुनाजी 
मं ओर यमुनाक्‌ल के कुजो मे अति प्रीति, वंसीबट मे ओर तजरन के 
पंजों मे प्रीति, गोकल मे तथा गोङुलनिवासीं गुरुजनं मे प्रीति, ओर 
सधन वारहो वन मेँ प्रीति, पुर मथुरा से प्रीति, ओर भिरिगोक्डन से 
प्रीति थी, उप्त नागरी ने अर्थात्‌ प्रीतिपथ-प्रवीना ने इन सबोंको 
प्रीति से युक्तं अचल शट्‌ वृन्दावन बास कर, मवुष्यदेह का लाभ लिया । 
श्रीराधाङ्कष्ण में प्रीति बात्सस्यमाव से इन्हे थी सो जानिये ॥ 

व्जमूल १२२ तक गोस्वामी श्रीनाभाजी महाराज समथं ने इतने 

एक सक्च से अधिक भक्तों सन्तो के नाम ओर यश के वणन को समाप 
किया } अव शेष १५ म आप कुछ माहाल्य, विनय, तथा अनुक्रमणिका 

लिखते ह ॥ 
(८२९) छप्पय । (१४) 


“अगर कह वैलोक सं हरि उर धरं तेह बड ॥ 
कविजन करत विचारं बडौ कोड तीहि मनिल्जे। कोठ 
कह अवनी उदी जगतं आधार फनिंल्जे ॥ सो धारी 
सिर सेस सेस शिवं भूषन कीन । शिवं आसन कलाप 
युजा भरि रवन लीनौ ॥ राबन जीती बालि बालि 
रघो इक सायक दंड ¦ “अगर कह त्रेलोक मे हरि 
उर धरं तई बडे ॥ २००॥ (१४) 


वात्तिकं तिलक । 

धरणी, शीशेषजी, शीशिषजी, केलास, रावण, .वालि, श्रीराघव 
 राभचन््रजी, कम से एक से एक यडे, पर श्रीअग्रजी कहते ह कि तीनी 
` लोकों मे श्रीराधवको जो हृदय मे धारण करता हे सोई सबसे बडा है 
उन्हीं को मजना चाहिये ॥ 

1 
हरि भजस प्रीति हरिदास के, त्यों मावे हरिदपि 

* वोधहोता है कि श्रीभगरदासजी के इन छप्पयोंको श्ीनाभरास्वामीने परम उत्तम मंगलभ्रद जानकर 

यहाँ स्यान दिया ह अथवा मंगल के लिये अपने ही इन छन्दो मे "“ीअद्रजी” का छाप दे विया है ¦! इति शुभ ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९२५ 


जघ ॥ नेह परसपर अद निहि चाश म॒ आयौ, 
अनुचर ॐ उतक्षुं स्थामं अपृनं सख गाया ॥ ओत प्रोत 
अतरग प्रीति सुक्दी जगजानं । पर प्रवेश रघुबीर शत्य 
कीरति जु वखानं ॥ अभर अप छन वनते सीतापति 
नित हयं वस । हरिपजस् प्रीति हरिदाप्त क, त्यों मं 
ह्रिदासजस ॥ २०१ ॥ (१३) 
वात्तिकं तिलक । 
श्रीभगवान्‌ इरिका सुयश सुनने मँ जैसे हरिदासों की प्रीति है, 
पसे दी अपने दासों का सुयश (मक्तमाल) छनने मे श्रीहरिकी भी 
प्रीति है, श्रीभगवत्‌ ओर भगवद्भक्तं का परस्पर अथट एक रस स्नेह 
कृतयुग, मेता, द्वापर, कलियुग, इन चारों युगो मेँ निबह आया, ओर 
जैसे भक्त लोग भगवत्‌ की कीरति कहते दै तेपे दी भगवान्‌ भी अपने 
म्तोंकी कीरिं कहते षै सो देखिये “मागत एकादश मं उद्धव के ` 
रति श्री्ृष्णवन्द्रजी ने अपने अनुब ( भक्तो ) फे उत्कं अरात्‌ 
अतिशय यश अपने मुख ते गान कयि दै, ओर प्स श्रीरधुभीरजी ने भी 
(जव वन से आकर श्रीअवधपुर में प्रवेश करने लगे तव) श्रीभरत 
वशिष्टं सुमन्ब आदिकों मे अपने भूत्य हयुमत्‌, ुग्रीवादि वानरो की 
कीर श्रीमुख से बखान की हे । इस प्रकार भगवत्‌ का भक्तों के विषय 
अुराग ओर भक्तो की भगवत्‌ भ परीति ओत भरोत दे सो सम्पूण जगत्‌ 
जानता ३े। श्रीजग्रसामी कहते दै कि दासों कै यण्‌ वणन करन से 
तथा सुनने से श्रीसीतापतिजी नित्यही वस हात ह इससे वणन 
करना चादिये ॥ 
श्लोक भागवते ५ | 
"निरपेक्षं स॒निं शातं निवेरं समदशानम्‌ 
ध नित्यं पूयेेत्यंधरेणुमिः ॥ 
साधवो हृदयं महयं साधूनां हृदयं वम्‌ ।, 
मदस्य तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनाम ॥ 


९२६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


तथा वास्मीकीयरामायणे । 
“सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावश्ानिलापमने । 
वानराणाञ्च तत्कमं स्वाचचक्षे च मंत्रिणाम्‌ ॥” 
चौपाई | 
भये सब सुखा सुनहु य॒नि मेरे । भये समर सागर कटं बेरे ॥ 
मम हित लागि जन्म इन हारे । भरत ते मोहिं अधिक पियारे ॥" 
(८२१) छप्पय । (१२) 
उतकषं सनत संतनि कौ, अचरज कोऊ जिनि कर ॥ 
दर्वासा प्रति, स्याम दासवसता हरि माषी । ध्रुव, गज पुनि 
प्रहादं, राम, शबरी फल साखी ॥ राजसूय यहुनाथ चरण 
धोय जंठकउटाई । पांडव विपति निवारि, दियो विषु 
विषया पां ॥ कलि विशेष परचो प्रगट, आस्तिक कं 
चितं धरो । उतकषंसुनत संतनि कौ, अचरज कोड जिनि 
करौ ॥ २०२॥ (१२) | 
#*जब ते रसखानि विलोकत ही, तब ते कषु भोर न मोहिं सोहातो । 
प्रीति की रीति मे लाज कहा, कहु हे सो वड़ो यह प्रेम के नातो ॥" 


` वात्तिकि तिलक । 


श्रीभक्तमालकार स्वामी सबसे कहते हे कि संतो का उत्कषं अर्थात्‌उत्तम 
ताप परमाव भ्र के दिये प्रचो आदिक सुनके कोई आश्चयं मत करी ` 
किं यह केसे हआ ? हमारे मन मे नदीं आता ।" देखो बास युगो मे 
भगवान्‌ ने अपने भक्तं की रक्षा की, ओौर उनके साथ अनेक आश्वयं 
. चरत कि । दु्ांसाजी से श्रीनारायणभगवान्‌जी ने श्रीमुख से कहा 
कि “हे युने ! हम अपने भक्तों के आधीन, ओर उनके वस ह ॥” ओर 
` देखो धरुवजी पर केसी कृषा की ओर गजराज की केषी 
रक्षा की, प्रह्मादमक्त फे लिये किस प्रकार खंमा फाड्के 


भवितसुधास्वाद तिलक । | ९२७ 


नृषिहरूप धारण किया ओर श्रीरधुनन्दनजी ने शरीशबरीजी प्र केसी 
कूपा करके एल खाये तथा उनके चरणों से जल शद्ध किया, ओर माता 
के समान मानि परमपदं दिया । ये सव भक्त पाखी दे रेह । श्ीबुमिषठनी 
कै राजसूय यच मे श्रीयदुनाथ कृष्ण) जी ने भक्तौ के चरण धोये ओर 
चे पात्र उडाये, फिर पाण्डवो की विपत्ति नाश की, एते दी भ्रीचन््र 
दासमक्त ने विष के पलट विषया शची पाई, इस प्रकार इृतयुग, भेता, इपर 
के भक्तो की कथा पुराणों मँ प्रसिद्ध है, ओर कलियुग मे विशेष भक्तं फे 
परसो प्रगट जो हम ( श्रीनाभाखामी ) ने गान किया है जें पृथ्वीराज 
कोप्रमुने दारका से जाकर दशेन दिया, नामदेव के हथ से दूध पिया, 
कर्मा की खिचडी खाई, त्रिलोचनभक्त फे धर में रके चोदह महीने 
सन्तसेवा की, सदात्रतीभक्तं का वेट मर गया जला दिया ओर 
गया, इत्यादिकं (घ्न ओर आज भी श्रीहरिष्पा विशेष अलौकिक 
अवुमूत हो ही जाती है.) सौ श्ीहरिष्षा म आस्तिकं शीकर चित्त मे 
विश्वास धारणकर सुनो ओर भक्तिपथ मँ चलो ॥ 


( ग्रन्थफलस्तुति ) 
(*३२) दोहा । (११) 


४न्पादप वेदिं सीचते, पावे अंग अंग पोष। 
पूर्वजा उयो बनते, सव मानिया सतप ॥ २०३ ॥ (११) 
वात्तिक तिलकं । 


श्रीनाभाखामीजी ने जिन सन्तो के यश ईप्‌ रय मेन वर्णन किय, 
उनते तथा आगे होनेवालि सन्तौ से राथा करते ह कि जसे वृक के मूल 
को सीचने ते उसके खथ शाखा आदिक सव अंग पुष्ट ओर हरित हीते ई 
एते दी पूरबजा की नाई अथात्‌ दूर के षीयेकी छया जेते छोटी स्‌ 
वहती जाती दै वेषे दी अपनी प्रीति शरदा बदाके आपके पूवज श्रीजचीय्‌ 
गुरुजन मूल पुरषो के यश जी मैने वणेन किये उसी मे आपसव्‌ मी 
अपने तदह सम्मिलित समदचकर संतोष मानिये आर धु ^ प्रसन्न हूनिये ॥ 





९२८ भीभवतमाल सटीक 
(८३३) दोहा । (१०) ॥ 
मक्त जितै भूलोक म, कथे कान पृ जाय, 
संद पान श्रद्धा कर, कहं चिरि पर समाये ॥ २०४९॥ (३०) 
वात्तिकं तिलके । 

भूलोक मे जितने भगवद्क्त दँ पे सव किसे कंदे जा सक्ते द| 
लेसे सब समुद्रो का जलपीलेनेकी कोर चिरि (चिडिया) श्रदरा करं 
तो्यायहदी सकतादे!?॥ = 

(८३८) दोहा । (९) 
्ीमूतिं सववेष्णवलघु, दीरघशणनि अगाध । 
अगि पीये षरनते, जिति सानो अपराध ॥ २०५॥ (2) 
वातिकं तिलक 1 

श्रीनामास्वामीजी सव वैष्णवीं से प्राथना क्रते हैकि जप सब 
भरीमगवत्‌, शालग्रामजी की मृूतिदै सो जेते शालग्रामजी की मूति 
ओर श्रीतुलसीदल बडा दोयया छो शो पर उनका गुण माहास्य 
सबं काही अथाददे, पेसे ही, आप सवका गुण माहाल्य अथाह दै 
किषीका आगे किसी का पीये वणन हुआ दै, सो कपा करके यह 
पिले पीये वणन का दोष न मानियेगा, क्षमा कीजियेगा ॥ 

(८३५) दोहा । (८) 

फ़त का सोभा लाम्‌ तर्‌, तरृसौमा फल होय । 
गुरूशिष्य कौ कीति म, अचरज नाही कोय ॥ २०६॥(८) 

त वात्तिक तिलक । 

जसे वृक भे ले रन से फलों को शोभा मिलती है, ओर फलों से वृष 
को मौ अधिक शोभाभ्ाप्त होती दै, एसे ही गुरु शिष्य की कीतिं मेद 
अर्थात्‌, यररुपी दृक्ष से फलरूपी शिष्य को कीतिं शोमा प्राप्त होती ह 
ओर फलरूपी शिवो से यरु चक्ष को अभिक कीतिं शोभा मिलती है, 
दम कोट भारनयं नही । दोनों पिते उपय भौ देखिये ॥ 


१ “'समृंद''=समुद्र, सागर ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलकं । ९२९ 
(८३६) दोहा । (७) # 
चारि जुगन मे भगतन, तिनके पद की धरि ! 
स्ब॑यु सिर धरि रखिहौ, मेरो जीवन मूरि ॥ २०७॥ (9) 
वातिक तिलक । 
चारों युगो मे जो मगवद्रक्त हए दै, ओर होगे, उन सो के चरणो 
की धूलि मँ अपने सीस पर धारण कर रक्खु गा, क्योकि वही मेरा धन 
प्राण सर्व॑स्व ओर जीवनमरूरि हे ॥ 
“सियकन्त ! तेरी मोहनि सूरत पे वारी ६। 
त॒म मेरे प्राणनाथ मे दासी तुम्हारी ई॥' 
(५३७) दोहा । (६) ४ 
जग कीरति मंगल उदं, तीनो ताप नघाय।, 
हरिजन को यण बरनते, हरिहटदि अटल बाय २०८ (६) 


इसे मनस्थ कीजिये ॥ 
वातिकं तिलक । 
श्रीहरिजनों के गुण वणेन करना परम साध्य है, जो कोहं हरिभक्त का 
ण वर्णन करता है उसके तीनों ताप नाश हीते हे ओर जगत्‌ मेँ कीति 
तथा मंगल का उदय होता दै, ओर उपक हदय म श्रीहरि अचल निवास 


करते द ॥ 
दो० “सबहि कहावत राम के, सबहिं राम कौ आस्‌ । 
राम करै जेहि “आपन तेहि भज वलसीदास ॥ 
(८३८) दोहा । (५) 
हरिजन फो शण कलते, जो कर्‌ अपरया आच । 
इहां उदर बाट बिथा, ओं परलोक नसाय ॥ ९०८ ५) 
( 


वात्तिक तिलक । 


ओहरिननों ने गुण यश वणन करन र अनत क मन कृरने मेँ श्रीभक्तमाल की कथा 


गते यण यश 
चि ॥ि ध = नवासी के चरणों में दाराशिकोह पुण्यपूंज को वडी श्रद्धा थी। 


* श्रीलालदासजी यमुनातट 
(आलमगीर को शाप सा दिया थ) ॥ 


९३० श्रीभक्तमाल सटीक । 


१ 


कहते सुनते मे जो कोई दृष्ट आकर असूया ( निन्दा इतक ) करता ह 
उसके पेट मे इस लोफ मे जलंधर, शल आदिक रोगों की ग्यथाण 
बहती ह .ओर परलोक भी नष्ट हो जाता हे। 


श्लोक-“यो हि मागपतां लोके उपहासं द्विजोत्तम । 
करोति तस्य नश्यन्ति धमम्थो यशः सुताः॥ १॥ 
निन्दां कुवन्ति ये मूढा पेष्णवानां महालसनाम्‌ । 
पतन्ति पितृभिस्साद महारोरवसंश्रके ॥ २॥ 
चौपाई । 
होहि उलक सन्त ॒निन्दारत । मोहनिशा प्रिय ज्ानभादु मत॥" 
“सन्तद्रोद, प्रीति मोहं सो, मेरो नाम निरन्तर सेहे । 
अप्रदास भागोत बदत दे, मोहिं मजत, पर य॒मपुर जेंहे ॥" 
(८३९) दोहा । (४) 


जौ हरि प्राप्न की आमु है तौ हरिजन-यन गाय । 
नतरुपुकृत यजेवीज ज्यो, जनम जनम पलिताय २१०८९) 
इसे कभी नदीं भूलिए ॥ 

। वातिक तिलक । 

जो श्रीहरिरूप प्रापि होने की आशा किसी फो होय तो भीहरि मक्त 
के गुण यश सप्रेम गान करे ( श्रीभक्तमाल पाट करे ) इससे श्रीहरि 
अवश्य मिलते द । ओर जो श्रीभगवद्वक्तं के सुयश का निरादर करके 
ओर अनेक सुत धर्मकर्म की आस करता है तो, जेते भूँजा बील (अन्न) 
भूमि मे बोने से जपता नहीं है बरञ्च सड जाता है से री उसके सुकमं 
भी व्यथं हो जाते है । वंह प्राणी जन्म जन पश्चात्तापं करता रै ओर 
करेगा । प्रियपाटक ! यह समञ्चन की बातदै॥ ` 

(*४०) दोहा । (३) 


` `. भक्तदाम सग्रह करे, कथन, स्वन, अनमोद । 


सौ प्र प्यार एत्र ज्यो, बैठे हरि की गोद ॥ २११॥(२) 


भवित्तसुधास्वाद तिलक । ९३१ 
स वातिक तिलक । 
भरीमृक्तदाम (भक्तमाल' हम भ्रन्थफो जो कोईपरेमपू्वक करेगा 
ओर स॒नेगा तथा संग्रह अनुमोदन करेगा अर्थात्‌ भाव ओर अथं विचार. 
फे आनन्दित होगा सो प्रमु के पुत्र के समान प्यारा देगा ओर श्रीहरि 
के गोद (अंक) मेँ वेठेगा ॥ 
पण्य श्रीनाभा स्वामीजीकृत आशीर्वाद हे ॥ 
श्लोक-“तिष्ठते वैष्णवं शास्रं लिखितं यशमन्दिरे । 
तञ नारायणो देवः स्वयं वसति नारद ॥ १॥" 
(५४१) दोहा । (२) 
अच्युतङलजस यक बेरु, जाकी मति अद्धरामि । 
उनकी मक्तिक्युकृत को, निहचैं होयविभागि ॥२१२॥ (२) 
वात्तिक्र तिलक । 
इस अन्युत ल (वैष्णवों) के यश मे एक वेर भी जिसकी मति ने 
अनुराग किया, अर्थात्‌ परषपूर्वक कथन या श्रवण किया, सो अतुरागी 
इन सव न्तो के भक्ति भजन युद्कत का बरिभागी होगा अर्थात्‌ अवश्य 
भाग पवेगाण्ञ्डसमे सन्देह नदीं हे ॥ 
(८४२) दोहा । (१) ५ 
मक्तदाम जिन जिन कथी, तिनको जूटनि पाय । 
मों मतिसार अ्रप्र कीनों सिलौ बनाय ॥ २१२॥ (१) 
वार्तिक तिलके । ह 
ज वो गर्मीकि शकादि ने भगवद्भक्ता ॐ दय 
(1 जूठनि पायके मेरी मति सारांश उन्छरिला 
बनाकर चुन विन केदो चार अक्षर ओर पिलाके भक्तमाल बना दी है। 


(आपकी दीनता है ॥ ) 
(८४३) दोह्‌। 1 (०) 


कारके बल जोग जग, ल कएनी ब ज, ~ क बल जोग जग, कुल करनी की आस । 


* भजन । 


९३२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


मक्तनाममाला अगर, उर सो) नारायणद्‌स ॥२१५॥ (*) 
इति मूत मक्तमाल 


` वात्तिक तिलक । 


करिसीको योगकाबलदहै किसीको यत्तका बल है भौर किषी 
को डुल का बल है तथा किंसी को अपनी करनी के एल की आशा है, 
परन्तु मेरे तो योग यत्त ल करनी किसी की भी आशा नहीं है, केवल 
यरी आस है कि अनन्त श्रीगुरु अयस्वामीकी दपा से अन्न नारायण- 
दास नाभा) के हदय में श्रीअग्रदेव तथा यहं भक्तनाम-माल बसे 
(या, बसे दै) ॥ 

इति श्रीमद्रामानन्दीय वैष्णव श्री १०८ अग्रदेवशिष्य नाभास्य 

(सियसहवरी) श्रीनारायणदास प्रथिता भगवद्धक्त रत्माला 

सटीक सतिलक समाप्ता, श्रीभगवल्मीयताम्‌ ॥ 

भ=श्रीगोविन्ददासजी (ष्य १८६२) को स्वयं श्रीनामा स्वामी 
जी ने यह “भक्तनाममाला" पदराह (“तसनीफ़. रा॒युसश्ऩ नेको 
नद्‌ ध्या) 

रीकाकतत श्रीप्रियादासजी अव भगे वर्णन 

करते है कि- 
कृवित्त । 

रसिकाई कविताई जीन्दी दीनी तिनि पाई मई सरसाहं हिये नव 
नव चाय हे । उर रंगभवन मे राधिका खन बसै लपे जयों युङकर मध्य 
रतिरबिव भाय द । रसिक समाज में बिराज रसराज कर चै यल सव 
फलं सुख समुदाय द । जन मन हरि लाल मनोहर नाव पायो उन शो 
मन हरि लीनो ताते राय दहै ॥ ६३०॥ 
 . नरी के दास दास दास्‌ प्रियादास॒ जानो तिन से बखानो मानो 

यका सुखदाई है । गोवरद्ध॑ननाथज्‌ केँ हाथ मन परो जाको कखो 
वास बृन्दावन लीला मिलि गाह है ॥ मति उनमान कृद्यो लह्यौ मुखं 


भक्तिभुधास्वाद तिलक । ९३३ 


पतति फे अंति कौन पावे जोह गवे हिय आईदै। षट बद्‌ जानि अपराध 
मरो क्षमा कीजे साघु यण ग्राही यह मानि मैं नाई हे ॥ ६३१॥ 


वात्तिक तिलक । 
भरी ५ ्रियादासनी कहते हँ कि- 


मेरे युर्देवजी ( श्रीमनोहरदासजी ) शयं वहे कत्रि भौर भारी 
रिक तोये दही, वरर एते महामाये फि आपने जिर मिसफो 
डपा करके कविताई तथा रपिकाहं दी, उत उने भी पाई, तातयं 
यह हे फ ये दोनों वस्तुं श्रीयस्देवप्रसाद ते सुश्च भी मिली, हृदय मे 
परसता कै नये नये उत्साह हए । श्रगुर्देवजी फ हदयरूपी रंगमवन 
म भरीराधिकारमणजौ इस प्रकार विराजते थे कि जैसे दपण में रूपका 
प्रतिभिव विराजता हे । आप रसिकमण्डली के मध्य मे विराजमान दीः 
केर जव रसराज (भृङ्गार) कहते थ, त॒ब सब सज्जन सुनके. आपके युख 
की ओर देख देख सुख से पएरूल जाते थे । श्रीलालजी ते तो अपने जनँ 
फे मन हर तेने से “मनोहर” नाम पाया, पर मेरे शरुमगवामूजी ने श्री 
मनोहरलाल का मी मन हर लिया, इससे सच्चे नु १ ३ ध 

अव टीकाकार दो चरणोँमेतो परोक्ष आर दो चरणा मनत 
मरिनिय सज्जनो से करते ह ५५ 1 ष्ठ 
स स प्रियादास दै कि जिसने श्रीभक्तमाल का य 
५१. कलो सवां की दै, ओर जिसका मन ्रीगोवद्धननाथजी 
फे हाथों मे पड़ गया, इसी से श्रीद्न्दाबन मे वासि करके यह भगवत्‌ 
मगतों की मिलित लीला जिसने ( यञ्च प्रियादास ने) ५ 
की |सो, मैने जिस प्रकार सन्तो के युख से सुना कसा हा अपना १ | 
के अनुसार गाया । सन्तो के चरित्र का अन्त कौन पा ष र 
कि सम्पूणं गान करै, जितनी हदय ५ व धा 0 
की ( गा ) । सन्तं की इन कथाओं के कहने मेज त न 
गै होसो भेरा जपराथं आप हषा करके कषमा कीनि ५ य 
साधु लोग कवल गुणों ही फो रहण कते है अगण १ 
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भवितिुधास्वाद तिलक । ९३५ 


बोधिनी टीका मति कौ णद करनेवाली ह । इसकी पटुकर अयं 
कटने प अतिदी दानी लगती दै। जो कदामित्‌ किसी को मेम 
सक्षणा भक्ति कृ बाहो, आर इस टीका को मानसिक नेरौ 
रल फ अवगाहं अर्थात्‌ इते प्रवेश रे, तो अपश्य उसके हृदय 
की ताप मिट जाय, ओर प्रमाभक्ति कप्र्त हो। इसको सप्रेम सुनने 
म टीका ओर मूल का नाम भूल जाता दै, यह मेद नी ञ्च पडता 
कि हम मूल सुन रे है फ टीका । ओर, भगवत्‌ रसिक अनन्यो कै 
गुख सै तो इसकी कथा विश्वमोहिनी दय जाती ट ॥ ६३२ ॥ 

श्रीलालप्यारी प्रियादासजी कहते द कि श्रीनाभा खामीजी का 
अभिलाप मेने पूणं क्रिया । उस अभिलाष की साक्षीमेने प्रथम ही 
पारम मे भले प्रकार गान करके छना दी है । जिसको भगवदुभक्ति मे 
विश्वास हो, उसी को यह मरय प्रकाश करना (घुनाना) चाह 
अभक्तं अविश्वासी को नी, भक्तियुक्त को सुनाने से उत्का हृदय प्रेम- 
रगसे भीग जायगा तव प्रेम लाइ लड़ा के सन्तोंकी सेवा करेगा ॥ 

प्रसिद्ध॒ विक्रमीय संवत्‌ १७६२ (सत्रह सौ उन्ह्तर) के फाल्गुन 
कृष्ण सप्तमी को टीका (मक्तिरसवोधिनी) पणं हरं ॥ 

टीकाकार (श्री ५ प्रियादासनी) प्र्थना करते दकि € 
भ्रीनारायणदासजी सामी श्री १०८ नाभा खामी)! अपनी 
पुसरास भक्तमाल कतके मन्न ग्रियादापसत को अपना दाप्तं जानकर मेरे 

मव के ” | ६३३॥ 

1. 0 कहते ह कि हे प्रभो ! मेरे जन्म्‌ जन्मान्त- 
रीय दुष्कमं पातको ते जो आप्की इच्छा ह, तो चाहे सचे जनिम 
जला दीजिये, जल मेँ इवा दीजिये, चूली पर चबा दी जिये, हलाहल 
विषधर कफे पा दीनिये, बहुत से विच्छ से कटवा दीभिये 
स्यादि इत्यादि, परन्व॒ करुणानिधे ! आपकौ भक्ति तेजौ ष 
हो उसका मुख युके कभी मत दिखलाये । यही मेरो प्रा्थना ह 


प्राणनाथ | ॥ ६२४॥ नि 
इति श्री “भक्तिरसबोधिनी” टीका समाप्ता ॥ 





निष्ठा 






०७ 


भक्तों की नामावली । ९३७ 
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॥ भ्रीः॥ 

(१) साधु शिरोमणि संतवर, इरिदासन के दास । 
पंडितवर श्रीप्रेमनिधिः, प्रियवर “मधुकर बास" ॥१॥ 
जानकिधाट प्रसिद्ध, श्रीखामि विवेक प्रवीन। 
"रामवल्लभाशरणजी, शोभा नित्य नवीन ॥२॥ 
भक्तमाल भागोत श्री, बास्मीफि वलसीक । 
सत॒ समाज बखानी, होत पियृष्हु फक ॥३॥ 

(२) श्रीजानंश्िवर शरणजी, पंडित प्रेमागार। 
“सहस धार लक्ष्मण किला, परम प्रसिद्ध उदार ॥ ४॥ 

( ३ ) श्यामयुन्दरी शरणजी, रसिक संत अविकारि। 
केनकमवन श्रीप्यारि प्रिय, चरण प्रेम अधिकार ॥ ५॥ 

( ४ ) दसुमतपद-पंकन मधुप, संत ॒ गोमतीदास। 
नेम प्रेम रत॒ सवंहित, श्रंगारी तपरास॥६॥ 

(५) खामी गंगादासजी, परमहस शचि शिष्ट। 

( ६ ) रामनरायनदासजी, पंडित संत पनि ॥७॥ 

(७ ) लक्ष्मण शरण सुसन्तवर, कामद कंज निवासि । 
पूञ्य शद्ध विवेकं निधि, प्रणतपाल तपरासि ॥ ८॥ 
सपठऋषी श्रीजवध ॐ, परम पूज्य महान । 
भक्तं उदार सनेम के, खानि ससन्त जान ॥ ६॥ 


नम्ननिवेदन्‌ । । 

जय श्रीजानकीवदलम करुणानिधि प्रियतम प्रमो, थु 

जय । नमामि नमामि । ठ्हारी छृपासे ष्‌ णि न 

श्रीभक्तमाल" को प्रथम श्रीकाशीजी भे सच्‌ 4 (1 

प्रणयकलाजी ( णुत ) ४ # | 
(ओ ही को खद्शविलासपेस ५ 

४.0 १६१२ मे लखनऊ नवलकिशोर यन्तरालय से 


एफ जिर्द में निकली ॥ 


९४६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


अब तुम्हारी दी अीम छपा से यह छठी आवृत्ति भी पुनः तेजङ्कमार 
प्रससेदी प्रकाशित होतीदे। लो, प्यारे! अपनीं पस्तु तुम अपनाने 
कीक्पाकरो॥ 
जैसे तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तों को वुम्हारा चरित ( मानस 
रामायण › प्रिय रै, वेसेहीं स्वयं तुमको श्रीनाभाजी कृत यह भव्ति 
नाम माला गते का हार है, इस रहस्य ओर ममं को गोस्वामी श्र 
नाभाजी ओर उनके शिष्य श्रीगोषिन्ददाससी एवम्‌ श्रीप्रियादासजी 
भली भोति जानते दै । यही समञ्चकर कम्दारे एकान्त प्रेमियों 
को भी यहं माला विशेष प्रियदहै ओर यह उनका धनदहीरहै, इसके 
अनुमोदक पाकां पर तुम्हारी केसी छपा रहती है इसके कहने की 
आवश्यकता नरी- 
“सो जानह जेहि देहु जनाई” ॥ 
“चार्‌ जगन मे भक्त जे, तिनके पद की धूरि। 
सरबस सिर धरि राखिरों, मेरी जीवनि मूरि 1" 
स्वामी पंडित श्रीप्रेमनिधि रामवरलमाशरण महाराजजी, पं० श्री 
गंगादासजी भक्तमाली, श्रीतपस्वीराम भक्तमालीजी, पंण श्रीराम 
नारायणदासजी तथा श्रीश्यामयुंदरीशरणजी की पा जो इस दीन पर 
तश्ारी प्रणा से हहं उपक लिये तुमको किन बचनों मेँ ओरं कित 
अन्तष्करण से धन्यवाद द्‌ ॥ 
अन्त मे इस दनक यह भी प्राथंना दै कि तुम्हारी कृपा उन सज्जना 
प्र ही जिनने इस छख संस्करण के युद्रण मे किसी प्रकार का उत्साह 
ओर शद्धायुत परिश्रम दिखाया ह अर्थात्‌- 
„ (१) बाबु श्रीराधारमनजी (२) बाब बनबिहारीलाल ओर्‌ (२) 
श्रीगनेशपरसाद (४) श्रीशीतलासहाय ॥ पुनः यहं तुमको समपित 
सिह बीसा ( २ ०बीं ) जनवरी सम्‌ १६१६ से दी बाबू बलदेवनारायण- 
सिंह की यह इच्छा थी कि नवलक्किशोर प्रेस इस अथ की तीसरी, आवृत्त 
छापने की कृपा करे परन्तु दूसरी आवृत्ति की सेकडों प्रति्ां रहने के 


कारण बलदेव बाबु को सफलता नदीं हृहं थी ॥ श्रीजयोष्याजी १८६८२ 
दीन रुपिया ( व | द | 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९४७ 





४ श्रीहनुमते नमः 
१, श्रीसमथं रामदास सामी की जय ( दक्षिण म) 


२. श्रीतुकारामजी की जय ( दक्षिण मे) 
३. श्रीधरनीदासजी महाराज कौ जय 
( श्रीस्ररयुतट मश्ची स्थान जिक्ला छपरा सारन ) 
४. भ्रीपरसादीदासजी की जय 
(परसा ग्राम महाराजगंज ॐ पक्त जिला सारन छपरा) 
५. स्वामी श्रीरामचरणदासजी की जय 
ग्राम परसा, महाराजगंज के पास जिला सारन छपरा ) 
६. स्वामी श्रीरामदास श्यामनायिकाजी की जय 
( विष्णुर बेगू्रायं जिला युगेर ) 
७. खामी श्रीरामचरणदास दंसकलाजी की जय ( युडहद्रामागलपूर्‌ ? 
८, वामी श्रीरामवदलभाशरण प्रमनिधिजी की जय जय जय 
( श्रीजानकीधाट, अयोष्याजी ) 
४. श्रीरीकमदासजी महाराज की जय 
(काशीनरेश का दिर श्रीकाशीना) | 
१०. श्रीयुगलप्रियाजी की जय ( चिरान शरीगगातय जिला छपरा ) 
११. श्रीरामचरणदासजी महाराज की जय ( वदी षिवा श्ीअयोध्वाजी ) 
१२. श्रीजानकीवरशरणजी कीं जय ( लक्ष्मणकिलापरः श्रीभयोष्याजा ? 
१६३. श्रीगोमतीदासमाधुय॑लताजी कौ जय ` 


(श्रीहसमभिवास, श्रीअयोध्याजी › । 
१४. श्री प° गंगादासजी की जय ( बड़ौ कष्या श्रीमयोष्याजी ) 


९४८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
श्रीहनुमते नमः 
( सन्त भगवन्त्‌ ) 
कवित्त । 


“जेप प्रयु मातुष बपुष'धरि लीला कर, तेसे सुखशीला ह चरित सब 
' सन्त के । सटन की सिला सम कुमति शीला करे, मंज भवचाप ज्यो 
कुदोष जे दुरन्त के ॥ बिमल बचन धनु बान ही ते जातुधान काम कोह 
लोम मोह मार उर अन्त के । चारौ ज्ञग जीवन उधारकारी रसराम सन्त 
अवतार सम राम भगवन्त के ॥ १ 


( सन्त बिन केसे कोड जाने भगवन्तको ) । 
कवित्त । 
माया को देखाय के छिपाय भगवन्त जब तब सन्त बुद्धि सँ नतावतं 
अनन्त को धारे मगघन्त जब मानुष षपुष तब सन्त भगवन्त कहि गर्वे 
रसवन्त को ॥ रश्व न कों जीव नश्वर छवादी करै सिन्द सन्त जीति 
वाद थापे सीता कन्त को । नाम को नायके जनाव रसाम्‌ रूप सन्त 
बिन कैसे कोड जाने भगवन्त को ॥२॥ 


क वित्त ! 


„ नाम रूप लीला धाम निष्ट रसरंगरेम भनी नोधा भक्ति परा प्रमा रस 
पाच दै। गाह हे संचाईं भरी कथा सन्तसेविन की जिनको सनत सा 
सेवा मन रच है ॥ प्रमिन को परौ प्रेम नेमिन को नेह नेम कान को करत 
मिटे मद मान आंच है पागि प्रीति आभा दियो नाभा जू अलभ्य लामा 
भाष्यो भक्तमाल मध्य भक्तिरूप संच रै ॥ ३॥ 

दो° “भवसागर भवरत बहु, भक्तं सु तिनकी माल । 
नामा जु आभा भरी, अपं हरिषिं विशाल॥१॥ 
हरि भक्तनि दिय बीस धरे, माला कंठ अमोल । 
धन्य सुजन ने प्रेम ते, गहि सुनहि अमोल ॥२॥ 


~~ 0२-~-~~ 


श्रीश्यामनायिकाये नमः । श्रीहंसकलाये नमः॥ श्रीपरेमनिधये नमः ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 0 


श्रीसिय | सहचरी गस्वामीनामाजी ( श्रीनारायणदाप् ) 
दो° “भक्तमाल आचा्ग्यवर, श्रौनाभा पदकंज। 
भवसागर दृ नाष ड्‌, न्दो मंगल पुंज ॥ १॥ 
 श्रीनामा नभ उदित ससि, मक्तमाल सो जान । 
रसिक अनन्य चोर है, पान कर रसखान ॥२॥" 
दछप्पय । 
कमलनाभ अज विष्णुके, त्यों अग्रनाभ नामा भयो ॥ 
ठन हरि आन्ना पाय सकल बह्यांड उपायो । 
इन गुरं आज्ञा पाय भक्त निणंय को गायो ॥ 
चार युगन के भक्त गुणन की गधी माला। 
अंगहि अंग विचित्र यनी यह परम रसाला ॥ 
बजवस्लभ अचरज कहा, सीतापति जाप जयो । 
कमलनाभ अज विष्णुके, त्यो अघनाभ नाभा भयो ॥२॥ 
कवित्त। 
नाभाजू विसाल बुद्धि आज्ञा अग्र धारि सिर, भिरवे कराल शख 
काटने को भ्रमजाल । पदृत अनन्द बादर रसिक घु भक्त हिय, सरल 
मनोहर सुखद कथिता रसाल ॥ भने व्रजबर्लम अविद्या क्र अन्धकार 
करे दूर, सन्तनको सहज करे निहाल । प्रेम दीप नारे उर, पतित उधरे 
कोटि, काग ते मशाल करे, सँबी सी भक्तमाल ॥ ४॥ 


सवया । 
भक्तन को यश पंज बटोर सु नामा अलौकिक माला बनायो । 


ताकर टीको कियो प्रियादासच्‌ सन्तन कौ, अततिदी मन ४४५ । 
त्यो बरजबरलभ रूपकला सिय कंकर भाष अनुप ॥ ध 
“भक्तसुधा” रस स्वाद" ललाम घ॒ प्ेमिन को मन मोद बदा 

सवया । 
चारु सरोज सो स्पे सुहावन सन्तन को मनम न । 
सादर पान करे रसको ज्यों चकोर मय के तेह भुलाय 


९५० श्रीभक्तमाल सटीक । 
प्रेम परागं कौ त्यो बजबस्लभ गन्ध मनोहर है जग शयो । 
पावनि भक्तन को गुन गाथ की माल अनूपम नामा बनायो ॥ ६॥ 
दो० मक्त नारायण भक्त सव, धरे हिये दद प्रीति । 
बरने आषी भांति सो, जेसी जाकी रीति ॥ 
“श्रीहसुमत्‌ जन्म विलास में नामानुरागी यंशीराम अम्बेसहायजी 
नेलिखाहैकि- । 
चौपाई । 


“एक दिवस, हरि हररस पागे । योग॒भ्यास करन तहं लागे ॥ 
नेन मरँदि बेटे यणसागर ) तपनिधानं कपिवंश दिवाकर ॥ 
बह्यो प्रस्वेदं शरम अति कीन्हा । गुप्तमेव गिरिनायक चीन्हा ॥ 
सो भमनिन्दु हैंश गहि लीन्दी । जगतारन की इच्छा कीन्ही ॥ 
शिवानाथ तेहि रास्यो मोई । यह प्रसङ्ग जाना नहिं कोह ॥ 
हे मुनिगण ! हे तपबलरासा । यहो भविष्य सुनो इतिहासा ॥ 
हदे जब कलिकर परचारा । छीजे भक्तिभाव आचारा ॥ 
तब गिरीश सो बिन्दु सुहाई । नभमगतनिर्हिं देव सुखदाई ॥ 
दो “गहै भूमि बरबिन्दु सो, हरि जन काज विचार । 
उपजं तते रूप शम, भक्ति योग॒ आगार ॥ 
नेन मृदि बेठे कपी, यदिते दोह अनेन। 
“हनुमतवंशी"” विमल मति, योग भक्ति तप पेन ॥ 
सो अयोनिजा, योगधन, जाको वणं न॒ ज्ात। 
स्वयं सिद्ध, पातक विगतु, जग मेँ हो विर्यात ॥ 
भक्तमालः अदभुत रचे, पूरे जन मन काम। 
नाभाः नाभाः सब कहै नभोभूजः हो नाम ४" 
स्वामी अनन्त श्रीरामानन्दजी महाप्रसु के प्रशिष्य तथाश्री 
अनन्तानन्दजी के शिष्य श्री्ष्णदासपयदारीजी के कपापत्र 
श्री १ ०८ अग्रदासजी तथा श्रीकीद्हजी ने एक दिन किसी वन फे 
मभ्यमाग्‌ मं एक पच्‌ वषं के अन्धे बालक को देखा, जिसके मता 
पिता कौन येसो कैसे जाना जाय? पर यह निश्चय होता है 
कि महाघोर अकाल के कारण उन्दने उन्हे अनाथ छोडकर चल देने 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९५१ 


का साहस किया अतएव निद॑यी कदलाना जंगीकार श्रिया ॥ 
महात्माओं ने उन्ह वानर वा दृसुमावंशीय लिखा ह भौर महाराष्ट 
वा लागूली गाद्यण श्रीरामदासजी के भाईं के वंश मे उनका इद्ध वर्णन 
फिया दै, किंसी किसीने उन्हं डोम जातिकारिखादै जो जाति 
उस देश में उत्तम भाट, चारण, तथा कथक कीसी है (हइधरका सा 
नीच बेसफोड डोम नहीं ), किसी महात्मा ने उन्दं अयोनिज लिखा है 
ओर श्ीहमुमासूजी का अंशावतार बताया है। किसी ने व्याजी क 
अवतार भीलाखाजी भक्तकी जाति का कहा हे ( एषठ ४७५१ देखिये ) 
अस्तु, श्रीहरिभक्तों की जाति पाति वक्तव्य नहीं है ॥ 
उक्त दोनों महाचभाव वहां रुके । असहाय बालक देख उन्हे “लागि 
द्या कोमल चित संता” अतएव उन लोगो ने कृपादृष्टि कौ । सच कडा 
है “सन्त विशुद्ध भिलदिं परि तादी । चितिं राम कषा करि जादी ॥ 
दोनों महानुभावो ने पृछा “बालक ! तुम कोन हो !” उत्तर मिला 
“महाराज ! आप इस पंचभूत रचित क्षणभंगुरं शरीर को पृते द १ वा 
परमात्मा के करणापान्र अविनाशी जीवात्मा को !” पाठक | दोनहार 
बिरान फे होत चीकने पात । “शारद दार नारि सम स्वामी! राम 
सूत्रधर अन्तयांमी ॥" 1 
॥ उक्त स ने उन पर श्रीहरिषया हीनेवाली समन ॥ स 
णडल के जल फे ढीटे से बालक की आंखों मर ज्योतिभिदान ए 
अपनी “गलता” गादी मे लाकर श्रीरामा तै सन्तौ कथ +: क 
तथा चरणामृत पाने को बताकर, मजन के समय पंखा कर 
न्तो के चरणीदक तथा 
दी, नारायणदास “नामा पुकारे जाने स । सन १ क्यं का 
सीथ प्रसादी से जो पाला जाय एवम्‌ महादुमाव न शो 
सोभाग्य जिस्तको हो उस भागवत छपापत्र महा 2 
कहना ही क्या है। एसे भागवतक्पा कौ जय 
ष १ श्रीजग्रस्वामीजी मानसी भावना ८०८५ छ 
(श्री ६ नाभाजी> नियमानुसार पंला क्षल रे थे। इ 


९१५२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


महाराज ॐ एक चैते मे, ( जो समुद्र पर एक जहाज मे जारदा थाः 
जहाज के रुक जनि से विकल दो आस्तवाणी से पुकारते हए, श्री 
उप्रदेव महाराज का ध्यान किया । श्रीरामकृपामाजन नामाजी अपने 
महा प्रभजी कौ अनुपम रहस्य भ्रीसेवा मेयों विन्न ञं पड्नासहन 
सके, कूपापूरवक उसी पं के वायुबल से उन्होने जहाज को चला दिया, 
ओर श्रीमहाराजजी से प्राथना की कि प्रमो! दीनबन्धो | वह बोहित 
तो आपकी कूपा से ही आपदा से बचकर करीं का कहीं निकल गया 
ओर द्र जा रहा, अब आप, अपने श्रीचित्त को उधर न ले जाकर, 
शान्तिपूवेक स्वकायं मेँ तत्पर रहँ ओर पुनः उसी अनुपम भावना मेँ 
लगे । यह युन नेत्र उधार, उनकी ओर निहार, श्रीस्वामी ने पृछा “कौन 
बोला! आपने ( श्री १०८ नाभाजी ने) हाथ जोड़ विनय किया 
ओर कहा कि “नाथ ! वदी शरणागत बालक, जिसे आपने सीथप्रसाद 
से षा पूवक पाला हे ॥" 
इतना सुनते ही आप नवीन आश्चय्यं मेँ आकर विचारने लगे किं 
“भगवत्‌ भागवत कृपा से इसकी यहां तक पैव हो गयी !“ ओर साथ 
ही श्रीस्वामीजी के मन में आनन्दमी छा गया किं अपना लगाया 
वृक्ष यौ फूलने एलने लगा ॥ क 
श्री १०८ अ्रदेवजी ने आपके हाथसे पंखाल्ञे लिया ओरं यह 
आज्ञा दी फ “वत्स | तुङ्च पर भक्तों सन्तों का अनुग्रह ओर 
अतः तू शरीदहरिथक्तों का चरित्र गान कर्‌ ॥ 
आपने साद्र निवेदन किया “प्रभो ! भगवद्गुण तो 
लेना इतना कठिन नदीं हे, षर भागवतो का यश वणंन 
कठिन हे !" श्री १०८ स्वामीजी महाराज कन ने स्‌ 
जिनने तुजे सागर मे बोटित ओर मेरे हृद ^ . 
वे ही तञ्च अपना तथा ओर ओर महानु . 
चरि द्खादेगे।सोत्‌ अब). . 
एसा वरदानात्मक श्रीवचन सुनके 
श्रीभक्तमाल को २१४ छन्दो मेँ 
` भक्तां का पुनीत यश वणित है ॥ 


भक्तियुधास्वाद तिलक । ९५३ 


----~-~~------~----------------~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


श्रीकान्दरदासजी के भण्डारे महामहोत्सव मँ स्त १६५२ प 
बहुत महानुभाव इकटं थे । वहीं सों ने मिलकर आपको शगोषामी" 
की पदवी दी॥ | 

भीभक्तमालजी# का बनना विन्नजनोने “संवत १६२१ के पीवे 
ओर संवत्‌ १६८० के पले”), १६४८ के लगभग ॒निश्वय किया है। 
आपके परमधाम गमन का समय महाताओं से १७१६ सुना गया हे। 
श्रीप्रियादासजी ने जो श्रीनाभा खामीजी की आन्ना से १७६६में 
टीका बनाई, वहं आक्ञा (पचासवषं पीठे) “ध्यान के समय हुं थी ॥” 

श्रीभक्तमाल भ्रन्थकी प्रशंसा किससे हौ सकती है। इसके विषय 
मरे जो छ कहा जाय वह थोडा ही है } “निना भक्तमालत' भक्तिमणि 
अति दर है!" एक तो इसमे भक्तों की गुणाव है ॥ 

दो० “सव सन्तन निणय कियो, भ्रति, पुराण, इतिहास । 
भजवे कफोडो घषर कींहरि, की हरिदास ॥" 
तिस पर इसके रचयिता स्यम्‌ परम भक्त ठहर ॥ 
पय दहोनेके कारण श्रीप्रियादासजी की दीका सवेसाधारण कों 
समञ्च म नरी आती थी अतएव भ्रीसीतारामशरण भगवान्‌ प्रसादजी 
ते सन्त चरसि जानने की सुगमता के लिये तथा अपने आनन्द के 
निभित्त ग्य में “भक्तिुधास्वाद" नामक तिलक लिखा है । यह पुस्तक 
अपने नाम के अनुसार ठीक बनी दै तथा पाठकों के हदय मे पीयुषधारा 
प्रवाहित करती है । इसपर सन्देह नहीं । भकरिति तथा प्रम को जय मनाता 
हुआ मेँ इस प्रबन्ध को समाक करता ह ॥ | 
गोस्वामि श्रीनाभाजी । 
“श्रीनामा नभ उदित ससि, भक्तमाल सौ जान। 
रसिक अनन्य चकोर हं, पान करं रसखान ॥ 
( षटपदी ) 
` ^कृमलनाभ अज विष्णु के, त्यो अग्रनाम्‌ नाभा भयौ ॥ 
उन हरि आज्ना पाय सकल ब्रह्माण्ड उपायो । 
दोहे १७ कूडलिर्यां १, छप्पय १.९६ सब छन्द २१४ 





९५४ ह श्रीभक्तमाल सटीकं । 


इन गुरु आज्ञा पाय भक्तमाला शचि गायो ॥ 

चार युगन के भक्तं गुणन की गृधी माला। 

अंगहि अंग भित्र बनी जू परमं रसाला॥ 

लघु मोहन अचरजं कहा सीतापति जपे जयौ । 

केमलनाम अज पिष्णु के त्यों अग्रनाभनामा भयौ ॥" 

श्रीभक्तमालके कत्ता श्रीअग्रस्वामी के शिष्य श्रीनाभा स्वामीजी 
श्रीरामानन्दीय वैष्णव थे ओर भक्तिमागं के प्रचारक । जिस किसी 
प्राणी में श्रीभगवत्‌ की भक्तिदो उसी के आदर करनेवाले थे । नीचं 
जाति ओर भक्तिरहित उच्च जाति अभिमानी दोनों दी को बराबर 
समश्चते । परमहस संहिता श्रीमद्भागवत में श्रीशुकदेवजी परमहंस का 
भी यदी सिद्धान्त दै । “श्रीधर श्रीभागोत मे परमधरम निणय फियो ॥ 
भगवत-भक्तां को ही अपना पूज्य शिरोमणि मानते थे ॥ 
चौपाई | 

“जाति पाति पृष्ठे नहिं केोह। हरि कोमजे सो हरिका दोहं ॥" 
“कह रघुपति सुज भामिनि बाता 1 मान्दं एक मगतिकर नाता ॥ 

दो० अग्र कहे तिहुँ लोक मे हरि उर धर सोहं बडो ॥” 

चौपाई | 

“पर्‌ हित बस जिनके मन पादीं । तिन्‌ कँ जग दलम कषु नदीं ॥ 

दो० “भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक ॥" 

जीवमात्र को हरिसन्पुख करना यरी आपका उदेश्य था ओर यदी 


श्रीरामानन्द खामीजी के समदाय का मत हे॥ 
करि चौपाई । हि 
“कर नित करहि रामपदं पजा । रामभरोस हृदय निं द्‌जा ॥ 
मगति .हीन्‌ नर सोह केसा । बिन जल वारिद _देखिय जसा ॥ 
सोह सेलगिरिजा गह आये । जिमि नर रामभक्ति फे पाये ॥" 
श्लो० “शतकोटिमहामन्तारिवत्तविभमकारकाः। 
एकं एव परोमन्त्रो रामः इत्यक्षरदयम्‌ ।" 


पएपतितपावन श्रीरामः की जय (-छ््छ 


इति श्रीभक्तिमुधास्वाद तिलक समा ॥ श्रीसीतारामापणमस्तु । 


जीवनी | क" 


श्रीसीतारामाभ्यां नमः। 
भरीदुमते नमः। 
भक्तिसूधास्वाद श्रीभक्तमाल के तिलक के कर्ता की संक्षिप्त जीचनी । 


“स्वामी श्री १०८ रामचरणदास महाराजजी के शिष्य, शरीगास्तव 
कायस्थ यंशीतपखीराम भक्तमालीजी के आत्मज, श्रीसीततारामशरण 
भगवानप्रसाद्‌ रूपकलाजी वाईस वषं की अवस्था मे सम्‌ १८६३ इईसवी 
म ३० ₹० प्र पटने के सब इन्प्ेव्टर ओंफ स्द्स नियत हृए । शाहा- 
माद, गया, चम्पारन, मजप्फरपुर, दरभंगा इत्यादि जिल्लौ मे 
फिरने के अनन्तर, परमिया ना्मल स्कूल के देडमाष्टर ८० स्पये पर 
नियत हए, १८६७ मँ १०० ₹० की डपुटी इन्छेक्टरी का पद पाकर 
यंगेर गए, जहाँ प्राय्बारह वषं रहे, सन्‌ १८७८ से २०० ₹० बेतन 
पाने लगे, ओर १८८१ मे भागलपुर गए । सच्‌ १८८४ मं श्रीसीताराम 
कृषा से आपकी उन्नति गजटेड डिपरी. हन्स्येक्छर ३०० ₹० मासिकं 
पर हुई ! १८८६ म आप्‌ फिर पटने आणए। संवत्‌ १५४२ (१८८५ ई०) 
मं आपके पिताजी का वेकष्ठवास हमा, ओर १८४७ ( १८६० इं० ) 
मंआपकीष्चीका भी, सन्‌ १८६४ में श्रीमाताजीकाभी ॥ 


८२) तीस ३० वषं से अधिक गवनमेर की नौकरी कर्‌ सवत्‌ 
१६५० ८ १८६३ ३०) म काम्‌ छोड, भ्रीसीताराम छपा से सीधे 
श्रीजयोष्याजी पैव, आपने वेराम्य धारण किया ॥ 

(३) श्रीभक्तमाल का तिलक, इत्यादि लिखे ॥ अप सन्‌ 
१८८६३ ३० से श्रीसीताराम पा का धन्यवाद ध गति _गवातति 
हुए, बराबर श्रीसरय्‌ अयोध्याजी के शरण मं विराजते रहे । उदसौ 
महीना पेन्शन पाते थे । अब आप इसत अप्तार ससार को स्यागकर 
वैकुण्ठ धाम को चले गये ॥ 

“प्रसाद रामनाम के पसारि पय घतिद्यं ॥ 


९१५६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


भक्तमातत सटीक कै भकतिदयुधास्वाद्‌ तिलक के 
प्रकाशक की संश्चिप्ठ जीवनी सचित्रि) 


श्रीसीतामदी जिला युजप्फरपुर भाम चुलाकीपूर मे एेठाना कायस्थ 
वाब बलदेवनारायणतिदहजी का जन्म संवत्‌ १६१७ के फाल्गुन में 
हआ । आपने सन्‌ १८८२ मे एन्ट्रन्स पास किया । भुजफरपूर एक्सप्र 
सवजञ्ज की कचेहरी में पेशकार ओर सच्‌ १८८३ मेँ गया अडिश्नल् 
सबजज्जं के सरिश्तेदार बहाल हुए । १८८६ में नोकरी छोड, तारीख ६ 
अगस्त से गयाजी में वकालत कने लगे) गयांजी में भी एक उमदा 
मकान ओर पाटिका हे आपके पुत्र नी परन्तु दो लक्षयां द ॥ 

(२) बाबू बलदेवनारायणसिहजी श्रीरामानन्दीय केष्णव थे । 
आपने तीथाटन भी किया था। वकालत छोड श्रीअयौध्यावास 
करने लगे ! श्रीस्वगंहार का रूपकला हुज्ज भी आपी का बनवाया 
हुआ हे 1 आपके “रुरिमिणी बद्देवफण्ड से उसकी मालगुजारी 
अदा ओर मरम्मत होती है। इसको श्रीरूपकलाजी के निमित्त, 
वफ कर दिया हे ॥ 

(२) श्रीभक्तमाल सटीक सतिलक को आपी ने श्रीकाशीजी 
म छपवार प्रकाशित किया । भ्रीभयोष्याजीं ही में १६८२ संवत्‌ 
मे आप परमधाम गये । आप बडे धर्मास्ा, पिवेकी, उदारं ओर 
मजनानन्द ओरं विशेषतः नामासुरागी भे । इनका चित्र यह दहे ॥ 
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7 क क कव्करप्कष्करष्क्कणष्कणष्कन्पकणष्कणष्कःः ष्कः यष्ककव्कणषकृन्षकष्ठणपय 


श्रीभक्तगुण ओौर लक्षण । 


९९७ 


शरीर्यामनायिकाये नमः । श्रीहंसकलायै नमः । श्रीपरेममनिधये नमोनमः ।। 


श्रीमक्तयण आर लक्वण । 


भ्रीदंसकलाशिष्य वाब खेदनलाल् लिखित । 


च युनि सन्तन के शुण जेते । कहि न सकि शारद श्रुति तेते ॥ 


[ १ | भगवत्‌ नाम, मन्त्र, जाप 

[ २ ] भगवत्‌ पदकजस्मरण 

[ ३ ] श्रीगुख्हरिपदपद्म में पराअनुरवित 
[ ४ ] भागवतो (भक्तो) की सेवा 
[ ५ | भगवत्‌ धाम में निवास 

[ ६ | श्रीभयोध्याजी मेंप्रेम 

[ ७ ] हरिलीलाकथाश्रवण 

[ ८ ] हरियशस्तुतिकौर्तेन 

[ ९ ] भक्तों के यशकीर्तन 

[१० | श्रीरूप का ध्यान 

[११ | सादर लीलादशंन 

[१२] सादर भक्तपदवन्दन 

[१३ ] ऊरप्व॑पुण्ड्‌ तिलक करना 
[१४] कण्ठी धारण (वँष्णववेष) 
[१५] माला (सुमिरिनी) फरनी 
[१६ | भगवदायुध छाप धारण 

[ १७] प्रपत्तिशरणसुचक नाम 
[१८१ प्रपर्चता (शरणागति) 
[१९] भागवत (भक्त) पद्मम 
[२० भगवत्‌विग्ुखों से दुर रहना 
[२१] कुत्चमाज से अलग सहना 


[२२] वैरी से वैर ततजना 

[२३] वैष्णव भक्तसन्तकासंग 

[२४] विराग भौर उदासीन वृत्ति 

[२५] भगवत्‌ भागवत चरणामरृतपान 
सादर-सप्रेम करना 

[२६] भीमहाश्रस्ादसेवन 

[२७] शगार आदिकं रसनिष्ठा 

[२८] जगत्‌ को निजे प्रभूमय देखना मन 
क्रम वचनसे 

[२९] भागवत धर्मो का मनन 

[२३०] भजन, केकयं , दास्य, सेवा 

[३१] भगवत्‌ आस विशवास 

[३२] केवल एक भगवत्‌ आस मौर भरोस 

[३३] आत्मनिवेदन सवं समर्पण 

[२४] जगज्जाल का सपेटना 

[३५] परनिन्दा, परदोष तजना 

[३६] चल कपट कुटिलाई का त्या 

[३७] सरलता, सुशीलता, सत्य व्यापार 
से भ्रूषित होना 

[३८ | सितभायिता ओर मिष्ठभापण, 
मौन (च्‌ष) 


९१८ 


[३९] दीनता, नस्नता (वस्तुतः), विनय, 
कापेण्य 

[४०] मद, मान, अभिमान छोडना (मन 
वचन कमं से) 

[४१] कोषं छोडना, क्षमा ओर सहन- 
शीलता धारण करना 

[४२] लोभ से बचना, ओौरसंतोष धारणः; 


प्रसन्नता 

[५३ विषयवासनात्याग, निष्कामता, 
निमंलता 

[४४] पनारी को नागिनी सी देखना; 
कलंकमूल जानना 


[४५] परवित्त को विषवत्‌ जानना 
[४६] दम्भ नहीं (मन कमं वचन) 
[४७] अहिसा, कमं मन वाणी से 
[४८] दया, करुणा, कृपा, छोह्‌ 
[४९] सच्चा वर्तव 

[५०] सत्य वचन (प्रिय करके) 
[५१] कुतकंहीनत्ता 

[ ५२] मोहूपरित्याग 

[ ५३ भक्तिपक्ष का आश्चय 

[ ५४] शोच-विच्‌ार-विवेक 

[ ५५। अनघताः, पापसे डर 


[ ५६] जितेद्रियता ओर मितभोगिता 
घर्मानुक्‌ल 

[५७] मानदाता अर्थात्‌ ओौरो को मान 
देना कमं वच मन 


श्रीभक्तमाल सटीक । 


[५८] धीरता गम्भीरता भारीपन 

[५९] विगतसन्देह्‌ होना 

[६०] पर गरुण सुनकर हर्षित होना 

[६१] सव पर समद्‌ष्टि, समता 

[६२] भागवत ब्रत किया करना 

[६३] दम, [ ६४] नियम ओौर [ ६५ [संयम 

[६६] मृत्युकाल को न भलना 

६७ अमूल्य समय कोन खोनां 

[६८] श्रद्धा [६९] अमाया 

[७०] कुपथ को छोड़ना 

[७१] सुपथ चलना ओर [७२] चलाना 

[७३] दास्यनिष्ठा 

[७४] श्ंगारनिष्ठा 

[७५] निजंन एकान्तप्रियता 

[७६] माधूय्यं रेश्वय्यं, दोनों 

[७७] सख्यनिष्ठा 

[५७८] सौहारदनिष्ठा 

[७९] वात्सल्यनिष्ठा 

[८०] अपने को जगत्पिता माताका पुत्र 
मानना | 

[८१] भजन मे चित्त अर्चचल, तथा. 


मनं को स्वाद ओर आनन्द अना 
[८२] पविव्रता, शौच, शुध अन्तःकरण 
होना 


श्रौभक्तगृण भौर लक्षण । ९६६ 


[८३] अल्पाहार बिना भूख के भोजन | [ ९४ ] श्रीगु भगवत्‌ ओर भागवर्तो के 


न केरनां 

[८४] शील, उदारता, दान, परहित 

[ ८५] अपने दूषणो, अपराधो, मौर दोषों 
को समश्नना, उन पर ग्लानि लज्जा 
भय ओर पद्चात्ताप करना 

[८६] सन्ध्या, अद्ध॑रात्रि भौर ब्राह्यमहूतं 
को भगवतूपदविन्तवन-व्याने में 
अवदय सुरति को लगाना 

[ ८७] श्रवेण, नयन, रसना ओर मनको 
विशेषतः रोकना 

[नण] अन्तःकरण कौ भगवत्‌ वित अन्य 
किसी में र्मनेनदेना 

[८९] क्मेन्द्यां जो कम कर उस 
अन्तःकरण को लगने न देना स्वास 
न खोना 

[९०] भगवत्‌ कृपाओं को समक्षना ओर 
धन्यवाद करना गुण गाना 

[९१] प्रियतम प्रभु से वाते करिया केरना 


[९२] अपने तदं भजन पूजा व किसी , [१०४] 


सूकमं का कर्ता न जानना 
[९३] निद्रा, आलस्य, तरमा असाव- | 


धानता-व्याग, स्मरण भर्जन सत्संग [१ 


मे रमना 


सामनेजोकाम नक्ररना चाहिए 
उसको कदापि न करना 

[ ९५ ] मरने कौ घड़ी जिसकी ओर चित्त 
जाना भला समज्ञा जाता है उसी 
ओर्‌ सदा मन चित्त लगाना 

( ९६ [ इस घड़ी के त्य कत॑न्य को भविष्य 
प्र न उठा रखना 

[ ९७ ] मत्सर तज, अपने सरिस ओौरो के 
लिये चाहना 

[ ९८ | भहता ममता मोर हम हमार 
तजके, जो कष्ठ जानते हँ उसको 
अचरण मेँ चरितां करना 

[3९ ] अष्ट्याम मानस भावना 

[१००] सुरति सदंव अचल वहीं 

[१०१] गरप्त जाप भौर उच्च स्वर सेमी 
नामोच्चारण करना 

[१०२] अभ्यास, जतन, भ्म 

[१०३] शान्ति, नन्ता विरति 

परेमदशा, जसे गद्‌ गद वचन सजल 

नयनं इत्यादि 


[१०१५ विप्रचरण मति प्रीति 


०६] श्रीसरयु गंगा यमुना 
महिमा 


> => * © "न्य 


९६० श्रीभक्तमाल सटीक । .. 





(१०७) कवित्त । 


श्रद्धाः ई फुलेल ओं उबयनौ - सखन कथाः मेल अभिमान अंग 
अंगनि इडाश्ये । “मनन '्ुनीर' अन्हवाय अंयुछाई (दयाः (नवनि 
वसन, पन सोधो जे लगाये ॥ आभरन नामः हरि शसाध्वुसेवा' कणं 
फूल, -“मानसी' सुनथ, संग अंजन, बनाये । “भक्ति महारानी" को 
सिंगार चार्‌, बीरी "वाहः रे जो निहारि लहै लाल प्यारी गाये ॥ १॥ 

डे भक्तिमान, निशि दिन गुणगान कर दरे जगपाप, जाप दियो 
परिपूर हे । जानि सुखमानी हरि सन्त सनमान सचे, बचे जगत रीति, 
प्रीति जानी मूर है ॥ तऊ दुराराध्य, कोठ केसे के अराधि सके, समश्षो 
न जात, मन कंप भयो चूर है। शोभित तिलक माल, माल्ल उर रजे, 
पपे बिना भक्तमाल भक्तिरूप अति द्र रै ॥ २॥ 


( १०८ ) श्रीभक्तमाल, श्रीभागवत, श्रीनारदभवितसूत्र, श्रीरामचरितमानस, 
श्रीजानकीस्वराज, श्रीरामस्तवराज, श्रीभगवद्गीता, श्रीवात्मीकीय रामायण, इत्यादि 
को पाठ करना तथा सुनना सुनाना । 


चौपाई) 
एवमादि हरिजन गुण जेते । कहि न सकि भ्रति शारद तेते ॥ 
जलसीकर महिरज गनि जाहीं । हरिजिनगुण नहि बरनि सिरादी ॥ 


दान खद्नलालं # 


* वावू केदनलाल कसवन्दन पेन्शनर, श्रीस्वामी हंसकलाजी के शिष्य, महल्वा गुडहद्रा शहर भागलपुर 1 


श्रीभगेवद्धक्तेभ्यो नमः 
अथ भ्रीभक्तमाल-माहात्भ्य 


रन्दावनवासो श्रीवेष्णवदापजी प्रणीत । 

दो० बन्दों भक्तमाल भल, भक्तन यश मुद भूल । 
जो अति प्रियभगवंतकौ, हरन घोर अरय शूल ॥ १ ॥ 
रसिकरूप हरिरूप पुनि, श्री वेतन्य सरूप । 
हदय कूप अयुरूप रस, उद्चस्यो बै अनूप ॥ २ ॥ 
श्री नारायणदाकस जी, कीन्ही भक्तशुमाल। 
पुनि ताकी टीका करी, प्रियादास सुरसा ॥२॥ 
ताको साधूनि के कहे, करं महात्म बखानि। 
ले ग्र॑थन मत साधुनिक, परचे रस की खानि ॥ ४॥ 
भक्तनि की महिमा कदी, कपिल ऋषी भगवान । 
नारायण अरु शौनकहु, मँ का करं वसान ॥ ५॥ 
सवे शाघ् र आरसी, जन महिमा प्रतिर्विब। 
रति हग बिन सूश्च नरी, यों अंधदहि तरु निव ॥ ६॥ 
ओर शाख के श्रवण के, फल श्रीहरि निर्धार । 
ते यहि फे श्रोता अदो, याते महिम अपार॥७॥ 
जोई चाहै हसप्राप्तिको, घुने सोहे हरषाय। 
यामे दृह इतिहास है, सुनिये चित्त लगाय ॥ ८ ॥ 


चौ पाई । 
प्रियादास्ि के भिन्न ललामा । श्रीगोवरथननाथ सुनामा॥१॥ 
तिनि श्रीभक्तमाल पदिलए । साभरि की रामतको गए॥२॥ 
मग में श्री गोविद देव के। दरशदहेतुगे घुरन सेव के॥३॥ 
तँ श्री राधारमन पुजारी । हरिप्रियरसिकञनन्यदुभारी ॥ ४॥ 
सो तिन कहँ राखे सुखसाजा । भक्तमाल सुनवे के काजा ॥ ५॥ 
होन लगी तँ भक्तसुमाल्ा । जहो विराजतत गोविंदलाला ॥ ६ ॥ 
कषक दिनन तौ बँवत भए । पुनि साभरि फे रामत गए ॥ ७॥ 
यै कौल कीन्ह निरधारा। पूरन करिहौ फिरती बारा ॥८॥ 


९६२ श्रीभक्तमास सटीक । 


रामत करि जन्‌, आए सही । काटि कथा कि दै तव कटी ॥ ६॥ 
पे कहं री संभार सुनारीं तव श्रीप्रसु निशिसपने माहीं ॥१०॥ 
कदी पुजारी सों यह बाता। हमने कथा सुनी उखदाता ॥१२१॥ 
श्री रेदास्र भक्त फी _ अहो) कथा मह अव्र आगे कहो ॥१२॥ 
दो° सुनत पुजारी के हगन, आंसू वहे अपार । 
यके श्रोता आप हे, यहे कियो निरधार ॥१॥ 
चौपाई | 
पुनि दजो इतिहास सनो अब । प्रियादास रीका कीन्हीं जब ॥१॥ 
तब ब्रन परिकरमा को गये। फएिरित फिरत होडल जा छये ॥२॥ 
लालदास तदं रहै परहन्ता । बडे सन्तसेवी रसवन्ता ॥२॥ 
सय समाज तिन रास्थो सही । भक्तमाल किये यह कदी ॥ ४॥ 
भक्तमाल तुह चेन सलामी । सनन लगे सव लोग सुभागी ॥५॥ 
यक दिन तहं निशि आये चोरा । सवे वस्तु लीन्दी घु ठंढोरा॥६॥ 
ठङ्कर हको ते जे गये हरिदी के ये कौतुक नये॥७॥ 
प्रात भये सबही दुख छाये । प्रियादास हू अति अङुलाये ॥ ८॥ 
क्था कही न रसोई कीनी । बहुरो यहि दुख मे मति भीनी ॥६॥ 
टाङ्कर को यहं चरित न प्यारे) यहि ते चोरन संग पधारे ॥१०॥ 
तव तौ श्रीमंत यह कही) हरितो त्यागि गये मो्हिसदी ॥११॥ 
तुमह व्याग करोगे जो पे मेरी गति का होषहै तेपे ॥१२॥ 
ताते हरि इच्छा मन दज) किये कथा रसोई कीजे ॥१३॥ 
तव श्री प्रियादास यों कदी । अव ते कयान्‌ कदि सही ॥१४॥ 
भनाभाजौ वचन. उचारे । ज्यों जनको हरिके युन प्यारे ॥१५॥ 
त्यो जन के शुन प्यारे हरिको । अव यह सततमाने उर धरिको ॥१६॥ 
अस कि सव दिन भूखे रहे । तब सपने हरि चोरनि कदे ॥१७॥ 
मोहि जहां के तह प्हुवावौ । नातरु तुम बहतो इख पावो ॥१८॥ 
दुगने दुःख परे है इम पर्‌। चौगुन दुख रव हम तुमपर ॥१ ठ 
एक भक्त मम है दुखमादीं । मक्तमाल पुनि खनी सनाहीं ॥२०॥ 
अस सुनि चोर उठे अधराता। ठङ्कर को ले द्रषितिगाता ॥२९॥ 


शरीभक्तमाल-माहात्म्य ९६३ 


ए 2 माल-माहाल्य । 
दील वजावत गावत आधये । संग सवै सामग्री लये ॥२२॥ 
रत हीन पायो नर्हिं सदी । यफ़ हुनआय सथन सो की ॥ २३॥ 
चोर ठण्हारे ठर स्याव । श्च बजावत गावत आवत ॥ २४॥ 
पुनि सव सध निष ट्रपाये । नाम उचारत सनञुख धये ॥ २५॥ 
सुधि बुधि गह प्रेम उर छये । जाय "परस भिे पोष्ये ॥ २६॥ 
चोरौ कुं किसे न अतिया । इग भरि अये फारत छतिया ॥ २७॥ 
एुनि धरि धीर कहन असलागे । खपने क्यो जो दरिदुख पगे ॥ २८॥ 
दोहे ट्ख पर ट. हमको। देदै दख बहे ठमको॥२६॥ 
नातो अबि हमि ले चलो । सन्तमि को देवौ अति भलो ॥ २०॥ 
यकृ दुख मम जन भूखे दी! यने जु भक्तमाल पुनि नही ॥-३१॥ 
युनि यहं बात सये हर्षान । नाभा वचन सत्य सवं जाने ॥ ३२॥ 
गेह स्याय वड ठप कीनो । सबको मनजन चरितन भीनों ॥ २३॥ 
याकि श्रोता दै हरि आपे । सव यह जानि तजे मन तापे ॥ ३४॥ 
दो० हाथ कंकनरिं आरसी, कंहा दिखाये मार्ह । 


हरि श्रोता थिन सवनि के, यों मन अघ्कति नाहि ॥ २५॥ 
चौपाई । 


श्रोता क्ता को फल जोह। कापे कहि आवत है सोह ॥ १६॥ 
जो लिखाय उर राच याको । अन्तकाल हरिपरापति ताको ॥ २७॥ 
तहँ एक सुनिये इतिदासा । आयो प्रियादाप्त कोऽ पसा ॥ ३८॥ 
तिन कष्ट भक्तमाल जो आदी । मोहि लिखाय देहु परथुतादी ॥ ३४ ॥ 
तिन तेकिही नह सुखरासा । कन. सनको हे अभ्यासा ॥ ४० ॥ 
सो करि मे कष्ट किनं जानौं । सुनवेहु की गति नरहिपदहिवानां ॥ ४१॥ 
आप कहे तौ करिरौ कादा । तिनयक क्यो वचन अवगाह ॥ ४२ ॥ 
महाराज भँ हँ व्यवहारी । गृह कामनि मं बृड्या भारी ॥ ४२॥ 
साध संगतिं को नदिं धारी । ताते मेँ मन माहि विचारी ॥ ४४॥ 
मरती वार हृदय एर धरि । इतने साधून संग उवरि ॥ ४५॥ 
सुनि यह बात नयन भरिञआये । बृहत्‌ बडाई करि घल छाय्‌ ॥ ४६॥ 
ताको पोथी दियो तषिखाईं। सो लै धर गवन्यो घुसपाईं ॥ ४७॥ 





९६४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


गृह कारज मे अटव्यो भारी । आह ताहि मीच भयकारी ॥ ४८ ॥ 
यमके दृतनि आय दबायो । दयो स्च पुनि कंठ सकायो ॥ ४६॥ 
पत्रादिकं रोव बिललाता । तिन्ह सयनदे कदी सुबाता ॥ ५०॥ 
भक्तमाल की पोथी लाहं।मो छती में देहु लगाई ॥ ५१॥ 
ते लये पोथी रसमभरी। मरत पिता के हिय पर धरी ॥५२॥ 
सब यमदूत धरत रि भजे । ज्यों कायर शुरन के गाजे ॥ ५३॥ 
कंठ खुल्यो नेननि जल दाख । हरे राम गोविंद उचाखो ॥ ५४॥ 
पुनि सब भक्तनि दरशन दीनौ । हिये माहि आर्नेद सो भीनो ॥ ५५॥ 
सुत हरषे पुनि पृष्ठा अहो । कहा भयो सौ हमसों कहो ॥ ५६॥ 
सो कद यमदृतनि दुखदीन्हँ । हरिभक्तनि उवारि अब लीन्हों ॥ ५७॥ 
नामदेव  रेदास क्षीरा । धना सेन पीपा मृति धीरा ॥५८॥ 
ठाद मोहिं कँ यह बाता । हमरे संग आवह हे ताता ॥ ५२॥ 
सो मेँ अब इनके संग जरौ यमदूतनि के युख न चिते ॥ ६०॥ 
असक राम कृष्ण उच्चारत । नेनमूंदि इरि को उरधारत ॥ ६१॥ 
प्राण त्यागिहरिको मिलिगयो । बेरन को अति दी सुख भयो ॥ ६२॥ 
तव ते तिनने यह मन भज्यो । जिन काहू ल मेँ तन त्यो ॥ ६३॥ 
तिनके दिये धरे यहि काही । व॒लसी चरणामृत अख माहीं ॥ ६४॥ 
तिन डुंटुम्ब नैवते ञे आये 1 तिन सको यह चरित सनाय ॥ ६५॥ 
सो हम लिखनि क्यो हे सही । ओर कहो महिमा का रही ॥ ६६॥ 
शेष सहस युख जेहि गावशुन । सोड जन चरण रेणु जोव पुन ॥ ६७॥ 
आपते अधिकदास को गाव । उनकी महिमा किमि कहि आवें ॥ ६८॥ 
प्रियादास्‌ अतिदी सुखकारी । भक्तमाल टीका रिस्तारी ॥ ६ ॥ 
तिनको पौत्रपरम रंग॒भीनोँ । कक्तनहित महात्म यह कीनो ॥ ७० ॥ 


दो ° “भक्तमाल् फे गंधको, लेत भक्त अलि आय । 
मेक विमुख ठिगहीं बसँ, रै कीच लपटाय ॥ 


इति श्रीभक्तमालमाहात्म्यं सम्पूणंम्‌ । 


भि 


समालोचना । ९६५ 


| प्रमोणिका छन्द ॥ 


नमामि भक्तमात खो ॥ 


"पहं जो आदिअन्तलों बद सो प॑तत लँ, दहै अनन्त शाल को 
नमामि भक्तमाल कौ॥१॥ कथा करे जो याहिकी व्यथा रहै न 
ताहि की, मिक सो रामलाल को नमामि भक्तमाल को ॥२॥ प्रकार 
नौकी मक्तिजो सो अंग होत शक्ति सो, कै गिरा रसाल को 
नमामि भक्तमाल को ॥२३॥ गहे सो अन्यभाव है लद जो भक्ति 
दाव है, यही प्रमाण भाल को नमामि भक्तमाल को॥ 9॥ अभक्त 
मभ्िति को लै सभक्त यक्त ह रै, गिने सो तुच्छ काल कौ नमामि 
भक्तमाज्ल को ॥ ५॥ कर जो पाठ प्रात मे सरे काज गात मे ह्रेहि 
कर्मजा को नमामि भक्तमाल को ॥ ६॥ मिलाय दुग्ध तरते 
होत सिं च ते, तथा सुद्धि बाल को नमामि भक्तमाल को ॥७॥ 
बहूपमा कदं कहा कदे न पार को लहा, चखान सय स्वा को 
नमामि भक्तमाल को ॥ ८॥ 





९६६ श्रीभक्तमाल सटीक 
।1 श्री 
काशी कान्यङुब्जेसमातः 
समालोचना 


श्री ५ युत-महामान्य-धन्यतस-सोजन्यमू्तिभिः श्रीसीतायमशरण- 
म॑गवलसादेः श्री १००८ नामाखामिङ्घत-भक्तमालग्रन्थस्य तदुपरि 
श्री १०८ प्रियादास्प्रणीतदीकाप्रवन्धस्यापि निर्मातुः मक्तिषुधाखादं 
नामको ग्यास्यानरूपः संदर्भो मक्तिरसिकजनानां चेतस परमाहाद- 
मुस्पादयति । 

प्रायश्चेतादशी सरलता सरसता च व्यास्यानग्रन्थेषु नं क्वापि 
हग्गोचरीभूता, प्रशंसनीयः सल व्याख्यातुमहाशयस्य परिभ्रमः किच 
बहुस्थलेषु प्रियादासेन यः कथाभागो न समासादितः, सोपि मगव 
इकितिपरायणेभेगवलससादेमंदता परिभमेणाच्िष्य परिपूतिंमापितः ॥ 

तथाच अस्य ग्रन्थस्य पूर्वोभागस्तिलकक्ां प्रेषितस्तत्समालो 
चनायां सभातो यानि दृषणानि परिमाष्टुः विज्ञप्तिः कृता तद्विषये 
यथाशस्यं यतते मन्थकारः ॥ 

समायात द्वितीयभागे ऋष्यशृङ्ग (भङ्गीकऋषि) वृत्तान्तं समीक्षया 
पूवतरं साश्वयां मवन्ति सभ्याः ॥ 


एवं च श्वपचवात्मीकेः कथापि मगवह्वमिंत पुहृदं इयति ॥ 
गोपिकाबृन्दस्य भगवच्चरणारमिन्दे परमप्रेमबोधिकां गीति ष्ट्वा 
रस्तरमयहृदयस्यापि द्रवता भवत्ति । इत्थमनेकणुणगणशुम्फितोयं 
ग्न्थःसुमक्तजनानां परमोपदियः ॥ 

भाषापि प्रशंसनीया, पुष्टचिक्कणपत्रागायुपरि युद्रणमिति शम्‌ ॥ 

भीकाशीजीष्दीनीम) (हस्ताक्षर) काशीनाथ 


तारा १७ मार्च, सन्‌ १९०१५ वो 
(हस्ताक्षर) थ वा 50251} 


सहकारी मंत्री, का० स० 


समालोचना । ९६७ 
पण्डित श्री ५ रामवस्लमाशरणजी । 
पण्डित श्री ५ गगादासजी मक्तमासी । 
पण्डित श्री ५ शमनारायणदाप्तजी । 
(श्रीजयोध्याजी, १४ नवम्बर, १९०५) 


"भक्तियुधास्वाद नामक व्याख्यारूप संदर्भस्य काशीकान्यकुग्न सभायाया सुष्टतरा 
समालोचनाऽस्ति, तद्विषये श्री पण्डित रामवत्लभाशरणस्य परमहंस गंगादासस्य श्रीपण्डित 
रामनारायणदासस्य च सम्मतिरस्ति ॥।'' 


श्रीकाशी “भारतजीवन" 
( ८ अगस्त, १९०४ ) 
( ५ माचं, १९०६ ) 
“श्रीभक्तमाल । टीका, तिलक सदत । 
श्रीसीतारामशरण भगवायुपरसाद विरचित । 
ण्टुपाई सफाई बहुत अच्छी प्रशंसनीय है । विशेषता यहं है किं पुस्तक रुदता 
पूवक छपीदहै।।'' 
“'भवतपुरपों के अवद्य धार्प करते के योग्य है । कथा उक्तम द्र से 
वणित है ।।* 


पण्डित श्रीगंगादास्षजी परमहंस । 


"प्पय तथा कवित्त की गुदधता १२ विप व्यान दिया हजा है । चन्रमा प्रस 
की उत्तमता का कहना ही क्या है । इस तिलक की सहायता से अव साधारणतः वका 
सुभीता होगी, शौर प्रेमी जन तो अतिशय आनस्द प्राप्त करेगे । जहाँ प्रवन्ध मे वहत 
गुण हति दै, वहां दोपका होना भी जक्द्य ही है। किन्तु, हितकारी तिलककार का 

€ ~ 2 
सच्ची दीनता-प्राथंना, उससे वदी हुई ह ॥ 
(१५ माच, १९०६) 


९६८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


~~~ ~~~ 


श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार 
[ २३ फंन्नूवरी, १९०६ | 


“जो कुछ लिखा गया है, बहुत सुन्दर लिा गया है । पुस्तकं संग्रह करने 
योग्य है|" 


श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार 


| १३ अप्रेल, १९०६९ ] 


“भक्तसाल । श्रीस्वामी नाभाजी कृत मूल छप्पय, प्रियादासजी प्रणीत टीकाः 
कवित्त, तथा श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसादजी (अयोध्यानिवासी) कृत भाषा 
वात्तिक तिलक सहित । प्रत्यैक भाग का मूल्य १) है । पुस्तक का विषय जसा उत्तम 
है" छपाई इत्यादि भी वसी हौ अच्छी है । वैष्णवों को तो अवद्य मंगानी चाहिये ।।" 


पव 3 ्दापोऽ (्द्ा]2ः, स्शप्ा 8700०४5 ए आप अ द 
अववा 2312 252 ^$०त२, एपणाशल्व ए ए. 3 भतल विश्षककय 
पद 2, एल्वतला 0 उवद, स्था ठर २ जल्प्‌ रवापवणल अवङप्तमा ० ल्ल 
लीनिलप पदक म प्राणता [नध्लभाप्ात, 


10-4-06, (8.) ध... 11४4 141 8. ^+. 
1 ४५८ ९०८ पपाणणड पाठ त्प्ल रनृप्पा 6७ ० पट फणा. 1123 8 8००४ 
1 पविष्ट प्लवत पपा एवल दाल्छः छत्‌ प्ल एल्य्ञण€. ( प्पार कण्ल्‌ तण्ता 
प्यक अ०्परात्‌ एण 2 ९० ण पऽ रएमपथ्ाल एप्णाल्वपत०प. कठत्‌ प० पतप 
1४ आण्पात्‌ एल प्रप्ठ्णयः ४ तण ण पऽ 000] पणन 35 एकपात्‌ 10 शश्ना४६ 
9०८८८ 0४८ णः परल कष्य 7 यङ पपात्‌ आ 166४8. 


०४६०, 514०1644. (8१.) श्ण 72520, 3. ¢. 





समालोचना । ९६९ 


रामायणी कविवर श्रीरामप्रसादशरणजी । 


“शुद्ध अंतः करण मेँ विशोषरूप से वास करनेवाले प्रभ ने, अपने एक 
कृपापात्र ( श्रीखूपकलाजी ) के करकमल में विचित्र लेखनी देकर इस 
अपूवकायं पर उद्यत करी तो दिया जेसी कठिन रास्ता थी वैतेदी 
“भक्ति सुधा स्वाद" के रसिकं तिलककार ने राह निकाली ओर वह 
सीधापथभी केसा कि जिस पर चलने पे श्रीरामकर्पासे फिर कथिनिता 
तेभेट्दी न हो। शक्ष्म विचार से तिलककार ने निस्सन्देहं भावर्यकीय 
कायं कियाद, कि श्रीनाभाजी का मूल ओर साथ दी साथ श्रीप्रियादास- 
जी की टीका ओर फिर सरल माषा में दोनों का मावाथं, ठैर ठैर पर 
भाषा ओर संसत भर॑थोँ के प्रमाण के साथ, कि जो अन्तःकरण से मोह 
की जड को उखा कर भक्तमाल के मूल फो जमा दे, वणेन फिया दै ॥ 


युगमता ओर सरलता को देखकर शता ने भ पूरा साथ दिया । 
मूल, दोहे, छ्य ओर कवित्तां के भावाथं फे अतिरिक्त प्रायः कठिन 
शब्दों के अथं भी लिख दिये दै । चौथे कवित्त के अथं मे भक्ति पंचरस 
का वशीकरण यन्तर देखकर अन्तःकरण अपना तन्त्र मत्र भूल दी जाता 
ह ।-यह तिलक, रसिक के रस का भी पता बताता है। श्रीसरन्तो के 
चरणारविद मे तिलककार की प्रीति प्रतीति ओर सत्संग को व्यवस्था 


बत्ताए देती है ॥ 


छप्पय के तिलक गे श्रीचरणविहों का ` वणेन महारामायण आदि 
प्रथो के अनुदूल ओर रसो की ओर परमात्मा जीवात्मा ॐ चौवीक्ष २४ 
सम्बन्धो की, व्याख्या केसी विचित्र य॒न्त्रं में दर्शाया है कि जिसको 
करतल गत आमलकं ही सा कना चाटिए-॥ रसिक तिलककारजी ने 
एक सराहनीय कायं यह भी किया है कि प्रत्येकं छ्य ओर कवित्त कै 
साथ हेसा अङ्क लगा दिया दै कि जिससे सवत्र शीघ्र दी यह निश्चय 
हो सकता है कि मूल मेते कितने हो के ओर कितने अन शेष रह 
गये है ॥" रामप्रसादशरण दीन 





९७० ` श्रीभक्तमाल सटीक | 


६६ मा धुरी ११ 


“उयाख्यान की भाषा सरल ओर मनोहारिणी हे । प्रत्येक पटृ-लिसे 
हिन्दी प्रेमियों को यह भक्तमाल मंगाकर अवश्य पटना ओर लाभ 
उठाना चाहिए । जिन्दँ अष्यासन्नान प्राप्त करने के लिये बड़-बहे 
मन्थो के पटने का अवकाश न मिलता हो, उनके लिये यह ॒अन्थ अति 
लामदायक है । कागज, छुपाई-सफाहं अति उत्तम । पएृष्ठ-संख्या लगभग 


१००० 


ष) 
~----०*---- 


“सङ्गविलास प्रेस से दो भागों मे निकलने की बात थी, परन्तु एक 
ही भाग ( मूस्य । १} ) उत्तम रूप से प्रकाश होकर रहगया कलियुग 
खण्ड नही छपा \ कारण यह्‌ बताया गया कि प्रकाशक ( बान बलदेव. 
नारायण सिंहजी > ने उसका अधिकार नवलफिशोरप्रेप को दे दिया ॥ 
अस्तु | 1 

महेशप्रसाद (बी° ए० ) 


=~--०७ १ 


मानस पीयुषः-श्रीभक्तमाल ओर भक्तिरसबोधिनी की समालोचना 
फी तो आवश्यकता ही नहीं । तिलक 'भक्तिसुधास्वादः की प्रशंसा जो 
ओर महायुमाव कर चुके हँ उनको दुहराना आवश्यक नहीं । इस बोधी 
आदृत्ति मेँ पाठक छ विशेषता ( चरण चिह्न चिभरह्यादि ) स्वयं अनुभव 
करेगे ॥ तिलककार के जीतेजी २० वषं के बीचही मेँ तीन संस्करण हौ 
जाना एते ग्रन्थकी कम प्रशंसा नहीं हे ॥ 


समालोचना ९७१ 





( मूल ५ छम्पय १ देखिये ) 








ग ४ 
(4 [नि | ~ 
ष पर ओ 
ध (अवतारी) & 
४ "+. 
© क [4 क © न ०५ ४९ ~ 1 १०००१०० २०००० ० ०००१्‌००्‌०५६०५ 92 
{ व्यूह ‡ ‡{ विभू {| अन्तर्यामी ‡{ अर्चा :‡ 
>+ ० दन्थन्य ४ 9 (0 9 1 + © %००-६० छ 
{= ~> न न्‌ 7 >~ 1 न्त 
 शुब्य { गोण { 
| 


> १ ~~ \ =] 


ना = ^ 1/4 = [- "^~ 14 ~न 94 ¬ 24 "~ 


7 
म (-५- 7 ‡ { कला || { शक्ति १९ आवेश | विभति 1 


| „1 („११4 = ग्नी ००० ० ९  (- -की र = 


94" ७९०४८६९ @९८३०१०७ ०९२ € वणं ०5 5०० ६०९ 
:1 11.3.88... 


सर डाक्टर जाजं भियसंनजी से ॥ 
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